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( हिन्दी 2 


इच्छारास ख्र्थराम देखाई.- 
भूतपूवे संपादक-गुजराती' 


( द्वितीय आवृत्ति ) 


प्रसिद्धकर्ती, 
“गुजराती? प्रिन्दिंग प्रेस, 
मुंबई ने. १. 


विक्रमाच्द १९८३, सन १९२७, 


पसतक मिलनेका पता।--- 
मेनेजर-- गुजराती ” प्रिल्टिग प्रेस, 
बुक्सेलस एण्ड पेब्लिशसे 
साछुन बिस्डिंग; 
एल्टफिन्स्टन सर्केछ, फोटे--समुंबई नं. १. 


( सर्व हक प्रकाशकोंने स्वाधीन रक्‍खे हैं. ) 


“गुजराती” प्रिन्टिंग प्रेसमें नटवरछारू इच्छाराम देसाईने 
छापकर प्रसिद्ध किया 
सासून बिलिडग्स, एलफिन्स्टन सर्केछ, कोट, झुँबई न॑. २. 


विवेक 
प्रथमाउृत्ति 


० कस न 

संविकाल ( प्रातः ओर संध्यासमय ) का “ श्रकाश ? सदा विचित्रतासे भरपूर होता है 
ओर इस ' प्रकाश ” की भ्रभामें अनेक रंग हिलोरें लेते जान पढते हैं. उन्नीसर्वी ओर बीसवीं 
इतावदी (सदी )के संधिकालमें आँखोके समीप विलक्षणताही ऊपर नीचे 
हो रही हेः-सबमे व्याप्त चैतन्य आत्माका विवेचन सिर्फ जढ़भूमिकाहीकी भाषांमें 
उपमारद्दित किया जाता हैं ओर अद्भुत उद्गैत दर्शन जो विश्वके विश्वका वेद है, प्रेमकी 
एकताका गृढ़ मंत्र हें ओर जिसके सहवाससे नई दिव्य दृश्छी पैदा होती है, जिस स्वरू- 
पके देखनेसे विश्वकों विश्व पेदा करनेकी शक्ति प्राप्त हो सकती हे, उस अद्वितीय दर्शनको 
जड़वादी, प्रेमके तंत्र (हिकमत ) को न जाननेवाल्ेेने अरुचिकर, जड़, आनन्द्रहित; नीरस 
व॒ना डाला है. अद्वेतद््शनके अधिकारी छोग, जो दुरुपयोग कर छलछिद्व ( अतारणा ) और 
पापकीही वढती करते हैं, वह सिर्फ उस छुत्तर्कका फल है जो सिर्फ शब्दोंके अमसे पेदा 
होती है. इस कुतईने मनुष्यके जीवनको पारमायिक स्थरूसे अ्रद्ट कर कैसी 
दगामे छा पठका है, इसके लिय्रे शब्द नहीं है. अद्वितीय ब्रह्म, प्रेम ब्रह्मका स्पश करो, 
स्पर्श मात्रसे विपुल विवैक्य अनुभवमें आवेगा---“जगद्धंशु” के शब्द्वेभवसे नहीं, चेतनकों 
नानो, कर्तव्यमे नई-स्फूर्ति आवेगी. शब्दाका झूठा व्यापार त्वागों, नये जीवनकी स्थितिमें 
उतरोगे--स्वार्थके साथ परमार्थ का केसा समीपी संबंध है, यह जानोंगे. यह सनातन 
हैं कि अमेदकी प्रमामे पिचलनेवालादी भेदके अमके पारकों पहुँच जाता 
हैं. अलंब्य (जो पार न कियाजा सके ) प्रेमके पारकों पानेवालादी भद्ठितीय प्रेमके 
सचे स्वरूपका दर्शन पा सकता है. इस ग्रेथका उद्देश अंतरहित भेंदकी अमेद्ता चतलाना 
है.--भेदकी आरसी ( आयना ) में अभेदका दर्शन कराना है... 7: 

विश्वका प्रेम ऐसी अमेदतासे एकता ( योग ) का ज्ञान कराता है. यदि वारीक नजरसे 
चारों तरफ या एक तरफ बुडिमत्तोंसे देखोंगे तों दीख पड़ेगा कि राज्य या व्यवहार, घम्मे 
या कम सर्वोर्ते अद्वितीय ( एक ) परब्रह्म दिखाई देता है ! परन्तु इसका भेद्‌ जाननेवारू 
भी नहीं जान सकता, तो अजानकी क्या सामथ्य ? परन्तु यद्द सत्य है. जो सादा ओर किसी 
भी दीमटाम-विना है, उसको जाननेके लिये आजकलकी ग्रद्धतत्ति-अकृते समर्थ नहीं. वह तो 
किसी नई नई तरंगोमें ही हिलोरें लेती हे. वह राग द्वेषमें भटकती है. वह संसारमे जो 
कुछ नया ओर सत्य देखती है--विश्वमे उससे ज्ुदाही है; उसके लिये पुराण झूठे दुनिया- 
दारीमें कुशल छोग देवी संपतके लिये निर्माण हुई उत्कुड अभिल्‍ापा, पारमार्थिक उदार 
ओर उत्कर्षकारक बातोंको तुच्छ ओरं आरास करनेके समयकी गप्पीमे-डाल देंते हैं. ऐसी 
शेखीसे भरी हुई चतराई शायद व्यवहारमे ठीक मानी जाय; परन्ठु वह हानि करनेवाली 
कौर सोनेकी थाढीमें लेदेकी मेखके समान- है. व्यवद्वारकुशछ महुष्य कनक ( सोना ) 


छ्‌ृ विविक- 


कान्‍्ता ( ज्ली ) और कीर्ति ( यश ) को भलेह्दी भजजें, अनेक घटठाटोप कर बादशाही भले 
भोगें, परन्तु ईश्वरमें छीन परम रहस्येंकि जाननेवालेका आनन्द्मय संसार उसीका है, उसीमें 
वह आनन्दकी हिलोरें लेता है. ऐसे आवन्दकी तरंगोंमें लीन हुए जीवके लिये चाहे संसार 
जल जाय, मर जाय, घर जाय, उसकी उसे परवा नहीं, उसके ओर जो प्रेमका शुद्ध 
स्वरूप समझता है उसके लिये इस द्वेतमें अद्वेतरूप दीखता हुआ तीसरा प्रवाह है. यह 
प्रवाह अमेदताके बहुत बड़े और ईद्रियोंसे न जाने जांनेवाले स्थानमें बह गया है. तुम 
मेरे साथ आओ वहां € कहां ? ब्रह्मघाममें ) तुमको मणिमाणिक्यमय अमर सुन्दर किनारा 
दीख पड़ेगा, स्वाभाविक आननन्‍्दूका सागर दीखेगा, पंचतत्त्वॉंका बना विश्व दिखेगा. 
वहां छूनेसे तेज छगनेवाले रत्न नहीं, उनपर तो क्षणभर भी बैठा नहीं जा सकता--बैठ- 
तेही ताप (जलन ) होती है. परंतु वहां वे रह्लोंके आसन जो सबसे कोमल 
ओर सबसे अधिक सुख देनेवाले हैं, दिखेंगे, एकतातते अनेकताका छरूय 
होते दिखेगा. मेरे जैस होओ, वहां तुमको नित्यकी छुखद्‌ सारंगी छुनाई 
देगी. वासनासे छभानेवाली नहीं; परन्तु विशैक्यके विपुल हृदयद्वारक गानके मंत्रकी 
अश्ुतपूर्व ( जो कभी न सुनी गई हो ) ध्वनि सुनानेवाली अप्सरायें दिखेंगी, वहां में 
तुम्हें बताऊंगा कि जो आनंद्‌ इस विश्वमें है वह आनंद वहां नहीं है. यहांका आनन्द, 
प्रकाशसे झिलक्षिलाता है और नित्य हे-आँखेंको दुःख नहीं परन्तु खुख देता है. जिस 
आनन्दमें व्यवहारचतुर आनन्द मानता है वह थोड़े समयका है. परमार्थचतुरका आनन्द 
अद्वितीय और चित्य है ! श्रवाहके पारका आनन्द चिरास्थिर है, युवा या जरा ( बूढापा ) 
से रहित है->मन ओर दरीरके पारका अमर प्रेममय है. अमेदर्म विजय 
पानेसे जो शान्तिमय आनन्द प्राप्त होता है वह, प्रेम--- जीवन ओर. सत्ताकें परम फलका 
देनेवाला है. यह फल इच्छाओंके नाश होनेसे प्राप्त होता है. वासनारहित होनाही 
मोक्ष-द्व्य श्रेमी बननाही मोक्ष-जन्ममरणरहित होनाही मोक्ष ओरे घही ब्रह्म. वह 
ब्रह्म कहां है १ इच्छाओंको नाशकर जन्ममरणकी पारकर, परबक्ञका स्वरूप देखनेके लिये 
धन्वन्तारिके कहे हुए दिव्य नेत्र छाओ. में तुम्हें बताऊंगा कि वह अह्म यही है. # 

# स्वगेके वेयराज धन्वन्तरि, इंस छोकमें आयुर्वेदका प्रचार करनेके लिये, काशीके 
राजाके यहाँ जन्म ले, ऐश्वर्य और छुखको प्राप्त कर, वनवासी हुए. उनके साथे बहुतसे 
शिष्य थे. उनको आयुर्वेदका संपूर्ण ज्ञान हुआ- इसके बाद एक समय सब शिष्योने 
पूछा, “ हे देव ! आपने हम लछोगोंकों वनस्पति आदिके शुणदोष बताये, शरीरमें 
रहनेवाली शिरायें कहां कहां रहती हैं वे स्थान भी बताये, किन किन जगहोंसे रोग 
पेदा ह्वोते हैं वे जगद़ें भी बतोई; वायुका स्थान, कफका स्थान, पित्तका स्थान बताया, 
परंतु जिस जीवके द्वारा यह सारा शरीर सब काम कर सकता है, उसका स्थान नहीं 
बताया. “ यह छुन ऋषिदेव बोले “ बह स्थान देखनेक्े लिये दिव्य चक्ष ( ओखें ) 
बाहिये, वे लाओ, में तुमको वह स्थान बताऊँगा, 


विवेक. स्‍ 


* शेसे अभेद्पनका मार्ग वतानेवाल यह ग्रेथ है. यह मेरी रचना नयी की हुईं भालम 
होगी. अद्वेतवादियोकी शंका होगी परंतु गूढ़तामें सदा भमभ्यासका अकाश 
प्राप्त होनेसि साधककी “ सत्य * ततत्त्वका दशन होगा. ऐसा होते भी में जानता हूँ कि इस 
दर्शनकी अपनी ऋृतिमे मैंने कहां ठोकर खाई है. में जानता हूँ कि कहां कमी रही हे, में 
जानता हूँ कि मेरी रक्षा नहीं हे. अभेद ही नित्य है, तो भी ऐसे अमेदको मैंने भेदवाला 
बताकर अभेद्पनेका अवलम्बन लिया है. ओर यह भी जानता हूँ कि भेद्से अमेदका- 
अनंत लीछामय अभेद्का ही दशन करानेका मैंने प्रयास भी किया है. इस प्रयास (परिश्रम) 
का प्रकाश करनेके लिये विवेचकक्की जरूरत है. जहां मुझसे वना हे वहां में स्वयम्‌ ही 
विंवेचक बना हूँ. परंतु ग्रेथ विस्तारंके भयसे ओर ऐसे विस्तारवालें विवेचनपर वाचक 
जिज्ञाउ॒का भाव वरावर हो या न हो, इस इंकासे मैंने वहुतसा छोड़ दिया है. तो भी 
यादि हजारमे एक भी जिज्ञासुका इस पर प्रेम होगा, छाखोमेसे एकाधिके मनमें भी गंभीर 
विचार करने की वात आजाय ते समझूंगा कि मैंने कुछ किया है ओर यही मेरा 
संतोष, यही आनंद और यही पुरुषार्थका फल हैं. 

गुजराती चन्द्रकान्तके पहले भागकों प्रकाशित हुए आज दुशवषे होते हैं, पूरा 
कंरनेकी बड़ी इच्छा थी, परंतु कार्यवशात््‌ बहुत समयतक उसपर ध्यान नहीं दिया जा 
सका. थोड़ा लिखकर शसमे दिया, फिर विन्न आपड़ा ओर इससे किसी किसी स्थानमें 
दोष रद्द गये हँ-खेद्प्रद्‌ दोष हैं. उनके लिये पाठक क्षमा करेंगे. तो सी दीर्घ समयमें 
भी यह अद्वेतद्रीन प्रकट होता है. इस विषयमे मेरी इतनीही प्रार्थना है कि वृत्तिशिथिल 

थोर संसारके कामोमें मस्त दोकर जिन भोछे श्रेमियोंने ओ्रेस, खबुता और- सर्व- 
मयतासे शरावोर ( रूद्वद ) अमेद-अद्वैत प्रेमको नीरस गांठ जैसा वना डाला है वे भी 
इस प्रेमके रदस्यकी समझे तो मेरा परिश्रम सफल ही है. शान्ति. 


देवशयनी एकादशी 


संवत्त--३९७७ इच्छारास्र सूर्यराम देखाई. 


प्रणय 
६० 88084 


प्राचीन परसार्थवीरज्ञाती महात्माओँने शाह्षवचन, सुरुके आदेश ओर अपने अचुसवसे 
जिस परम भावनाका द्शन कराया है, उसमें व्यवहार और परमा््थ, संसार और सोक्षके 
तत्त्वोका दर्शन करा, परम सत्य अद्वेत जात्मद्शनके अनिवच॒नीय (जो वचनोसे कहे न 
जा सके ) सव्य अ्रकाशर्में जगतके जीवौको छा रखा है ओर उसके साभथ्यसे छोहित हो, 
मोक्ष, स॒ुक्ति, परमधास, निवोण-केचल्य, ऐसे सिनत्र सिर नामेंसे के जामेवाले पदक 
पानेकी आतुरतामें मोहित हुए जीवोको डाला है. इसे परम पद कहे या सत्यज्ञाबच ऋहो, 
उसका स्वरूप बहुत सादेपनसे ओर सीमारहित दिखाया हैं. घर्मक्ी आजकलकी प्रचलित 
प्रद्नत्ति स्प्टतासि दिखलाती है कि इस जगतक्षे जीवोंको कल्य[ाणकी परम इच्छा हैं, जीवव 
क्षणसँगुर है, कबतक टिकनेवाला है, कोई वही जानता. जीवन ऐसा क्षणिक है कि 
क्षणमात्रमें यह देह चविस्तेज हो जायगी, परंतु वह तेज कहाँ जायगा और वहाँ 
उसकी क्या गति होगी, यह सब संघकार (अज्ञात) में है तो सी उसकी जाननेके लिये 
प्राणीमात्र आतुर हैं. इनसे प्रत्येक आणी-अयाघ अध्वत्तिमान्‌ शणी सी जन्सनरणके जेला- 
लसे छूठ मुक्तिही भाप्त करनेको आत्र रहता हैः-कोई साथीष्य मुक्तिका तो कोई साचुज्य 
मुक्तिका, कोई सालोक्य सुक्तिका तो कोई साल्‍्म्य सुक्तिका अमिलापी है, इसे तरह 
प्रभुसेवने ही आसक्ति बतलछाता है-इस लिये कि यर्थाषें आणीमाजमें संसारकी अरृत्ति 
दुःखदायी चहीं मानी जाती, परंतु जो अगोचर (इंद्वियोंसे परे) अच्दय होने पर सी सत्ता- 
धारी है उसीमें छुख माना है. ५ 

जीवको कोई वतलाता है कि यही छुल सत्य है. परंतु यह छुख एकान्त वनकी पर्ण- 
कुटीमें रहनेसे सी नहीं मिल सकता, पवेतकी एकान्त कन्द्राओमें-जहां चन्द्र सूथे या तारा- 
आँका प्रकाश नहीं जा चकता-समाधि रूगानेसे सी नहीं मिलता अथवा. संद्रि संद्रि 
फिरकर घेठानाद बजा, पापका परिताप कर अपने यार पर तमसाचा मार चाक दाबनेसे 
भी नहीं मिलता, परंतु समश्रिप -परमरूपसे खींचा जाकर जो जीव इंबरमें कामना- 
रहित प्रेम करता है वही उसको पाता हे---जो फलकी जआशारहित हो सजता है-वासना- 
रहित हो भजता है उसको ही उसका फल समयाजुसार मिलता हैं. यह फल सहेतंत्रसे 
लता है. परम श्रेमसे प्राप्त होता है-विज्ञुद्ध प्रेमेसे अछुसवर्मे जाता है ओर दही परम 
सुखका स्थान है-यह स्थान कल्पित नही है, परंतु सत्य हैं ओर उसको परम उुरुषार्धका 
अमिमाव रखनेवाला नहीं परंतु अपने आत्मतत्त्वका असुभव कर ग्रेमी ही सोचनेको भारय- 
शालल्‍ी बनता है. - 

छुसा साग्य सोगनेको अनेक जीव जाठुर हैं, यह इस मणिकी सेवासे समझमें जाता 
है, अनेक जीवोंकी आतुरता पूण्णे- होने तथ। जीवन और प्रेमका ऐक्य अपरोश भोयनेके 


प्रणय. "९ 


लिये भाग्यभाली वननेका सत्य इस प्रथम बतछाया है, आत्मा मात्रकी एकता परमात्मामें 
अनुभवित होनेसे यह कार्य सफल होता हे, अहंप्रत्ययका नाशही इस सव सुखप्राप्तिका 
मूल है, निप्काम अनन्य भक्तिददी प्रभुका सामीप्य करती है. ऐसा छुख श्राप्त करनेको 
अनेक प्राणी तरसतें हु, परंतु साधनरहित, प्रयल्लदहीनोको वह केसे आप्त हो सके 
तो भी कुछ कुछ प्रयल होने लगा है, यह आनन्द्‌की वात हे. परमसात्मामें पुणे प्रेम कर 
एकता करनाहीं सब साथनेमे श्रेष्टम साधन है. वही साधन इस अंथर्मे वतलाया हे, 
इसीसे उसके प्रति लोगोकी अच्छी भावना हो सकी है, उसके लिये उसीको प्रणाम करो 
जो सवको सुन्द्र मातिका दाता हे 


मूल ( ग्रुजराती ) भ्रेथकी इस द्विंतीयादइत्तिमे असाधारण फेरफार किया गया है. बहुत॑- 
परिवर्थेन किया गया हू. बहुतेफी ऐसी भी इच्छा मारूम हुई है कि इसपर संपूर्ण टीका 
दो तो बहुत उचित होः इसके लिये अवकाश चाहिये, अब इस अंथके तीसरे भागका 
प्रारंभ किया गया है ओर उसको पूरा करना है, इससे मेरी अपेक्षा कोई ओर ही व्यक्ति 
इस अंथपर टीका करें तो बहुत उचित हो ओर टीका अधिक उत्तम हो, ऐसी मेरी 
धारणा हैं; दूसरा पुरुष अधिक स्वरतन्नरतासे टीका लिख सकता हे-इसी लिये टीकाका 


काम भने छोड़ दिया हैँ ओर जिस कामको मेने प्रारंभ किया है उसीकी पूर्णतार्मे 
से लगा रहा हूँ 


इस गरथमे बतछाये हुए कई सिद्धान्तोंके संवंधरमं जो मतांधतासे मुक्त नहीं हैं ऐसे कई 
लेगोने पत्रद्वारा आाक्षेप किये हूं. ऐसे श्रममे पड़े हुए आत्माओको अस्ले वतछाना हे कि 
देवी संपतको विजयवत्ती दशानेमे स्वरूपानुसंघानसे द्वी परम छाभ है ओर अभेद्‌ आने- 
दकी तान बिना -परम श्रेम विना-मुक्तिही नदी, यह वतलानेमे ही मेरा आग्रह है 
क्योंकि आत्माकी उन्नति ही प्रधान कारण है और उसे सिद्ध करनेके लिये ही मेने कई 
सेद्धान्त दर्शाये हैं, कुछ मतमतान्तरबवाले पर आश्षेिप करनेके हेतुसेही नदीं-या कोई 
मतवादी उन्‍्मागगासी “हो इतों श्रष्ट ततो भ्रष्ट हो जाय उसके हेतुसे नहीं है. जो एक 
देवके प्रेमका भोगी होगा, परंतु अमेदानंदका भक्त न होगा, अ्रेमका अज्लेसव करनेबाला न 
होगा, जिसने अपने अनुभवसे प्रेमका अनुभव नही किया होगा ऐसे-अभेद्‌ प्रेमके रसको 
न जाननेवाले मुग्ध मनुष्यके लिये मेरा यह प्रयत्न नही है, परंतु अयल तो' उसके लिये 
है जो सबोकार, समय, एकरस, परमात्माके ऊंचे स्थानमें श्रेमका भोगी बना हैं ओर 
जिसने अनन्यतामे ही सब अर्पण किया है. भ्रीमद्भागवतमें कहा हे कि * सर्वादेवनम- 
स्कारः केशव ग्राति ग्रच्छति” उसी तरह किसी भी देव, पंथ, मत य। दर्शनके आति मेरा 
भेदभाव नही है. यह भेद्‌ वेब अज्ञानमूलक है. इससे योग्य अधिकारी उसमें नहीं 
पड्ते, सारे संसारके एक छोरसे दूसरे छोर तकके महात्माओने जिस अनन्य भक्ति 
अभेदत्ाको परम श्रेष्ठ माना है उसी भक्तिसे विछीन होनाही परम साधन है. जिसकी 
गत्ते ऐसी न हुई हो और जो भेदभावका अनुभव करता हो, उससे मेरी चिनाते है कि 
रे 


रभ० प्रणय॑. 


इस धैथके द्रोनों भार्गोका अच्छी तरहसे अभ्यास करे, जिससे उसकी “स्व” अभिमान- 

, श्रेथ नष्ट हो जाय, श्री गीतामें भी बतछाया है कि स तया भ्रद्धया युक्तस्तस्याराध- 
'नमीहते । रूमते च ततः कामान्मयेव विहितान दि तान॥ इस तरह जो अन्य देवोंके 
डंपासक हैं वे उन देवोंकी उपासना करते हैं जिसका फल तो उन्हें मिलेगा, परंतु जैसे 
महाराजकी ससामें बेठ्नेवाले मंत्री अमात्य, सेनापति, पेंडिंतजी आदि मिन्न मिन्न भनुष्योंकी 
सेवाका फल जुदा छुदा होता है, परंतु राजाका फल उन सब फलोेसे श्रेष्ठ होता है; 
डसी तरह इस विश्वके राजाकी सेवा भी सब्रसे उत्तम मुक्तिफल द्वेनेवाली है. शिवगण 
पृष्पदंतने भी कहा है 'तृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणव इव | * सारा जल जैसे एक 
समुद्रभेंही जाता है वेसे दी सारे मार्ग, पंथ, संग्रदाय आदिसे रहनेवाले जीवोको अधिकार 
प्राप्त होनिपर माहम होता हे कि सारे भसार्गोका उपास्य तूही एक है-परमात्मा एकही 
है-दो प्रभु नहीं हैं, तो भी मेरी बातोके संबेधमें किसीको किसी भी तरहकी मेंदआञत्ति 
दिखे, दीका करने योग्य दिखे, शंका योग्य मांछ्म हो तो वैसे पंडितंमन्योंके लिये महा- 
कवि सवभूतिके इस वचनसे ही में संतोष मानूंगा कि “यथा ज्रीणां तथा वाचां साघुत्वे 
दुर्जनो ज॑नः ? 


देवशयनी 


१६५८ इच्छाराम सूर्यराम देखाई. 


बुद्धियोग 
[ तृतीयादूत्ति ] 


विनाशी अथौत्‌ नाश होनेवाढे, मोह-माया-ममतासे भेरे हुए दुःखदायी द्वेनि पर भी 
आपाततः श्मगीय छूगनेवाले झंशझ्नटपूणे. सैसारस उच्चतम दह्चामे के जानेवाले 
और जहां जानेके बाद फिर छोटना नहीं पढता ऐसे अक्षरघाम (नाश -न द्वोने- 
वाले स्थान ) की कामना करनेवाले अच्युतपुरके अ्रवासियोंके स्वरूपकी खोज करनेके लिए 
रवे गये, गुजराती चन्द्रकान्तके दूसरे भागकी तीसरी भाव॒त्ति लोगोंके सामने रखेते हुए 
दो शब्द वोलना अनुचित न होगा. जीवन एक यात्रा हे ओर इस यात्रामें अनेक भ्रका- 
रकी प्रकृति ( ईशवरकी इच्छा ) और विक्लाति ( परिवर्तन ) का अनुभव द्ोता हे. संसा- 
रमें लगे हुए ( प्रद्त्तिमय) जीवनकी किसी वक्त किसी क्षणमें चलित स्थितिमें करते समय 
उच्चतर स्थितिकी अपेक्षा ( आशा ) हुए विना नहीं रहती. ऐसे पुरुषकी जिज्ञासा 
( जाननेकी इच्छा ) तृप्त करनेके लिये इस ग्रेथकी रचना की गई है. जीवन मोयिक 
( मायावाला ) या झूठा है, ऐसा माननेका कोई खास कारण नहीं है. इसमें अनंत शक्तियां 
समाई हुई हैं, परन्तु उनकी जानने-विकसित करनेके लिये, साधारण मजुष्यकी बुद्धि नहीं 
पहुँच सकनेसे, उनके लिये यह प्रयत्न किया गया है और संतोषकी वात है कि ऐसे जीव 
अपनी शाक्तिके अनुसार इसे अहण कर सके हैं. 


तत्त्ववेत्ता ( जीव ब्रह्मके जाननेवाके ) किसी भी व्यवहार, समाज या अभिप्रायकी 
परवा करनेवाले नहीं है. वे वडी बडी पद्वियां श्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले नहीं हैं. 
समाज अच्छा २ खानापीना आनन्द क्रीडा ओर र॑डियोंका नाच कराके छोगोंमे भच्छे थुरे 
कहलोनेकी हौस रखनेवाले नहीं हैं. दुनिया कितने घोड़ेकी शक्तिसे कितनी भागे बढती है, 
उसकी परवा करनेवाले नहीं हैं, परन्तु आत्मस्वरूपमें मस्त होकर उन्नत जावन वितांति 
हैं. और बड़े राजाके द्रबारके पंडितंमन्योकी कल्पनाशक्तिकी मंदता ( कमजोरी ) और 
अल्पता ( रुछुता ) विचार कर उन्हें हँसी आती है. लोग ऐसे तत्त्ववेत्तओकी मसखरी 
करते हैं परंतु जब ये तत्त्ववेत्ता ढकोसछा ( आइडम्बर ) पूर्ण संसारके व्यवह्ारक॒ुशलू मनु: 
प्योकी भ्रमपूण स्थूल चतुराईको छेद भेदकर चूण कर डालते हैं तो दुनिया चित्रके संगराव 
स्थिर होकर ठकटक देखा करती है ! यह प्रेथ, उन छोगोके लिये नहीं दं जो सँसारके 
मौज सजामें हवे हुए है, परंतु उनके लिये है जो मानवी जीवनकों देवी जीवन बनानेकी-- 
परमतत्त्वकी जिज्ञासा रखनेवाले हूं, आंखोंमे लगाये हुए काजलको जैसे भॉसे 
नदी देख सकतीं वेसेही अज्ञानियोकी अज्ञानसे हेंकी हुई बुद्धि जीवनके लंतर्म 
कालिमा छगानेवाली, पएतु व्तेमान समय जगमग दिखनेवाली चीजोकोही कृल्याण- 
कारी देखती हैं-वह कालिमाको नहीं देख सकती. मायाके उपासक भछेही उनका सेवन 
कर, भज्ञान, भालत, जहवा, प्रमाद, मूठता आदि तामत उठिति निद्रछ्की तरह छुदा 


५२ चुद्धियोग, 


भानें, परन्तु उनसे समयश्राप्ति बिना जाश॒त नहीं हो सकेंगी इसमें कर्मोंकी परिपक्कता (वि- 
पाक ) साधन है. छद्ध कर्मही पुरुषोंको जीवात्मा ओर परम तत्त्वका शोधक बनाते हैं 
ओर इस लिये मी यह ग्रंथ आद्र करनेके योग्य मातम हुआ है, 


इस संसारमें दो श्रकारकी संपत्ति हैं, देवी ओर आखरी. चाहे जैसा पंडित और 
सूक्ष्मद््शी हो, परंतु वह आवरणरहित छुद्ध सत्त्वगुणी बुद्धि बिना देवी संपत्ति जाननेकी 
भाग्यशाली नहीं बनता. विक्षेप ( सनकी चेंचछता ) और आवरणशक्ति ( माया ) बुद्धि 
प्रसारमें अहकी तरह रुकावट डालनेवाली है. इससे राजस और तामस जीव देवी संपत्तिसे 
विमुखही रहता है और ऐसे जीबोंको निवाति ( छुटकारा ) पानेके साधन नहीं होते. देवी 
संपत्ति ग्राप्त करनेकी नियत किये हुए यम, नियम, भक्ति, अपने स्वरूपका अचुभव, 
परम शान्ति और पंरमात्माँम दृढ़ निष्ठा ( विश्वास ) ही श्रेष्ठ है. यही आनन्‍्द्की आप्ति 
कराते हैं. जबतक मनुष्य “ ममत्व ” का त्याग नहीं करता तबतक वह विवेक---विज्ञा« 
नका अधिकारी नहीं होता. ह क 


* इस लोकके जीव आभमके वुक्षका उपभोग करनेवाललॉके समान तीन तरहके हैं. आमके 
बोनेवाले, उसके फर्लोंकी बेचनेवाले ओर फलका रस लेनेवार्लॉंको जैसे सित्र मित्र फलकी 
प्राप्ति होती है, वैसेही भिन्न सिन्न रुचिके जीवोंको भिन्न सित्च फल, तत्त्वज्ञानसे मिलता 
है. परन्तु जेसे आमके फलका रस लेनेवाला जीव अच्छीतरह-सम्चा आनंद्‌-सब्ा स्वाद 
चुखने-भोगनेको भाग्यशाली वनता है वेसेही तत्त्वज्ञान-सचा आनंद सोगनेको तो वही 
जीव भाग्यशाली होता है जो तत्त्वके सच्चे स्वरूपकी सजा चलता है. 


: - इस ग्रेथकी पहली-आज्त्ति प्रकट होनेपर कई मतवादियोंकी ओरसे शैकासमाघानक्रे 
लिये, कई ओरसे ऊहापोहके लिये और बहुतोंकी ओरसे विवादके लिये पत्र मिंले थे. 
अनमैसे जिज्ञासुआँका समाधान किया गया है ओर विवादलबुद्धिसि या सतान्धपनसे आये 
हुएं पत्नोंको नमस्कारसे ही स्वागत किया है. लोग भिन्न भिन्न रुचिके होते हैं. किंसीको 
ढँडा अच्छा लगता तो किसीकों उष्ण ( गम ) परंतु अंबाधित तत्त्व तो एकही' स्वरूपमें 
'रहता है. ' अल्पज्ञ जीव उसके स्वरूपसे अजान रहता है, ऐसे अज्ञानी जीवॉकों तत्त्वके 
स्वृरूपका ज्ञान कराकर सद्गुणके रास्तेम छानेका काम महात्मा पुरुषोंका हैं. वह काम 
अल्पज्ञ जीवका नहीं है. परंतु इस ग्रंथका जो कुछ भी विषय थोड़ेसे छोगोंको 
आदरणीय हुआ है वह सुझ्को कम्र आनंद -देनेवाला नहीं है. 


गुजरातीकी तीसरी आधुत्तिमें कई जगहोंमें विषयोका स्पष्टीकरण किया गया है, गश॒द्ध 
दोष भी सुधारे गंगे हैं ओर चन्द्रकान्‍्तके उपासकॉोंको विशेष सरल होनेके लियि उचित 
सुंधारा भी- किया गया है. -अत्थिर जीवनमें छोककल्याणके लिये जो कुछ अल्प सेवा 
मुझसे : हे! सकी है वह मैंने -की है, अंच्छे घुरेकी जांच करनेका काम विद्वानोंका है. - 


घुड्धियोग. १३ 


तेपां सततयुक्तानां भजतां पीतिपू्वेकम्‌ । 
ददामि दुद्धियोग्ग॑ ते येन मामुपयांति ते ॥ 


भगवानके इस बचनके अजुसार जो परमात्मा सवकी घुद्धिका प्रेरक है, उसके इच्छा- 
नुसार मनुष्य जातिकों सद्गुणका मार्ग अहण करनेके छिय्रे और उनके मनमें ऊंचे विचा- 
रोका वीज वोनेके लिये मेने यह प्रयत्न किया है. इसके सफल करनेका काम तो उसी 
प्रभुके हाथमे है, जो भक्तजनोंको बुडियोग-सुन्दर मतिका योग देनेकी सत्ता रखनेवाल्य 
है. उस अभुकों भ्रेमपूर्वक श्रणाम है. 


ऐ 
बम्बई. हु हे 
संवत्‌ १९६० कार्तिक पूर्णिमा | इच्छाराम सूर्थराम देखाई. 
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मंगल भगवान्विष्णुमंगर्ल गरुडध्वजः || 
मंगल पुंडरीकाक्षो मंगछायतनं हरिः ॥ १॥ 
अर्थ--श्रीमंगवान्‌ विष्णु, गरुंडध्वज, पुंडरीकाक्ष ओर हरि ये भग- 
वानके मांगलिक नामे मंगल करें-। 
शकये यज्ञ विशेषतो निगदितु प्रेम्णैव यचिन्तिर्त 
सदह्ड्रीवदनेन्दुमण्डर्ल्पमेव स्वान्ते विधत्ते मुदम्‌ | 
यन्मुग्धानयनांतचे छ्वितमिवाध्यक्षेषपि नो लक्षित 
तत्तेजो विनयादमन्दहृदयानन्दाय वन्दामहे ॥ २ || 
अथै--जिस तेजका वर्णन किसी भी तरह विशेषतासे करना शाक्तिसे 
परे ( अशक्य ) है, सुन्दरीके मुंख रूपी चन्द्रमण्डलके द्वारा श्रेमपूर्वक 
चिंतन करनेसे जो तेज अन्तःकरणमें आनन्द देता है और समीप होते 
हुए भी मुम्धा ल्लियोके कटाक्षोंसे जो तेज जाना नहीं जाता, उस तेजको 
हृदयके अपार आनन्देके लिए विनयपूर्वक वंदन करता हूं । 


न्ब क् 


डे है; ] 
;%, है ५ है है) कं | हे ५ ७-१ ./७.+-+,७०-+--%; 
(७०+००९०००+-- 0-०१ ३००३००करक--4---क*१-३-००क ३०-०० * ५ है + | है *, ० ५ है) + | 
*' | का 24 | ' 'फर-+कल०७)8००३००%६१०००२०-०%७००१००क३००+००ै०--१००कै०१०-०र>०न--कररक-१--+टरैल्‍-+०-०१ै०-+-करै०-+--+है०-+--+६ै हे ०९ &-0२४-०--२६-०-३०-+-०३ 


++मु--4-+०ै०--+-००६पैं०----रै>--$--४षैं०-३--+है०--+--० -&--औैरै०-+-क३-+-०कटै७०-क-४७--१-.-४ै००-+--० |७-५/०-_-ै७--+--टैं७०-.+-.-०ै०--६--०टरैट 





ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्णुर्ण निष्क्रिय 
ज्योति: किंचन योगिनो यदि परं पश्यंति पश्यंतु ते । 
अस्माकं॑ तु तदेव छोचनचमत्काराय भूयाचिरं 
कार्लिदीपुलिनेपु यत्किमपि तन्नीछ महो घावति ॥ ३ ॥ 
अै--योगी ध्यानके अम्याससे वश किये हुए मनके द्वारा ग्रंणरहित और 
( क्रियारहित अनिश्रचनीय तेजोमूर्ति परत्रग्ककों देखता हो तो भरे ही देखे! 
परेतु यमुनके तट पर अनिवचनीय इय्रामरंगहूप जो तेन दौडा करता है वह 
तेज बहुत समय तक हमरे नेत्रोंको नित्य आनन्द दे । | 
ब्रह्मानंद परमसुखई केवल ज्ञानमुर्ते 
इन्द्रातीतं गगनसदूशं तत्त्वप्रस्यादिलध्यम । 
एकं नित्यं विमछमचरं सर्वेधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहित सदगुरुं त्वां नमामि ॥ ४ ॥ 
अथ-पर्षग्नक्य, आनंदछय, परम सुख देनेवले, एक मूर्ति, ज्ञांनमूर्ति, 
सुख दुःख रहित, आकाशके समान निरुपाधिक, * तत्वमसि ” महावाक्यसे ज्ञानम 
आनिवाले, एक, नित्य अथीत्‌ नाशरहित, मलरहित, अवलरू, सर्वकरी वबुद्धिके 


साक्षीमुत, डच्पात्ति रहित, तीने। गुणोंसे रहित ओर सदगुंह जैसे ठुमको 
मैँ नमन करता हूं । 
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रा 


सद्दीका रसिता सिता समसिता स्फोत च पीतं पयः 
स्वयतिन सुधा5प्यघधायि कतिघा रम्भाधरः खण्डितः । 
सत्य ब्रृहि मदीयजीव भवता सूयो भवे आम्यता 
कृष्णेत्यक्षरयोरय मधुरिमोद्वार: कचिल्लक्षित: ॥ ५ ॥ 
अंर्थ--हे जीव ! प्थ्वी_पर बारंबार भटकते- हुए, तूने बहुत समय तक द्वाक्षका 
स्वाद लिया है. शक्कर खाई, दघ पिया, स्वर्गमं जानेके वाद अम्ृतका स्वाद 
भी लिया है और रंसा नामकी अप्सराके अधघरों ( ओठो ) का पान भी 
किया है परंतु सच बता तुझको किसी भी पदार्थमें कृष्ण जैसे दो शब्दोकी 
छक्कारं आई है. ? 
शान्ताकारं ुजगशयन पद्मनामं सुरेशं 
विश्वाधारं गधनसद॒शं मेघवर्ण झुभांगम्‌ ।. 
लक्ष्मीकांतं कमछनयन्‌ यो गि्िर्ध्यानगम्य 
बंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वेठोकेकनाथम्‌ || ६ ॥ 


अर्थ-शान्त आकृतवाले, सर्पकी सेजपर सोनेवाले, नामिमे कमलवाले, देवोके 
देव, विश्वके आधारभूत, आकाशके समान अलिप्त, सेघ जेसे इ्याम- 
रंगवाले, कल्याणरूप अंगवाले, लक्ष्मीके पति, कमलऊ जेसे नेत्रवाले, ध्यानसे 
योगियोंके ज्ञानमे आनेवाले, सेसारंके भयको दर करनेवाले सब लोकोके 
एक नाथ विष्णुको में वंदन करता हूं. 
कि तीथे हरिपादपद्मभजनं कि रत्नमच्छा मतिः 
कि शार्त्र अवणेन यस्य गरूति छेतांघकारोद्य: | 
कि मित्र सततोपकाररसिर्क तत्त्वावबोधः सरे 
कः शजन्न॒ुवंद खेददानकुशलो दुर्वासनासभ्वयः ॥ ७ | 
अर्थ-भ्रीहरिके चरण कमलछोका भजन ही तीथ है, निर्मेछ बुद्धि ही रत्न है, 
जिसके सुननेसे द्वेतरूप अंधकारका नाश हो वही शात्ल है, तत्वज्ञान ही 
नित्य उपकार करननेमे श्रेमी मित्र है ओर ढुःख देनेमे कुशल दुष्ट वासनाका समूद 
दी शन्नु हे. 2 
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चन्द्रकान्त. 


द्वितीय भाग, 





तृतीयप्रवाह-अच्युतपदारोहण-. 
प्रवेशिका.- 


7८ ९ ० ८2 
वेदस्थाध्ययनं कृत परिचितं शास्त्र पुराणं श्षतम । 
सर्वे व्यैमिदद पद न कमझाकान्तस्य चेत्कीत्तितम्‌ ॥ 
उत्खातं सदशीकूतं विरचितस्सेकीडउम्भसा भूयसा । 
सर्वे निष्फलमाल्यालवरूये क्षिप्त न वीज यदि ॥ 
अर्थ-क्यारी खोदकर चारोंतरफले एकसी मेड़ें ( बंधान ) बनाकर बहु- 
तसा जल भरा जाय, किन्तु उसमें बीज न वोया जाय तो सब व्यथ जाता 
है. इसी प्रकार चेदोंका अध्ययन किया हो, शास्प्योंको जानता हो ओर पुरा- 
णोंको सुना हो, किन्तु यदि कमछाकानत लक््मीपति परमेश्वरके चरणकम- 
ल्वोंका गुणगान न किया हो तो यह सब वेदाध्ययन आदिका परिश्रम 
व्यर्थ ही जाता है. ५ 
अद्भधत बहुऋद्रोन. | 
+-क+-क--६०-५-६ै५०३-६६ गे * शमी 
दिन कोई चार घड़ी चढ़ा था. बनमें पशु पश्नयी अपने अपने काममें छूग 
छ-७०३०-७४६ गये थे. आमकी डालियों पर छटकेहुए पके फछ्ोंका स्वाद 
चखनेके छिए तोते ओर कोयल मघुर शब्द करते हुए जहां तहां उड़बैठ रहे 
थे. सुन्दर ओर दुरतक फेड़े हुए सरोवरके स्वणे जैसे निर्मेछ जलमें विचित्र 


दर चंद्रकान्त . 


ओर सुगगंधवाले कमछके फूछ खिल रहे थे. विविध भांतिके फूछेहुए फूछोंके 
सुगंधसे पूणे परागका रस लेनेके लिये श्याम अ्रमर सबेत्र गुज्जार करते फिर 
रहे थे. हिमालयके ऊपरी भागमें बर्फके पिघलनेसे निर्मेठ नीरके झरने 
झरझर शाब्द करते हुए बह रहे थे. सदा फलफूछोंसे पूर्ण रहनेवाले अछो- 
किक चक्ष अपनी सुन्दरतासे दुशेकोंके चित्त चुरा रहे थे. बनमें चंदनके 
वृक्ष अधिक होनेसे पवन शीतल मंद सुगंध बह रहा था. मौसम गर्मीका था; 
किन्तु दिमाद्विके पास होनेसे प्रात:कालके सूयेका प्रकाश बहुत ही भ्ा 
छगता था. बन यद्यपि बहुत घना था तो भी उसके वृक्षोंकी रचना ऐसी 
थी मानो किसीने नाप नाप कर की हो. ऐसी स्वाभाविक रचना होनेसे 
उस बनमें विचरना बहुत ही भरा छगता था-« 

इसी समय उत्तर दिशाकी ओरसे कुछ प्रकाश दिखने छगा. धीरे 
घीरे वह प्रकाश,दूरसे पास आतासा जान पड़ा ओर थोड़ी देरमें पास 
आ पहुँचा. पास आनेपर वह सिर प्रकाश ही नहीं किन्तु एक बहुत ही 
सुन्दर ओर तेजस्वी बाल्कसा साफ माल्म हुआ. इसकी दिव्यकान्तिका 
सच्चा वर्णन तो कोई समर्थ कवीश्वर ही कर सकता है. इप्त बाढककी, अब- 
स्थाका अनुमान नहीं हो सकता था; क्योंकि उसके शरीरके सारे अंग ऐसे 
सुकोमछ थे जेसे हालके पेदाहुए बालकके होते हैं. क्रिन्तु उसके शरीरकी 
उँचाई और जो चिह्न वह लिये था उनसे अनुमान होसकता था कि वह 
प्रायः आठ वषेका होगा. वह सिर्फ कोपीन ( छँगोटी ) पहरे था. कमरमें 
मुंज मेखछा पड़ी थी. उसके सहारे उसने लेँगोटी खोंसी थी. इतनी 
कठिन होनेपर भी झुजको उसकी कमर केसे सह सकती थी यह जानना 
कठिण है. इसके बाँये कंधे पर तीन रेखाओंसे मिला हुआ जनेऊ शोभा 
देरहा था. यह उसकी नाभीसे ऊपर था. मस्तकपर कुछ शुश्र कान्ति 
पड़ रही थी और सुनहरी अछकें चारों ओर फैडी हुई थीं. उनके बीचमें 
अनेक बालोंका एक जटाजूट बँधा था. अत्यन्त भव्य ओर हछूम्बे चोड़े 
मस्तक, शंख समान कंठ, दोनों भुजाओं और छाती पर पवित्र यज्ञभस्मका 
त्रिपुंड॒ ( तिछक ) डिये हुए था; बायीं कांखमें बचा हुआ एक काछा मृग- 
छाछा तथा बायें हाथमें गेड़के सींगका बना एक कमंडर्ु लिये था. दाहिने 
हाथमें एक पछास ( छेवलेका ) दंड छिये था जो केघे पर पड़ा था. इसके 
सिवा केसर कुंकुम और दूसरी सुवासित चीजोंकी मिली हुईं गंधसे मस्तक 
पर तिरूक कर अक्ष॒त लगाये था. गछेमें विचित्र रीतिसे गुँथी हुई बहुत 


अद्भत बढुकद॒शन . ऊ 


सुन्दर फूलोंकी माला पड़ी थी. जटाजूटमें चारोंतरफ सुन्दर फूछ खोंसे था. 
इन सब चिह्नोंसे ज्ञान पड़तां था कि वह फोई ऋषि-पुत्र है और हालहीमें 
त्रह्मचयकी दीक्षा लेकर प्राचीन परिपाटीके अनुसार ग़ुरुके घर वेदाध्ययन 
करनेको जानेके लिये शीघ्रतासे निकल पड़ा है. उसके मुखकी कान्ति देखकर 
माल्म होता था कि मव उसे किसी विद्याकी आवश्यकता नहीं है. अर्थात्‌ 
वह सर्वविद्यासम्पन्न दीखता था. उसके ओष्ठट बार॒बार नियमसे हिछ रहे 
थे. इससे माल्म होता था कि वह भगवज्नामरूप किसी मंत्रका जप कर रहा है. 
उसकी चार स्वाभाविक तेज होनेसे ऐसी थी कि उससे यह प्रकट न होता 
था कि वह कहीं उत्कंठासे जा रहा है. अभिप्राय यह कि, वह सब इच्छा- 
आँपे दीन सष्टिस्वभावके अनुखार विचर रहा था. इतनेम एकाएक महा 
भयंकर सिंह गजना करते हुए झपाटेसे उसके जागे आपहुंचा. किन्तु विस्म- 
चकी वात है कि उसने न तो जरा भी परवा की ओर न उसकी ओरहीको 
देखा ! सिंह भी इस वारूकक्रो देखते ही एकाएक शान्तद्वत्तिसे पूँछ हिलाता 
हुआ एक ओरको मुखमोड़ प्रणाम करके चला गया. बेसे ही बड़े बड़े मत- 
वाले हाथी, वाघ, भालू, मेडिये, स्वान-कुत्ते आदि दूसरे वन-पशु भी इसको 
देख अपना खूनीस्वभाव छोड़ दीन होकर फिर रदे थे. यह भी उन्हींकी 
तरह निर्मीकतासे उनके झुग्डके वीच होकर आतनंद्से जारहा था. इस' 
प्रकार वह आगरेके सघन बक्षोंक्री मोटमें पहुंचते ही दृष्टिसे बाहर होगया 
और फिर बहुत समय तक नहीं दिखा. 
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वरप्उुका इत्तान्त 





राजपुत्रवत्‌ तत्वोपदेश , 
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ह। जित ओरको यह अद्भव बालक अदृश्य होता हुआ जान पड़ा, उस 
0 ७०७#०७-६& . आर दूर तक देखनेसे अंतरिक्षमें कबूतरके रंग जैसा 
थुएुँका समूह दिखाई देता था. अधिक पाप जानेसे इस धुएँवाली जगहमें 
बहुतसी ध्चजा ओर पताकाएँ फहरातीसी ज्ञान पड़ती थीं. यह दृश्य 
उस मार्गसे होकर जानेवाले बटोहियोंके मनमें सहजही ऐसा प्रश्न उत्पन्न 
करता था, कवि “ बहां क्‍या होता होगा १” छुछ देरमें उस रास्तेसे होकर 
पुण्यरूप ब्रह्मर्षि जाते. हुए ज्ञान पड़े जो अनेक पवित्र मनवाले और चाहे जेसे 
दुष्ट हृदयवाले छोगोंको दर्शेनमात्रसे सुमागेमें चलछनेकी इच्छा करानेवाले थे. 
उनकी गतिसे विद्वित होता था कि वे उसी स्थानकी ओर जारहे हैं जहां पहिले 
पत्रिन्न घुआं दीखता था. वे आपसमें धमेसम्त्रन्धी; कमेसस्बन्धी, यज्ञादि- 
सम्बन्धी ओर उनके द्वारा होकर स्वर्ग|दिक छोककी प्राप्तिसम्बन्धी अनेक 
बाते करते जा रहे थे. उनकी बातचीतसे ऐसा जान पड़ता था कि वहांसे 
कुछ ही दूरी पर कोई राजा भारी यज्ञ कर रहा था, वहीं ये सब उदध्तके 
दुर्शनको जा रहे थे. उस समय उनसेंसे एकने यह प्रश्न किया “ ओछ हिज्ञ- 
वरो ! मेंने जो सुना है कि यह यज्ञ करनेवाला बरेप्सु रा, इतना बड़ा 
चज्ञ जो अपार धन ओर सत्ता ( अधिकार ) बिना नहीं होसकता, किसी 
विशेष दृढ़ कामनाके लिए ही करता हैं, यह क्‍या सत्य है १? यदि ऐसा 
हो तो उसकी कोनसी ऐसी स्तर कामना हे. क्‍या आप छोगोंमेंसे किसीको 
मात्म है ! ” यह सुन कर उस ऋषिमंडलीका एक इृद्ध ऋषि 
बोछा; “ वत्स ! महात्मा पुरुषोंकों शासत्रकी ऐस्री आज्ञा है कि 
यज्ञादिक बड़े बड़ काम, कामना ( इच्छा ) रहित करके इईश्वरको 
अपेण करना चाहिए, उनको करके फलछूकी जाशा नहीं करनी 
व्चाहिए, यद्यपि ऐसे यज्ञका परिणाम ( अन्तफल ) बहुत ही श्रेष्ठ हे, तो 


परेप्सु राजर्पि कौन है ? ९ 


भी पहले कामनारहित कमे करना प्रत्येक मनुष्यको अच्छा “नहीं छूगता, 
फलकी आशा न रखकर ऐसे झओेएछ कम करनेक्की मनोघ्वत्ति तो किसी भाग्य - 
शाली अधिकारी पुरुपको ही होती है. इस संसारमें ऐसे तो विरले ही पुरुष 
हैं. मनुष्योंमं बहुतले छोग अपने सच काम फलकी आशाहीसे करनेवाले 
हैं ओर वेसे ही यह राजा भी यज्ञ करता है. उसके मनमें एक बलवती 
इच्छा है किन्तु वह केसे पेदा हुई यह जाननेके लिए उसका सारा इत्तिहास 
जाननेकी आवश्यकता है, उसे तुम सुनो. कभी कभी में इस प्रहंगमें पड़ा 
हूँ इससे राजाकी पहलेकी दुशाका इतिहास में जानता हूँ. 
परेप्छु राजर्षि कौन है ! 

इतना कद्दकर कुछ देरमें वह ब्ृद्ध ऋषि बोला, राजा घरेप्पु बचपनमें बहुत 
ही निकृष्ट (नीची ) स्थितिम था. उसके माता-पिता उसे बहुत छोटी उम- 
रमें छोड़ कर रवर्गवाप्ती हुए, इस लिए उसे बनमें वसनेवाढके एक ऋणषिके 
आश्रय ( आसरे ) में रहूतन पड़. उसकी उमर जब ग्यारह वर्यक्री हुईं तो उसी 
ऋषिने उसका उपत्रीत ( जनेऊ ) सस्कार भी क्रिया. इसके पीछे उसे शिक्षा 
देने लगा. ऋषि बहुत ही दयाद्ध था इस लिए बरेप्सुको अपने पुत्रकी तरह 
ही मानता ओर उसके मनमें क्रिसी तरह यह भाव उत्पन्न होने नहीं देता था 
कि उसके मातचापिता मर गये हैं. ऋषिने अपने लड़कोंके साथ ऊसे भी 
कुछ ही समयमें वेद वेदाड़ मोर उप्तके पुरुपार्थम काम जानेवाली धनुर्निया 
सिखादी. फिर, ऋषिके घरमें औत अश्निहोत्र होनेसे उस सम्बन्धको दशे- 
पौणमासादि इप्टि और दूसरी साटी क्रियाएँ भी वह पूर्ण रीतिसे स्वयम््‌ ही 
सीख गया. एक समय वह ऋपषिके शिष्यों और पुत्रोके साथ वनमें दे 
समिधादिक लेनेको गया था. वहां बहुतसे बालक जोती हुई भूमिम ऊगे 
हुए कोमल दभ ( कुश ) उखाडले छूगे. कोई कोई पीपल, खेर, गूलर, आक 
इत्यादि चुक्षों क्री छकडियां तोड़ कर वोझा बांधने छगे और वनफल लेनेके 
लिये पेड़ों पर चढ़ गये. वहुतसे छड़के नानाप्रकारके फूछ बिनने छंगे और कह 
एक पासके कटे हुए खेतों ते घान, जव आदि अनाजकी बालोॉंका सीछा करने 
लगे, कुछ समयमें अपना अपना काम क( सब लछड़के जमा की हुई वस्तुओंको 
लेकर आश्रमकी ओर चलने छगे. दो पहरका समय था. एक तो भारी घूप 
पड़ रहदी थी और दूधरे बनमें स्वादिष्ट फछ खानिसे कई बालकोंको प्यास 
लगी. आश्रम दर था और नदी तो आश्रमसे भी दूर थी इससे जलछकी 


१० चंद्रकान्त 


चाह करनेवाले बाकूक बहुत अकुछाने छगे और एक दूसरेसे जल्द चलनको 
कहने छगे. चछते चलते क्षत्रियपुत्र वरेप्सु, “जो प्याससे व्याकुछ हो 
रहा था. ” बोला, “ अहो ! ऐसे समयमें कोई हमें जल छाकर पिछावे तो 
उसे कितना बड़ा आशीर्वाद मिले ! ” यह सुन कर एक ऋषि-पुत्र बोला, 
“८ बाह ! कितनी बड़ी उल्टी बात है और संगतिका कितना बड़ा असर 
होता है ! हम ब्राह्मण भछा आशीर्वादकी बात कहें और “कोई पानी छाकर 
पिढावे, ” ऐसी वांछनावाछा बचन कहें तो शोभा भी दे, परन्तु यह क्षत्रिय- 
पुत्न भी ऐसा कहता है, यह बड़ा माश्वयें है. वास्तवमें यह हमारी संग- 
तिका ही परिणाम है. यदि इसके अधिकारमें कोई छोटामोट। भी एक राज्य 
होवे तो दूसरे किसी पर आशा न रखकर, अपने बछरू ओर गुरुसेवाह्वारा 
प्राप्त की हुईं विद्याके बलसे यह मनचाही वस्तु प्राप्त करले.यह बात सच थी. केवल 
बहुत समयके कारण ही वरेप्सुको अपनी जातिका स्वभाव याद न रहा. ऋषि- 
पुत्रके ये सब बचन सुनते ही उसको अपनी जातिका स्मरण हो आया और 
जैसे कोई सिंहका बच्चा जन्मते ही पकड़कर मनुष्योंकी संग्रतिमें आ जाता है, 
सदा मनुष्योंके द्वारा पक्राया हुआ मांस खाकर निर्बेछ अक्तूर ( सीधा ) और 
गाय जैसा शान्त बन जाता है, परन्तु एकाधिक बारभी सिंहनाद सुनता अथवा 
छहू या कब्चा मांसारिकका स्वादलेता, तो तुरंत ही उसे अपनी जातिका 
स्मरण हो आता है और वह एकदम महाभयेकर ओर कूर बन कर उसी समय 
मलुष्योंका संग छोड़ ऋर वनमें चछा जाता है, उसी तरह बरेप्सुके संबंधमें भी 
हुआ । उसके ह्ृदयमें एकदम क्षात्रधमेका सच्चा अभिमान पैदा हुआ, ब्राह्म- 
णका सात्विक स्वभाव दूर हो कर उसमें एकदम राजपी क्षात्र प्रकृतिने प्रवेश 
किया ओर गुरुकी कृपासे प्राप्त हुईं धनुर्विदाका स्मरण कर वह बोछा “ द्वे 
द्विजबरो ! हे गुरुपुत्रो ! क्षमा करो. घीरज रक्खो में अभीतक तो राज़ा नहीं 
हूं किन्तु ऐसा आशीर्वाद देओ कि जिससे भविष्यतूमें राजा हो जाऊं. में ब्रा- 
ह्यणका बारूक नहीं हूं, परन्तु क्षत्रिय बारूक हूं, इसका आपने मुझे स्मरण 
- कराया हैं तो अब में आप सबकी सेवा करता हूं. क्‍या कह ? इस समय 
मेरे पास कोई शखस्मासत्र नहीं है; नहीं तो आज गुरुचरण कृपासे मिली हुई 
विद्याका अनुभव करता. किन्तु चिन्ता नहीं; अस्त्की कोई जरूरत भी नहीं 
है ” ऐसा कह कर उसने तुरंत अपनी कांख (बगछ) में दबाये हुए दर्म (कु) 
के पूलेसे एक सींक डेँगलीम दाबकर सेघासरत्र बाणका मंत्र पढ़ आकाशकी 
ओर फेंका. सब बाछक एक दूसरेका मुँह देखकर बिचार करने छगे, इतनेमें 


परेप्छ राजपि कोन है २ ५्१ 


निर्मल माकाश चहुंओरसे उमड़ती हुई घटाओंसे घिर आया और उसी क्षण 
घोर गर्भनाके साथ मूसलूघार पानी वरसने लगा ! प्याससे व्याकुछ हुए सारे 
ऋषिवरालक आनन्द और आश्चयेपूवेक अमृत्के समान जल पीकर शान्त हुए 
और वरेप्सुको एक स्वरसे माशीर्वाद देने लगे कि “ तेरा कल्याण हो. तेरी 
पढ़ी हुई विद्या सफल हो, दूसरेके हाथमे गई हुई तेरे मातापिताकी राज्यस- 
मृद्धि छुझे फिर प्राप्त हो ! ” थोड़ी देरमें वर्षा बंद हुई ओर सब बालक बरे- 
प्सुकी प्रशंघा ओर उसके कल्याणकी कामना करते हुए आश्रमकी ओर चंले, 

फिर सब ऋषिपुन्न अनेक प्रकारको विद्या संबंधी बातें करने लगे परन्तु 
परेप्सुका मन इस समय दूसरी ही तरंगोंके समुद्रमे गोते खारहा था. आ- 
जकी घड़ी तक उसका मन ब्राह्मणोंके ओत स्मार्तादिक कर्मानुष्ठान, अनेक 
ब्त, नियम भोर तपश्चरण तथा अनेक शास्त्रों मर विद्याओंकी उपासनामें 
लगता था. अब उसकी वह चृत्ति बदरू गई. वह चृतक्ति अब राजझुखकी 
ओर जालगी. अब वह इस विचारमें मग्न हो गया है कि राज्यसमृद्धि 
प्राप्त करनेकी उतावली जसे वने तेसे किसतरह की जाय थोडी देग्में आश्रम 
आ पहुंचा. सच्न अपनी अपनी छाई हुई वस्तु गुरुको निवेदन कर भिक्षाके 
लिए गये, किन्तु वेरप्छु नहीं गया. अब उसे मिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगा. 
उसका गुरु जब बेश्वदेवकर यक्षशालाके वाहर भूंतवलि देनेकी गया, तत्र 
वह यज्ञशालामे जाकर अम्िद्दोत्रके कुण्डमे जलते हुए अभिदेवको प्रणाम कर 
विनय करने लगा कि “ दे यज्ञनारायण ! तू सब देवोंका मुखरूप और 
प्राणिमान्नके जठरमें निवास करनेवाला होनेसे सत्रका साक्षी भन्‍्तर्यामी 
ईश्वर और कल्याण रूप है इस लिए ऐसी कृपा कर कि जिससे मेरे अन्तः- 
करणमें पैदा हुई तरंगें [ इच्छाएँ ] शीघ्र सत्य और सफडऊ हों !”? इतना कहकर 
गुरुके आनेका समय जान कर वह वाहर चला गया और भोजन करनेके 
बाद पाठशालामें आकर वेठ गया. वहां उसे अकेछा और विचारमें डूबा 
हुआ देखकर गुरुने पूछा “वत्स वेरप्सु ! आज्ञ तू कुछ उदाससा क्‍यों दीखता 
है. ९ क्‍या तुझे किसीने कुछ कहा है ? अथवा कुछ दोष छगाया है ? जो 
हो सो बतादे. भे उसका शीघ्र ही उपाय करूँगा. ?? बारंबार पूछनेपर भी 
जब बरेप्सु मुँहसे छुछ न बोल सका, तो गुरुने फिर पूछा ““ वत्स ! तू अपने 
मनमें बहुन अकुछातासा जान पड़ता दै. क्या कोई कठिन पाठ ( सचक ) 
त्तेरे ध्यानमें नहीं बैठता ? अथवा तेरे मातापिता तुझे याद हो आए हैं ? 
परंतु वेसा होना तो संभव नहीं; क्योंकि आजतक भेने ऐसा कोई भी प्रसंग 


श्र -  चंद्रकान्त- 


नहीं आने दिया कि जिससे तुझे बुरा छगे ओर प्रातापिताकी याद हो आवे- 
यह भी नहीं होसकता कि वे तुझे स्वयं स्मरण-हो जावें. क्‍यों कि वे तो तेरा प्यार 
करनेके पहले ही स्वगंवाधी हो चुके थे, विश्वपुरमें शांतिसे राज्य करनेवाले 
तेरे मातापिताको दुष्ट विदेशी राजाने छड़ाईमें मार डाछा. तब तेरी माता 
झको लेकर यहां आा रही. कुछ दिनोंमें वह भी मत्युको प्राप्त हुई, जिससे तू 
अकेला रह गया. परंतु इश्वरकी क्पासे तेरा यहीं अच्छी तरहसे पाछन 
योषण हुआ है. यद्यपि मैंने तेरी ज्ञातिका तुझे स्मरण भी होने नहीं दिया तो 
भी प्रयत्न कर तुझे अच्छी तरहसे धनुर्विद्या इसी लिए सिखलाई है कि जिससे 
भविष्यतमें बह तेरे काम आवे और अपने मातापिताकी राज्यसम्रद्धि फिरसे 
प्राप्तकर तू उसकी रक्षा कर सके. अब तुझे ओर किसी विद्याकी जरूरत 
नहीं हे. फिर तू उमरमें भी योग्य हो गया है. इस लिए मेरा मन चाहता है 
कि में तुझे अपनी लिखाई हुईं विद्याका सदुपयोग करते हुए देखूं . इससे हे 
पुत्र | तू घबरा मत और किस लिए उदास हे वह मुझसे कह. ” 
गुरुकी ऐसी बाते सुनकर वरेप्सुने कइ अंशॉमें अपनी मनोकामना पूंणे हुई 
जानी. वह मनमें हर्बित होकर बोछा; “ पिताजी ! [ बरेंप्खुने ऋषिको 
पिताजी इस लिए कहा कि उसने उन्हें पिताके समान ही देखाथा. ] आप 
जो कहते हैं वही विचार मेरे मनमें भी दोड़ रहा है ओर इसीसे मुझे 
अब किसी भी कासमें या स्थानर्में चेन नहीं पड़ता. मेरा मन इतना 
जउतावला होगया है कि उसके लिए आपके आज्ञा देने भरकी देर हे? गुरुने 
कहा “ बहुत ही अच्छा हे. ऐसा हो तो में बहुत प्रसन्न हूं; परंतु वेसा होने- 
के लिए तेरे पास अभी साधनोंकी कप्ती हे. उसे पूरा करनेके छिए तुझे 
एक भारी उपाय करना पड़ेगा और में चाहता हूं कि ईश्वर उसमें तेरी 
सहायता करे. ? 
चअह सुन कर बरेप्पु पूछने गा; “अब सुझको किस उपायकी जरूरत 
है १” गुरुने कहा; “त्‌ अकेश हे. रांजनीति भी नहीं जानता ओर आजतक 
तुझे किसीसे लड़ाई करनेका प्रसंग भी नहीं आया. इस लिए उप्तके छिए 
तुझे किसी राजा अथवा उसकी बहुतसी सेनाकी सहायताकी आवश्यकता हे 
इस छिए सकाम देशका राजा मेरा स्नेहदी है, उत्तके पाससे तुझको सहायता 
मिलनेके लिए में प्रबंध करूंगा. ? वरेप्सु बोछा; “ पिताजी ! इतनी बड़ी 
खटपुट करनेकी क्‍या आवश्यकता है ? मुझे छिफे आपके आशीर्वादकी 
आवश्यकता है और सब तो मुझे आपकी ऊपासे प्राप्त ही है. आपकी 


घरे८छ राजपिं कोन है ? १३ 


सिखलाई हुईं विद्या समय पर मेरे काम जावे; इतना ही बहुत है!” गुरु 
वोला; “घन्य है वत्स ! तेरे ऐसे दृढ़ निमश्चयसे मुझे बड़ा ही संतोष होता हैं 
ओर मुझे भरोसा है कि तू अपनी इच्छाको अचश्य ही पूर्ण करेगा. तेरी 
ऐसी योग्यता देख कर मेरे पास तेरे वछको सब तरहसे पूरा करंनेको जो 
अमूल्य साधन हैं वे तुझको देनेके लिए में पछठभर भी आगापीछा नहीं 
करूंगा. इस लिए जा गंगामें नहाकर भरें हुए कमंडछुसहित जल्द आ. में 
यज्ञशाल्ामें बैठता हूं.” ऐसा कह कर गुरुदेव उठ खड़े हुए ओर वरेप्सु उसी 
क्षण गंगातटर्म स्नान करनेको चला, 

थोड़ी देरमें स्नानसे शुद्ध होकर वह फिर आया. गुरु यज्ञशाहाममे 
काले सगचर्म पर विराजे हुए थे. वेश्वदेवका होम कियेहुए बहुत देर न हुई थी, 
इस लिए अभिदेव भी विना राखके धधक रहे थे. भीतर जाते ही शुरु- 
जीने वरेप्छुको अप्रिदेवके सम्मुख पूवेकी ओर मुँह करके बेठनेकी आज्ञा 
दी. गुरुके आज्ञाजुसार एक दुर्भासन पर पेठ कर वरेप्सुने छछाटादिक 
अगोंमें यज्ञभस्मका त्रिपुंड़ [ तिरकक | किया. फिर शुरुने कहा “ खुघुत्र ! 
आाचमन प्राणायाम करके चित्तको स्थिरकर, दृष्टि एकाग्बोकर ओर यज्ञनारा- 
यगको प्रणाम दण्डवन्‌ कर, तथा में उनके प्रसाद रूपसे जो मंत्र वोरूं उसे 
अच्छी तरहसे ध्यानमें रख.” ऐसा कहकर ऋषिन ऐसे अनेक अख्तर, जिनके 
प्रयोगका जाननेवाला योद्धा, एक ही समयमें सारी प्रथ्तरीको बड़े भयसेः 
बचानेको समथ हो सके, उसे मंत्र; ऋषि, छेद ओर देवता सहित दिया 
( सिखलाया ) उसी तरह उन अख्ोंको छोड़कर फिर वापस भेंगानेका 
प्रयोग [ विधि ] भी सिखलाया. फिर वहीं बेठे बेठे मंत्रादिकोंका जप कर 
ऋषिने उसे वाणसे भरा हुआ एक भाथा ओर भारी बलछसे भी न .हटने- 
वाला एक धनुष तथा वज्रकी तरह शजत्ुके शरीरको चृणेकर देनेवाली गदा 
ओर तीन आयुध देकर कहा; “पुत्र ! सज जा, इस बीतते हुए शुभ कल्या- 
णमय समयमें इन आयुर्धोको धारण करनेकी मुहूते साधले. तेरा कल्याण 
हो ओर तू अपने वबल्से अपनी ओर अपने अनुयायी वर्गेकी [ प्रजा तथा 
सेवक वर्गकी ] रक्षा करनेको समर्थ हो. ? . - 

शुरुके आशीवेचन सुनकर वरेप्स खड़ा हो गया और गुरुके चरणोंमें पड़- 

कर यज्ञनारायणको बारंबार दंंडवत्‌ प्रणामकर कंघेमें भाथा और एक हाथमें 
धनुष तथा दूसरेमें गदा धारणकर ग़ुरुके आगे खड़ा रद्दा.. उस समय वह 
ऐसा शोभता था जैसे पिताके बंचनोंसे वनमें गंये हुए ओर पंचवटीके आश-- 


हक अंद्रकान्त, 


सरमें घनचुष वाण घारण किये हुए रामचन्द्र -हों; क्‍योंकि अबतक ऋषिके 
साथ रहनेले उत्के भी मस्तक पर ओऔरसमकी तरह जटा मुकुट था और कम- 
रमें चीरवस्व पहरे था. ऋषिते उसे प्रेमसे हृदयसे छूगाकर कहा, “हे -चत्स ! 
तेरा सुहते अब सघ गया; इस लिए आयुधधों [ शख्ासत्नों | को त्तीचे रख दे. और 
जब तेरी इच्छा हो तब का4के छिए रवाना होना.” वरेप्छुने कहा; “ नहीं 
कृपानाथ | अव भरता आयुधों छो नीचे क्‍यों रच्खूं ? में तो आपके मसुखकमलसे 
केवछ * रवाना हो * ये अश्वर ही निकलनेका मागेदेख रहा हूं.” उसका 
गेसा उत्धाह देख शुरू प्रधन्न होकर बोले; “ वाह ! ऐसा हो तो एक छण 
भी देर न कर. यह चीत॒ती हुई घड़ी चहुत ही अच्छी है. जा, इईश्वरकी 
कऋकपासे तू अपने काममें जय छास करेगा- 
शुरुके मैँहसे इतने चचन सनते ही बरेप्सुने अयाध प्रेमसे उनके चरणॉमें 
सिर सलवाया और फिर ऋषिपत्नीके पास ज्ञा प्रणामकर उन्तका आशीर्वाद 
लेकर चाहर जाया. उसे कपड़ा छत्ता, पोथी पुरतक अथवा दूसरी कोई भी 
वस्तु लेनेकी जरूरत नहीं थी. उसे जो चाहिए सो सब पास ही के धनुष 
झोर साथेमें था ! ज्यों ही वह वाहर आाया त्यों ही यज्ञशाला, आश्रम, 
वहांके चृध्वादि ओर उस पुण्यमयी भूमिको प्रणामकरके चलने छगा. समय बीत 
चुका था तो भी उसे इस बड़ी भारी इच्छा | महेच्छा ]में भोजन करनेकी 
याद न रही. शुरुने पहले बातचीत करते समय विश्वपुरीका मार्ग बता 
दिया था; इल लिए भआाश्रसमसे बाहर निकलते ही उसने सीघा मागेघर लिया 
आर इचघर उधर जमाडा तिरछा मार्ग देखे बिना ही झपाटेसे रास्ता पार 
करने लगा. विश्वपुरी वहांसे अजुमान दुस कोस थी और रास्ता जंगलूसे 
होकर सेंयाके किनारे किनारे सीधा वहां तक गया था वरेप्सु उस सब मार्गको 
लच करके संध्याके पहिले ही वहां पहेँच गया. दरहीसे उसने उस नगणरीके 
चहुत ही कँचे सुन्दर दुगे कोर उनसे सी आकाशमें ऊंचे गये हुए नगरके 
चीचके राजमंदिर [ राज़महर ] पर फइराती हुई ध्वजा पताकाचाले शिखर 
देखे. दुग [ किला ] के बड़े दरवाजेके सबसे डँतचे छत पर नकारखानिसे 
नकारे ओर तालके नाद सहित संध्या समयके अनुकूछ बहुत छँतचे ओर 
मलोहर स्व॒र्से बत्ती हुई नोचत मानो अपने गंभीर गानसे विश्वपुरीके दर- 
चारकी रोबढार समुद्धि [ ऐश्वये ] और राज्यबकूकी कीर्ति.गा रही थी 


$ चुक्षकी छ ल या दर्भ ( कुश ) का बना हुआ कपडा.. : 


परेप्सु राजपि कौन है ? १५ 


डउप्तके शब्द दूरसे धरेप्सुके कानोंमें पड़ कर हृदयको व्यथित करने छगे. इन 
गानशढ्दोको सुनते ही उसके क्रोधावेशमें दुगुनी ब्रद्धि होगई. वह अपने 
मनमें कहने छगा कि “ देव और कालहूबरू कितना बली है क्रि जिस जगह 
मेरा तीथेरूप पिता इससे भी अधिक सुख भोगता था आज बह मेरे झ॒न्नुके 
हाथमें हैं ! किन्तु हे ईश्वर ! जब में अपने पिताका अधिकार फिर स्वाधीन 
करूँ तभी पृथ्वी पर मेरा जीवन है नहीं तो मैं देह धारण नहीं करूंगा. ” 
ऐसे संकल्प विकल्प करते हुए वीर वरेप्सु नगरके पास आ रहा है. उसकी 
चालकी धमकसे पुथ्तरीको धमकने देखकर देखनेवालोंके मनमें अनेक प्रश्न 
उठने लगे- वे सोचने छगे कि “ भरे ! यह तेजस्त्री जवान तो शायद कोई 
ऋषिपुत्र अथवा वेशधारी या तपसे भूलछा हुआ तपस्वी होगा. पर इनमेंसे 
कोन है? क्‍योंकि इसके वेशपरसे ऋपिपुत्र कहें तो ऋषिकुमार धनुष बाणको 
घारण नहीं करते, यदि शस्त्रात्ओंररसे राजपुत्र कहें तो वह ऐसे चीर जटठा 
आदिको घारण नहीं करता. रास्ता चलनेवालोंके मनमें ऐसी अनेक शंकाएँ 
वैदा होती हैं, किन्तु उसके तेजके आागे किसीकी हिम्मत नहीं होती कि 
उससे इस विषयपर कुछ पूछें ! 
ऐसा करते हुए वह नगरके पास आ पहुँचा. समय होनेके पहले उसने 
गेंगाके तटपर ज्ञाकर संध्या समयक्री संध्योपासना की. फिर वहांसे उठकर 
सिचार करने छगा कि “इस नगरके राजाको अपने यहां आनेकी खबर देनेके 
लिए क्‍या उपाय करना चाहिए! क्या उसे युद्ध करनेका संदेशा कहला भेजूं, 
या उसपर एकदम शकस््प्रहार करूं ? परंतु नहीं, शन्रुको सावधान किये 
बिना संकटमें डालना वीरोंका घमे नहीं. पहले हमें उसको सावधान करना 
चाहिए, ऐप्ता सोच कर पीपछका पत्ता छेकर उसने उसपर बाणकी अनी 
(नोक)से अपने आनेका समाचार लिख उसकी पुड़िया बना कर ओर अपने 
उसी बाणकी फणीके साथ बांध धनुष खींचकर उसे राज्ञाके पास भेज्ननेको 
छोड़ दिया. वह बाण घनुषसे छूटकर मंतन्रनबछसे उसी समय आकाशमागग्म 
जा कर राजसभामे पहुँचा ओर सब समाजको आश्वयेमें डाछ कर सिंहासन 
पर बैठेहुए राजाके आगे जा गिरा. संध्या होजानेसे सभाके उठनेकी तैयारी 
थी; परन्तु अकस्मात्‌ आकर गिरनेवाले इस बाणको देख कर सबके मनमें 
अनेक तरंगें उठने लगीं. प्रधानने तुरंत ही राजाके हुक्मसे बाणकों हाथमें 
लेकर पत्र छोरा ओर खोलकर पढ़ने छगा. उप्तमें लिखा था; “ बीमारीकी 
अवस्थामें बिना कारण मेरे पिताको मार कर तूने उनका राज्य अपने 


श्६ चंद्रकान्त- 


अधीन किया है. उसे मेरे पास आकर शीघ्र सोंप दे. नहीं तो लड़ाई लेनेको- 
लयार हो ज्ञा. छिखा-विश्वपालसुत बरेप्छु. ? 

पन्चका यह समाचार सुनते ही सारी सभा सन्न रह गई. राजाके हृद्यमें 
भी बड़ी धड़कन हुई. परंतु वह ऊपरी तौरसे वोछा 'अ: इसमें क्‍या रक्‍्खा 
है. राज्यके छोममें तो ऐसे न जाने कितने चोट्टे बढ्माशी करते फिरते हैं. 
पर॑तु राज्य कया कहीं रास्तेमें पड़ा हुआ है ? ? इतना कह कर वह सभा 
पिसजेन करसेकी झाज्ञा देने छगा, इतनेमें सामने पड़ा हुआ बाण ऊपर उठ 
उठ कर नीचे पिरने छगा. यह देख कर प्रधानने कहा “ राजाधिराज | यह 
वाण पतन्नका उत्तर मांगता है. इसे आप क्‍या कहते हैं ?? यह सुन कर राजा 
एकदुम उद्धतपनेसे वाणको हाथसे उठा कर दूसरे हाथले मरोड़ कर तोड़- 
नेका प्रयत्त करने छगा. इतनेसे वाण विजलीकी चमकके समान हाथसे ऐसे 
जोरसे छठका कि उसके घकतेसे राजा छुड़क पड़ा और बाणका पंख छगनेसे 
उसका मुकुट जमीन पर जा पड़ा.- इसले राजा अपने मनमें बड़ा छज्जित हुआ, 
परंतु प्रकट कुछ भी न वोछ कर सभा विसजेन करके अन्त:पुर ( रनिवास )में 
चला गया- 

चरेप्सुका यु, 

इशर बरेप्सु समाचारकी बाद देखते खड़ा था, इतनेमे उसका भेज्ञा 
हुआ वाण विना किसी समाचारके ज्योंका त्यों व्लेट आया. अपने पत्रका 
अनादर होनेसे वरेप्छुको बड़ा क्रोध हुआ ओर वह सोचने छया कि अब 
कया करना चाहिए. इतनेमें नगरसे किसीकी सवारी आते ज्ञान पड़ी- 
दो घुड़सचार आगे दोड़कर * हटो हटो, रास्वा छोड़ो, राजकुमारी मारही 
हैं? कहते हुए आगे आ पहुँचे. सवारी कुछ दूर थी उघ्ती समय बरेप्सुको 
रास्ता चलनेवालेंसे पूछनेपर मारछू्म हुआ कि * पासके बगीचेमें जगदंबाका 
संदिर है, वहां दशीनोंके लिए राजपुत्री अपनी सहेल्योंके साथ जारही दै- 
अनायास मोका मिछा जानकर वरेप्सु अपने मनमें बहुत ही खुश हुआ 
आर साथ ही वह भी घीरेसे भगवतीके मंदिरकी ओर चढा गया. राज- 
कन्या देवीके संद्रिके आरो- जा-कर पाछकीसे शीघ्र उतर पड़ी. फिर दो 
सखियोंको साथ छेकर मंदिरमें गई. बरेप्सुने तुरंत अपना काम निकालनेका 
विचार किया किल्तु उसको स्मरण हो झाया कि “अरे ! अभी तो में ऋह्म- 
चारी हूं और मेरा समावतेन -[गुरुके घर विद्या पढ़ कर अपने घर छोटनेका] 
संस्कार भी नहीं हुआ. ऐसी अचस्थामें में राजकन्याका हरण कैसे कर सकता 
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हूं | हरण करनेके लिए उसे छूना पड़ेगा और छूनेसे तो मेरा त्रह्मचर्य ज्रत 
खंडित हो जायगा ?” क्षत्रियधर्मके अनुसार जबदेस्ती कन्या-हरण किया 
झा सकता है इस लिए वरेप्सुकी शंका ठीक नहीं थी. बरेणप्सु क्षत्रियपुत्र 
था किन्तु ब्राह्मणोंमें पाले जानेके कारण दी उसे ऐसी शंका हुईं थी तो भी 
उसने सोचा कि * यह बहुत अच्छा योग आकर उपस्थित हुआ है ओर 
मैं कन्याको बिना छुए अपने अधीन कर सकता हूं.? उसने तुरंत ही भड़ाभड़ 
मंदिरका दरवाजा बंद कर दिया और अपनी रक्षा करनेके लिए हाथ्में, 
गदा लेकर खड़ा दो गया. 


कन्याके साथवाले घुड़लवार एकाएक इस तूफानको देख हके बकेसे 
होकर दरवाज्ञा खोलनेका प्रयत्न करने छगे. परंतु वीर वरेप्सुने उन्हें एक 
ही हाथसे हटा दिया ओर अधिक धूमधाम मचानेवा्लोंको वहीं साफ भी 
कर दिया. कुछ सवार तुरंत नगरीको ओर दोड़े- उन्होंने राजासे जाकर कहा 
कि “राजकन्या देवीके दशनको गई थी उसको वहां तपस्‍्वी जसे क्रिसी युवा 
पुरुपने मंदिरहीमें अकस्मात्‌ वंदकर क्रिवाड़ छगा दिये हैं ओर साथके 
सेवकोंको भी ख़ब मारा है”? यह सुनते ही राज्ञाको दिग्श्रम होगया. उसने 
उसी समय प्रधानकों घुछाकर एक छोटी सेनाके साथ शीघ्र जाकर राज- 
कन्याको छुड़ा लानेकी माज्ञा दी- छुरत रणतुरही बजवाई, अनेक कामोंमें 
छगे हुए सेनिकोंके मनमें घड़कन हुई. शंख, नरसिंघाके घोर शब्दोंकी 
सूचना सुनकर सनिक लोग सच काम छोड़ कर अपने झभपने वाहन 
( सवारी ) कपड़े ओर आयुध ( शखस्प्रास्खत ) सजने रूगे. फिर आपसमें घुस- 
पुसकर पूछने रूगे कि “ मामला क्‍या है ? कहां जाना है ? कोनसी बल्मा 
आईं ) सारे नगरमें भी भारी होहह्ा ( कोछाहछ ) मच गया कि न जाने 
अकस्मात्त यह कौनसा तूफान आया है. ? 

मंदिरमें केद होनेसे यहां राजकन्या भी अपनी दो सखियोंके साथ खूब 
रोने लगी. उसीतरह वाहरकी सखियां भी कोछाहरू मचाने छगीं. बरेप्सु 
उन्तको धीरज देकर राजकन्याको सम्वोधनकर बोला; “ राजकुमारी ! तू 
मत घबरा. मुझको तेरा दरण करना नंदीं है; क्‍योंकि अभी में ब्रद्मचारी हूं. 
मेरा मतरूब तो कुछ ओर ही है. वह पूरा होते ही में तुझे तेरे पिवाको सोंप 
दूँगा.?? इस प्रकार वह स्त्रियोंक्री चैर्य देरहा था कि, इतनेद्दीमें बड़ी बड़ी मसा- 
छोके प्रकाशमें वहां राजसेना आ पहुँची. उसने भर्यकर रणबाजोंकी गजना 

गे 
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सहित मंदिरकों घेर छिया और “ पकड़ी पकड़ो, मारो मारो, .यह - चोट्टा 
कोन है ? क्‍यों सताया है? पकड़ो, कैद करो, मारो, देखो भागने न पावे.” इस 
प्रकारसे- चिछाते हुए बहुतसे बली-वीरोंक्नी एक टुकड़ी मसालोंके साथ बरे- 
प्सुकी ओर जाने छगी. बरेप्सु तो यहां. रास्ता ही देखता खड़ा था. उसने 
कहा “ अच्छा आओ, चोट्टा नहीं; परंतु यहां तुम जेसे चोट्रोंको शिक्षा देने- 
वाला खड़ा है. इस छिए सचेत द्दोकर इष्ट देवका स्मरण करो! ” ऐसा 
उत्तर देते ही वह धनुषसे घड़ाघड़ बाण छोड़ने छगा. उसकी भीषण 
ओर मचूक मारसे सेनाके वीर आाश्थयेकारक रीतिसे जमीन पर उछल 
उछलकर गिरने रंगे. कुछ भी कर सकनेके पहिले सैनिक छोग अपने अनेक 
वीरोंकोी जमीन पर अचेत पड़े देख कर विड़र भागे और नगरमें आकर 
'प्रधानसे कहा कि काम बड़ा कठिन है ओर बहुतसे वीर मारे गये हैं.” प्रधान 
अबराया- वह राजासे कहने छगा “ महाराज ! आपने यदि मेरा कहना 
मानकर संध्याके समय आये हुए पत्रका कुछ भी उत्तर दे दिया होता तो 
इस अंधेरी रातमें छड़ाईमें मरनेका समय तो न जआता.- ?” किन्तु राजाने 
बिना विचार किये ही उद्धत ( गैँवार ) पनेसे एकदम बड़ी सेना सज्ानेका 
छुक्स दे दिया. उसने हजारों मसालों सहित सय॑ प्रधानको ही लड़ाईमें चढ़ाई 
करनेकी आज्ञा देकर कहा, “ एक उद्धत बालकको,- जिसके पास कुछभी 
वा नहीं है; पकड़ लेनेमें क्या: देर 'छगेगी १” प्रधान बड़ी साहसचाली सेना 
सहित आकर वरेप्सु पर एकदम हट पड़ा और घमासान युद्ध मचा दिया; 
परंतु ऐसा नहीं हो सकताथा कि गुरुकी पू्णे कृपाका प्रसाद पाया हुआ 
वीर वीरेप्छु किसी भी तरह जीता जासके. उसने चारों दिशाओं में बेजके 
खमान असंख्य बाणोंका ऐसा जारू बाँध दिया क्लि अपना सारा बल 
छगाकर- वीर थक गये तो भी उसपर किसी तरहका कहूंक नहीं आसका. 
.फिर, बादढोंके हट जानेसे जेसे चन्द्र-प्रकाशित होता हैं उस तरह अपने 
ज्ञासपासका जार समेटकर वह महाभयंकर मज्नना द्वारा योद्धाओंके हृद- 
-यको दुहछते हुए बड़ी सावधानोसे अपने हाथक्री -सफाई दिखाने छूगा. 
'डसके तेजस्वी धनुषसे एक ही समय बिजलीकी तरह अनेक 'चमकते _हुए 
- शरों-( बाणों ) ने छूटकर सारी सेनामें खछबढी मचा दी. बाणोंक्री मारसे 
अनेक वीर पृथ्वीपर घड़ाघड़ं गिरने छगे. बहुतेंका घपिर आकाझंमें उड़ने 
छगा. कईके शस्राख्न संहित हाथ, भुजाएँ,पेर और नाक, तथा कान, शर- 
की-झपाझप लगती हुईं मारसे छिदकर गिरने लगे. बहुतते घोड़े और हाथी 
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किघार चिरघोस्कर मरने रंगे) इस प्रकार फोजमें भारी' भगद्दर पड़ते ही 
प्रधान ज्ञी लेकर भागा 


राजकन्या ये सब काम मंदिरकी एक खिड़कीसे देखा करती थी. बह 
बरेप्छुके ऐसे पराक्रमसे वहुत चकित हुई. उसने मनमें निम्चय किया कि 
यह पराक्रमी वीर तो अवश्य ही ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय होगा. यद्यपि यह अभी 
ब्रह्मचारी है; परंतु अंतर्में विवाह अवश्य ही करेगा. इस लिए इसके सिवा 
में ओरके साथ अपना विवाह नहीं करूंगी. यह विचार उसने अपनी सखि- 
योंसे जनाया, उन्होंने भी आनन्दित होकर उसमें अपनी सम्मति देदी 


प्रधानको प्राण छेकर नगरकी ओर स्राग आया देखकर विषयसेन 
बहुत ही घवराया. वह गहरे विचारमें पड़ गया कि अब क्या करना 
चाहिए ! सनुमान पहरभर रात शेष थी. इसी समय प्रधानके साथ बेठकर उसने 
मनसूवा वांधा कि “ रातमें लड़ाई करना अपने लिये विशेष हानिकारक है, 
जब रात भी थोडी ही है, इत्त लिए दिन होते .तक-हमें लड़ाईमें नहीं जाना 
चाहिए. वहां छिपकर सिर्फ यह देखना चाहिए कि कन्याको.- लेकर यह वीर 
किसी समय भाग न-जाय. प्रधानने कहा “- यह वीर कन्या हरण करनेको 
थोड़े ही आया कि उसको लेकर भाग जायगा. --लड़ाईका -कारण- तो 
आपने उसके उस पन्नसे ही जान लिया-है. वह लड़ाई-किये बिना नहीं 
रहेगा. इस लिए महाराज ! दूसरी सब सावधानी छोड़कर सिफै-युद्धकी पूरी 
तैयारी करनेकी हमें जरुरत है.??-उन्होंने नगरकी-सारी सेनाको सूचित किया 
कि -दिन निकलनेके पहले ही सब वीर -युद्धस्थलूमे जानेको -तेयार. रहें. - जेसे 
वैसे सूर्योदय होने छगा भेरी वजी और शेष रही सारी सेना सज्ञाकर राजा 
स्वयम्‌ रणांगणर्म आ खड़। हुआ और जब उसने मंदिरके द्रवाजेके “आगे 
आकर देखा तो वरेप्छु धनुषके सहारे वहां तैयार खड़ा था. पहले दिन भोजन 
नहीं किया था, दृश कोस-पेदुछ चछूकर आया था और रातभर असीम परि- 
अम कर लड़ता रहा, तो भी वह जरा भी आराम न कर राजाके आनेकी वाट 
दी देखते खड़ा था. राजाको आयः हुआ देखकर भयंकर सिंहकी तरद्द वह गजे- 
ना करते हुए वोछा, “९ रे विषयांध विषयसन, अमंतके समान और सब महात्मा - 
जनोंकी इंधरोपासनाके लिए ही नियत किया गया यह सबेरेका शुभ समय 
विषयोंके सेवनमें वितानेवाला और उसके भीतर सिर्फ सू्येको अर्घ्य प्रदान 
करनेकी भरी सावधानी न रख झूठा क्षत्रिय नाम घरानेवारा तैरे समान दूसरा 


ब० - चेंद्रकान्त, _ - 


कौन मूर्ख होगा-? यह तो ठीक है. कोई चिन्ता नहीं. सूर्योद्यको अभी 
बहुत देर है. अध्येप्रदानका समय होने तक तो मैं उस स्वेसाक्षी सविता 
देवको तेरे मल्‍्तकरूप कमलपुष्प ओर तेरे ही रक्तले भरी हुई अंजलिवाला 
उत्तम अध्य देऊंगा. उठ, सचेत हो और प्रशुको-याद कर ! ? यह सुनकर 
राजा विषयसेनके कुछ भी उत्तर -देनेके पहले ही बरेप्छुने सारी--सेनापर 
अस्म-वर्षा झारंस करदी. उसने क्षणही भरमें सारे योद्धाओंकी घबरा दिया. यह 
देख योद्धाओंको घीरज देकर राजाने वरेप्सुको- बांधनेके लिए नागफांसका 
प्रयोग किया. परन्तु इसके पहले ही उसने नागाख्र छोड़कर सारी सेनामें 
बड़े बड़े झुजंग ही सुन्नंग (सांप ).कर दिये. ये सुज्नंग योद्धा और बाह- 
नोंके पैरोंमें लिपट लिपटकर काटने छगे इसे देख तुरत दी राजाने गरुड़ाख 
बाण छोड़ा. देखते देखते असंख्य गरुड़ आकर सपपोक्तो नाश और बघरेप्सुको 
तंग करने छंगे. पर बरेप्सु चुपचाप खड़ा न था. उसके धनुषसे नागास्र 
बाण छूटते द्वी आकाशसे बड़बंड़े नग ( पहाड़ ) आकर. धड़ाधड़ निरने छरे 
जिससे तमाम गरुड़ोंके उड़ जानेपर पहाड़ोंने विषयसेलकी बहुतली सेनाको 
घानीकी तरह पीस डाछा. राजाकी अपार सेता चारों तरफ थोड़ीसी रह 
गई. राजाका रथ भी हट गया. राजा दूसरे रथमें बेठा । परन्तु 
इस गड्बड़में वरेप्सुने छछांग मारकर राजाके रथका पाश ( फांस ) खींच 
छिया और युद्ध करनेके पहले ही उसे जल्दीसे उसीके पाशसे बांधकर नये 
रथसे नीचे गिरा दिया! राजा केद होगया ओर वीर बरेप्सुकी जय हुई. 
परेप्सुन बंदी राजासे कहा “रे अन्यायी ! मेरे पिताके प्राण तूंन यद्यपि 
नाहक लिए थे, परल्तु मेरे आगे तू दीनतासे बँवा हुआ पड़ा है, यह देखकर 
तुझपर मुझे दया आती है और तुझको मैं अपनी शरणमें पड़ा हुआ देख- 
कर ही नहीं मार सकता. ?_* है 


चरेप्सुको राज्यप्रासि, ्् 


. इस तरह वह कह रहा था कि अपनी ओर उसने दृशवीश ऋषि- 
घुन्नोंकी ठोली आते देखी. “ये छोग बरेप्छुके गुरुजीके पुत्र और शिष्य थे. 
इन शिष्यांको शुरुने-वरेप्सुकी खबर लेनेको सेजा था. पहले दिन बरेप्सु 
गुरुके यहांसे -विश्वपुरीकी ओर चछ पड़ा था उसके चले आते पर 
जब सब शिष्य मिक्षा मांग कर छोटे और आशममें वरेप्सुको न देखा 


चरेप्सुको राज्यप्राप्ति- २१ 


तो गुरुजीसे पूंछने छंगे कि “वह कहां गया ?? गुरुजीने आदिसे अन्ततक 
सच दृत्तान्त कह खुनया और कहा, “(:न्नो | तुहझारा सहाध्यायी वरेप्छु, अब 
तक वनमें वसनेवाद्या एक विद्यार्थी था, किन्तु अब वह फिर राज्या- 
सभिलाबी होकर राज्य प्राप्त करनेको गया है ओर मुझे निम्बय है कि यत्न 
करके मैंने उसे जो अमूल्य विद्या सिखाई है उसके वरछसे वह भविष्यतमें 
अवश्य ही राज्याधिकारी होगा; परंतु उसने कभी युद्धका अनुभव नहीं 
किया- वह अभी वारूक दे. इस लिए तुममेंसे कुछ छोग कर सवेरे 
विश्वपुरीको जाओ ओर उप्का सव्॒ समाचार ज्ञान और उसे देखकर 
मुझसे कहो. उसका राजयोग बहुत भच्छा है. इससे यदि उसको राज्य 
प्राप्त हुआ हो तो विना किसी देरके तुरंत राजसिंहासनपर बैठा देना. और 
संघ्याको मुझे खबर देना.” गुरुजीकी यह आज्ञा सुनकर ऋषिपुत्र वड़े सबेरे 
उठ स्नानादि क्रियाकर विश्वपुरीकी ओर रवाना हुए ओर अनुमान डेढ़ पहर 
दिन चढ़ते चढ़ते वरेप्सुके प्रियत्रंघु विश्वपुरीके बगीचेम॑ ज्ञा पहुँचे. उन्हें 
किसीसे यह पूछने ओर ढूंढ़नेकी जरूरत नहीं हुईं कि वरेप्छु कहां होगा- 
क्योंकि वीरोंकी हूछचछ ओर वाहनोंकी चीत्कार सुननेसे वे स्वयम्‌ ही 
देवीके मंदिर्की ओर चले आये. मंदिरके दरवाजेके आगे पाससे बैँधे 
अशक्त होकर पड़े हुए अपने झन्न॒क्रे सामने कोधसे अंधा हुआ वरेप्छु भर्यंकर 
सिंहकी वरह खड़ा हुआ उन्हें देख पड़ा. उसके मुँहकी क्रोधाकृति, भालिके 
समान खड़े हुए रोय ओर शस्म्ोंके रगनसे दहोनेवाले घावोंके कारण रूहू 
छ॒द्दान सारा शरीर, फूले हुए टेसके समान दीखता था. उसी तरह कऋ्रोधसे 
शिथिल और अति प्रचंड उसका झरीर देखकर, उन्हें बहुत आश्ये हुआ, 
वे बड़े हपेसे “ बीर बरेप्सुकी जय हो ! ? की गजना करते हुए समीप आ 
पहुँचे. उन्हें देखकर वरेप्छुने नमस्कार किया और विस्मयसे पूछने - छगा 
“आप सव यहांकहांथे (7. के, 
आपसमें वे वातें करते थे, इतनेमें * राजा मरा; राजा पड़ा ? ऐसी 

अफवाह फैछानेके कारण नगरसे रानी ओर राजाके कुंडम्बी छोग रोते हुए 
संग्रामभूमिमें आपहूँचे किन्तु उस्ते जीता देखकर श्ान्त हुए. उस -समय 
राजा अपने मनमें इतना रूज्जित हुआ कि मेरी ऐसी दशा स्री ओर नौकर 
देखें इससे तो में आत्मघात कर यही अच्छा. में छड़ाईमें ही माराजाता तो 


१ साथका पढ़नेवाला साथी: 


श्र चंद्रकान्तं- 

मुझे ऐसा अर्पपान तो सहन करना -नहीं पड़ता. इस छिए वह ग्रकंट रूपसे 
बोला; “ बीर ! तूने मुझे जीता क्‍यों छोड़ा है ? मेरी यह करमकी तलूवार 
-निकाछकर सेरा शिर झरूग करदे. ?” परंतु, निरबंछकों मारना वीरका घममे 


नहीं है ऐसा प्रत्युत्तर मिलनेसे उसने प्रतिज्ञा की कि अब मैं जंगलरूमें तपं- 
अ्र्या करके ही अपनी उमर पूरी करूंगा ! 


इस प्रकार विजय प्राप्त वरेप्सुको ऋषिपुत्रोंने फिर कहा “* बन्धु ! अब 
देर करनेका काम नहीं है. नगरमें चछो ओर राज्यका मुहत साधलहो. राज- 
कल्याको तुरंत मंदिर्से बाहर कर उंसके पिताको सोॉंपकर वरेप्सु ऋषिपु- 
त्रोंकें साथ नगरके बीचमें बने हुए राजमह॒लके पास आया. उसको जाते 
हुए देखकर वहांके द्वारपार नोकर आदि इधर उधर भागने छगे. -उन्हें 
समझा और घीरज देकर पास बुलाया और उनके द्वारा सभाके सुरू्य मुख्य 
अधिकारियोंको बुलूवाकर उनन्‍्हींके सामने ऋषिपुत्रोंसि राजतितुक करवाया 
उसी समय भारी जयघोष सहित राज्यासनके राजदंडपर बरेप्सुके नामका 
ध्यज्ला आरोपित किया गया और उसीके नामका जीतका बाजा बजवाकर 
नगर ओर राजमें उसकी आज्ञा फिरवाई गई ! 

वरेप्सुने फिर बंधनमें पड़े हुए राजाको छानेके लिए रथ-स्याना जआादि 
खबारी सहित बहुतसे अधिकारियोंको भेजा. राजाने उन्हें उत्तर दिया कि 
“ अब तो में यही उत्तम समझता हूं कि इस संसारमें जीनेके बदले म्॒त्युको _ 
प्राप्त होऊ अथवा निज्जेन स्थानमें जाकर प्रभुका आराधन करूं. में तो अब 
यहांसे जंगरूमें जाऊँगा. परंतु अपनी यह लड़की, जिसको ब्याहके योग्य 
हो जञानेसे साथम ले जाना उचित नहीं समझता, तुझारे साथ इस ढछिए 
सेजता हूं कि वीर वरेप्स इसको अपनी पत्नीवत्‌ स्त्रीकार करे. उसने पहले 
इसका हरण किया ओर क्षात्र धमके अनुसार इस कायमें विजय प्रास होनेसे 
वह इस कन्याका पति होनेको योग्य है.”” इतना कहनेसे बरेप्सुके नोकरोंने 
विषयसेन राजाको बंधनसे मुक्तकर दिया, उसी समय वह रानी सहित एक 
रथमें बेठकर जंगलेंको ,चछा गया. नोकरोंने नगरमें आकर वरेप्सुकी चह्‌ 
समाचार सुनाया ओर राजकन्या उसके अधीन करदी 

बरेप्सुने आजका दिन तो ग़ुरुपुत्रों सहित त्रह्ममोजन, एुण्यदान आदि 
धरे कार्योामें बिताया- दूसरे दिन एक बड़ी सेना सजाकर अपने ग़ुरुजीको 
नगरमें छानेके लिए उनके आश्रममें गया. ग़ुरुजीने हषेपूनेक उसे हृदयसे 


अप्चशसमा।यम- श्झ्टे 


लगा लिया और कहा, “ पुत्र ! अब मुझे पूण संतोष हुआ-हे, इस छिए 
विषयसेनकी कन्‍्याका विवाह कर-परम सुख भोग, ओर नीतिसे प्रजाका 
पाछन कर. यही मेरा आशीर्वाद है?” दूसरे दिन राजपुत्नके बहुत प्राथेना 
करनेपर गुरुजी अपने परिवार और शिष्यसमूहके साथ विश्वपुरीको -गये 
ओर वहां वहुत दिनोंतक रहकर, शुभ मुहृत आते ही- राजकन्याके साथ 
वरेप्सुका ब्याह आरंभ किया तथा- अनेक आशीर्वाद देकर वहांसे फिरि 
अपने आश्रमको छोट आये. 
अप्सराससागणस-. 

इतनी कथा कह थोड़ी देर शान्त रहकर वह चृद्ध चकषि फिर बोला, 
४ ट्विजवरों ! इस तरह बहुत कठिण अवस्थामें उत्पन्न और पाछा हुआ वरेप्छु 
सत्संग होने ओर पुरुषाथ करनेसे धीरे धीरे अेष्ठ स्थितिम आ पहुँचा- 
परंतु इतनेहीसे संतुष्ट न होकर उसने अपने पुरुषाथ द्वारा अनेक देशोंको 
जितकर राज्यकी सीमा बढ़ाई, उसकी हुकूमत रूम्बी चौड़ी भूमिमें चलने 
छगी. प्रजाके बहुत प्रसन्न होनेसे संव जगह उसकी प्रशंसा होने छगी और 
वाल्कसे बृद्धतक उसके मंगलकारी नामका सवेरे स्मरण करने -छंगे« 

इस प्रकार राज्य, घन, धर्म और कीर्तिसे बड़ा समुद्धशाल्वी घरेप्सु 
राज्ञा, एक समय अपने साथ वहुतसी सेना लेकर राज्यमें दौरा करनेको 
निकला. राज्यमें दोरा करनेसे राजाको अपने राज्यके प्रत्येक स्थान 
नगर ओर गाँवमें रहनेवाली प्रजा सुखी है, अथवा दुःखी, वह अपना 
निर्वाह किस तरह करती है, प्रत्येक स्थानमें कोन कोनसी बस्तुएँ पढ़ा 
होती हैं, उन उन स्थानोंमें नियत किये गये अधिकारी न्‍्यायसे वर्ताव करते 
हैं या नहीं, धमाका पाछन होता या नहीं और अपनी सत्ता ( अधिकार 3) 
प्रजाको प्रिय हे या नहीं, आदि बातें माछृम होती हैं. वह अनेक देश, नगर, 
गाँव वन और डपवनोंको देखते हुए अपने राज्यकी उत्तर सीमाके पासबाले 
दूरके त्रिविष्य नामके ऊँचे वनप्रदेशमें जा पहुँचा, यह प्रदेश बिलकुल 
अलोकिक रचना ओर शोभावाले वन तथा सब स्वाभाविक सृष्टिकी सुन्द्‌- 
रतासे नित्य परिपूर्ण रहता हैं. अप्सराजोॉंके सहित देवता भी अनेकबार 
स्वगेका संदनवन छोड़कर यहां क्रीडा करने जाते हेँ- ऐले सुन्दर रमणीक 
चनको देखकर वरेप्सुको इसे अच्छी तरहसे देखनेकी इच्छा हुई. सेन्यक 
पड़ाव सीमा पर डाछकर, मक्केलेही घोडेपर सवार होकर वह बनमें चला» 


२४ चद्रकान्त: 


वनभूमि खुबण जेसी थी. नये पत्तों, फूछों और- फर्कोंके भारसे सदा' झुके - 
रहनेवाले घटादार वृक्ष चारों तरफ फेले हुए थे ! उनपर मनहर झाब्दोंसे 
विछास करते हुए अनेक सुन्दर पश्ची कल्लोछ कररहे थे. खिले हुए विचित्र 
कमलके फूलोंसे ढैंका हुआ निमछ जलूवाला और हंस, बतक, सारस, मोर 
आदि पश्चियोंसे घिरा-.हुआ खरोबर दिखाई देता था. अनेक प्रकारके 
फूुछोंसे निकछकर उत्तम सुगंधसे सना हुआ पवन बहरहा था. म्र॒ग आदि 
निर्दोष वन्य पशुओंकी दोड़ती हुई पांतें आंखोंको बड़ा आनंद देती थीं. 
बक्षों ले गिरे हुए विचित्र फूलोंसे ढँँकी हुई पृथ्वी ऐसी छगती थी मानो किसी 
राजाने यज्ञ करनेके लिए पूजन - करके उसे तुष्ठ किया हो. यह सब देखकर 
वरेप्सु आनन्दम डूब गया. यह शोभा देखते हुए वह इतनी दूर निकरछ गया 
खोर समय भी इतना बीत गया कि उनका उसे स्मरण नहीं रहा. ठीक 
मध्याह्न (दुपहर ) हुआ, घोड़ा 'भी थकने छगा, तो भी चुश्लोंकी घटा 
इतनी घनी थी कि कहींसे आकाश खुला हुआ न दिखनेसे सृ्यनारायणके 
दशन भी-न हो सकते थे. ऐसी अलोकिक रचना देखते, पक्षियोंका कलूरब 
सुनते और जछके झरने देखते हुए बरेप्छु अब भी आगे ही बढ़ता गया 
चछते.चलते वह एक सरोवर पर जा पहुँचा. सरोवरके जलूपर सूर्येका प्रकाश 
पड़नेसे उसे माछूम हुआ कि भध्याह् होगया है तो भी में अपने आहिक 
कमेको क्यों भूछा जाता हूँ ? बह तुरंत घोड़ेसे उतर पड़ा घोड़ेको एक अशोक 
चक्षुकी जड़से बांधकर, कपड़े उतार सरोवरमें नहानेको उतरा. सरोवरका 
जल अमस्तके समान मीठा और सोनेके समान स्वच्छ था. अत्यन्त गहरे 
अलमे भी उसकी तछी साफ दीखती थी. कीचड़का तो नाम भी उसमें नहीं 
था. स्नान करनेके बाद वरेप्सुने यथाविधि मध्याह्न संध्या, त्रह्मययज्ञ, तपेण 
इत्यादि नित्यकमे करके फिर कपड़े पहने. थोड़ी देर विश्रामकर उसने फिर 
भी आगे बढ़नेका विचार किया. पहले तो इस अछोकिक वनकी शोभा 
देख कर ही मनुष्यकी भूख प्यास शान्त हो जाती थी ओर सारे दुःख भूल 
“आझत्ते-थे-तो भी भख प्योसको शान्त करनेके लछिए साधनोंकी कुछ कमी भी 
यहां नहीं थी. अनेक प्रकारके स्वादिष्ट ओर गुणकारी दिव्यफल, वृक्षोंपर 
आर उनके नीचे तेयार पड़े थे. उनमेंसे मीठे ओर आरोग्यव्धक फल बीन 
कर राजाने इश्वरको अरपणं करके भक्षण किये. इनसे उसे ऐसा संतोष हुआ 


4 ईश्वरको निवेदन करके इस लिए भक्षण किया कि संसारकी सब चीजे इंध्रकी हैं-- 


अप्सराससा गम, के श्ज 


मानो उसने पांचों पक्ताज्ञ खाये हों. फिर वह अशोक - वृक्षके नीचे लेटकर 
आनंदमें मप्न हो गया. थोडी देरमें अत्यंत सुखद पवनकी रहरोंसे वह आन - 
/ ्दृदायी नींदकी गोदमें सोगया- ह “८ 
न तो वह गाढ़ी नींदमें था और न जागता ही था. इस प्रकार सोते 
हुए उसने एक चमत्कार देखा. उसको मालूम हुआ कि कोई सुन्दर दिव्य 
सत्री जिसको उसने आजतक कभी नहीं देखा, पास आकर अपने 
हाथोंसे उसके पेरोंको दाव रही है. वरेप्सुके शरीरको उसके अत्यन्त कोमल 
हाथोंका रुपश दोरहा दे वह मानों राजाको बहुत सुन्दर ओर तेजस्त्री देख- 
कर मोहित होगई है और इसीसे उसके शरीरसे लिपट जानेको आतुर 
_ होरदी है; परन्तु राजाकी अपेक्षा अपना पद उत्तम देखकर वह ऐसा कर- 
नेसे छज्जित होती ओर मनमें डरती है कि यदि में ऐसा करूंगी तो मुझको 
कोई देख लेगा. ऐसा माछूम हुआ कि वह कमछकी पँँखुरीके समान बड़े 
कोमछ तथा मृगके समान अपने नोकदार ८ तीछण ) झुन्दर नेत्रोंको फिरा- 
क्र इथर उथर देख रही है. इतनेमें उस दिव्य स्रीको ऐसा मालूम हुआ 
मानो किसीने उसे देख लिया है. इस लिए वह एकदम खड़ी द्ोगई झओर 
अपने हाथके बहुत ही सुन्दर फूडोंकों राजाकी छातीपर रखकर वहांसे 
विज्ञठीकी चमकके समान गायब होगई ! ! 
राजा एकदम जाग उठा. वह विरहंवेद्ना ओर आशख्येसे बहुत घबत्ररा 
गया. उसने खड़े होकर इबर उथर चारों तरफ देखा किन्तु कहीं भी वह 
नवयौवना दिखलाई न पड़ी तव हार कर “अरे यह तो नींद व्यथे ही मुझे 
दिखी ? ऐसा मनमें कहकर वह फिर बैठ गया. परंतु उसका मन शान्त नहीं 
हुआ. बैठे हुए भी वह चारों तरफ देखरहा था. वह सोच रहा था कि उसको 
मैंने स्प्तमें देखा है या जागतेमें ? इतनेमें उछकी दृष्टि अपने शरीरपर पड़े 
हुए फूछों पर गई. फूलोंक्रों देखकर उसके हृदयकी छरहर ( तरंग ) दूनी तेज 
हो गई. उसको निश्चय हुआ कि, नहीं, यह स्वप्न अथवा धोखा नहीं है, 
किन्तु सत्य है. क्‍योंकि जाते समय उस सुन्दरीने मुझ पर चिह्ोंकी भांति 
जो पुष्प डाले हैं वे ये प्रत्यक्ष हैं. अपने मनमें वरेप्सु ऐसी उघेड़बुन कर 
ही रहा था कि इतनेमें उसे अपने सामनेकी दूरकी "वक्ष छताओंमें कोई 
कपड़ा फहराता हुआ देख पड़ा. वह वहुत देरतक उसकी ओर देखता रहा. 
-आऔर उसीकी कृपासे हम मजुब्योकों मिली है. इस किए प्रत्येक वस्तु पहले सद्भावसे 
इंध्वरकी अपणकर उसके प्रसादरूपसे ही हमें उपयोगमें रानी चाहिए. 


च्रेदृ - चंद्रकान्त,- 


-उसी समय उसे कोई स्त्री जाती हुईं दीख पड़ी. वह तुरंत ही खड़ा- होगया 
ओर धोड़ेको वहीं छोडकर जल्दीसे उसी द्शाकी ओर-चढा- जब वह-सघन 
वनके बीचमें पहुँचा तो वह जानेवाली स्त्री पीछे फिर फिर कर अपने तिरछे, 
नेत्रोंसे उसके हृदयको वेधती हुई देखने छगी- राजञाको देखते ही वह च्॒क्षक्ी 
ओटमें छिपजाती, परंतु फिर थोडी देरमे अपनी मोहक दृष्टि उसकी-झओर 
फंकती हुईं जल्द जल्द चलने रूगती थी. ज्यों-ज्यों सजा उसका सुन्दर 
मुँह देखता गया त्यों- त्यों उसका मन और भी मोहित होता गया.- वह और 
पास गया तो उसके शरीरका दिव्य और विचित्र रंगकका बहुत ही मददीन 
क्रपडा, जिसमेंसे उसके सिरकी बेणी तथा शरीरके प्रत्येक अंग बिलकुल ही 
साफ दीखते थे, देखकर बिरहाकुछ बन गया. उसके पेरोंकी दिव्य झांझसे 
होनेवाली बहुत ही सुहावनी धीमी झनकार, कपडों शरीर ओर बाछोंमें - कूया 
हुआ मिन्न भिन्न और सुगंधित द्रव्य और वायुके साथ उसका आनेवाला 
बहत ही मस्त परिमरछ, गौर शरीर होने परभी तपाये हुए सोनेके समान 
उसकी दिव्य कान्ति अर्थात्‌ उसे झुन्दरतासे परिपूण प्रतिमाके समान देखकर 
राजाकी एक भी मनोजृत्ति हाथमें नहीं रही. जाग्र॒त ( उत्तेजित ) होकर सव 

इन्द्रियोने उसे उन्मत्त बना दिया. उसकी सद्ब्त्ति चछी गई. वह थेये खो 
क्ैेठा और जल्दीसे दौडा. छुछ समयमें उस दिव्यांगना ( प्रतिभापूर्ण स्त्री ) के 
समीप जा पहुंचा. इस समय वह अपने पवित्र ओर मुख्य धर्मकों भूछ गया 
व्यमिचारी पुंरुषकी तरह उसके मनमें यहभी दैका न हुई कि में किसी 
दूसरी स्लीकी अमिलाषा ( इच्छा ) करता हूं. कामके वश होकर वंह पांस 
गया और अकस्मात्‌ दोडकर उससे लिपट गया. वह ज्योहीं उसे अपने दोनों 
हाथोंसे परे प्रेमके जोशमें आकर जआलिंगन करने छगा त्योंदही बह रमणी 
बिजलीकी चमककी तरह उसके हाथोंके बीचसे सटक गई ओर देखते देखते 
उसकी आंखोंके आगेकी अति सुन्दर पल्षवघटामें लोप होगई ! यह देख कर 
राजा * अ हः हः हः ह४ ” करके रोने छगा. मानो उसको भारी घाव छगा 
हो. विरहबाणसे विद्ध हुए हृदयकी महापीडाके कारण घडामसे जमीन पर 
पछाड खानेसे वह उल्ती समय मूछित होगया: 
वह तरुणी स्वगंकौ एक अप्सरा थी. उस दिन बहुतसी अप्सराओंका 
समृह एक विमानमें बेठकर इस सुन्दर वनमें बिहार करनेको भाया था. 
बह अप्छघरा भी सबके साथ वनछीला देखनेकी आई थी. बनके- एक बहुते 
ही रमणीक स्थानमें विमान उतारा गया. बहुतली सखियां जछक्रीडा 


अप्सरासमायस, हम 


करंनेको सरोवरमें पेठीं. कई एक किनारे पर खेलने लगीं ओर बहुतसी बनकीः 
शोभा देखते हुए चुक्षरुताओंमे जहां तहां फिरने छगीं; इनमेंसे -यह- अप्सस, 
बनमें अकेली फिरते रिरते दूर निकछ गई. वह फिरते फिरते चहां आ पहुँची 
जहां राजा सोता था. उसने राजाको एक्र पेड़के नीचे सोत्ते देखा. राजा 
यद्यपि इसी भूतछका था तो भी उसके दरीरकी सुन्दरताः सजतेज और 
बछ पराक्रम भछोकिक ( स्वर्गीय )- था. इससे- उस अप्सराका मन उसपर 
मोहित हो गया. वह-राजाके पेरोंक पास आकार खड़ी रही, और उसके 
जगानेके लिए पैरों पर हाथ -फेरन छगी; परंतु ऐसा करते हुए मनमें भय 
करती थी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी कोई सखी -देख ले ओर मेरा तिरस्कार 
कर यह बात देवराज इन्द्रसे कह दे तो मुझे भारी दण्ड मिले. इस्री भयसे 
वह चमकती ओर चारों तरफ देखती थी. थोड़ी देस्में पासके बृक्षोंमें 
हवाके झोकोंके छगनेसे कुछ खड़खड़ाहट हुईं. डसको सुनते ही उसने सोचा 
कि सचमुख ही मेरी कोई सखी आगई है. इससे वह झटसे अछग होगई 
ओर अपने हाथोंके फूलोंको राजा-पर छोड़कर वहांस शीघ्र चली गई. जब 
राजा उसके पीछे पड़ा तो वह भी उस खमय कामके वश होगई, किन्तु 
अंपने क्रीड़ास्थानके पास पहुँच जानेसे * अरे यह क्‍्या-? यह तो गजब 
हुआ. “अब तो मेरी बात सखियोंने जरूर ही-जान लछी होगी ? इस भयसे वह 
राजाके हाथोंके बीचसे सटक गई ओर बड़ी जलदीसे घड़कते हुए हृदयसे 
सखियोंके वीचमें जा पहुँची. उसकी घड़कती हुई -छाती ओर थरथराते हुए अग, 
तथा सांसभर दोड़ती आती हुई देखकर कई सखियां पूछने लूगीं,“सखि तिछो- 
त्तमा ! यह क्‍या है? तू किस भयमें है ? मसत्युछोकमें - हम स्वगवासियोंको 
क्या भय है ? कुछ संकट हो तो बता, हम लोग-डसे दूर करें. ” दूसरी कई 
सखियां हँसी करती हुई बोलीं, “* अरे भय तो क्‍या किन्तठु-इसकी यह दोड़ 
कुछ ओर ही प्रकारकी जान पड़ती है. कोई नवयुवा रँंगीढा मिला होगा.” यह 
सुनकर अप्सरा तिलोत्तमाने विचार किया कि ये सब सखियां जच्च मेरी बात 
ज्ञान ही गई हैं तो में उसे प्रगट ही क्यों न कर दूं, फिर धीरज धंर मनको 
शान्त कर, तिलोत्तमा बोली; “तुमने जैसा कंहा बैसाद्दी है. भें तक्षोंके समू- 
हमें फिर रही थी, इतनेमें मुझे दूरसे देखकर एक सुन्दर पुरुष मेरे पीछे छगा 
है जिससे में सरपट दोड़ कर यहां आ रही हूं. ? यह- सुनकर वे बोढीं, 
“वाह ! यहां मनुष्य कहांसे? ऐसा हो तो, हमे यहां अब अधिक खसमयतक 
ठहरना उचित नहीं; चलो.” | 


८ “ आअंदकान्ते. 


सारी ऊप्घराएं उत्ती समय झट विमानपेर जा बेठीं. विमोन अनेक 
तरेहके शब्द करता हुआ उड़ा और धीरे २ डँते चढ़ गया और फिर जोरसे 
गतिमें आगया. इस प्रकार वनकी शोभा देखते ज्ञाती हुईं वे अप्छराएं-* 
अपने रास्तेकी बनघटामें मूछित पड़े हुए एक तेजस्वी पुरुषको देख 
कर बड़े विस्मयमें पंड़ीं, फिर सब एक साथ बोछ उठीं “ अहाहा ! देखो, 
देखों वही पुरुष वाह ! वाह ! केसा सुन्दर रूंप है. ”ः उसी समय काम- 
वश हुई वह अप्सरा बोली “ यही मेरें पीछे छगाथा और मैं सोचती हूं कि 
सुझे पा न संकनेके कारण ही उसकी यह दशा हुई होगी. ?? कई उसके पास 
जाकर देखनेकी आन्तरिक इच्छासे फिर बोलीं, ““ अरे इस देशामें यह 
कंबतक पंड़ा रहेगा ? ने ज्ञानें कहांसे आया होगा ओर कहां जायगा ? फिर 
जब हम छोगोंके लिए ही इसकी यं॑ह स्थिति हुई है, तो हमें इसको ऐसी 
ही दशामें छोड़ ज्ञाना योग्य नहीं. ”” इस बातमें सचका मत एक होनेसे 
उन्होंने विमानको जल्दीसे नीचे उतारा. इन अप्सराओमसे एक अप्सराने 
जमीनपर आ राजाके आगे खड़ी होकर कहा “ हे वीर ! दे राजन ! 
( इसके तेजको देखकर अप्सराने सोचा. यह राजा ही होगा ) तुझे क्‍या 
अपनी रानी ओर राज्यकी चिन्ता नहीं कि जिससे इस नि्ेन वनमें तू नि- 
श्विन्त सोरहा है ? हे रूपसुन्दर ! युद्ध करते समय क्या किसी ममेस्थानमें 
बलवान्‌ योद्धाके बाणकी चोट छगी है, अथवा हममेंले किसी रमणीके 
कंटाक्षृ्राणले तेरा मर्मस्थान (हृदय ) भिंद गया है ? उठ, सावधान हो : 
ओर नगरक्री ओर जा.” ऐसा कह कर उध॑ने तुरंत अपने पासके अमृत रससे 
उसके मँह आखों और गालाॉँकों सींचा. इतनेमें बरेप्सु अंगड़ाई लेकर तुरत 
उठ बेठा और व्याकुलके समान “ हे सुन्द्री, दे रमणी, तू क्‍यों भागगई 
हाय ! दे छुटिक ! क्या तुझको धिकार नहीं है कि तूने मुझको स्वयम्‌ 
छेड़ा और फिर छोड़कर चली गई ?” ऐसे उद्गारोंसहित नि:श्वास छोड़ने 
छगा. ओर जब थोड़ी देरमें आखें खोछ कर सावधानीसे देखने छगा तो 
पहले देखी हुई रमणीके समान उसे अनेक रमणियां दीख पड़ीं. उन्हें देखकर 
उसके आशस्थयेकी सीमा न रही. उसी तरह ये सब अप्सराएं भी उसकी 
कान्ति और छटा देखकर मोहित हो गई. वह बुद्ध ऋषि सब बाह्म> 
णोंको सम्बोधनकर फिर कहने छगा, दे ह्विजवरों ! इसपरसे आप छोगोंको 
यह तो माल्म ही हुआ होगा कि अप्घराओंने जिस पुरुषको मूछित अब- 
स्थामें पड़े हुए देखा था वह राजा वरेप्छु ही था. उसने उन अप्पराओोंको 
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देखकर कहा “ अहो मैंने जैसी पहले कभी नहीं देखी ऐसी कान्तिवाली, 
हे युवतियो, तुम कौन हो ? यह दिव्य विमान भी जिसको मैंने माज पहले 
ही पहल देखा है, परन्तु वर्णन सुननेसे अज्ुमान कर सकता हूँ कि यह 
विमान-ही है ओर स्व॒ररकी वस्तु है, वह इस भूतरूम केसे आया ९ ?” ऐसा 
पूछते हुए उसने विमानमें उस अप्सराको बैठे देखा जिसे देंख उसके पीछे 
दौड़कर मूर्च्छित हुआ था. उसको सस्वोधन्‌ कर बह वोल्य “अय-निदय !. 
इस प्रकार मेरी दुरवस्था कर सखियोंम जाकर दूर क्‍यों बैठी है ? पहले 
प्रेमका चिह्न दिखाकर फिर इस तरह त्याग करना क्या तुझ जैसीको उचित 
ह ? चाहे मेरे पास आ, नहीं तो मुझको-मपने पास छेजा ओर सुखी कर. 
हे सुन्द्री ! तेरी सुन्दस्ताको देख कर तो इस भूमिका सौन्दर्यरूप यह 
अनुपम वन भी लज्जित होता है. ऐसे मरुत शरीरसे कया तू इस शोभाभय 
स्थानकी शोभा और भी बढ़ा रही है ? क्‍या तेरे ओर तेरी इन सब्ियोंके 
रहनेका इससे भी वढ़कर कोई विशेष स्थान हे १ दे शोभाकी खान ! छाव- 
ण्यमयी ! अब मुझको दुःखी करना तुझे उचित नहीं है. तू मुझे त्याग 
देगी तो मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़ देंगे ओर इसका पाप तुझे छगेगा. ? 
यह सुनकर वह अप्धवरा वोली “हे बीर ! तू जो कहता है सो सत्य है. 
तेरी सुन्दरता ऐसी हैँ कि जिसको देखकर स्त्रीजातिको स्वयम्‌ मोह उत्पन्न 
हुए बिना नहीं रहता. मुझको भी वेसा ही होनेसे में तुझको प्राप्त करनेको 
छलचाई, परन्तु वेसा होनेसे में धर्मनीतिके मागेकों पार कर जाती हूं. 
मर्यादाको तोड़ डालती हूं. इतना ही नहीं किन्तु अपने नियंता ( राजा ) 
देवराज-इन्द्रकी समर्थ जाज्ञा न माननेबाली दोझंगी और इससे 
न जाने मुझे कितना बड़ा दण्ड मिलेगा. ऐसा स्मरण होनेसे मैंने बड़ी 
कठिनाईसे अपने मनको खींच लिया है. तद्यपि बह अभीतक पूरी तरहंसे 
खींचा नहीं जासका है. हमारा निवासस्थान इस भूछोकसे बहुत ही 
अछ, अपार सुखरूप और दिव्य है. वह स्वगेके नामसे विदित ( जाहिर ) 
है. हम जातकी अप्प्तराएं हें. हमारा कर्तव्य गीत और नाच छारा 
. इन्द्रारिक देवोंको प्रसन्न करना है. यदि तेरा और अपना मन प्रसन्न 
करनेको अर्थात्‌ तेरे प्रेमपाशमें बंधकर में अपने अप्सरापदकों छोड़कर 
यहां रहूं तो पहलेके बड़े पुण्यसमूहसे प्राप्त हुआ यह. सुखका पद्‌ फिर 
मुझे न मिले. इतना ही नहीं किन्तु मुझे बड़ा भारी शाप भोगना“ पड़े 
ओर यदि तुझे साथ लेकर स्त्रगमें जाऊं तो पद्चिकि तो अधिकार न होनेसे, 


चऔै० चंद्रकान्तें:- : 


चहां तूं प्रवेशं ही करनेको समेथे न हो सकेगा ओर यदि किपघी तरह प्रवेश 
भी करा दिया गया तो उश्ती समय बात प्रकट हो जायगी ओर तेरे तथा- 
मेरे नाश होनेका अवसर उपस्थित होगा ? / 

यह सुनकर राजा बोला; “ अहो ! तुम्हारा सवर्गस्थान क्‍या इतना-उत्तम 
हूं. कि उसमें मुझको प्रवेश करनेका भी अधिकार नहीं हे ? मुझको बताओ 
वहां किसको प्रवेश करनेंकरा अधिकारः है? तुम स्वगेवासियोंको छोडकेर* 
क्‍या दूसरा कोई अधिकारी ही नेंहीं हे ? ऐसा है तो तुम्हें हमांरी भूमिपर 
आनेका क्‍या अधिकार हे १? 

वह अप्परा बोली; “ हां, हमारा स्वगंस्थान बहुत द्वी उत्तम है, वहां मनु- 
ज्यको जानेका अधिकार नहीं है. परन्तु मनुष्योंमें भी जो तप, सत्कर्म और 
योगशक्तिके बलसे देवरूप हुआ है, वह ऋषि अपने बढसे मलुष्य देहसे 
भी वहां जा सकता है. फिर मजुष्योंमें भी बहुत ही पुण्यवान्‌ प्राणी जो 
अपने वर्णाश्रम 'धर्मको अच्छीतरह पालन करते हुए दान, तप, त्रताचरण, 
यजन, पूजन इत्यादि अनेक पुण्य कमे करता है, वह-अपने ममुष्यशरीरको 
छोड़ने पर दिव्य देह घर कर चहां जाता और अपार छुख भोगता है. हमें 
तो तीनों छोकोंर्म जानेका अधिकार है. स्वगंवाती जैसे सुख भोगनेमें श्रेष्ठ 
हैं, वेसे मनुष्योंसि उनका अधिकार भी श्रेष्ठ है. स्वगेसे छगाकर हमारे 
नीचेका भुतरोक ओर उससे भी नीचे तुम मलुष्योका' यह भ्रूछोक तीनोंमें- 
राजा इन्द्रकी राजसत्ता हे, इस छिए जहां इन्द्रका अधिकार हैँ वहां हमे सब 
जगह फिरनेका अधिकार हे.” ह 

यह सुनकर राजा बोला; “ ऐसे घुण्यवान्‌ ओर अच्छे कार्मोके योगसे 
दिव्य देह धरकर ज्ानेवाले मनुष्य प्राणियोंकी संख्या तो स्वगर्मे आजकल 
थोड़ी ही होगी ? ?” अप्सरा बोली; “ नहीं, नहीं. जितनी चाहिए उतनी 
है! विचार कर देखो तो सारा स्वर्गकोक केवल पुण्यत्रान्‌ मनुष्य प्राणियोंसे : 
ही भरा है. स्वगमें बसनेवाले तो क्या, किन्तु उनपर अधिकार (हुकूमत ) 
चलानेवाले देवता और उन देवोंके अधिपति' ( मालिक ) अर्थात्‌ सारे स्वगे- 
छोकके राजा इन्द्र भी पूवेजन्मके अपार- पुण्यवान्‌ मनुष्य - प्राणी ही हैं. तेरी 
वृष्टिके आगे खड़ी हुई हम ओर हमारी नाई तथा हमसे भी अधिक अधि- 
कारवाछी स्वगेमें वसनेवाली दूसरी अप्सराएँ भी पूर्वजन्मकी कोई महा- 
पुण्यभागिनी मनुष्य अबछाएंँ ही थीं.” | 
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बरेप्छु वित्मित होकर वोछा; “ अहा ! तो क्या मनुष्योंमेंसे ही रूइर्गा+ 
घिकारी हो सहते हैं ? तब तो -में सोचता हूँ वह-पद्‌ प्राप्त करनेके- साधन 
पभी नियत करके रक्‍खे गये होंगे न ? ” ४ 


अप्सराने कहा; “माता पिताकी सेवा करनेवाला पुत्र, सचे प्रेमसे 
यतिकी यथार्थ सेवा करनेवाली पत्नी, अपनेको समर्पण कर प्रीतिपूर्वक 
खापीकी सेत्रा करनेवाका सेवक, अपनेसे - बड़े अछ-सुरु-जनोंकरी- सेवा 
क्रनेवाछा छोटा आदमी, पुत्रके समान प्रजाकी रक्षा ओर पालन करनेवाला 
राजा, अग्निहोत्रादि क्रियामें छगा रहनेवाछा ब्राह्मण, क्षत्री ओर बवेइय 
( द्विज ), धमे ओर दूसरेकी भाई के किए प्राण देनेवाला पुरुष वा .स््री 
ओर घममे युद्ध पीठ न दिखाकर प्राण देनेवाछा योद्धा इत्यादि मनुष्य 
संसारमें घन्य हैं. वे इस देहको छोड़नेके वाद स्वर्गके अधिकारी होते हैं.” :“ 


इतना कहकर वह अप्परा चुप हो रही, परन्जु राजा वरेप्छुकी खलन्‍तो: 
नहीं हुआ. इसमें तो इसके नामके ही समान गुण थे (वर अर्थात्‌ अछ,- 
इप्घु अथात्‌ इच्छा रखनेव्राछा इस लिए बरेप्छु ) उप्ने पूछा; “ छ्वे दिव्य 
रमणी ! यह तो ठीक है, परन्तु स्व॒गैमें सबसे अछ जो इन्द्रका पद है, वह 
किस साधनसे मिल सकता दै ९” 
प्रश्न सुन कर सब मअणप्सराएँ हँस कर बोलीं; ४“ वाह ! यह पद प्राप्त 
करनेका साधन तो इसके नामसे दी साफ समझमें आता है. अ्त्युल्ोकमें 
- ह्ञो मनुष्य एक सो अश्वमेथ यज्ञ-करता है उसे स्वर्गेमें इन्द्रपएका अधिकार 
प्राप्त होता है. इस लिए इन्द्रका नाम “ शतक्रतु--सो यज्ञ करनेवात्य ? द्वै 
इसकी सत्ता अपार है, इसका सुख अपार है. इसका अत्यन्त तेज है. इसका 
बल अप्रतिम ( अद्वितीय ) दै. यह तीनों छोकोंका मालिक दै, और, हम 
सब स्वर्गंदासी, सत्र देवता तथा सत्र छोकपार इसकी आज्ञा मानते हैं. 
इस लिए छे वीर ! इस प्रकार तू और में दोनों अनधिकारी ओर परतन्त्न 
हैं इस लिए तू अपनी अमिलाषा छोड़ दे- ओर शान्त द्वोकर अपने स्थानमें 
जा तथा खर्ग प्राप्त करनेके लिए उत्तम पुण्य साधन, कर ! ? 
यह सुनकर वरेप्छु बड़े गंभीर विचार और नई तकनाओमें पड़ा. उसके 
कुछ भी वोलने या कह सकनेके पहले ही सब अप्पतराएँ विमानमे-सजकर 
बैठीं और राजाके देखते देखते विमान मीठे मीठे बाज्ञोका शब्द करता 
इमआ आकाशकी और उड़ गया. राजा ऊपर ही को देखता रहा और वह 


शेर - चँद्रकान्त, 


जाता है ! वह जाता है ! ऐसा कहते हुए विमान थोड़ी .देरमें बहुत -दूर्‌ 
मिकलर जानेसे उसकी दृष्ठिसे बाहर हो गया 
आशा निराशा और नई नई इच्छाओंकी बाढ़में गोते खाता हुआ बरेप्सु 
उदास मन जैसे तेसे वहांसे छोट आया. वह धीरे धीरे चछता हुआ अपने 
घोड़ेके-पास आया. बहुत देर तक अकेछा रहनेसे घोड़ा भी अधीर हो उठा 
था. वह- राजाको देखते ही प्रसन्नता प्रकट करने छगा. राज्ञाने सोचा यदि 
यहां विरुम्ब कछंगा तो उदासीनता बढ़ती जञायगी. इस छिए घोड़ेपर 
सवार होकर वहांसे पीछे फिरा. रास्तेमें चछते हुए उप्तके मनर्भ -अनेक 
तरंगे उत्पन्न हुईं. विमान, अप्प्तराएं, उनका रूप, उनके दिव्य कपडे और 
गहने, उनकी अनोखी स्वगकी सुख सम्रद्धि आदि वस्तुएं एक पलछभर 
.. उत्तकी आँखों के आगेसे नहीं हटीं. उघने सोचा, “ में कौनसा संत्कर करूं 
यश जिलसे ये वस्तुएं प्राप्त कर सकूं. इन वस्तुओंको प्राप्त करके अधीन रहकर 
भी ,्नेंध क्‍या सुख है ? सारा स्वर्ग इन्द्रके अबीन द्वै। सचमुच सुखको भोग- 
नेवाल्ा तो बही है. उप्का पद भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है. तो उसके हीं 
लिए किसी उद्योगका प्रारंभ क्‍यों न करूं ? इन्द्रपए सो अश्वमेधका फल है 
में राजा हूं गुरुकी कृपासे बलवान हूं. इस लिए मेरे लिए अश्वमेध यज्ञ 
करना कठिन नहीं है. बस में सो यज्ञ करूंगा. ”? ऐसा निश्चय कर वरेप्स्ु 
अंधीर हो उठा ओर संध्या समय होते होते अपनी सेनामें जा पहुँचा. 
अभ्वमेध यज्ञकी पूजा- 
रेप्सुके राज्यका दौरा पूरा होगया था इस लिए उच्चने दूखरी किसी 
जगहमें अधिक समयतक पड़ा नहीं किया. वह जसे तेसे जल्दीसे -विश्व- 
पुरीमें आया. उसकी गरहाजिरीमे जो राजकाज हुआ था उसे सँभालकर 
उसने सबसे पहले अख्मेघका काम हाथरमें लिया. उससे निर्मत्रण भेजकर 
राज्यमें अनेक ऋषियोंको बुलाया और उनक्री सभा कर विचार किया कि 
अश्वमेध यक्ष केसे ओर कत्र हो, तथा उसमें कंया २ सामान चाहिए; इन सब 
बातोंका अनुभव प्राप्त किया. सबकी सछाहसे एक ओर बहुत ही गच्छा मुहूते 
ठीक कर, विद्वान शिल्पी और याज्ञिकोंकी .देखरेखमें यज्ञशाल्ला बनवानेका 
काम प्रारंभ किया. दूसरी तरफ देश देशान्तरोंसे सामान एकत्र करनेमें छगा 
और अनेक स्थानोंते खोन्कर श्यामकर्गं घोड़ा छानेके छिए घोड़ोंके चतुर 
- । इयामकर्ण अश्व-उसे कहते हैं जिसका सारा अंग सफेद पर दोनों कान ही केवल 
काछे- हो, ऐसा ही घोड़ा, अश्वमेघ॒ यज्ञके काममे आता है. 


अश्वमेघ यज्ञकी पूजा, शर्ट 


पालनेचालोंको आज्ञा दी तथा सेनिकों और सेनापतिको.भाज्ञा दीं कि 
प्रत्येक देश और नगरमें यक्षके अश्वकी रक्षा करनेके लिए उसके पीछे जाना 
होगा और मौका आनेपर भारी छड़ाई भी करनी पड़ेगी. इस लिए शख्रार्क 
सवारी और युद्धके सामानसे अच्छी तरह सजकर पेयार रहो- ” खोजनेसे 
इयामकर्ण घोड़ा मिछ्ा. सामान एकत्र हुआ. यज्ञद्माल्ा तेयार हुई. मह- 
तेका दिन भी आपईहूँँचा. वरेप्सुने यज्ञदीक्षा छी ओर घोड़ा फिरनेके 
लिए देश देशान्तरोंको चला. यंज्ञकी सब क्रियाओंमं परम कुशल ऋत्विजों 
( यज्ञके पुजारियों ) का वरण कर यज्ञका काम प्रारंभ किया. अभ्निके लिए 
अपार घी ओर दूसरे बहुत द्रव्य ( यज्ञ्में होम किये जानेका सामान ) होम 
- करके देवोंको तृप्त कर ऋत्विज ( यज्ञ करानेवालों ) और दूसरे ब्राह्मणोंको' 
अपार दक्षिणा, भोजन तथा बस्लालंकारारि ( कपड़े जेवर आदि ) से तृफ्त 
कर, वरेप्सुने एक एक करके निन्‍यानवे यज्ञ पूरे किये. उसका पक 
सोमयज्ञ वाक्ी है । अब वह एन्द्रके पदका अधिकारी हुआ है. उस 
परेप्छुके वछ ओर विभवकों धन्‍य है जिसने ऐसा बड़ा सुन्दर कामः 
( सदनुष्ठान ) पृणरीतिसे समाप्त किया. अत इस छोक (संसार ) में भी 
बढ़ इन्द्रही के समान है. 
ऐसा बड़ा काम और भारी धमलिष्ठान, जिसमें अपार धन, श्रम ओर 
बल तथा समय लगाना पड़ता है, शायद किसीका ही पूरा हो सकता है- 


१ आअश्वमेव यज्षम यह नियम मुख्य है कि यज्ञ करनेवाले राजाकी तरफसे श्यामकर्ण 
घोड़ेको, अमूल्य साज और मणि माणिक्यके अलंकारोसे सजकर विधिवत्‌ पूजन करके यज्ञ- 
के लिए नियत कर देशम स्वतंत्रतासे छोड़ देते है. इस घोडेकी कोई दोडाता या हॉकत्ता 
नहीं है. वह अपनी इच्छासे जहाँ चाहे जाय या खड़ा रहे. ऐसा ही उस सेनाकोमीः 
करना पड़ता है, जो इसकी रक्षाके लिए साथ भेजी जाती है, इसके मस्तक ( ललाट ) परु 
सोनेका एक पत्र बांध देते हैं उस पत्रंम लिखा रहता हैं कि “ यज्ञदीक्षित अम्रक राजाः 
सव राजाओको सूचित करता है कि इस घोड़ेकी देख कर वे सभासदकी तरह शीघ्र हमारे 
यज्ञर्म उपस्थित हो नहीं तो लड्टाईके लिये तयार हो.” इस सूचनासे जो राजा कम 
बलवान होते है वे तो उसी समय “कर ” भर देते हैं; परंतु कोई राजा बलवान हुआ। 

॥ तो उस घोड़ेकी पकड़कर अपने यहा बाँध रखता हे. तब उसको छुडानेके लिए रक्षक. 
" सेनाको छड़ाई करनी पढ़ती है. उसमे यदि कर्मसंयोगसे रक्षक सेना हार गई तो राजाका!, 
प्रारंभ किया हुआ यज्ञ वही अठक जाता है. इस अकार सर्वत्र विजय कर श्रायः बारह 
महीने ( एक वर्ष ) में घोड़ा फिर आता है, तब उसके द्रीरविभाग देवादिकोको बालडि 
देकर यज्ञ पूर्ण किया जाता है. 
ट- 


ब्ु 


३8 चंद्रकान्त - 


वरेप्सुने सी आजतक सामने आये-हुए' अनेक विश्नोंसि टक्कर छेकर यहाँतक 
अपना मंनचाहा -काम पूरा-किया-- सोमयज्ञ होनेसे उसेमें अनेक विश्न 
और चमत्कार होना सम्भव है- इस: लिए -उस:समय बहुतसे त्रैंझ्िं, राजर्षि » 
भौर देश देशके मनुष्योंके समृह दशैन करनेको जाये होंगे. 

हे मुनिश्रेष्ठ ! देखो इस वनकी बृक्षघटाओंभे अनेक तरहके परिमरछसे 
पूणे पवित्र घुआँ, हवाके कारण आकाशमें छा रहा है. चारों ओरसे मनुष्य 
ञआाते हुए दिखाई देते हैं ओर ब्राह्मणोंके वेदमन्त्रोंका घोष ऐसा मालूम होता 
है मानों कमलब॒नर्म भोरे गुंजार रहे हों. मुझको मात्यम होता है कि 
हमलोग यज्ञस्थानके पास पहुँच गये हैं. अभी दो पहर होनेको देर है इस 
लिए जल्दी चल्लो तो मध्याहका ऋत्य-करनेके लिए ऋत्विजोंको अवकाश .. 
देकर यज्ञका काम बंद करनेके पहले हमलछोग-यज्ञशाल्ारमं पहुँचकर एकाधिक 
इष्टि ( यज्ञक्रिया -) देख सकें 

इतना- कहकर वह चुद्ध ऋषि चुप हो रहा... सब छोग कुछ और आगे चढ़े 
तो यज्ञमण्डप दीखने छगा... फिर सब ऋषि जल्दीसे चलकर भण्डपके संमीप 
जा पहुँचे. वहाँ राजाकी. ओरसे - विदेशसे -आनेवाले मनुष्योंका सत्कार 
फरनेके छिए जो अधिकारी नियुक्त किये गये थे उन्होंने उन सबका उचित 
सत्कार किया ओर सब ऋषियोंके उतारनेको बनाये गये पवित्र स्थानमें 
इस ऋषिमण्डछको उतार दिया 





- यज्ञस्थानद्छान, - 
९ बरेप्स राजा 


व्रेप्सु राजाके प्रारम्भ किये हुए यज्ञके मण्डपसे बड़ी रूम्बरी चोड़ी भूमि 
क० ७०७०६ घिरे गई थी. उसके एके ओर देशान्तरोंसे आये हुए 
>-शाजे टिकाये गये थे. एक वाजूमें मनेक आश्रमों और बनोंसे जाये हुए 
ऋषि अपने अग्निहोत्र सहित विराजते थे. एक तरफ दूसरे देशके प्रतिष्ठित 
सज्ञजनोंका डेरा था. दूसरी तरफ साधारण छोगोंको उतारनेका प्रबन्ध था. 
एक ओर इन मानेवालोंकें भोजनके लिए भोजनसामग्नी इकठ्ठी' की गई थी. 
यक्षशालाके वीचमें यज्ञका बड़ा भारी मण्डप बना था. उसकी शोभा देख- 
कर राजाके वेभवका पूरा ज्ञान होता था. मंण्डपके चारों दिशाके आसपा- 
सकी भूमि, जहाँसे होकर मण्डपमें ज्ञानेक्ो मागे था, अनेक प्रकारके चौ- 
कोंले पूरनेके बाद सुगंध ओर फूलोंसे पूजित थी. मण्डपको चारों तरफ 
अनेक प्रकारके फूछोंके इक्षोंकी क्‍्यारियाँ खिले हुए फूलॉसे बंहुतदी शोभा- 
यमान होरही थीं. सोने ओर चांदी जैसी मूल्यवान्‌ धातुके खंभों ( स्तम्भों ) 
से मण्डप बनाया गया था. मण्डपके गुम्बज्नपर हीरेसे जड़ेहुए सोनेका शि- 
खर (कछदा) जगमगा रहा था. प्रत्येक दिक्‍्पाछ ओर आवाहित (निमन्न्रित) 
अहादि देवोंके चिह्वाली जरीकी रंगविरंगी ध्वज्ञा पवाकाएँ चारों तरफ 
फहरा रही थीं. मण्डप चारों तरफ आम, अशोक इत्यादिके पत्तोंसे छाया 
हुआ था. यज्ञमण्डप फूलोंके १चछोंसे बनाये हुए तोरणोंसे सजाया गया था. 
चारों दिशाके चार दरवाजोंपर मणिमुक्ताफलके अमूल्य तोरण बंधे हुए थे. 
उस चारों दरवाजोंपर द्वाररक्षकके समान नियुक्त किये गये चारों वेदोंके 
_ जाननेवाले ऋत्विजोंकी जाज्ञासे प्रवेश कर यज्ञमण्डपर्मं जाना होता था. 
चहां यज्ञकी प्रत्येक क्रियाके लिए मिन्न भिन्न शालहूाएँ बनी थीं. एक तरफ 
यज्ञकायेके लिए सभासदके समान नियुक्त हुए ऋषियोंके आसन रक्‍खे थे. 
दूसरी तरफ आये हुए ऋषि विराजमान थे. उनके पीछे कऋ्रमसे राजे, 


३६ चंद्रकान्त, 


गृहस्थ और साधारण छोग बेठे थे. चारों दिशाओंमें बनी हुई वेदियोंपर 
आवाहित ( मन्‍्त्रों द्वारा बुछाये गये ) देवोंके आसन बने थे. एक दिशाकी_ 
ओर यज्ञके पशुओंके छिए अनेक खंभे बने थे. बीचमें बड़ा भारी यज्ञकुण्ड 
था. उसके आगे उचित आसनपर आचाये, होता, उद्बाता, अध्वयु और 
क्रमसे सब ऋत्विज बेठे थे. अध्वयु ( यज्ञ करानेवाला मुख्य ब्राह्मण ) मंत्र 
पढ़ता ओरं उसके अनुसार आचाये छोग सावधानीसे प्रत्येक क्रिया करते 
तथा होता द्रव्यको होमता था. समय २ पर जब किसी किसी देवताके सृक्त 
( बेदके मन्त्रोंका समूह ) पढ़नेका प्रसंग आता तो चारों वेदके ऋत्विज 
अपना अपना वेद और शाखाकी परिपाटीके अनुसार क्रमसे उंन 
सूक्तोंको विधिवत्‌ पढ़ते थे. उसे देखकर सब सभा अह्भुत ईश्वरीभावमें मझ-- 
हो जाती. थी. फिर प्रत्येक इष्टि ( यज्ञ करनेकी क्रिया ) के प्रारंभम जब 
सामवेदी ऋत्विज सामदेव्य नामका सामगान करता था उस समय सारी 
यज्ञशाहा मानों एक रसरूप बनकर आनन्द॒र्म हिंलोर छेती थी. विशाल 
यज्ञकुण्डसे धक्थक कर जलती हुईं अभिसे ज्वालाएं निकल रही थीं. ऊपरसे 
एक बडी नाछीके समान अहूट धारासे घड़घड़ करता हुआ बहुतसा घी 
यज्ञकुण्डमें होमा जा रहा था. खेर, गूछर, पीपछ, बीजा, चंदन आदि समिध 
'काप्टसे जछती हुई अभ्िमें अपार पायसाज्न ( दूधपाक; क्षीर ) यव, तिल, 
शक्तर, द्राक्षादिमेवा, पंचाम्त, अनेक सुगंधित पदार्थ ओर शाख्रोंमें कद्दे हुए . 
दूसरे सब्र हुतद्र॒व्य ( होमसामग्मी ) को ऋत्विज होमते थे. उस समय 
“स्वाहा, स्वाहा? शब्दकी भारी गजना हो रही थी. यज्ञ करनेवालोंकी 
पुरानी रीतिके अनुसार राजाकी ऐसी प्रतिज्ञा थी कि यज्ञके समय -भूखेको 
भोजन और भिक्षुकको उसकी इच्छाके अनुसार दान दिये बिना नहीं रहंँना 
चाहिए, इस लिए इस यज्ञ्मं आनेवालॉको तो क्‍या परंतु यज्ञशाल्वके 
पाससे होकर जाने जानेवाके किली भी प्राणीको भोजन पान कराये 
बिना जाने नहीं दिया जाता था. दूसरे आने जानेवालोंकों खबर करनेके 
डछिए यज्ञशाल्याकी चारों दिशाओंमें बनाए हुए ऊंचे दरवाजोंपर घर्मकी बड़ी 
बड़ी ध्चज्ाएं फहराती थीं ओर उनपर छिखा था “ इस राहसे जानेवाले से 
छोगोंकी राजराजेन्द्र ( सम्राद ) घरेप्सुका प्राथेनापूवंक निमन्त्रण है, -इस" 
लिए कोई भी इच्छाभर भोज़न किए बिना न जावे. ! फिर इन द्रवाजों- 
पर गड़गड़कर बजते हुए नगारे और हषेका आराप करनेवालढी नोबत भी 
ऐसी बज रही थी मानों अपने ऊंचे शब्दोंसे दूरसे जानेवाछे पथिकों 
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ओर विदेशियोंको यज्ञमें आनेका न्योता ( आमंत्रण ) दे रही दो. राज्य- 
स्थान विश्वपुरी ओर पासके दूसरे नगरोंसे अनेक प्रकारकी पूजञाकी भेंट 
: ( उपहार ) लेकर दृशैनको आनेवाले प्रज्ञाके झुण्डसे यज्ञशालामें भारी भीड़ 
हो गई थी. अमूल्य ओर विचित्र कपड़ों तथा जैवरसे सुशोभित ' सुन्दरियाँ 
समयके अनुकूल सुन्दर स्वरसे महाराजा वरेप्छुके निर्मेछ यशवाले गीत गाती 
थीं; इससे सत्र जगह भारी आनन्द छा रहा था. इस यज्ञमें दुंदुभी, ताल, 
वीणा, वेणु इत्यादि अनेक विचित्र बाज्ञोंके साथ जय जय कारके शब्दोंसे 
महा घोष ( भारी शब्द ) हो रहा था. पूर्णाहुतिकी तैयारी थी. उस 
समय राजा अनेक प्रकारके महादान करनेके लिए संकटप किए जानेवाले 
_ जलकी सोनेकी झारी सहित पूजापानी ओर सामग्री लेकर बेठा था. वह 
एकके बाद एक मुनिको सन्‍्मान ( आदर ) और आग्रहपूनेक आंसनपर 
बेठाकर उघ्का पूजन करता था, ओर मणि, सोना, प्रैथ्वी, गाय 
इत्यादिका मनचांहा ( इच्छित ) दान देता था. इतनेमें एक बड़ा कोतुक 
( आश्चये ) हुआ 
वरेप्सखुका स्वेखदान, 
बहू अलोकिक दिव्यरूपवाला बाछक, जो तुरंतकी यज्ञोपवीतदीक्षा 
लिया हुआ और शरीरकी कोमलतापरसे तुरंतका जन्‍्मा जैसा जान, पड़ता 
था और जिसके दशेन पहले हम छोगोंने जंगछम॑ किए थे, अकस्मात 
''यन्चशाल्ामें आता हुआ जान पड़ा. छोगोंकी भीड़से जब वह मुख्य द्वारसे 
होकर भीतर जाने छगा तब उसका रूप ओर तेज देखकर लोग आपसे 
आप दूर हट कर. रास्ता देने गे. इतनी भारी भीड़ होनेपर भी किसतीको 
विना छुए वह यज्ञमंडपके पास, जद्दों राजा दान देनेकी बेठा था, वहाँ 
आ पहुँचा. इस महात्मा बठुकको किसी तरहके दान अथत्रा मानकी इच्छा 
न थी. वह चह्दों. अनायास ही आ पहुँचा था या आत्मप्रेरणाके योगसे किसी 
बंड़े कामके लिए आया था, यह बतछाना कठिन ओर समयके, अनुरूप 
नहीं है. उसको एकाएक आया हुआ देख कर राजा आदि सबको बड़ा विस्मय_ 
( कौतूहुछ ) हुआ. उसकी दिव्यकान्तिने एकद्दी समय सबकी चित्तव्॒त्तिको 
खींच लिया. सबको ऐसा माछूम हुआ मानों यज्ञक्नी समाप्तिके समय 
$ इच्छित दान वह कहलाता है जो लेनेवालेकी इच्छाके अनुसार उसकी मनचाही 
' अस्तु देकर उसे तृप्त किया जाय- 


डरे अंड्रकान्त, 


राजाको इशेन देनेके लिए साक्षात््‌ यज्ञनारायण प्रभु ही इस रूपसे यहाँ 
पंधारे ( आये ) हों. 


फिर, राजाने पाद्य, अब्ये आदिक पूजन उपचार (सामान ) से उस 
महात्मा चढुक ( अचसे हम इसको इसी सामसे पुकारेंगे ) का अच्छी तरहसे 
सत्कार कर सिर झुकाकर प्रणाम किया. राजाने बड़ा संतोष माना कि ऐसे 
समय ऐसा पवित्र श्रह्मचारी आ पहुँचा है अतः में बड़ा भाग्यशाली हूँ और 
इस सहात्माको कोई छत्तम दान देकर कृताथे होऊँगा. ऐसे विचारसे 
उसने उस वार वद्डुकको एक रत्नसे जड़े हुए उत्तम आसनपर बैठाया 
झोर हाथ जोड़कर विनय की कि “ हे बुक ! आप भले पधारे. अपने 
नाम ओर चोत्रका उच्चारण कर आपको जो अच्छा छगे वह दान माँयें 
राजाक्े ऐसे चचन सुनकर चटुक बोला; “ हे दीक्षित राजा ! में यहाँ 
किसी चीजका दान लेने नहीं माया- मुझको किसी चीजकी जरूरत नहीं 
है; परंतु तेरे विशेष कहने (आग्रह) से ही यदि में दान लेनेको तैयार होज्ञा- 
ऊँ तो सेरा मनचाहा (इच्छित ) दान तू दे नहीं सकेगा. तुझको यदि स्वयम्‌ 
ही किसी चीजकी इच्छा हो तो वेडर होकर माँग, भें उसे पूर्ण करूँगा. ? 
साठ वर्षके श्राह्मणचांलकके ऐसे अंजूत वचन सुनकर खारा ऋतपिमंडल, 
सब राजे और प्रजासहित बरेप्छु भी आश्चयसे चकित होगया. जो दाने में 
माँयूँ उसे तू दे नहीं सकेगा ” उसेके ये चर्चन सुननेकरं परेप्सु अपने मनर्मे 
छब्नितसा हों गया. उसने सोचा * में शतयात्री हुआ तो भी क्‍या, यहें 
चारूफ कहता दे उस तरह उसे माँगा हुआ दान देनेकों में समय नहीं हूँ ! 
ऐसा हो ठो मेरा यह शतयाजीपन झूठा समझना चाहिए ओर मेरी कीर्ति 
आऔर इस सइतुष्ानको वड़ा कलूंक रूगना चाहिए. ऐसा इस वारूकको 
क्या मॉगना था ? यदि इसका माँया हुआ दान में न दूँ तो अपनेको 
तो कया अपने पुत्रंके समय यज्ञ करनेचालोंकी दानशीलकताकी प्रयाकों भी 
क्या में लब्जित नहीं करूँगा? मेरे पास क्‍या नहीं हैं? में कोनसी वह्ठु 
देनेकी समये नहीं हूँ ? वह इंस शरीर अथवा प्राणको भी माँगरेगा तो 
मैं दानके लिए देनेको तैयार हूँ. इसंसे ज्यादा और वह मौगिगा क्या ! 
यह चारढक अपने छड़कपनकी अज्ञोन्रताके कारण- ऐसे “विस्मयक्रों वात 
बोलता है !-किसी चीजकी इच्छा न रखकर इसके इस तरह -ोलनेसे 





द सा यज्ञ करनवाला, 
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मातम होता दे कि यह- सचमुच एक बहुत बड़ा पुरु्ष होगा. “अस्तु, चाद्दे 
जो हो, परंतु में अब इसे यहांसे जाने न दूंगा. ” ऐसा विचार कर राजाने 
7 डस वालकसे फिर भी हाथ जोड़कर विनय की, कि “हे ब्रह्मदेव ! दे महा- 
तेजस्वी ! किसी बातका विशेष विचार न कर तुम्हारी जो इच्छा हो वह 
आज मुझसे अवश्य मांगो.?यह सुनकर वह दिव्य ब्रद्मचारी बोला, “राजा ! 
व्यर्थ आग्रह क्‍यों करता है? मांगनेम तो कुछ देर नहीं छगेगी; परंतु देना 
कठिन होजायगा.?' इस तरह वारूकको वोलते हुए देखकर सबने निश्चय ' 
किया कि यह वारूक, वालक, नहीं; किन्तु कोई कारणरूप अवतारी पुरुष 
है. राजाको उसके दानके अधिकारी ओर पुरोहित भी समझाने छगे कि, 
« महाराज ! आप दान देनेके लिए विशेष जोर ( आग्रह ) न करें. आपका 
यह आखिरी यज्ञ है और उसमें यह विचित्र वालक एकाएक आगया है 
यह अवश्य विन्न करनेवालछा माल्ठम होता है. ,पुवकालमें बलिराजाकों भी 
ऐसा ही हुआ था. वलछिने वामन प्रञ्ञुके हाथमें तीन पेर प्रथ्वीके दानका- 
संकल्प किया, परन्तु संकल्पका जरू वलिके हाथसे पड़ते ही वामनजीका 
शरीर महा प्रचण्ड होगया और पलभरमें उससे दु्शों दिशाएं पूर्ण होगई 
परमात्माने सिफफ दो पेरोंसे तीनों लोक नाप लिए ओर तीसरे पेरके लिए 
स्थान मांगा. तव निरुपाय होकर वढिने अपने शरीररूपी भ्रमिपर तीसरे 
पेरको नापनेको कहा. इतनेमें वामनजीने -वेसाही करके ड़से पातालछमें दाब 
दिया, जो अवतक वहीं रहता है. महाराज ! यह भी कोई ऐसा ही. प्रसंग 
दीख पड़ता है. इस लिए तुम इस बढुकको द्वान देनेका आग्रह न करो. ?? 

: अंत्रियोंके इन शात्दोंको सुनकर वरेप्छु बोला; “ चाहे जो हो, चाहे जेसा - 
हुआ करे, परंतु यज्ञ करनेवालेके जो नियम हैं वे यथाथ रीतिसे पाले न 
जाय॑ तो यज्ञका पूरा फल नहीं मिलता. मनमें दान देनेका संकल्प कर 
फिर में कहूं कि * न दूंगा ? तो में भारी अपराधी होऊं- -चाहे जो हो 
कमेंका लिखा झूठा नहीं होता. भावी मिटती नहीं. कोन जानता हैं ? 
शायद दान देनेसेही मुझे बड़ा छाभ हो. यह बटुक जो मांगेगा उसके 
देनेमें में कभी भी आगा पीछा नहीं करूंगा. ?? फिर राजा बडुकको सम्बोधन 
.कर बोला; “ ब्रह्मपुन्न ! देर न करो, इच्छा हो सो मांगो- ?? यह झुनकर 
वटुक बोछा, “ शान्ति शान्ति ! धन्य ! धन्य ! राजन ! यदि तेरी ऐसी 
ही इच्छा है तो सचेत होज्ञा, मुझको देनेके लिए तुझे कहींसे कोई 


४०: चंदकान्त, - 


चीज छानी न पड़ेगी; न उसके -छिए परिश्रम करना- पड़ेगा. मेरी माँग 
६ याचना-) यही-है कि-जो तेरा है स्रो मेरा हो. ? 

चंटककी ऐसी विचित्र मांग सुनकर, राजा आदि सब सन्न रह गये 
च्कोई धन मांगता, अन्न मांगता, कपड़े मांगता, घोड़ा, हाथी, या- रथ 
- आँगता, गांव भांगता ओर बहुत करता तो देश मांगता; परन्तु इस “तरह 
संबेंस्व मांगनेका साहस कोन करता 

इस याचनासे बंहुंत देरतक राजा चुप रहा; किन्तु अन्वर्मे उसने अपनी 
लदार बुद्धिसे विचार किया कि; “अः यह कोन बड़ी बात है. इंश्वरकी 
अआपासे जब मेरा यह काम पूरा हुआ दे, तो अब मुझे राज्यादिकसे विशेष 
क्या मतलब है ? में यह सब इसको अर्पण करूंगा. ” ऐसा: विचार. कर 
खखने कहा; “ऋषिपुत्र ! मेरा. धन्य भाग्य हैं कि आप जेसे याचक मेरे यहां 
यधारे हें. छीजिए, पहले मेरी यह धनधान्यरूप सब सम्पत्ति आपको 
आअपेण है. मेरे हाथी, घोड़े, रथ और वीर. योद्धाओंबाली सारी सेना 
आपको अपंण है. असंख्य देशोंमें फेली हुईं भपनी सब राजसत्ता भी 
मे आपको अपेण करता हूं. यह सत्॒ आप अहण करें. ” इतना कहकर 
सेकल्पद्टारा राजा बढुकके द्याथमें जछू डालनेको तैयार हुआ, तब बढुक 
चोल्य “ ऐसा क्यों ? इस संसारमें ( जिसमें तेरा अधिकार है) क्या तेरा 
इतना ही है १” क्षणभर त्रिचार कर राजा बोछा;'“ अब तो मेरी दूसरी 
कुछ भी चीज नहीं है ! किन्तु हां यह मेरी रानी है, इसे भी में - आपको 
पेण करता हूं. अब आप सन्तुष्ट हुए ? ” ऋषिपुत्रने कद्दा; “ राजा. | अभी 
लो सेरा बहुत कुछ बाकी हे. ” राजा फिर भी विचार करने . छगा; 
5 अरे ! -अब क्या बाकी हे ? ! इतनेमें उसकी नजर अपने हाथकी रत्न न्नडित 
स्कयूटी और पहुंची पर ज्ञा पड़ी. उत्ती क्षण उसने अंगूठी, पहुंची और शरी- 
रके कपड़े तथा अमृल्य गहने उतारकर बढ़कके आगे रख दिये ओर कहा; 
८ क्यों प्रभु ! अब सन्‍्तोष है ? ?? बदढुकने कहा; “ नहीं, अभी बहुत बाकी 
है. ” इस जबाबसे राजा विस्मित होगया. वह विचार कर बोला; “ अब 
चया बाकी है ! यह मेरा पहरा हुआ कपड़ा बाकी रहता द्वो तो इसे भी छी- 
ईज्रए” ऐसा कहकर उसने सिफे घोतीको रख कर बाकी. सब कपड़े देदिये 
आर कहा; ““ अब संकल्प लीजिए. ? बटुक बोछा; “ नहीं, -अभी -बहुतसी 
चीज कहां आई हैं ? ” बढुकका ऐसा उत्तर सुनकर राजा विचार करने छगा; 
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#'निंश्वय ही यह बालक किसी हठमें पड़ा है, इसी लिए बाकी है, अभी और. 
बाकी दे, ऐसा कद रहा है. परंतु अब इसे केसे सन्तुष्ट करूँ.” इस प्रकार 
' राजाको व्याकुछ जानकर बदुक बोछा; “ राजन्‌ -! तेरे. विचारसे इतनेमें 
सत्र चीजें आगई हों तो अब संकल्प- कर ! ?? शासत्रकी विधिके अज्ञसार 
संकल्प करते हुए राजा बोला;- “ में बरेप्सु, इस ऋषिपुत्रको यह सब्रेस्त्रः 
दान अर्पण कर-” यह वाक्य पूरा करनेके पहिले ही . बीचमें बढुक जोल़ 
उठा; “ हौँ, हा, हाँ राजा! यह सब ठीक है, परंतु वरेप्सु,कौन ? ?”. तब 
राजा कुछ धीरज-छोड़ छातीमें हाथ ठोककर बोला; “कोन *. यह स्वयम्‌ मैं !?. 
बढुक बोला; “नहीं, यह तो छाती ओर उसपर पड़ा हुआ हाथ ओर “में 
. बोछता दे सो तो शरीरका एक भाग मुँह हैं ! इन तीनोंमेंसे वरेप्सु कौन 
है १” राजा बोला; “ किन्तु ये छाती, हाथ और मुँह मेरे द्वी हैं न ? ?” यह 
सुन बढुक हँसकर बोला; “ वाह ! तब तो तू मुझें ठगतासा जान पड़ता 
है. अभी तो तेरी कहलानेवाली तेरे पास बहुतसी चीजें हैं. इस छिए मैं 
यह दान नहीं लेता: यदि देना हो तो जितना तेरा हो सब विचार- 
कर मुझको दे. ?” 
राजा फिर सन्न रह गया ओर शरीरके प्रत्येक अंगोंपर नजर डालकर 
विचार करने लगा कि “ बेशक, इस बदहुकके कद्दे अनुसार मेरे पास अभी 
बहुतसी चीजे बाकी हें. छाती, मुँह, हाथ, पेट, पेर, सिर-- यों तो सब 
शरीर मेरा है इस लिए वे सबही उसे अपेण करना चाहिए. ? फिर राजा 
प्रगटरूपसे बोछा, “ ऋषिदेव ! धमा करो, में अज्ञानतासे नहीं जानसक।;- 
परंतु अब यह शरीर आपको अपेण है इस किए संकल्प छीजिए. ?? ऐसा 
कहकर हाथसे झारी द्वारा जरू देने छगा. तब बटक बोछा; “ राजा, अब 
इस हाथसे जर केसे दिया जा सकता दे ! क्योंकि हाथ आदि तेरा 
सारा शरीर तो दान दिये जानिकी वस्तु हें 
राजा-फिर विचार करने रहूंगा; ““ अब क्या करूँ ? दान किस तरह दूँ ९”? 
इस प्रकार कई तरहसे विचार किया, किन्तु कोई भी उपाय सूझ न पड़ा तब 
घबरा कर बोला; “ मद्दाराज ! मैंने तो बहुत कुछ मनमें विचार कर देखा 
परन्तु कुछ भी सूझ नहीं पड़ता; इस लिए आप ही कृपा कर बताइए, कि:में 
क्‍या करूँ ?” यह सुनकर बटुक बोछा; “महो ! अभी तो तेरे पास बड़ी ख- 
सद्धि दीख पड़ती हैँ डसको दिये जिना में केसे दान छेढूँ ? ??-राजा बोला; 
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मैंने आंपको-अपना शरीरतक अपेण कर दिया, अब मेरे पास क्‍या है ९? 
बटुकने कहा “सा्वधोन होकर देख, अभी तूमनें कहा दे कि, मेंने बहुत कुछ 
विचार कर देखा है, परन्तु मुझे कुछ सझ नहीं पड़ता, तो वह विचार तने 
किसके साथ किया १?राजांने उत्तर दिया, अपने मनके साथ. बटढुकने पूछा 
८ तब यह मन तो तूं किसीका विना ब्याज छाया होगा १ ” राजाने कहा, 
८ नहीं, नहीं, यह मन तो मेरा है, परन्तु उसे में आपको अरप॑ण करनेको भूछ 
गया, पर यह मन तो दीखता नहीं तब अपण केसे करूँगा ? ?! बटकने 
मुस्कुराते हुए कहा; “ वत्स ! जबतक तूने अपना मन मुझे अपंण नहीं किया 
तबतक उसका उपयोग करनेके छिए तुझे पूरा अधिकार है, तू स्वतन्त्र हे 
इस लिए शान्त हो ओर अच्छी तरह विचार कर देख.”” 

राजा बहुत देर तक चुप रहकर फिर बोछा; “ ऋषिपुत्र ! अब तो बहुत ” 
हुआ, हद हो गया, मैंने तो ऐपा कहीं नहीं देखा. यह तो बुद्धिकी परिसीमा 
(अंत ) हो गई. मेंने बहुतेरा विचार किया, मनन किया, और तके दोड़ा 
कर भी देखा, परंतु कुछ सूझ नहीं पड़ता, ओर अब तो जी घबराता है-?” 

राजा यह बोल ही रहा था कि बुक बोल उठा; “ अहो ! बड़े मामश्य- 

की बात हुं. अभी तूने अपने पास कुछ छिपा रक़्खा है ओर वह सबसे 

श्रेष्ठ और अमूल्य रत्न दे. परन्तु, देवेच्छासे' जब तूने स्वयम्‌ ही प्रगट कर 
दिया है तो अब भें उसे दानमें लिए बिना तुझे छोड़नेवाला भी नहीं हूँ. ?” 

राजा बोछा; “नहीं, कृपानाथ | में सत्य कहता हूँ.कि मेने कुछ भी नहीं 
छिपाया है. केवछ जान न सकनेके कारण, अर्थात्‌ मेरा मन वहाँवक न पहुँच 
सकनेके कारण ही मेरे पास यदि कुछ रह गया द्वो तो में नहीं जानता. 
इस लिए क्ृपाकर आपकढी मुझको बतलावें. में उसे पूण प्रेमसे आपको 
संकल्प - करूंगा . 7 डर 

बट॒कने कहा; “क्यों, तूने अंभी ही कहा है, कि अब मुझको - कुछ 
सूझ नहीं पड़ता है और जीव अकुछाता है ? तो वह जीव किसका -है ? ” 

राजा बोला; “ हाँ, हाँ, ऋषिदेव, जीव तो ठीक मेरा है, परन्तु अब मे 
आपसे विनय करता हूँ कि इसके सिवा, अँभी मेरे पासः और भी कुछ रह: 
गया हो और में उसे न जानता होऊँ तो कृरपाकंर मुझे बतकाइए मैं उसका 
भी संकटप करूदूँ. ” 

बटुक बोला; “ अब तेरे पास कुछ भी नहीं रहा, अब तो केचर तृही 
एक सत्य शुद्ध दो रहा है; परन्तु जब तू अपनी यह सब सम्रद्धि मुझे देदेगा 
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तभी ! तूने तो सिर्फ अभी जाना दे कि तेरे पास इतनी बड़ी पूँली है; 
परंतु अब यह सत्र मुझे शीघ्र देदे, देर क्‍यों करता है ? ?? राजा यज्ञ आदि 
“ अनेक अच्छे अच्छे काम करके, महा पुण्यवान्‌ ओर पापदीन हुआ था 
अर्थात्‌ उसका अन्तःकरण शुद्ध होनेमे देर न थी: बटुकके ये अंतिम बचन 
झुनकर मानों वह गहरी नींदसे जगा हो.अथवा प्रने अंध्वेरेसे स्॒येके प्रकाशमें 
आया हो. वह सावधान होकर विचार करने छगा, ' अहो ! मेरे पास अभी 
इतनी बहुतसी चीजें थीं परन्तु अब में उन. सबसे अछग ओर अकेछा हूँ, तो 
मैं कौन हूँ, और में कैसा होझँँगा ? ? मनमें ऐसा प्रश्न॒ उपस्थित होने .पर 
उसके समाधानके छिए राजाने बटदुकराजसे हाथ जोड़ कर पूछा, “ देव !' 
मुझको बतछाओ कि में कोन हूँ ? ” तब बढुक बोछा; “तूने ठीक पूछा 
+ है, सुन, जिसको महापुरुष अविनाशी, अविकारी, अव्यय, अनादि, अजन्मा, 
देवोंके देव, सर्वेश्वर, निर्गुण, निरंजन, निराकार आदि अनेक विशेषणोंसे 
जानते हैं, जो केवछ एक, नित्य, सत्य; अष्ठ, चैतन्य, ज्ञान और आनन्दरूपः 
है, जो सब चराचर जगतका पेदा करनेवाछा, सब ज्ीवोंका पिता, पालन 
करनेवाला आदि और अन्तरूप है, फिर भी जो चराचर जगतमें स्लक्षी- 
रूपसे निवास कर रहा हे,सबका गतिरूप है, सर्व शक्तिमान्‌ है, अपार है,अनंता 
है, अर्थात्‌ यह दीखनेवाला और न दीखनेवाछा सब उसीसे पेदा होने पर भीः 
ज्ञो परमात्मा, परत्रह्म; परमेश्वर इत्यादि नामोंसे प्रसिद्ध है, और जिसको 
ज्ञान छेने पर फिर ओर कुछ जाननेको बाकी नहीं रहज्ञाता, जिसकी प्राप्तिसे 
बढ़कर दूसरा कोई भी छाम नहीं है ओर जिससे बढ़कर दूसरा सुख दी' 
नहीं है, वद्दी स्वयम्‌ तू दै. ?” यह सुनकर राजा बोला; “ अहो ! भें ऐसा हूँ १ 
नहीं, नहीं, यह तो मुझे असंभवसा छगता दै. क्‍योंकि आपने तो मुझे 
अपार शक्ति ओर अनुपम गुणवाल्ा परम-ईश्वर कहा. आपने यह भी कहा कि 
इस ज्ञानरूप परम-ईश्वरको जान छेने पर फिर ओर कुछ जाननेको बाकी 
नहीं रहता, तो जब में स्वयम्‌ हो वह हूँ तो यह केसे हो सकता है कि में 
स्वयम्‌ अपनेहीको देख या जान न सकूँ ? अज्ञानता कया इतनी बड़ी है?” 
बटुकने कहा, “हैँ, अज्ञानता इससे भी बड़ी हे. तुझको तो अपने महत्पुण्य- 
कर्मोके प्रतापसे इतना भी सुनने और जाननेका समय आया कि “मैं 
स्वयम्‌ परमात्मा हूँ ! ? परन्तु दूसरे संस्कारहीन पापी प्राणी, जिनसे अच्छे 
कर्म तो दूर रहे किन्तु केवछ बुरे दी कमे होते हैं इतने बड़े अज्ञानके 
अंबकारमें पड़े रहते हैं कि उन्हें अपने ही कल्याणकी कुछ -खबर्र नहीं. 
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रहती कि “हम कोन हैं, कहाँसे आये हैं.और कहाँ जाना.है ? इसके ढछिए 
कभी पलछभर भी उनको विचार नहीं होता. वे तो केत्रछ शिक्ष ( मैथुन ) 
आओऔर पेटकी फिकर॑ में उन्हींका हमेशा विचार किया करते हैं? तब 
राजाने पूछा; “ हाँ, यह बाव तो सत्य है, मुझको भी अभी तक ऐसा .ही 
था. परन्तु ऐसा होनेका कारण क्या है ? ” बढुकने कहा, “ अपना स्वरूप 
ज्ञाननेमें हमें बाधा देनेवाले तीन सबलछ कारण होते हैं, उनको नाश 
फरनेमें वह पुरुष. असमर्थ होता है. एक तो अनेक जन्मोंके. समेटे - हुए पाप 
आर पुण्यका समूहरूपी मछ, जिससे प्राणीका अन्त:करण मैलछा रहता 
है, अर्थात्‌ उसे यह मात्वम नहीं होता कि सत्य कया है ? जैसे दर्पण 
( आयना ) साफ द्वो तो उसमे देखनेसे मुँह ज्योंका त्यों साफ और स्पष्ट 
दीखता है; परंतु यदि किसी तरहका चिकना मैल जमकर काच ढैँँक गया 
हो तो उसमें किसी चीजका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता ओर कोई वस्तु दीख 
भी - नहीं सकती. दूसरा कारण, मनकी चंचलतारूप विश्वलेपशक्ति 
# अशान्ति ) है. इससे सन व्यम्न अथोत्‌ अस्थिर रह कर चारों ओर 
भटकता फिरता है ओर वह सत्य स्वरूपको नहीं देख सकता. परन्तु 
जब मन स्थिर हो तभी वह सत्य स्वरूप देखनेमें आता है. तीसरा कारण 
उप्त स्वरूपफे ऊरूपर आाया हुआ आवरण (अंथोत्‌ ढक्तनरूप अज्ञान 
( भविद्या ) दे. इससे सत्य स्वरूप नहीं जान पड़ता. ” यह सुनकेर 
राजा बोला. “ कृपानाथ ! तब तो मुझको मेरे स्वरूपका दर्शन करोओ ! 
थे बाधा डालनेवाले कारण कया किसी तरहसे दूर नहीं हो सकते १ ” 
बढुक बोछा; “ अधिकारी ओर मुमुक्षु पुरुष वेदोंमें कह्दे हुए साधनों के द्वारा 
उन्हें दूर कर सकता है ओर तीनोंके लिए साधन भी भिन्न भिन्न तीन 
हैं. ” राजाने पूछा; “ वे कोनसे साधन हैं? ? बढुक बोछा; “ मर 
मिटानेवाछा कर्मयोग साधन, विश्लेप मिटानेवाछा उपासनायोग और 
जावरण दूर करनेवाला ज्ञानयोग साधन है. ये तीनों परस्पर उपकार करने- 
बाले हैं. ज्ञान उत्पन्न करनेको उपासना साधन लाभकारी हैं ओर उपा- 
सना सिद्ध करनेको चित्त शुद्ध करनेवाछा के साधन है. ” राजा बोला; 
“कम, उपासना और ज्ञान ये क्‍या हैं ?? बढुकने कहा; “वर्णा अ्मधर्मका पालन 
'कर यज्ञादिक किया करना कर्म, संसारको पेदा करनेवाले परमात्माकी भक्ति 
करके मनको उसमें दृढ़तासे छगाना उपासना और परमात्मा कैसा है, कहाँ 
है इसको अच्छी वरहसे जानना और निवोसनिक ( संकल्परहित ) बनकर 
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ब्रद्यके साथ जीवकी एकता मानना ज्ञान हैं.” रांजांने कहा; “ अहो | 
तब तो मुझको अपने स्वरूपके दर्शन होनेको अभी बहुत देर हे , क्‍यों महा- 
राज !” बढुक बोछा, “ उतनी देर नहीं हे जितनी तू सोच रहा है; क्‍योंकि 
तीनों साधनोंमें प्रारंभिक साधन जो कमें है उसको तो तूने अच्छी तरहसे 
पूणे कर लिया हे. उसमें सिर्फ थोड़ीसी कसर रहगई है. उसको दूर करना 
चाहिए. ? यह सुनकर राजा अपनी शंका मिटानेके लिए कुछ कहना ही 
चाहता था कि बटुक फिर बोल उठा; “ परन्तु विस्मयकी बात है, कि तुझको 
जो काम करना हू उस्तको छोड़कर तू कितने आगे निकल गया है! इस 
लिए इस विषयपर फिर बातचीत करूंगा. इस समय तू मुझे दान दे. ? 

यह सुनकर राजा तुरंत अपनी जगहमें आकर विचार करने छूगा. 'अहो ! 
मैं अपना सर्स्व ऋषिपुत्रको अर्पंग करता हूं ओर अब तक जिसे में अपना 
स्वरूप मानता था, वह मेरा देह अन्त:करण ( मन, बुद्धि, अहंकार-ओर चित्त ) 
तथा जीवात्मा में स्वयम्‌ नहीं हूं, परन्तु ये सब मुझसे भिन्न हैं. इन्हें भी 
जब दानमें देना है, तो मैं अब दान किस तरह दूं? मैं दान देनेवाछा यदि 
अपने सत्य स्वरूपको समझा द्ोता तो उसके द्वारा दान दे सकता. जितना 
में ज्ञानता हूं बह तो सब मेरा है; परन्तु में स्वयम््‌ अपना नहीं हूं 
यह भी आश्चर्य ही है ! यद्यपि में स्वयम्‌ अपनेको नहीं देख सकता, तो भी 
इतना तो समझ सकता हूँ कि मेरा जीव, मन आदि यद्यपि मेरे शरीरमें ही 
थे और हैं, तो भी में उनको नहीं जानता ओर नहीं देखता वथा में स्वयम्‌ 
भी इस दरीरके अधीन हो रहा हूँ ओर इस शरीरमें दी हूँ तो भी उन्हें नहीं 
देखता ! मादूम होता है कि इन सब चीजोंको दे देनेपर जो कुछ बच रहेगा 
वही में हूँ. इस लिए मैं इन सब वस्तुओंसे भरे हुए इस शरीर सहित ऋषि- 
पुत्रके आगे जा गिरूँ. ज्ञाता होनेसे ऋषिपुत्र इनमेंसे मुझको अकेला 
रखकर बाकी सब चीजें ले लेगा ! ऐल्ला विचार कर राजा आसन परसे 
नीचे उतरा और “ छीजिए महाराज, मेरा यह्‌ सब आपको अर्पण है. ” 
ऐसा कहकर ब्रह्मचारीके पैरों पर गिर पड़ा ! जो छोग यज्ञ और दर्शन 
करनेको आये थे तथा जो सब काम छोड़कर अब तक राजा ओर ब्रह्मचा- 
रीकी ये विचित्र बातें सुननेको एकागचित्तसे बैठे हुए थे, इस तरह देखकर 
& अहाहा क्या माँग है. केसा आश्थर्य ! धन्य है इसकी खुड्म ड बुद्धिको |? 
ऐसा कहकर सब बड़े आख़येमें डूब गए और अब फिर क्या होता है, यह 
जाननेको उंत्कंठासे खड़े रहे. न 2 0 
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इस प्रकार राज्ञा अपना सर्वेस्व दान कर-सब-झगड़ोंसे मुक्त हुआ सही 
परन्तु कुछ इतनेहीसे उसकी स्वरॉमाविक मनोवासना निमुंछ ( नष्ट ) नहीं 


हुई. इससे उसने तुरंत ही सोचा ( जैसा  कि“सांसारिक मनुष्य मांत्रको. 


स्वाभाविक .रीतिसे विचार, होता हैं.) कि “अब में क्‍या करूंगा? भरे ! 
अब मेरा क्या होगा ? में तो अपना संब दे बेठा ! अरे क़्या में अंभागी 
नहीं हूं ? ?-परन्तु उसके मनकी अति गंभीर गुफामें जिस बातकी निभे- 
यंता थी उसका संतोष था. इस लिए उसको तुरंत ही शान्ति मिली ! 
वरेप्छुका सरणवृत्त. 

उसके मनमें विचार हुआ; “ अ३ में जो सब कुछ दे बेठा, उप्तका मुझको 
काम ही क्या था? यह देहादिक ओर राज्यादिक तो मुझको व्यथ ही न 
थे? अब में अपने शताश्रमेधं (सो अश्वमेघ ) के अनुष्ठलोनसे देवताओंका 
राजा इन्द्र होऊंगा. इस इन्द्रपद्से मेरा यहांका यह सब कुछ अधिक न था. 
इतना ही नहीं, परन्तु इस पदका अधिकार प्राप्त करंते समय' मुझको यह 
राज्य ओर देह इत्यादि सबका स्वयमूही त्याग करना पड़ता. उन अप्स- 
राओंने सुझस कहा था कि 'वहां ( स्वगंभ ) जानेके छिए -तो प्राणीको 
दिव्य देह धारण करना पड़ता हूं. इन्द्र होनेवाले पुरुषको इतनी 
बड़ी सत्ता मिलती है कि उसके आगे यह सेरा 'राज्य तो क्या परंतु जिसमें 
भरे जेसे असंख्य राज्य हैं ऐसी सारी 'प्रथ्वी' ओर' उसके सहित स्व 
तथा पाताछ मिलकर तीनों छोकका वह अधिपति (स्वामी ) होता हे. इस 
प्रकार राजाने 'अपने मनको झमन्त किया. परन्तु इसमें उसकी भारी भूल 
थी. वह भूल्ठ अन्तर्यामी  हृदयकी बात'जाननेवाले ) बढुकने तुरंत ही 
जानकर उसे पुतछीके समान बैठे देखकर कहा' “ शजा ! उठ, तू यह क्या 
करता है ? तेरे जैसे दाता ( दान करनेवाले ) को क्‍या ऐसी बंचना करना 
डचित है ? त पड़ा पड़ा मनसे जो विचार कररहा है वह मुझसे' छिपा नहीं 
है ! जिस मनसे तू विचार करता है वह मन अब तेरा नहीं हे ओर उससे 
विचार करनेको तुझको अधिकार भी नहीं हे. तेरा मन, आत्मा, देह, इन्द्रिय 
इत्यादि सब जब दूसरेके होगये हैं तो उनके द्वारा होनेवाले काम्र क्‍या दूस- 
शेके नहीं हैं ? तनें र/ज्य दिया, इससे राज्यकी प्रजा, प्रथ्वी ओर राज्यका 
अधिकार इन सबका संकल्प होगयां. देह, मन आदिके साथ उनके धम्म 
अधिकार और कम सभी दानमें दिए जञा चुके. इस-पर भी तू नहीं समझता 


* 
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हो तो मेरी मौँगके अनुसार, जो तेरा था वह सत्र मेरा हुआ. वैसे ही उनके 
आश्रयर्मे रहकर तेरे किये हुए पाप पुण्य आदि भो सब मेरे. हुए हैं- अर्थात्‌ 
डनक़े कारण सुख दुःखादि जो फल तुझे सोगनेको थे वे सब मपेण करनेसे 
अब मुझको भोगने पड़ेंगे. तो भ्री तू अभी सोचता 'दै कि. तुझे इन्द्रपद 
भोगना है ओर इन्द्र होनेसे तू तीनों छोकोंका अधीश्वर होगा. यह 
कितना उल्टा है ? वत्स ! इस, इन्द्रपद पर अब तेरा क्या अधिकार रहा ? 
यह तो सभी मेरा होगया है ! ”? 


ऋषिपुत्रके ये अंतिम शब्द सुनते ही बरेप्छु राजा बड़े दुःखसे एकाएऋ 
पछाड़ खाकर प्रथ्वीपर गिरपड़ा. वह तुरंव ही मूछित हो गया. उसकी 
सबसे बड़ी तष्णा ओर आशा इस समय निर्मछ होकर उखड़॒ गई. उसने 
सोचा कि, अरे, सभी खो बेठा.? उसने जो कुछ किया था; जो बड़े बड़े कष्ट 
उठाए थे, जो अपार घन खर्च किया था ओर इन सबके द्वारा बहुत समयके 
अपार परिश्रमसे जो सो अश्वमेघरूप बड़ा काम पूरा हुआ था वह सब प्राप्त 
न होनेवाले इन्द्रपदके लिए ही था, वह सब व्यथ होगया. बढुकको राज्ञा 
अपना जो सर्वेस्व अपेण कर बेठा था बह भी तो उस प्राप्त न. होनेवाले 
( अलभ्य ) इन्द्रपदके लिए ही था. क्‍योंकि माँगा हुआ दान दिया जाय तभी 
यज्ञ पूरा होता है ओर सो यज्ञ -पूरे हों तो इन्द्रपएका अधिकार मिलता है. 

राजाकी ऐजी मूछित अवस्था दोते ही सभामंडपमें बैठे हुए सब छोगोंका 
जी जड़ गया. रानी, प्रधान, पुरोहित ओर दूसरे सब्र: सेवक विवश हो 
गए. यज्ञक्रिया बंद होगई. ब्राह्मण. वेद्‌ पढ़नेसे रह गए. सुन्दरियोंका गीत 
रुक गया. वाजोंका नाद ओर नक्कारोंका घोर शब्द एकदम बंद हो गया- 
राजाकी ऐसी दशा होनेके कारण सब क्रियाएँ बंद होनेसे सारे यज्ञस्थल्में 
हजारों ओर लाखों मलुष्योंकी भीड़ होनेपर भरी सब चुपचाप थे. सबके 
अलल्‍्तःकरण खेद और शोकसे छागये. “ अरे, एकदम यह क्‍या होगया ?? 
६ हा ऐसा निर्देय. याचक ( मॉँगनेवाछा ) ओर कोन: होगा ? ? “ अरे, यह 
वालंक याचक नहीं परन्तु कोई कारणरूप है. ? € अझरेरे ! इसको जो 
चाहिए सो सत्र देनेको राजा तैयार था तो भी इसने उसकी ऐसी दशा 
क्यों करदी १ ?-* अरे जम, जमाई ओऔर जाचक इन तीनोंको दया नहीं 
होती .! हाय, -हाय, अब क्‍या होगा ?” आदि अनेक दु.खोद्ारों सहित 
सब उसाँस्॑ लेने रंगे. एक. ओर शौीघन्नतासे अनेक उपायों द्वारा राज्ञाकी 
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संभाल होने छगी. दूसरी ओर लोग इस शोचनीय दु्धेटनाके कारण अत्यंद 
खेद करने छगे. सब दशेक बढुककी ओर क्रोधकी नजरसे देखने लसे, 
कई तो साफ साफ कहने छंगें कि “ रंगमें संग करनेबाछा और आजनन्दमें 
बज गिरानेवाला यह बालक यहां कालरूप होकर आया होगा. ? 

राजाको सचेत करनेके लिए लगातार कई उपाय किये गये. कद दवाएं 
दी गई ओर जन्मसे उसके आश्रयर्म रहनेवाले बड़े धन्वन्तरिके. समान 
राजपैद्यने उसको सचेत करनेके लिए अपार प्रयत्न किये, परन्तु सब्र ब्यथे 
हुए. क्रिसीका कुछ भी न चला. सबने हाथ मछूकर आशा छोड़ दी. सबकी 
आंखोंसे आंसुओंकी घारा बहने छगी. वहां पर जितना आनन्द ओर अ्री 
सौभाग्य प्रकाशित हो रहा था उप्तके बदले एक्राएक उतनाही शोक और 
उदासी छागई. सबके मुंह उत्तर गये. कंठ बेठ गये. कोई किसीसे कुछ 
बोल न सका. इस महा गंभीर शोकका कारण खिफे बढुक बारलूक 
ही था. परन्तु उसके झुँदढ पर शोक, खेद अथवा उदासीनताका कोई 
चिह् न दीखता था, वह तो वेसाही था ओर उस्ती आनन्द बैठे 
हुए इंश्वरका भजन कर रहा था तथा उसकी जीस जरा भी उस 
कामसे विराम न छेती थी. 
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ऐसे गम्भीर समयमें क्रिसको कुछ भी न सुझता था कि अब क्‍या करना 
चाहिए. शोकके समुद्र डूबी हुई बरेप्सुकी रानी ज्ञो बड़ी पत्तिब्रता ओर 
बुद्धिमती थी, खड़ी -होगई. उसका नाम विषयवाल्या था. उसने बिनयपृर्वक इस 
प्रकार बोलना आरम्भ किया कि जिससे सब लोग सुन सर्क. उसने कहा; 
“समथे पूज्य महात्मा जनों और याज्ञिको तथा सुज्ञ प्रजाजनो ! देखो कुछ 
देर पहले क्या था ओर अब क्या होगया हैं १ ईश्वरी मायाका अरुत चम- 
स्कार आप सबने प्रत्यक्ष देखलिया. में' देखती हूँ. कि आपलछोग महाशोक्त 
ओर खेदमें डूब गये हैं. में देखती हूं कि इस सबका कारण इन ऋषिपुत्रको 
समझकर बहुतसे छोग इन महात्माको दोषी मानकर धघिकार रहे हैं 
परन्तु मससे भी इन देवोंके देव, प्रभुके प्रभु महात्मा बहुक मुनिको ऐसा 
अपमान करना महापाप है. ये ब्रह्मदेव इंश्वरके समान सब मनुष्योंके पूज- 
नीय॑ हैं इस लिए यदि मेरी प्रजा ऐसा अनथे करेगी तो वह दोष मेरा और 
- मेरे स्वामीको ही कहा जायगा- अत एव मेरी - सबसे प्राथना है कि ऐसा 
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न करें, इस सब ऋषिमंडलसे मेरी विनय दे कि आप सब संमथ हो, 
_ सर्वेज्ष हो, देवोंकें भी पूज्य हो और अपने अपने तपोबरू और योगबढूसे 
' ईंश्वरके समान सब तरह समथ हो. इस छरिए मुझको ऐसे शोकसागरसे 
पार करनेको शक्तिमान्‌ हो. यज्ञकरी पूर्णाहुतिका समय बीता जाता है, मेरे 
पति ऐँंसी अचेत दामें हैं और उनके प्राण शरीरको छोड़कर चले गये हैं.” 
इतना कहते कहते उसकी आँखोंमं आँसू भर आये ओर क्रेंठ गद्‌ गदू हो 
गया. वंह थैये धरकर फिर बोली “ अब आप सब बतलावें कि मुझे क्‍या 
करना उचित हे ! क्‍या सूर्यके समान इस प्रतापी मुनिजनके समाजके 
बीचसे मेरे स्नामीका महा पुण्यवान्‌ आत्मा योंही चछा जायगा ? क्या में 
* इतने बड़े पुण्यके अन्तमें व्रिता कारण विधवा होकर जैहूँगी? परन्तु मेरा 
' ढैवे ही ऐसा होगा तो किसे दोष दूँ ! किन्तु यह इतिहाख अनेक युरगोत्तक 
बड़े बड़े त्रह्मवेत्ता ( ईश्वरको जाननेवाले ) योगियोंकी कीर्तिको क्‍या 
कलंकित नहीं करेगा ? ” रानीका ऐसा गम्भीर और मर्मपू्ण भाषण सुन- 
कर सब ऋंपि मुनि परस्पर देखने छगे और इसे क्‍या उत्तर दें इस विचा- 
रकी विषमतामें पड़े. इतनेमें एक बड़ा जटाधारी बृद्ध ऋषि, जो 
यज्ञमें त्रह्मा अथवा होताका पद्‌ धारण करके बैठा था; खड़ा होकर रानीको 
सम्बोधन करके कहने छूगा. “ कल्याण [ कल्याण ! मंगर ! मंगल ! 

* शाजमाता ! तेरे पुण्योंक/ अन्त नहीं हैं. अपने पुण्योंके प्रवापसे तू बरेप्सु 
जेसे धर्मघुरंधर भूपति ( राजा ) की पत्नी हुई हे. _ अब तू थैये घर. 
रानी ! तू जरा भी मत घबरा ! ठुझे स्मरण रंखना चाहिएं कि अच्छे कम 

( सत्कर्म ) करनेवालेका' अमंगल कभी नहीं होता. तेरे पतिको पुरो- 
हितादिकोंने बहुत रोका तो भी उसने इस महामुन्रि बढुककी दान देनेके 
लिए आग्रह करनेमें पीछे न देखा, उच्तीका यह परिणाम है. परेन्तु इससे 
तू घबरा मत. तू अनुमानसे ही विचारकर देख कि जिसने इतने बड़े चक्र- 
वर्ती राजाके सामने बिना किसी शंकाके सिर्फ दोही शब्दोंमें इतना बड़ा दाने 

, मॉँग लिया है. वह महाप्रभुके सिवा ओर कोन होसकता दे ? येह बढुक 
साधारण देखनेमें वाल्बुद्धि माछ्ठम होता है; 'परंतु सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर 
इसका अनुपम तेज वतलछाता द्वै कि यह कोई महासमथ आत्मा हैं. येहं 
बाठक नहीं; परन्तु वृद्धोंका भी इद्ध है; यह साधारण ब्राह्मण५ुत्र नहीं परन्तु 
बड़ा समर ऋषियोंक्रा ऋषि और .देवोंका भी देव हे. इसे सब, छली ओर 
निर्दय याचक समझते हैं; परन्तु मुझे तो ज्ञानहछ्टिसे यह बढ्डुक वेशधारी होते 
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हुए भी सारे तैकोक्यकी सम्ृद्धिसि निस्ष॒ह ( निरीहं; वित्ता इच्छाका ) 
दाताओंका भी दादा ओर दयाक्ा भण्डाररूप दीखता है. इस लिए, 
राजपत्ति ! जो ऐसा दुष्कर प्रसंग छाया है, वही चहुक तेरे मतको ससा- 
धान ( शान्त ) करनेको समथे है. सबको छोड़कर तू उसीकी शरणमें जा. 
राजाने ठुझे भी दानमें दे दिया है इस लिए तू भी उसीकी सम्पत्ति है. ” 
इतना कहकर ऋषि चुप हो रहा. उसके वचन्तोंको अमूल्य उपदेश मानकर 
रानीने हृदयमें घीरज धारण किया. वह तुरंचही बढ्धकको प्रणाम कर चड़ी 
नम्नतासे कहने छगी; “ ऋषिपुत्र ! महात्मा ! यह तो में नहीं जानती हूँ कि 
आप सचमुच कोन हैं. परन्तु हे समथे ! सेरे पतिने मुझे आपको जरपेण कर 
दिया है इस छिए सें आपकी नम्र दासी हूँ, कोर जाप मेरे तारनेवाले हो; इस . 
लिए कठिनतासे पार होनेवाले इस प्रसंगले तरनेके लिए ( दुःखसे छूटनेक्नो ) 
में आपकी शरणसे जाई हूँ. अब कृपाकर माप जाज्ञा दें कि सें क्‍या करूँ?” 
वहुक बोछा, “ देवि ! कल्याणि ! तू क्‍यों शोच करती है ? यह संसार 
निरा झूठा है और इसका संत्रंध सी झूठा ढी है. तू देख, कफौच किसका 
संबंधी है १ तू राजाको अपना ओर राजा तुझको अपना सानदा था. परच्तु 
वह संजंध कहाँ रहा ? समय झाने पर सब अपने अपने रास्ते चले जाते 
हैं. जिसे तू अपना पति मानती है वह अकेछा ही चला गया ओर तेरे 
मनका भाव भी नहीं पूछा. अधिक तो क्या परंतु अपने माने हुए इस देहको 
भी छोड़कर वह परछोकको चकल्ता गया. इसी तरह इस संखारमें पेदा 
हुए प्राणी मात्रके संबंधमें समझना चाहिए. सुशीके ! उसके साथ अब 
ठेरा क्‍या संचंध है १ उसके किए तू कल्पान्त क्‍यों करती है १ वह तो 
अपने रास्ते गया. इस लिए अब तू शान्‍्त होकर अपने झात्माके ऋलयाणका 
प्रयत्न -कर. ”- यह सुनकर रात्ती फिर बोली “ ब्रह्मपुत्न ! आप कहते हो 
वह सत्य है, परंतु यदि संसार स्ेथा झूठा हो तो उससे किये हुए व्यवहार 
भी क्या झूठे नहीं हैं ! यदि ऐसा हो तो कल्याणके किए किये गये प्रयत्त 
भी कैसे सचे होसकते हैं?” बटुकते उत्तर दिया; “रानी! तत्त्वकी दृष्टिसे देख- 
नेपर सब परसात्मासे ही पैदा होनेसे झूठा कुछ सी नहीं है, परच्ठु मेरे कहते- 
का असक मतल्य यह है कि यह संखार प्रवाही ( चहनेवाछा ) अर्थात्‌ 
पानीके प्रवाहकी भाँति बहता ही जाता हैं याने जो आज है चह कछ नहीं. 
सब ससय स्थिर रहनेवारा कुछ भी नहीं है. सब अनित्य है. इस छिए 
जो नित्य, सब समय रहनेवाल्य कल्याण है उसे प्राप्त करनेंके लिए ही जीवों - 


रानी विषयबाला. ५१ 
हे हि । 


हि 


को प्रेमथुक्त रहना चाहिये. संसारका संबंध सच्चा मानाजाय तो भी कब तक ? 
_ऋणका बंधन छूटा कि बस. फिर तो सब अपने अपने रास्ते चले ही जाते 
हैं ! ? रानी बोली, “ महाराज ! यदि ऋणाशुबंध ( ऋणका बंधन ) पूणे 
होने तक संस्तारका संबंध सत्य है तो इसीको मैं कल्याणरूप मानती हूँ. 
संसारमें नर ( पुरुष ) देह कस्याणका सबसे अच्छा द्वार माना गया है. बह देह 
धारण किये हुए किसी अच्छे पुरुषके साथ ऋणानुबंधसे ही संबंध जुड़ना 
क्‍या अरूभ्य नहीं है ! हम सत्रीकोग बहुतसी बातोंमें अनधिकारिणी और 
पराधीना हैं. ऐसी दशामें यह ऋणसंबंध ही हमारा कल्याणकारी न 
होता तो मेरे इस पतिके समान पृण्यवान्‌ पुरुषके साथ मेरा संबंध केसे 
होता ? और में आपके समान महात्माका अल्भ्य ( प्राप्त न होनेवाछा ) 
दर्शन केसे कर पाती ? ऋणाजुबंधन हारा, स्त्री पवित्र पुरुषकी सहचा- 
रिणी (साथमें चलछनेवाली ) होती है ओर सिर्फ उसीके पीछे चलनेसे, 
उसके किये हुए अच्छे कर्माकी भागिनी (हिस्सेदार ) होती हैं. मेरे पति 
राजाके साथ किसी ऋणाजुबंधनहीसे संबंध मे हो, परंतु इससे बढ़कर 
संसारमें मेरा कुछ भी नहीं है. इसकी गतिसे मेरी गति और इसके कल्याणमें 
मेरा कल्याण समाया हुआ है. इस लिए ऋषिपुत्र ! आपके चरणॉमें मेरी 
यह अंतिम प्राथना है कि यद्‌ किसी भी उपायसे मेरा स्वामी जीवित हो 
सके तो मुझ्त अवबछापर दया करो ओर मेरे नाथकों जीवनदान दो. नहीं 
तो मैं तुरंत उनके पीछे जाऊँगी. उनके बिना मैं क्षणभर भी जीवित नहीं 
रह सकूँगी. पतित्रताका घमम है कि पतिकी छायाके समान अर्थात्‌ उसके 
पीछे चलनेवाली हो. उससे तन, मन, धन, अथवा सत्साधनोंसे क्षणभर 
भी अछूग नहीं रहना चाहिए, ” रानीके ऐसे बचन सुन बढुक छुछ हँस 
कर बोला; “ राजपत्नि ! तेरा कल्याण हो ! तेरे ऐसे पविन्न निम्धयसे 
मुझे वड़ा आनंद होता है. तेरा कल्याण हो. तेरे मनका ढुःख दूर हो. 
तेरी जैसी सती ही संसारमें कल्याणरूपा हैं. सती ! तू निर्भय हो. 
राजाको सिर्फ अपने ही अज्ञानसे यह दशा प्राप्त हुई है. और उसकी रृढ़ 
वासनासे ही उसका अमर आत्मा शरीर छोड़कर चला गया है; क्‍योंकि उसको 
भारी चिता थी कि “मेरा सर्वेस्व चला गया. ”? परन्तु अभी उसको इस 
संसारम बहुत कुछ करना है, इस लिए झीघ्रद्दी छोटेगा. उसे इस -मंतिम 
यज्ञका फल मिलना आवश्यक है. पहले तू ऋत्विजों द्वारा यज्ञकी पूर्णा- 
हुति कर और फछ उसके हाथमें, अपेण कर. ? 
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ऋत्विजोंने बदुककी आज्ञासे फिर यज्ञ मारंभ किया. शीघ्र पूर्णाहुति 
हुईं. आचाये अनुष्ठानका अय ( फछ ) संकल्पित कर वह जछ राजाके 
सम्मुख छाया ओर बटहुककी भाज्ञासे, राजाके दाहिने हाथमें डाछते ही एका- 
एक उसके शरीरमसें चेतलता आई. कुछ ही समयमें सबको जाश्वयेमें डालते 
हुए राजा जमुहाई लेकर बैठ गया और मानों कुछ नया ही दृश्य देखकर 
आया हो इस तरह “ अहो गुरुजी ! अहो परमगुरु ! हे त्राता ! हे जाता ! 
है शरण्य ! (शरण दाता ) हे दीनवत्सछ ! दे संसारकों पार करनेवाले ! 
(भवच्छेदक ) हे दयाछ ! क्षमा करो, क्षमा करो ! में आपकी शरणमें हूँ ! ; 
श्त्यादि कहते हुए उठ कर बटुकके चरणोंमें जा पड़ा आर उन्त पर सिर धर 
कर ऐसे प्रेमले पकड़ छिया कि उसके प्रेमाश्र॒ओंसे बटुकके दोनों कोमछ चरण 
भींल गए. इस प्रकार सब छोगोंको बड़ा आश्चये हुआ कि अभी तक तो 
राजा मरणावस्था भोगता था बह क्या है ओर यह एकदम उठ कर 'शुरु ! शुरु!” 
कहता हुआ बडुकके चरणोंपर जा पड़ा यह क्‍या है ! ऋषिपुत्नी जान लिया 
कि यह रहस्य जाननेके छिए सबकी उत्कंठा ( प्रबलेच्छा ) है इस छिए उल्हें 
घीरज देकर राजाकों हाथ पकड़ कर उठाया और हृदयसे छगाकर अनेक 
आशीर्वाद देकर कहा; “ बत्स ! रिष्पाप ! चैये घर ! घबरा नहीं, शान्त हो. 
इतनी देर तक तू कहाँ फिरनेको गया था ? तेरी साँस इतनी क्यों चढ़ी है ९ - 
क्या तू किसी भयमें आ पड़ा है ? इस संसारम भय पाने योग्य तो अब 
कुछ भी नहीं है. तू निर्मय होगया है. सदाके लिए भयहीन होगया 
है. तेरी वासना अब दूर हुई है. भवभेद-( संसारका भेद ) मिट गया है. 
तृष्णा दूर हुई है. सुख समीप आया है और भेद जाता रहा है. तोभी 
तू घबराया हुआसा क्‍यों जान पड़ता है १” यह सुनकर राजा बोला; 
“ प्रभु ! गुरुदेव ! यह सत्र आपहीकी कृपाका प्रताप है ओर आपके 
दुयालु चरणोंके दर्शन होनेसे मेने अलूभ्य (जो प्राप्त न हो सके) छाभ पाया है! 
गुरुदेव ! आप तो सर्वज्ञ हो! परन्तु मेरे हदयमें जो आम्ये भरा हुआ है 
वह नहीं समाता. आप मुझसे पूछते हैं तो में जहाँ जद्दाँ घूम आया हूँ 
वहँका सारा हाछ निवेदन करता हूँ.” ऐसा कह कर वरेप्सु सब छोगोंके 
सामने अपने मरणकालछ॒का मरुत और आशख्येपूर्ण बत्ताल्त सुनाने छेंगा. 
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बरेप्सु वोला; “ गुरुदेव ! आपने जब मुझसे कहा कि “ इस यज्ञसे 
होनेवाला इन्द्रपद तो मेरा है इसमें तेरा कुछ भी अधिकार नहीं हैं 
आपके ये अंतिम वचन सुनते ही, मुझे अपार खेद हुआ कि “ अरे! अब तो में 
अपना सब खो बेठा, तो मेरा क्‍या रहा ? अपार अम, द्रव्य ओर समयको 
छगाकर मेंने जो महाभारत यज्ञानुष्ठान किया वह सिर्फ इन्द्रपदकी आशा- 
हीसे किया दे; परन्तु हाय ! मेरी यह आशा व्यथ गई. इस भारी खेदसे में 
बहुतही ढुःखित हुआ ओर उसकी व्याकुछता सहन न कर सकनेसे मेरा आत्मा 
शरीरको तुरंत ही त्यागकर थोडी देरके लिए न जाने कहाँ गुम हो गया. बहुत 


>देरतक तो, मुझे कुछ भान ही न रहा कि ' में कहाँ था ओर कहाँ हूँ श्थवा 


अं । 


में हूँ या नहीं.” फिर जव चेतमें आया तो मेंने अनेक दिव्य तेजस्वी पुरुषोंको 
अपनी ओर थआाते हुए देखा. उनमेंसे वहुतोंके पास अनेक प्रकारके वाजे 
थे जिनके समान इस पृथ्वी पर किसी भी स्थानमें मेरे देखने सुननेमें नहीं 
आये. उन सबके एक साथ होनेवाले मनोहर स्वरसे मुझको परम आनन्द 
हुआ. उनके साथ मुकुटकुंडछादि दिव्य वस्थाभूषेण धारण किए हुए दूसरे 
भी महात्मा पुरुषोंके दशन हुए. वे किसी वड़े पदके अधिकारी मात्यम होते थे. 
वे अच्छी अच्छी सवारियो्म वेठे हुए थे. उनमेंसे भी दो पुरुष सबके आगे, 
सबसे अच्छी सवारियोंमें बैठनेसे सबके मुखिया (प्रमुख) मात्ठम होते थे. फिर _ 
उन सवके जागे चार आदमी दिन्य पालकी लिए हुए आ रहें थे. जिसमें _ 
कोई भी नहीं था. उसकी शोभाका तो अन्त ही नहीं है. उसमें सुन्दर रत्न- 
जड़ित और कोमल वेठक, तकिया तथा मशरूका गोल गद्दा बिछा हुआ 
था. ऊपर मणिमुक्ताकी झालरवाछा दिव्य छन्च छगा था. ऐसा छत्र तो 
इतना बड़ा राजा होनेपर भी मैंने अपने जीवनमें कभी नहीं देखा: 

सचेत होने पर सर्वत्र मुझे प्रकाशमय माल्म होता था अर्थात्‌ मैं इस 
लोकिक साधारण प्रकाशकों छोड़कर किसी दिव्य प्रकाशका अनुभव करता . 


, था. इतनेमें इससे भी अधिक प्रकाशवाले पहले कद्दे हुए दिव्य पुरुरषोका 
. समाज, विचित्र वात्नों ओर जय जय शब्दके घोषके साथ मेरे आगे भा पहुँचा. 


उसने आते द्वी झुझपर दिव्य फूछोंकी थर्षा करके मुझे उठालिया ओर बड़े 
जभादरसे उस खाली पाछकीमें बेठाकर तथा दूसरीमें आप बैठकर बड़ी जय 
ग़जना सहित पीछेको फिरा, मेरी पाठकी आगे और वह सब समाज पीछे 
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चलता था. देखते देखते बहुत ही दूर परन्तु अति रमणीक मागेमें आकर 
हमछोग एक बहुत दी सुशोमित नयरीके पास जा पहुँचे. हमछोग उस 
नगरीके बड़े दरवाजेमें पेठनेकी तैयारीमें थे, इतनेमें बड़ी घूमधामसे एक 
सवारी हमारे सामने आती हुई मालूम हुई. इस खवारीका सुखिया, मेरे 
स्राथके अधिका रियोंसे भी कोई बड़ा अधिकारी ओर उस नगरका स्वामी ही 
जैसा दीखता था. वह मेरा स्वागत करनेको आया था ओर मुझको देखते 
ही बड़े मानसे सेरा सत्कार कर जयनादपूवेक मेरे साथ उस सवारीसहित 
पीछेको छोटा. हम सब बजाते गाते हुए नगरीमें गए. गुरुमहाराज ! मेरा- 
ऊरे भ्रूछ गया, आपका यह विश्वपुर सारी प्रथ्वीमें शोभाका स्थान है! 
परन्तु यह उस दिव्य नगरीकी शोभाके आगे गिनतीमें भी नहीं हे. वह 
नगरी बहुत ही बड़ी थी. उसके- बीचमें बने हुए अति सुशोमित भव्य 
मंदिरमें मुझे छे गए. में समझता हूँ वह राजमंदिर होगा. विस्तार ( लम्बाई 
चोड़ाई ) में वह अपनी प्रृथ्वीमेंका एक बड़ा नगर जेसा था. उसके 
बीचमें एक बहुत ही अच्छी सभा थी, जिस्रमें उतार कर सुझे एक महा- 
तेजस्वी रत्नजड़ित आसन पर बैठाया. वहाँ मेरी आदरपूर्वक पूजा करनेके 
पीछे मेरे साथ आनेवाछा वह समथ अधिकारी पुरुष, अपने आसन पर 
बेठ गया. पाछकी लेकर सुझे बुलानेको आनेवाले वे दोनों अधिकारी छोग 
उसके दोनों बाजूके आखनों पर बेठ गये. एक एक करके अधिकारी आने 
छगे., क्षणभरमें सभा भर गई. यह देखकर सुझे निमश्चय हुआ कि सुख्य - 
आसन पर बेठनेवाला राजा और उसकी दोनों बाज्लुओम बेठनेवाले दो 
प्रधान हैं. इस सभामें बेठनेवाले महापुण्यवान्‌ ओर बुद्धिमान अधिका- 
रियोंको मैं अच्छी तरहसे देख सका. इतनेमें दाहिनी बाजमें बेठा हुआ 
प्रधान खड़ा हुआ. वह देवेश धमेराजसे बोला; “ प्रभु | आपके आज्ञाज्ञु- 
सार नृपेश्वर ( राजाओंके ईश्वर ) वरेप्सु महाराजका शुभागमन यहाँ 
पर हुआ है, अब क्‍या आज्ञा होती है ? * राजाने बायीं बाजूमें बैठे 
हुए प्रधानकी ओर देखा, वह तुरंत ही खड़ा होकर कहने छगा, “ प्रभो ! 
महाराजा वरेप्सुने जन्मसे छेकर राज्य मिछनेवक ऋषिके साथ रहकर 
केवल सत्संग और वेदाध्ययनमें निष्पाप ओर पवित्र जीवन ( आयुष्य ) 
बिताया है. राज्यप्राप्तिके लिए छड़ाईमें भी किसी तरहका अधरम नहीं 
किया ओर राज्य मिलने पर भी सवोत्तम नीति ओर उत्कृष्ट प्रेमसे प्रजाका 
घाछन किया है. इसका राज्य धमराज्य है. राज्यका दौरा करते समय वन्नमें 
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फिरते हुए अप्सराको देखकर कुद्दष्टि तो की, परन्तु अधमे होने नहीं पाया. 
इन्द्रपदुकी कामनासे एक एक करके अखंड सो अश्वमेघ यज्ञ किए. 
;7 इसके पुण्य अपार हैं और होम तथा बलिदानके लिए उपयोगर्म छाये हुए 
पशु सम्बन्धी पाप भी बहुत हैं. महा समथे ब्रह्मनिष्ठ ऋषिपुत्र बढुकको स्त्री, 
'राज्य देहादि सबवेस्व अपेण करनेसे महाराजाको जो पुण्यछास हुआ है 
उसकी गणना (गिनती ) करनेको में असम हूँ. परन्तु बेसा करके पीछे 
उसके मनमें क्षोस हुआ कि “हाय हाय ! मैंने अपना सर्वस्व दे दियाइस 
लिए अब में कया करूँगा १? इससे यह दान दूषित भी हुआ है. फिर तो 
आपने इसको तुरंत ही यहाँ ले आनेकी आज्ञा दी इतनेमें हम यहाँ के भाये 
.. हैं. यही मेरी यादुदास्त है. ! 


इतना कहकर प्रधान बैठ गया. फिर राजा खड़ा होकर कहने छगा; 
£ अहो ! जबसे मेंने अपने राज्यका अधिकार हाथमें लिया है तबसे आञ- 
तक इस न्यायके स्थानमें ऐसे प्रतापी राजर्षि थोड़े ही आये हैं. इस महान 
राजर्षि वरेप्सुने राज्यपाछक ओर धमरक्षककी तरह प्राप्त हुआ अपना 
अधिकार बहुत ही योग्य रीतिसे पूरा किया है. इस उमर तक इसके 
किये हुए पाप-पुण्योंकी यह सच्ची याददास्त है. यही चित्नगुप्तेी अभी 
पढ़कर सुनायी है ओर जिसको हम सब अधिकारी तथा यह राजर्षि 
भी जानता है; इस परसे हम कह सकते दें कि इस पुण्यवान्‌ पुरुषकी 
योग्यता बड़ी भारी है ओर इसका क्‍्याय करना हमारे अधिकारके बाहर हैं; 
क्योंकि भविष्यत्‌ ( आनेवाले समय ) में हम इस प्रतापी पुरुषको किसी 
समय पृज्यपाद महाराजा देवेन्द्रकी पदवीमें विराजे हुए देखेंगे. कदाचित्‌ 
यह राजर्षि उससे भी बड़ा पद भोगेगा. इस छिए में सोचता हूँ कि इसको 
अब शीघ्र अमरपुरीकी ओर जाना चाहिए, परन्तु पहले तो इसको इसके 
पापका फल मिलना चाहिए, ऋषिपुत्रको दान दे देनेपर शान्त होकर 
किसी बातका खेद न कर दानको दूषित न करता तो इसका कुछ भी न 
होता. हम छोग इस राजर्षिका दशेन भी नहीं कर पाते, ओर न जाने 
इसको कौनसा पद मिला होता; परन्तु इसकी इच्छा-कामना-वासना बड़ी 
प्रबल होनेसे सब कार्मोका विपाक (बुरे कार्मोंका बद॒छा) इसे स्वयम्‌ 
आकर प्राप्त हुआ है. ? 

वढुकको संबोधन कर घरेप्सु बोछा; ४ इससे में यह अच्छी तरह समझ 
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सका हूँ कि पहले मने जो सुना था कि सब प्राणियोंके अच्छे बुरे-पुण्य- 
पापके कार्मोंका न्याय करनेवाले धमराज अथवा यमराज कहलाते हैं, 
यही अधिकारी हैं वे दो प्रधान, चित्र और गुप्त हैं और यह नगरी यमपुरी 
है. में उस ऊँचे आसन पर बैठे बेठे मनमें निः्चय कर रहा था और इन 
सब कार्मोंको देखकर विस्मित होरहा था इतनेंमे यमराज आदि सब सभा 
खड़ी दो गई. मानों वे मुझको किसी जगहमें भेज रहे हों, इस तरह सब 
छोग, बड़े आदरसे मेरे साथ सभाके बाहर.आए. हम सब जब उस बड़े भारी 
मंदिरके दरवाजेके आगे आए तो वहां कुछ अलछोकिक वस्तु दीख पड़ी 
सूयके समान तेजस्वी ओर बहुत बड़ा एक विमान वहां खड़ा किया गया 
था. शुरुमहाराज ! में उस विमानकी शोभाका क्‍या वर्णन करूं ? यह सारा 
विमान दिव्य सुत्रणे (सोना ) ओर दिव्य रत्नोंसे बना हुआ था. उसमें 
बैठनेके स्थान, सुन्दर आसन, कोमछ (मर्खमली ) शय्या (चारपाई ) 
ओर तुलना न हो सकने योग्य क्रीड़ास्थान आदि देखकर, यमराजकी 
संभाकी सबसे बड़ी समृद्धि, जिसको देखकर भें पहले बहुत विस्मित हुआ 
था, बिछकुछ फीकी छग्री. विमान यर बहुत ही मीठे खरसे बाजे बज रहे 
थे, बहुतसे तरुण प्रतिभाशीछ पुरुष छन्न चामर आदि-सेवाके सामान लेकर 
खंड थे. बहुतशी दिव्य सुनंदरियां मीठे शब्दोंमि ग्रान करती हुई गंध, पुष्प, 
आदि दिव्य सामभ्नी लेकर खड़ी. थीं. ऐसा अनुपम ( उपंमा न हो सकने 
योग्य ) विमान हमसे कुछही दूर था, इतनेमें ' मेने एक आम्यये देखा 

मेरा हृदय आनंद ओर आमख्वयेसे पूणे था; परन्तु धमेराजके ममेसे भरे 
हुए भाषणके छिए मुझे विचार हुआ करता था, कि उन्होंने मेरे पापोंको 
फिरसे याद किया ओर कहा कि इन पापोंका विपाक प्राप्त हुआ है; परंतु वे 
सब तो आनंदमय दीखते थे इससे ज्ञान पड़ता था. कि मेरे आदरके छिये 
उन्होंने कदाचित्‌ उन पापोंको दूर कर दिया होगा; परंतु इतनेमें जोरसे हवा 
आगई. थोड़ी देरमें ऐसी भयंकर, घोर, गहरी घटा घिर आई कि चहुँ ओर 
अंधकार ही अंधकार हो गया. आंखें बंद हो गईं. यमराज तथा सभास- 
दोमेसे में किलीकों भी नहीं देख सका. में घबराया और बिचार करने 
छगा कि यह क्‍या हुआ ? इतनेमें हवाका वेग कुछ कम हुआ. ' आंख खोल- 
कर देखा तो में एक बड़े ही छम्बे चोड़े अंधेरे मैदानमें खड़ा हुआ जान 
पड़ा. मेरे सिवा वहां और कोई न था, वहां चारों तरफंसे.बड़ी ही ढुःख देने- 
बाली चीत्कार सुनाई देती थी...गुरुताज !इस- छोक' ( संसार ) के 
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लिए मैंने बड़ी बड़ी भीपण लड़ाइयाँ छड़ीं और केवछ एक गजेनासे अच्छे 
अच्छे वीरोंके हृद्यको दहल देता था, पर इस भयंकर स्थानसे बारबार 
“ महाहुखदायी चीत्कार सुननेसे सेरा कठिन हृदय फटने छगा. सुझे इतना 
भय हुआ कि, णरेरे !'इस जगहमें मेरी सहायता करनेवालछा कोई नहीं है. 
ऐसा जानकर में खूब रोया ओर सहायताके लिए बड़ी चीत्कार करने 
लगा. इतनेमे मुझको ऐसा माह्यूम हुआ मानों दूरसे मेरे सामने आगीके 
गोले जाते हों. थोड़ी देरमें बह अप्िि पास आगई ओर एक धकघक करती: 
हुई स्लीका आकार दीख पड़ा. उसे देख कर में चिल्ला उठा. अम्विके समान 
घकधकाती हुई वह स्त्री हाथ फैछाकर मेरे चारों ओर फिरने छगी और, बड़े 
भीषण छब्दोंमें मुझसे कहने छगी; खड़ा रह, भागता कहाँद्दे ? बनमें तो उस 
अप्सराके पीछे प्रेमसे पागछ होकर विरही बनकर दोड़ा था और अब' क्‍या 
में अच्छी नहीं लगती ? आ जा मुझे लिपटने ( आलिंगन ) दे. में तुझको 
जाने नहीं दँगी.” गुरु महाराज ! इससे में बहुत घवराया ओर चिह्लाया; परंतु 
वहाँ कोन सहायता करता ? जेसे जैसे में दोड़ता ओर जिधर जिधर जाता 
उबर ही उधर वह मेरे आगे आकर, हाथ फछाकर मुझे वॉहमें भर छेनेके लिए 
तड़फती थी. उस समय में बहुत पछताया कि वनमें देखी हुई अप्घराकी इच्छा 
न करता तो मेरे लिए यह समय भी न आता. मैंने चिल्लाकर कहा “ झरे, 
मैं भूलगया. मैंने चुरा किया. ? परंतु उससे क्‍या द्ोता था ? दयाछ गुरुदेव !- 
इस भयसे में छूटा नहीं कि एक और कठिंण प्रसंग, एक बड़ा भारी भय मुझ 
पर आकर हट पड़ा. मुझे सैकडों ओर हजारों भयंकर गजनाएँ/ सुनाई पड़ने 
लगीं और जान पड़ा, मानों चारों ओरसे कोई दोड़ रहे हैं. जेसे कोई भारी 
सेना आरती हो इस तरह घोर शब्द होने छगा. देखते देखते वज्नके समान बड़ी 
पैनी डाढ़ोंवाले ओर भालेके समान तेज ओर बड़े सींगवाले असंख्य पशु 
दुशंं दिशाओंसे मेरी ओरको दौड़ आए ओर सुझे सारने छगे. वहाँ में अकेला 
था ओर पशु असंख्य थे. मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था- मेरी घनु- 
विद्या ओर शुरुके सिखाए हुए दिव्य अख्थोंके प्रयोग वहाँ काम नहीं आये. 
अरे रे ! किसीने भी मेरी सहायता नहीं की ! अरे मेरे दारीरमें हजारों 
हाथियोंका बल था, परंतु वहाँ में कुछ पराक्रम नहीं दिखला सक्का. देव ! 

आ हा हा ! कितना ज्ञास ! ( डर ) कितना दुःख ! दुःखंकी सीमा न रही 

उस समय दयावाल्ी चौंकार करनेके सिवा में ओर कुछ नहीं कर सकता 

था. उस समय में विनय था प्राथना किससे करता ! क्षमा भी, किससे: 


ष्ड्ट अँद्रकान्त., 


माँगता ? ये सारे पशु तो महाभमयंकर ओर फाड़ खानेवाले पशु ही थे 
चिल्ला चिल्ला कर में थक गया. गला बैठ गया. आँखें पेठ गई. शरीर -टट 
गया. उस समय फिर अमप्निकी ज्वाछाके समान वह भयंकर स्त्री वृष्टताकी 
अनेक भावसंगी करके, कहने छगी “ क्यों अब क्‍यों, रोता है ? इन्द्रपद 
क्या योंही मिछ जाता है ? यज्ञ करते समय इन्द्र बननेकी उमंंगमं असंख्य 
पशुओंका बलिदान कर प्राण लेते समय क्‍या क्षण भर भी पीछेकी ओर 
देखा था ? झरे दुष्ट कामी ! निदोष गरीब प्राणियोंको मारसेसे उनको 
अपार दुःख होता होगा, इसका क्या कुछ भी विचार तू मनमें छाया था १ 
अरे ! अरे! तुझे यहाँ क्‍यों छाए ! बता, अब ये पश्ञु तुझको केसे छोड़ेंगे ? भरे 
सहायताके छिए किसको चिह्लाता हे ? इन्द्र तू हो और सहायताको कोन 
आवे ? इन्द्र होनेकी आशार्मे पहले तो बठुककों दान दिया पीछे पछताया 
कि दान न देता तो अच्छा, तो छे अब अपना किया हुआ यह तूही भोग ! 
क्या जानता नहीं था कि यह महात्मा दान रेकर सब दुःखोंसे मुक्त करदेगा? 
परंतु नहीं. रे, तुझको तो इन्द्रासनका महासुख भोगना है. अब उसे भले 
ही भोग ! पर पहले तो इन कराल पशुओंके साथका इन्द्रपद भोगले. फिर 
दूसरी बात होगी. परंतु राजा [ तू मुझको छिपटने कब देगा?” ऐसा कहकर 
वह अग्निज्वाछाके समान क़ूर राक्षसी बारबार हाथ फैलाकर मुझे बाँहोंमे भ- 
रने छूगी, तब वे पशु भी इकट्ठे होकर फुफकारकरके मुझपर दोडे ओर वज्के 
समान अपने पेने सींगोंसे मुझको मारने रंगे. अरे देव ! अब में कया करूँ ? 
कितना रोडझँ ? कितना चिह्लाऊँ ? किसको याद करूँ ? मेरा कोई 
उपाय नहीं रहा. परंतु गुरुराज ! हृदयमें तीरके समान चुसे हुए - जछती 
हुई उस राक्षसीके उपदेशरूपी वचन भूले नहीं थे इस छिए मुझको 
उसी समय विचार हुआ कि “ अरे दान तो मेंने बढुकको दिया था परन्तु 
पछताता नहीं तो अच्छा होता. सब दान देकर में बठुककी शरणमें पड़ा 
होता तो वे मुझको इन सब दुःखोंसे मुक्त करदेते.” मेरे मनमें इतना विचार 
आते ही वहाँ मेरी चारों तरफ अपार प्रकाश पड़ा हुआ दीख पड़ा और 
उसके बीच आपका यह मनोहर दिव्य स्वरूप मेरे आगे आकर खड़ा 
दिखाः सारे कर पशु जाते रहे. वह दुष्ट राक्षती छिप गई. घोर अंधकार 
भी मिट गया और अलुपम उज्ज्वछृताका राज्य छा गया. मेंने तुरंत 
आपको देखा और गुरुदेव ! अपार प्रेमसे धड़कते हुए हृदयसे मैंने आपके 
कृपाछु चरणोंकी शरणमें अपना सिर रख दिया. ?” 
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इतना च्ृत्तान्त कहते कहते वरेप्सु राजाका हृदय प्रेमसे उमड़ जाया 
ओर उसकी उमंगमें वह फिर बढुकके चरण चूमते हुए प्रेमसे प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा. -ऋषिपुत्नने घीरल देकर फिर उठाया. तब वह फिर बोछा, 
“इरण्य | शुरुराज ! इसके पहले मैंने आपका प्रभाव ही नहीं जाना था. मुझे 
आपकी अगम्य छलीछाकी खबर ही नहीं थी. मेंने अज्ञानतावश आपको 
ठगा ओर इसीसे मुझको अपने किये हुए कमोके फल भोगनेका भयंकर समय 
प्राप्त हुआ था, और आपके इन कृपाछ चरणोंके विना उससे बचानेवाला 
दूसरा कोई भी नहीं था. ?” बीचमें बढ़क बोछ उठा “ अच्छा, राजा, इसके 
प्रीछे क्या हुआ सो बता.” राजा अपने मरनेका हाल फिर कहने छूंगा;--- 
. वह बोछा; “४ कृपाछु ! जब में वहाँ आपके चरणकमलोंमे पड़ा तब 
भारी परिश्रमसे थक जानेपर विआआम करनेसे जैसे मीठी नींद आजाती 
हैं; उसी तरह इस भारी ठुःखसे शान्‍्त होकर में आपकी शरण आनेसे 
सुपप्ति जैसे सुखमें लीन हो गया. में नहीं जानता इस जअवस्थामें में कब- 
तक रहा. इतनेम में फिर पहलेके बाजोंका मधुर शब्द सुनने 
छगा. में सचेत होकर देखने छगा तो फिर मुझे मापके दशन नहीं हुए, 
परंतु ऐसा मालूम हुआ मानों पहलेका दिव्य विमान और धघर्मराज सहित 
उनका अधिकारी वगे मेरा रास्ता देखते खड़े हैं. उसी समय जयजयकार 
झब्द गूँज उठा ओर मुझको आदरसे विमानपर बैठा कर तथा सिर झुका 
(नमन) कर सब खड़े रहे. फिर मंगल शब्द्सहित विमान आकाशकी ओर 
जड़ा. परंतु महाराज ! इन धर्मात्माओंने मुझसे इतना भी न पूछा कि तू इतनी 
देरतक कहाँ था ओर तुझे कया कया दुःख उठाने पड़े.' उसी समय मुझको 
निश्चय हुआ कि धमेराजका न्‍्याय ओर दंड अचूक ओर अटछ ( अनि- 
वाये ) दे. राजासे रंक तथा मनुष्यसे देवतक सबके लिए वह समान है. शास्त्र 
ओर बड़े वड़े पुरुष जैसा कहते हैं उस तरह किए हुए का्मोंका फछ भोगे 
बिना किसीका भी छुटकारा नहीं है. प्रभु ! मुझको जो छुटकारा मिला 
वह आप जेसे समर्थकी शरणहीका कारण ह- 
मेरा विमान फिर झपाटेसे चला. पहले तो वह सीधा आकाशकी झओर 
गया; परन्तु फिर उत्तरकी ओर जुड़ते हुए ज्ञान पड़ा- 
कुछ समयमें वह एक बहुतद्दी तेजस्वी भूमिके पास जा पहुँचा. वह भूमि 
बहुत बड़ी थी ओर वहाँकी सब चीजे प्रकाशमय ( तेजोमय ) दीखती थीं: 


च 


द्ू्छ चंद्रकान्त, 


आकाशसे झधर (निराघार) उस भूमंडरको देखनेकी मेरी बड़ी 
इच्छा थी; परन्तु विमान तो उसे पार ( ऊतिक्रमण ) करके भागे चला. तब 
ऊैने विमानमें बैठे हुए सेचकोंसे पूछा; “यह कौनसी भूमि है ९ कया सूर्य- 
मंडल है ?” उन्होंने उत्तर दिया; * नहीं महाराज ! यहाँ सूर्यमंडल कहाँसे ९ 
वह तो चहुत दूर अंतरिक्ष ( आकाश ) में है. जिसको छोड़ जाये वह तो 
झुवछोक है. * छुछ समययें उससे भी अधिक तेजोमयी (प्रकाशवाली) एक 
ओर भूमि दिखी. उसके पास पहुँचते ही विमानमें बेंठे हुए सेवक छोग जय 
जय झव्दकी गजना करने लगे ओर मधुर स्वरसे बाजे बजले लगे. देखते 
देखते उस भूमिपर सेरे विमाच जैसे दूसरे बहुतसे विसान सेरे सामचे उतरे 
जरेर उनमें बेंठे हुए दिव्य र्ली पुरुव जय-जय शव्दकी ध्वनिसहित सुझ- पर 
दिव्य फू्ोंकी वर्षा करने छये. थोडी देरमें मेरे साथ सब विमान आकाश 
ही स्थिर हो रहे. आनेवाले उच द्व्य जनोंने नमन बंदनादिसे सेरा अच्छी 
तरहसे स्वागत किया, प्र वहोसे सब पीछे फिरने लगे, थोडी देरमें एक 
अलोकिक भूमि सामने आई. उसके एक बहुत ही सुन्दर नगरमें सब विमान 
उतरे और एक बहुत ही सत्य और चेसगिक. ( स्वर्गीय ) सम्रद्धिवाले बड़े 
सच॒न ( महालूय ) के आरो जाकर खड़े हो गए, 

अहा ! गुरुदेव | वह दिव्य नगर, उसके भव्य ( ओछ ) दिव्य ( स्वर्गीय ) 
तिवाखस्थान, अत्शेकिक छोग, उच्की सवारी ओर सोगनेका सब सामान 
तथा सुखके साधन आदिको देखकर सुझको जो जाये हुआ, वह चिर- 
स्थायी ( निरवधि ) था. जहाँ देखो वहाँ सब तेजोमय ( प्रकाशवाले ) और 
शोभावाले ही दीखते थे. दुःख, मक्ितता अथवा जरा भी अन्घकार वहाँ 
नहीं दीखता था. विमानसे उतर कर हस एक महलरूमें गये. उत्त महरूमें एक 
विचित्र ससास्थान था. में उसका क्या वर्णन करूँ ? यमराजकी सभासे 
कहीं हजारयुणी सभा हो तो भी थोडी है. वहाँ मुझे एक द्ग्य आासनपर 
बैठा कर दिव्य सखामानसे सभाके अध्यक्ष ( सभापति ) ने मेरा पूजन 
किया. मेरे सासेने ही उस ससापतिका सुन्दर आसव था. उसकी दोनों 
चाजुओंमें सभाके चारों तरफ दूसरे अनेक आसत रकक्‍्खे थे. डन पर बहुत 
ही सुन्दर शरीरवाले अधिकारी बैठे थे. उत्के का्नोंमे चमकते हुए सोनेके 
रत्नखचित कुंडछ थे. सिरप्र मुकुट, रालेमें मणिकी माछा, हाथोंमें 
रत्तके फंण ओर वॉहोंमें बाजूबंद भादि गहने पड़े थे, एक 
ओर पत्रित्र आसनों पर बहुतले दिव्य शरीरबाले महर्षि बेंढे थे. दूसरी 
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ओर वलवार, पाश, शूल, शक्ति; परिघ, वाण ओर अनेक हथियार ( आयुघ ) 


. लिए हुए दिव्य सेंनिक वेठे थे. वीचके इढ़ आसन पर बैठा हुआ समाध्यक्ष 


जग 


( सभापति ) असीम कान्तिमान, बलवान , बड़े पराक्रमवाछा, तेजस्वी ओर 
अपार सुखका भोग करनेवाला था. सभाके अधिकारियोंकी नजर उसीकी 
ओर थी. वे सत्र यह देख रहे कि वहु न जाने अब क्या हुक्म देता है. 
इतनेमें अपार रूप मोर दिव्य अंगंवाली कई स्त्रियां, विचित्र कपड़े और 

गहनोंसे सबका मन खींचती हुई समामें आ अव्यक्षकों सिर झुका (नमन) कर 
खड़ी रहीं. वे मनको खींचनेवाले ( मनोवोधक ) स्वरसे परत्रह्मकी एक- 
ताका गान करने रूगीं. माल्ट्म होता था यह गान मेरे आद्रके लिए किया 
गया था. उन गनेवालियोंसें कह तो वे ही अप्सराएं थीं जिनको कई बे 

पहले मैंने बच ( अरण्य ) में देखा था. उनमेसे कुछको मैने देखा और उस- 
परसे भी मुझको निश्चय हुआ कि अहो ! यही र्व॒ग ओर यह सभाध्यक्ष 
ही इन्द्र है. अप्सरामोंका हावसाव ( भावभंगी ) ओर गाना वड़ा आनन्दुन 
प्रद था. परन्तु मुझको उस आनन्दका जरा भी स्पशे न हुआ; क्योंकि वनसें 
देखी हुई अप्सराकी इच्छा मात्रसे यमराजके यहां मुझको जिस ( जछती 
हुई राक्षुसीवाले ) मारी संकटने घेर छिया था, वह में क्षणभमर भ्री नहीं 
भूछता था. ऐसे गानसे भी में प्रसन्न नहीं हुआ. यह देखकर इन्द्र ओर 
सभाके देवादि सव छोगोंको आशय हुआ ओर मुझको प्रसन्न करनेके लिए 
इन्द्रने उससे भी अधिक नाचरंग करनेकी तैयारी आरम्भ की, परन्तु इतनेमें 
आकर एक भव्य पुरुषने समासें प्रवेश किया. उसको देखते ही मैंने पह- 
चान लिया ओर मेरे हृदयमें धड़कन होने छूगी. यह यमराज था. मुझको 
ऐसा माल््म हुआ कि अभी कुछ पाप वाकी रहगया होगा, उसकी यह मुझको 
सजा देगा. परन्तु बेंसा न था. उसने आकर इन्द्र महाराजसे वहुतसी विनय 
की ओर फिर अपने आसन पर बैठ गया. उसके लिए वहां पहलेहीसे एक 
ऊंत्वा आसन तैयार रक्खा गया था. में सोचता हूँ यह उस सभामें नित्य 


बैठनेवाला होगा यमराजके आसन पर वेठनेंके वाद इन्द्र महाराज खड़े 
हुए और इस प्रकार कहने छूगे 


धयह बरेप्सु राजर्षि हैं, जिसके किए अभी कोई योग्य पदवी नियव न कर- 
नेसे हम इसी नामसे पुकारेंगे, इस महात्माके पृण्योंका पार नहीं हैं. इसका 
सारा जीवन- ही पृण्यरूप द्वे- इसने अपार दक्षिणावाला यज्ञ करके, यज्ञना- 
रायण देबको बहुत प्रसन्न किया हैं आर उससे, भाप्त न होनेवाले ( अरम्त्र ) 


धर ' चैद्रकांत 


इन्द्रपदको भविष्यतमें प्रांपत करनेका अधिकार संपादन किया है. खमय 
आते ही इसको वह सत्ता ( अधिकार ) अपेण की जायगी; परन्तु बह समय 
अभी बहुत दूर है; क्योंकि ऐसे अधिकारी अभी वहुत हैं जो इस समृद्ध अधि- 
कारकी पदवी प्राप्त कर चुके हैं ओर जिनके लिए इन्द्रपदुके अधिकार प्राप्त 
करनेका समय भी स्थिर हो चुका है. वे सब एक एक कर जब अपता-अधि- 
कार भोग ढेंगे तो उन्तके पीछे यह राजर्षि उस पद पर सुशोभित होगा- तब« 
तक इसको रहनेके लिए कोई अच्छी जगह आवश्यक है, इस समय जगहके 
छिए ही प्रबंध करना जरूरी है; परंतु भूछोक (.पथ्ची) के न्‍्याय शासन 
करनेवाके घधमेराजने अपनी विशेष यादद्ास्तके अनुसार अभी मुझको 
बतछाया हैं कि इस पुण्यात्मा पुरुषने अपना स्वेस्व एक 
महात्मा न्लाह्मणपुत्रको दाव कर दिया है ओर इससे इस ुरुषका 
अधिकार इतता बड़ा माना जावदा हे कि हमसे इसकी तुलना नहीं हो 
सकती. तो फिर इस संबंधमें प्रबंध करना हमसे केसे बनेगा ? यह काम 
हमारे अधिकारके बाहर है. इस छिए में सोचताहूं कि यह युण्यपुरुष पिता- 
महके दर्शनोंके किए भाग्यशाल्ली हो ! ” 

इन्द्रका यह भाषण पूरा होते ही सारी सभा जयजयकारसे गज उठी 
ओर मुझपर फूल्लोंकी वर्षा होते ही इन्द्रसहित सब सभमासद खंडे हो गये. 
में भी उठा. मेरे साथ सब महात्मा सभास्थानके बाहर आये. वहां पर 
एक बहुत ही ओछ, बड़ा, ओर शोभाका समूह विमान आकर खड़ा था. इन्द्र 
मुझको साथ लेकर उसमें बैठगया. उसने पूजाकी बहुतसी सामग्री साथ्ें 
लेली- आज्ञा होते ही विमान आकाशकी जोर उड़ा. सब देवता जयजय हाब्ड 
करते वहीं रह गये. अहा ! गुरु महाराज ! इस विमानका क्या ही वेग था 
रास्तेमें आनेवाले बहुतसे द्ष्य स्थान देखनेकोी मिलते थे. ज्यों ही में इन्द्रसे 
यह्‌ पूछनेको तेयार होता कि वे कोनसे स्थान हैं और बहां कौन छोग रहते 
हैं त्योंही दूसरे स्थान आजाते और ज्योंहीं दूसरेके विषयमें पूछने छगता 
त्योंढ्ी तीसरे आजाते. इसतरह एक एक कर अनेक स्थान ओर एकही तरह- 
की बहुतसी जगहोँके अनेक समूहोंके आगेसे विमान ऊंतचे ही ऊंत्वे वढ़ चला. 
ऐसा एक स्थान अथवा उनका समूह एक छोक कहलाता है. क्‍योंकि जब 
ऐसा एक समूह आया तो देवराज इन्द्रने मुझसे कहा कि यह महल्क है- 
दूसरा आया तो जनछोक और उससे बाद, तीसरा भूमिखेंड आया तो 
उसका नाम तपछोक बतछाया. गुरुदेव ! ये सव स्थान और स्थानसमूह 
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एकसे एक वढ़कर ओर सबसे अधिक तेजस्वी थे; परंतु में जरा भी देख या 
_ जान न सका कि उन स्थानोंमें क्‍या होगा, ओर वहाँ केसे २ छोग रहते 
होंगे ! इतनेमें सबसे अए ओर झँचा सब लछोकोंका मुकुटमणि महा दिव्य 
चौथा छोक आया. इन्द्रने मुझसे कहा “ राजर्पि | यह सत्य छोक है. 
इसमें इस सारे संसारकों बनानेवाक्ले पितामह अर्थात्‌ त्रह्मदेव विराजते हैं 
इसको त्रह्मछोक भी कहते हैं. ? 
हमारा विसान उस छोकमे उत्तरा. वह ब्रह्मसभाके आंगे जा कर खड़ा 
हुआ. मेरे साथ देवराज विमानसे उतर कर त्रह्मसभामें गए. वहेकि तेज और 
सोभाग्यसे में विलुक्ुछ व्रिस्मित हो गया. अब तक मैंने जितना भी चमत्कार 
देखा था वह सव इस सभास्थानके आगे कुछ भी न था. पहलेकी सारी 
दिव्य सृष्टि मुझे इस त्रह्मसभाके आगे तुच्छ ( न कुछ ) ओर फीकी छगी- 
सभास्थान अनेक दिव्य दर्शकोंसे भरपूर था. बहुतलसी दिव्य स्थियाँ ओर 
पुरुष, जिनके तेजको साधारण आदमी देख भी नहीं सकते थे, हाथ जोड़कर 
संसारको वनानेवाले ( जगत्पिता ) त्रह्मदेवकी स्तुति कर रहे थे. वे साधारण 
देवदेवी नहीं; परन्तु अनेक भूमंडछ, अनेक दिव्यछोकोंके अधिकार भोगने- 
वालेथे. गुरुदेव ! हम छोग जिनका वर्णन सुनते हैं बेसे ही वहाँ वीणाधारी देवर्पि 
नारद ओर उन्हींके समान दूसरे असंख्य देवर्षि भी विराजते थे. वहाँ पॉच 
वर्षके वालकके समान त्रह्माके चार पुत्र सनकादिक ओर दूसरे वहुतसे मह- 
पिंयोंका पुण्यरूप समूह भी विराजमान था. चार वेद, उपवेद, सब छंद, 
ओर वाणीकी अधिछान्नी त्रह्मशक्ति सरस्वती भी वहों सुशोभित थीं. सूर्यादि 
सब अहमंडछ ओर दूसरे सब भूमंडलरूके सुल्द्र अधिछठाता देव और उन मंडढों 
पर अधिकार भोगनेवाके अधिकारी आदिसे सभास्थान परिपुण था. इन 
सवके बीचमें वहुत दी श्रेष्ठ आसन पर सूयेके समान सबको प्रकाशित करने- 
वाले पितामह त्रह्मदेव विराजमान थे. यहाँ पर इनको हमछोग चार सुँहवाला 
जानते हैं, परन्तु गुरुराज ! में तो उनको अनंतमुँहवाला कहूँ तो भी वह 
उपमा न्यून है ! क्‍योंकि इन स्वयम्भू ( आप ही पेदा होनेवाले ) की अपार 
शक्तिसे सभास्थानमें वेठे हुए सबकी भिन्न मिन्न इच्छाओं ओर प्राथनाओंका 
समाधान एक साथ होता था: ऐसा परम>अऊ्ुत स्वरूप देखकर मेरे आनंदका 
ठिकाना नहीं रहा. अपने साथ छाई हुई दिव्य सामभीसे इन्द्र उन प्रभुकी 
पूजा करने छगा. परन्तु में तो सव सामझ्रीमे सिर्फ में ही था. में जयजय 
करते हुए उनके चरणोंके आगे दंडवनज्नमस्कार करनेको गिर पड़ा- 


| 
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. सारे ब्रह्माण्डके पिता स्व॒रूप त्रह्मढेवे सुझको देखते ही परम कृपापूर्ण वर्च- 
नोंसे इन्द्रसे छुछ वोके. वह झुनते ही इन्द्र इंडचत्तू प्रणाम कर, मुझको छेकर - 
पिछे फिरा : बह ब्रह्मसभाके बाहर आया. इससे में सोचने छगा कि, 2 
£ अहदो ! इस स्थासमें आने अथवा प्रवेश करनेका क्‍या मेरा अधिकार नहीं 
है ९ परन्तु यदि ऐसा होता तो इन्द्र मुझे यहाँ छाता ही क्‍यों ? परन्तु हाय, 
मैं धूछगया. मेने तो जो अनुष्ठान किया है वह स्वगेका राजा होनेकी इच्छासे 
किया है. उससे बढ़ कर कोई मह॒दनुछठान ( बड़ा अनुदान ) कर इस ब्रह्म- 
लोकमें बसनेका अधिकार प्राप्त किया होता तो कया ही अच्छा था ! सत्य- 
छोकके सामन बेसे हजारों स्वगे इकट्ठे हों तो भी क्‍या ?? इस तरह दुःखित 
( व्यग्न ) चित्तसे में इल्द्रके साथ बाहर आया और खिन्न हृदयसे विमान्नमें,- 
बैठा गया. उछी समय वह विमान पीछे फिरा. सत्यछोकका सुन्दर चित्र हृद- 
यम इृढ़तासे बैठ जानेसे मेरी खिन्नता क्षण क्षण बढ़ती जा रही थी. में बड़ा 
दुःखित होगया. गुरू महाराज ! जीवका आदिसे ही विलक्षण स्वभाव है. 
जिस चीजका वह भोग करता है उससे विशेष उत्तम पदार्थ देखने या जान- 
ज्षेम आता है तो उसका सन उस पदाथेको प्राप्त करनेके लिए अधीर हो उठता 
है. पहलेका पदाथे उसे अच्छा ही नहीं छगता. उसी तरह जब तक वह 
उत्तम पदाथ उस जीवको नहीं मिलता तब तक वह कहीं जरा सी चेन नहीं 
पाता. इसी तरह में री सत्यछोककी इच्छासे बहुत ही ढुःखी होगया था. 
इतनेमें इन्द्रकी इच्छाके अनुसार चलनेवाला विमान भी देवेच्छासे या मेरे 
दुःखके कारण ही आकाशर्मे अटक गया. इन्द्रने बहुतसे उपाय किये, तो भी 
वह वहाँसे जरा भी न डिया. इससे इन्द्र भी बहुत चिल्तित हुआ. वह 
सोचने छगा कि इसका क्या कारण है ? इतनेमें आकाशमें बहुत ही 
मीठी गजनाके साथ छुछ वाणी सुनाई दी. इन्द्रसहित मैं बड़ी सावधानी 
ऊौर शाल्त चित्तसे उस दिव्य वाणी ( बोली ) को सुनने छगाः-- 
शाजन्‌ ! बरेप्सु ! मनुष्यरत्न ! तू दुःखित न हो. तेरा पुण्य अपार 
है ओर उसमें सी तेरे यहाँ मिझ्लुकके रूपमें आनेवाले महात्मा बदुकका 
मिलना ( समागम ) तुझको अपार पुण्यका देनेवाछा है. उन्हींके 
मिलनेसे तू सत्यछोकके दुशेनको भाग्यशाली हुआ है. इतना ही नहीं, 
परन्तु उन्हें सर्वस्व दान देकर तू जगतमें किये हुए सब तरहके पापपुण्य- 
रूप मलसे मुक्त हुआ है. तेरा अल्त:करण शुद्ध हो गया है. तू इच्छारहित 
हुआ है और सबके ईश्वर परमात्माके दर्शन करनेकी ठुझमें योग्यता (सामथ्य) 


आत्माका अठभमत्र, है 


आई है. तू कई जन्‍्मोंसे सबसे अच्छी वस्तुकी इच्छा करता आता है, और 
उसके लिए ईश्वरकी प्राथेना करते हुए अच्छे « उपाय भी किए हैं. इससे 
उस दयालुने तुझपर दया कर बिना प्रयत्न किए तुझको बदढ्ुकरूप महात्मा 
शुरूका समागम ( मेल ) कराया है. सब शक्तिमान्‌ परमेश्व रने, गुरुरूप तत्त्व 
ही ऐसा बनाया है कि जिसकी श्रेछ्तता ( महत्ता ) की तुछना किसीसे भी 
नहीं की जा सकती. गुरू तत्त्वमें स्वयम्‌ परमेश्वर पृणेरूपसे +राजते 
हैं और उस ( गुरु ) के द्वारा जगतका कल्याण ( भरता ) करते हैं, तू विचार 
कर कि तेरे यज्ञमें मिक्लुकरूपसे आनेवाले तेरे गुरुने केसी बड़ी थुक्तिसे शि 
एक ही वचनसे तेरे अगणित (अनंत ) जन्‍्मोंके पुण्य कलर पापरूपी कठिन 
मलसे तुझे मुक्त ओर पवित्र कर दिया है ! तो भी बहुत प्रचछ इच्छा होनेसे 
* मायाने ठुझे पीछे ढकेलनेका प्रयत्न किया ओर तेरे मनको इतने भारी अममें 
डाछ दिया कि जिसके कारण तठुझको मरनेकी दशा प्राप्त हुईं. यह प्रसंग देख 
कर ईश्वरकी प्रेरणासे तुझको स्वयम्‌ अपने मनको समझानेके लिए इस दिव्य 
छोकप आना पड़ा है; परन्तु भूलोकमें अभी तेरा जीवन शेप है इस लिए वहाँ 
जाकर उस गुरुकी कृपा प्राप्त कर अपनी ओए्ट इच्छा ( बरेच्छा ) पूण कर. ? 
आत्माका अनुभव. 
अंतिम शब्द पूर्ण होते ही अटका हुआ विमान अचानक चलने छगा. 
हम दोनों प्रसन्न हुए. थोड़ी देरमें हमें ऐसा माल्म हुआ मानों किसी बड़ी ही 
विपत्तिम पड़ना चाहते हें. ठीक रास्ता छोड़ कर विसान बड़ी तेजीसे 
किसी दूसरे रास्तेमें ले ज्ञाते हुए जान पड़ा. थोड़ी देरमें तो सत्यछोकको 
भी न जाने किस दिशामें छोड़ कर मानों तेज हवाके कठिन परदेको फाड़ 
विमान आगे बढ़ने छूगा. परंतु ऐसा करते हुए मानों विमानकी गति भंग हो 
गई हो इस तरह वह डोलने लगा उशेर वातावरण ( वायुमंडल ) उसे टकर 
मारने गा ओर इस सबबसे बड़ा भयंकर शब्द ओर हलचल होने लगा. में 
तो घबराहटसे विलकुछ विचलित हो गया. थोड़ी देर मुझको किसीने 
मानों उछाछकर फेंक्र दिया हो इस तरह में विमानसे उछट कर उस घने 
वायुके पर्दसे परे ( उधर ) जा पड़ा ! इंद्र भी मेरे समान ही अरक्षित हो 
गया होगा या नहीं वह और उसका विमान कहाँ गया होगा, उसकी क्‍या 
दशा हुई होगी, यह में कुछ भी नहीं जानता; क्योंकि फिर मुझसे उसका 
समागम ( मेल ) नहीं हुआ. 
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इस पर्देकी उत्त ओर तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था. इसे सत्यकोक तक 
भी मैंने कहीं बिछकुछ ही नहीं देखा था और इससे में उसे महा प्रकाश नाम 
दूँ, महत्‌ तेज कहूँ, या अपार तेञ्ञ कहूँ तो इनमेंसे एक भी उपमासे मेरे , 
मनको शान्ति नहीं होती. वहाँ हजारों, छाखों, या करोड़ों सूथे एक साथ 
लदय होते तो भी उनके एकत्र प्रकाशसे यह प्रकाश अधिक था. छोकिक 
तेञ् ( अप्नि सूये आदि ) का स्वभाव उष्ण ( गम ) होता है; पर यह प्रकाश 
“तो उल्टा, उससे करोड़ों चन्द्रोंके प्रकांधके समान शीतछ ( ठंडा ) और सुख 
देनेवाला था. ज्यों ही मैंने उस प्रकाशमें प्रवेश किया त्यों ही मुझे संवाभा - 
विक रीतिसे अपार आनन्द ओर सुख होने छगा. सत्यछोक तक मैंने 
अनेक दिव्य और सुन्दर पदार्थ देखे थे और उनसे होनेवाले असंख्य , 
सुंख भी अनुभव किए थे; परन्तु ऐसा अपार ओर अरुत सुख देख 
कर वे सब मुझे तुच्छ जान पड़े. प्रत्येक सुंख और आनन्द हमें किसी 
पदाथेके उपभोगसे होता है उसका अनुभव हम सिफ्क अपने मनके द्वारा करते 
हैं, वह हमें आँखोंके सामने दिखकाई नहीं देता. परन्तु यह तो दीख पड़ने- 
वाला मूर्तिमान्‌ आनन्द था, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है. यह आनन्द, अतु- 
छित ( ज्ञो तोछा न जा सके ) सुख, अद्भुत तेल, कहाँ तक और कितना 
था, में सोचता हूँ किसीको भी उसका पार न मिछा होगा. यदि ऐसा 
कहा जाय कि यहाँ सुख ओर आननन्‍दुका सागर भरा था तो भ्री यह 
उपंमा उसके आगे बिलकुछ तुच्छ छगती है ओर यदि यह कहूँ कि ऐसे . 
सुख ओर आनन्दके समुद्र भरे थे तो वे समुद्र भिन्न भिन्न होनेसे यह 
उपमा, किसी भी तरहके विभाग बिना, अखंड एकरसरूपसे भरे हुए उस 
आनन्दके सम्बन्धमें दूषित ठहरेगी. इस लिए में सिर्फ इतना ही कह 
“सकता हूँ कि-वह अपार सुख ओर आनन्द वर्णेन करनेके योग्य नहीं था, 
उसमें में हिलोरें लेने छगा ओर उसका प्रत्यक्ष. अनुभव करने लरूगा. गुरु 
महाराज ! यहाँ मुंझे अत्यन्त सुख होने छगा इससे उस अतुल्ठ तेजको में 
आनन्दुकी उपमा देकर वर्णन करता हूँ; परन्तु यथार्थमं वह कया पदायथे 
होगा, यह जाननेके छिए मुझको बहुत' कुछ विचार हुआ. इंद्रकोक, सत्य- 
लोक, आदि स्थानोंमे मैंने जो कुछ आनन्द पाया, वह निर्दोष; परि- 
प्येणि या स्वतन्त्र नहीं था; क्ेंकि वहाँ ऐसा सोच कर कि, यहाँ मैंरों 
अधिकार नहीं, वे पदार्थ मेरे निञ्ञके नहीं, परन्तु दूसरेके हैं. मेरा मन पीछे' 
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हूटता था; परन्तु इस अपार आनल्दके विषयमें ऐसा न था; इसमें 
तो परकीयपन ( द्वेताभास ) मुझे .दीखता ही नहीं था. यह आनन्द तो 
स्व॒तन्त्र ओर अपना ही मालछूम हुआ, इसलिए अपने जीवात्मा तक सब 
चीजोंका आपको दान दे चुकने पर जैसी प्रवछू इच्छा ( उत्कण्ठा ) मुझको 
हुईं थी कि “दान देनेवाला वाकी रहा में कोन हूँ ओर कैसा हूँ? वैसी ही 
सत्कृण्ठा उस समय उसके जानतेकी हुई और यदह्द वात भी झुझे आप ही 
आप याद आई. उसी समय सहज ही मेंने अपनी ओरको देखा तो क्‍या 
कहूँ ! महा ! गुरु महाराज ! वहाँ प्रकाशित होनेवाला प्रकाश ओर -में 
एकही जान पड़ा ! उससे में जरा भी भिन्न नहीं था. उसमें ओर मुझमें 
जरा भी भेद नहीं था ! में भी वही आनन्‍्दरूप ! दिव्य ! तेजोमय ! 
आनन्दमय ! केैवल्यरूप ! भरे में तो मतुलित सुख ओर अहुव तेमोमय 
ही जान पड़ा. में अपनी ओर उसक्री मोर वारवार देखते हुए थक गया. 
परन्तु उसमें ओर मुझमें कुछ भी भेद माछूम नहीं हुआ. अहा ! मेरा स्वरूप 
ऐसा ! यदी मैं स्वयम्‌ ! ऐसा जान कर मेरे हदयके सारे सन्देह दूर हो 
गये. मेरी सत्र शंकाएँ मिट गई. मेरी कोई भी आवश्यकता ओर इच्छा 
शेष नहीं रदी. इतनेमें फिर भी मैंने उसमें एक वड़ा जाम्यय देखा 4 


जसे बिलकुल साफ ओर एकसा जल भरा हुआ हो, ओर उसमें चर्फका 
एक वड़ा दुकड़ौ डाछो तो यद्यपि वह सब प्रकारसे साफ ही दे, तो भी भरे 
, हुए जलसे अलग, प्रकाशित ओर सफेद दीखता हैँ उत्ती वरह उस अपार 
तेज्नोमय आनन्दमें ( मानों सारा तेज एकत्र हुआ द्वो और वह, उस 
सबसे अधिक प्रकाशित माछूम हो ) एक वड़ी प्रकाशवालछी विचित्र 
मूर्तिके दशन हुए. यह मूर्ति ऐसी दीखती थी जेसी अनुमान छः से आठ 
वर्षकी अवस्थावाले शिशुकी प्रभावश्री होती हे. इसके अंगअंगकी कोमछता 
आर सुन्दरताका में कहाँतक वर्णन करूँ ! केसा इसका दिव्य रखीछा रूप 
है! केसी इसके सुखकी श्री दे ! भूलोक ( प्रथ्वी ) से लगा कर सत्यछोक 
तक सारे विश्व ( ब्रह्माण्ड ) की सब सुन्दरता, इस मानन्‍्दमय वालहूकरूपी 
सुन्दर मूर्तिका एक अंश भी नहीं कही जायगी- इसके सुन्दर अंगोंपर 
कपड़े ओर गहने भी जानन्दमय ही माद्धम हुए. तो भी वे अनेक ( रंग 
विरंग ) विचित्रतासे भरे हुए दीखते थे. कमरछके समान उसके सुन्दर 


१ पनीका जमा हुआ वर्फा गोल कंकड़, 
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कोमल पेरोम सोनेके रत्नसे जड़े हुए अमूल्य नूपुर थे. वे भी वास्तव 
इस दिव्य तेजोमय या आनन्दमय जैसे ही थे- कमरमें सुन्दर रेशमके 
कपड़ेका पीतास्वर भी आनन्‍्दमय ही था. उस पर करंधनके समान पड़ी >» 
हुई रत्नजड़िव कटिमेखछा, हाथथोंकी डँगलियोंकी झुँदरियाँ, कछाइयों पर 
पड़ी हुई रत्नपहुँची, बाँहोंके बाजूबंद, छाती तक छटकती हुई और 
बहुत विचित्र; छटकनवाली गलेकी आननन्‍्दसुन्दर मंणिमाला, कानोंमें 
चंचछ मछलीके आकारके रत्नकुण्डछ, बिम्बफछके समान ओठों पर 
ओर सुएकी चोंचके समान नोकवाढी कोमछ नाकके पसिरेसे छटकती 
हुई मुक्ताफछकी वेसर, प्रकाशपूण मस्तक पर विचित्र रत्नोंसे जड़ित 
ओर मयूरके पंखोंसि बहुत ही शोभा देनेवाला सुन्दर मुकुट यद्यपि कुछ _ 
विचित्र अवश्य दीखते थे, तो भी यथाथेमें आनन्द्मय ही थे. आननदके 
सिवा वहाँ और कुछ नहीं था. कमछके समान आँख मुँहवाले सुन्दरताके 
समुद्रहूपी इस बाछकको देखकर मुझे अत्यन्त भ्क्तिभाव उत्पन्न हुआ. उस 
समय सुझे स्वयं निश्चय हुआ कि इससे अविक अच्छा, इससे अधिक 
सुन्दर और इससे बढ़ कर विशेष सुखमय, तेजोमय, पूर्ण ओर कुछ भी 
नहीं है. में भी सारे शरीरसे आनन्द्मय ही बन गया. इससे मुझे अपार 
भक्ति उत्पन्न हुई और उस स्लेहकी उमंगर्म में उससे लिपटनेको दोड़ा; परन्तु 
क्षणभरमें तो उसके ओर सेरे बीचमें हजारों, छाखों ओर करोड़ों कोसका 
अंतर पड़ गया. में जेसे पहलेके घक्केसे उस विमानसे उछछ पड़ा था वैसे _ 
ही फिर धक्केसे में पहले जैसे तेज बायुके घेरेमें जा पड़ा और इसके बाद 
मेरा क्या हुआ और मैं क्रिस तरह यहाँ आया, यह में नहीं जानता. ” 
राजाका यह अरुत दूंत्तान्त-अनुभव सुनकर महात्मा बढुकको कुछ भी 
नूतनता माल्म नहीं हुईं. परन्तु “रानी, प्रधान, आदि सेवकों, ऋषियों, 
राजाओं ओर प्रजा आदि सब जनसमूह आनन्द सहित आश्र्यमें डूब 
गया. राज़ाकी सृत्यु देखकर जिन छोगोंने बढुक पर क्रोध किया था वे सब 
इस समय उसे साक्षात्‌ ईश्वरके समान जानकर पूणे आदर ओर प्रेमभावसे 
देखने छगे. सबके हृदयका आनन्द चेहरे पर झलकने -छूगा. सारे यज्ञ- 
स्थानमें मंगल छागया. ऐसा.देखकर आनन्दकी उमंगमें राजा “ जय जय 
श्री गुरुदेव ! ?? शब्दकी गजेना क्र फिर बढुकके पैरों पर गिर पड़ा. तब 
आऔर छोग भी बारंबार मंगलछकारी जय जय? शब्दकी ऊँची ध्वनि करने छगे 
अपर यह ध्वनि सारे यज्ञस्थानमें गूँजकर आकाश तक पहुँच गई ! सब जने 
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भक्तिभावसे उस न्रह्मवारोको हाथ जोड़ ओर सिर झुका -कर प्रणाम 
करने लगे. 

फिर बढ्धक हँस कर बोछा; “अच तूने यह जाना कि तू कोन और 
केसा है ? तेरा सन्देह दूर हुआ ??” राजाने कहा; “ गुरुदेव ! आपके 
चरणों की कृपासे में अपने स्वरूपके लिए निःशंक हुआ; परन्तु उसके पहले 
मैंने जो कुछ देखा, उसमें मुझे बड़ी शंका है ओर उसको दूर करनेके 
लिए मुझको वड़ी जिज्ञासा है. जेसा हम यहाँ सुनते हें वेसा यमलोकरमें 
यमराजका स्वरूप कर या भर्यंकर नहीं है. इन्द्रपुरीम इन्द्रके सुंहसे मैंने 
सुना दे कि “ यह वरेप्सु राजर्पि इन्द्रपदुका अधिकारी हुआ दे सही, परन्तु 
उसको वह अधिकार प्राप्त होनेके लिए अभी बहुत समय चाहिए; क्योंकि 
अभी उस अधिकार पर दूसरे बहुतसे अधिकारियोंको आना है. उनके 
वाद वरेप्छुकी वारी आयगी. ? प्रभु! यदि इस अधिकार पर मेरे जैसे दूसरे 
बहुतसे पुरुष हों तो फिर इस अधिकारकी क्या बड़ाई (महत्ता ) दे ? ? 


इन्द्रपदकी महत्ता. 

राजाके ये वचन सुनकर, वदुक महात्माने कहा; “झरे ! महत्ता किसकी? 
जो जविद्यार्मे डूबे हैं, मूख हैं, उन्हें यह पद ओर इससे भी बड़ा अधि- 
कार महत्तावाला छूगता है, परन्तु इस नाश होनेवाले पदमें कया ओष्ठता; 
स्थिरता, सत्यता और आनन्द हो सकते हैं ? सत्यकोकके अधिकारी न्र॒ह्म« 
देवके सबेरेसे सन्ध्या समय तक सिफ एक दिनमें ही इस इन्द्रपद पर एक 
एक कर चोद॒ह इन्द्र बदर जाते हैं ओर उनमेंसे हरएणकका अधिकार नियत 
समयमें पूरा ( नष्ट ) हो जानेकी उन्हें वड़ी चिन्ता रहती है. यमराजका 
स्वरूप जेसा तुझे रूगा, वेसा सबको नहीं छंगता. वैसे ही जैसा मान वहाँ 
तुझको मिला वेसा सबको नहीं मिलता. पुण्यवान्‌ प्राणीको यमराज शान्त 
स्वरूपसे दर्शन देते हैं; परन्ठु पापी छोग उप्त ध्ममूर्तिको बड़े भर्यकर 
रूपमें देखते दें. ” 

राजाने फिर पूछा; / महाराज ! जब ब्रह्मदेवके एक दिनमें चोदद्द इन्द्रोंका 
अधिकार भुगत जाता दै तो त्रह्मंदेवका दिन कितना बड़ा होता है १? 


ऋषिपुत्र बोला; “ ब्रह्माके दिनमें तो बहुत बड़ा ख़मय बीत जाता है. 
हम मनुष्योंके समयके प्रमाणसे हिसाब छगाया जाय तो जब हमारे सत्तरह 


७०० ” चैंद्रकान्त. 


छाख अट्टवाइस हजार (१७२८०००) बर्ष बीत जाये तो सत्ययुग पूरा होता 
है. बारह छाख छान्‍्वे हजार (१२९६००० ) वे तक त्रेतायुग चलता है. 
आठ छाख चौंक्ठ हजार (८६४००० ) वर्षोका द्वापरयुग कहलाता हैं और 
चार छाख बत्तीस हार (४३२००० ) वर्षका कलियुगका प्रमाण है. इस 
तरह एक एक कर अपना अविकार भोगते हुए क्रमश: जब चारों युग पूरे होते 
हैं तब उसको एक चोकड़ी कहते हैं. त्रह्मको जाननेवाले उत्ते महायुग कहते 
हैं, इसके वर्षोंकी संख्या तेंतालीस छाख बत्तील हजार (2३३२००० ) बषकी 
होती है. ऐसे महायुग एक एक कर जब हजार बार बीत जायें तो ब्रह्मदे- 
वका एक्र दिन पूरा होता है. इतने दिनमें अर्थात्‌ सबेरेसे संध्या तक सबगेमें. 
एक एक कर चोदह इन्द्र, इन्द्रासन पर बेठते हैं और उसी तरह पृथ्वी पर 
भी चोहह समयके अविकारी ( कालरूसत्ताधीश ) होते हैं, जो मनुके नामसे 
जाने जाते हैं, एक मनुसे दूसरे मनुके होते तक जो समय बीतता है उसको 
मन्वन्तर कहते हैं. स््रगेमें इन्द्र ओर पृथ्वी पर मछु, ये दोनों एक साथ 
बदलते हैं. ब्रह्मदेवके इस बीतवनेवाले दिनमें ६ मनु ओर ६ इंद्र हो चुके हैं. 
आजकछ सातवें मनुका मन्वन्तर चलरहा है. इससे सगेमें भी सातवां 
इन्द्र है. उत्तका नाम पुरंदर है. उसके अविकारका प्रायः आधा समय बीत 
चुका है. उसके बाद बलि राज्ञा इंद्र होंगे, जो अपना अधिकार प्राप्त होने 
तक पातालूमें रहे हैं. बलढिके बाद अहुंव, उसके पीछे शंभ्ु, फिर 
ऋमसे वेधृति, ऋतघामा, दिवस्पति और शुत्ति महात्मा भी, जिनको 
आजकल अलग अलग स्थानोंमें बसाया है, इंद्रासन पर बेठेंगे. जब ये 
सब इल्द्रपदके अधिकारी पूर्णरीतिसि अपना अपना अधिकार भोग जुकेंगे' 
तब तेरे इंद्र होनेकी बांरी आयेगी, परंतु उन सबका अधिकार होने पर 
तो पितामह ब्रक्वदेवका दिन ही पूरा हो जायगा, अर्थात्‌ सब प्रपंच (सृष्टि 
व्यवहार ) छोड़कर वे महात्मा बहुत समय तक नींदके बशमें होजायँंगे. अभी 
हमने ब्रह्माके १००० रिनोंका ज्ञितना प्रमाण बताया है, उतनी ही बड़ी 
(एक हजार महायुगकी ) उनकी रात है, इपसे एक हज्ञार महायुग ( दिनों ): 
तक ब्रह्मदेव योगनिद्रा (समाधि ) में छीन रहेंगे. उस समय. इस 
रृष्टि (संसार) की जो दशा होगी उसको महात्मा छोग “्र्यके 
नामसे मानते हैं. यह प्रुय-“नित्य प्रछथ/ कहलाता है. ईंस समय 
इस भूलछोकसे छगाकर इंद्रछोक तककी सृष्टि जलमें डूब जायगी और 
जलंके सिवा और कुछ न रहेगा और उस समय सारे इंद्रकोकका 
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भी अंत हो जायगा तो फिर इन्द्रपदके अधिकारकी क्या महत्ता, क्या श्रेप्ठनक्त 
क्या नित्यता ( स्थिरता ) और क्‍या सत्यता दे ? यद्यवि इस प्रलूयसे इंड- 
' होनेवाल्लोंका अधिकार नष्ट नहीं द्ोता, उन्हें तो ऋद्यदेवके जागने पर जब 
नया कल्प आरंभ होगा तो क्रमसे अपने कियेक्ा फल मिलेगा ही, परंतु 
तब तक उनका भी लय ही रहता है 


यह सुनकर बरेप्छु बोछा; “ गुरु महारांत्र ! तो कया इस दिज्य इंद्र- 
लछोकका भी छय हो जाता दै १ ?? बढुकने कहा; “हाँ इन्द्रलोकका तो क्या 
परंतु उससे ऊपर रहनेवाले महल्लॉक, जनकोक, तपलोक ओर सत्यलछोकका 
भी समय आनेपर रूय ( नाश ) हो जावा है. ब्रह्मदेवके एक दिनरावको 
. (रात और दिन दोनों मिलकर ) कल्प कहते हैं. ऐसे तीस कल्प हों तो 
उनका एक महीना, वेसे वारह महीनोंका उनका एक वर्ष ओर ऐसे सो 
चर्षोकी ब्रह्मदेवकी पूरी आयु ( उमर ) स्थिर की गई है. डंसमें पचास पचास 
वर्षके दो भाग कर हरएकको पराध कहते हैं; पहला पराध ओर दसरा पराध- 
इनमेंसे त्रह्मदेवका पहला परा्ध तो बीत चुका है और यहइ दूसरा परार्थ चल 
रहा है. इसमें यह पहला वर्ष ओर पहला महीना चल रहा है. दूसरा पराध 
पूरा होने पर त्रह्मदेव योगमायाके द्वारा अपने आत्माको खींच कर सब 
विश्वका आधारभूत अपने देहका त्याग करेंगे ओर उस समय सारे 
विश्वका भी लय (मजंत ) हो जञायगा. जब यह महाप्रछय होगा तब जड़ 
चेतनरूप सब जगत्‌ जछूरूप महाभूतमें मिक्तल जायगा, जल अप्निरूप 
महाभूतमें लीन हो जायगा, अप्नि वायुमें ओर वायु आकाशर्मे मिछ जायगा 
ओर फिर सबसे अंतमे महाभूतशुल्य आकाश ही रह जायगा ! !? 


इतनी बात पूरी करते ही बरेप्सु वीचमें बोछ उठा; “महाराज ! तो समय 
आने पर क्‍या इस तरह सबका नाश ही द्ोना है ! तो नाश न होनेवाला 
अविनाशी क्‍या है ९ क्‍या नाश न होनेवाला कुछ भी नहीं है १ ” 


बढुकने कद्दा; ऐसा कैसे हो सकता है ? तूं स्वयम्‌ अनुभव कर आया है 
तो भी क्‍या याद नहीं रहा ?-सत्यलोकसे चलकर तुझे तेरा विमान 
कहाँ छेगया, और वहाँ तूने कया देखा ? जिसको तूने अभी ही 
कह सुनाया उसे फिर भूछ गया ? यही परमात्माका स्थान, -यही अवि- 
नाशी स्थान, यही अच्युतपद ( जिस स्थानसे पतन न हो ); यही सबसे 


न चंद्रकान्त- 


ले सुखका स्थान, यही परमानन्दपुरी, यही सदा बना रहनेवाला 
चैन्तिका स्थान है. जिस घने वाथुके घेरेकी उस ओर तूने प्रकाशमय 


पुखका थोड़ासा अनुभव किया वह सुख कभी .नाश नहीं होता है. 


प्रहाँ जानेवाछा कभी नहीं लोटता. वहाँ चंद्र सूय या अभिका प्रकाश 


नहीं है, परन्तु वह स्वयम ही प्रकाशमान या प्रकाशरूप हे. इस प्रक्ाशरूपसे 
ही ये सूये-अप्रि-बिजडी आदि स्थूछतेञ प्रकाशित हो रहे हें. इसंसे 
बढ़कर और कोई भी सुख नहीं है ओर इसको प्राप्त कर लेने पर फिर 
( यह स्वरूप हो जाने पर ) दूसरा कुछ भी बड़ा छाभ बाकी नहीं रहज्ञाता. 
यही परत्रह्म, यही सचिदानन्द प्रभु ! यही “3# तत्‌ सत्‌” निर्देशसे जाना 
हुआ ब्रह्म है. फिर वहाँ तूने जो ज्ञानमय, चेतन्य निराकार और बडुत ही 


विचित्र बालकरूप देखा, वह उस आनन्‍्दरूप परमात्माका निराकार और : 


साकार स्वरूप है. इस स्वरूपका तुझको थोड़ासा दशन हुआ; परन्तु यह 
पुरुषोत्तम तो वह उसी तरह अपने सारे छोक रचकर झानन्‍्दुमय विराजता 
है. ये छोक बहुत बड़े सिर्फ आनन्द्रूप ओर देश, काछ तथा आकारसे 
रहित हैं'. इस संसारकों पार कर इंश्वरकी भक्तिमें छगा हुआ परमज्ञानी 


भक्तज्न ही ऐसे आजनन्दरूप उस छोकमे परमेश्वरके समीप रहकर परमानंद्‌ 
तत्त्वका अनुभव करता हैं, वह भी परमेश्वररूप ही हे. उसीमे मिल गया 


है. तो भी उसकी सेवा करनेमें ही बड़प्पन मान कर सदा उसके सेवके 
रूपसे आननन्‍्द्मग रहता है. वहाँ सिर्फ ओऔन्रह्मदेव, उनके पुत्र सनकादिक 


घर 


ओर देवर्षि नारदकों छोड़कर ओर कोई नहीं जा सकता. तूने जो-अनुभव 


किया वह अपने सोभाग्यसे, परंतु यह तू जानता ही है कि अधिकार बिना 
वहाँ तू क्षणभर भी नहीं टिक सका. राजन ! महासमरथ तपस्वीके समान 
पवित्र ऋषि, सिद्ध योगी, इन्द्रादि देवता इस परमात्मस्वरूपके दुशेन 
करनेको तरसते हैं. जल्लरझ्य साधक अनेक तरहसे उच्चकी इच्छा 
करते हैं; परन्तु कोई प्रेमपुण भाग्यशाली भक्तिरूप मागैसे वहाँ 
जा सकता, उसका दृरशन करता ओर उसकी रूपा प्राप्त कर उसकी 
भक्तिर्म॑ं मझ्न हो जाता तथा उस परम धाममें अचछ निवास करता दै. 

१ देश अर्थात्‌ स्थान, काल अथांत्‌ समय, वस्तु अर्थात्‌ खरूप. देश, काल और वस्तु 
इन तीनोंसे राहित जो अक्षर्वाम, नष्ट न हो, भ्रष्ट न हो ऐसा धाम ( स्थान ) हे अर्थात्‌ 
यह स्थान सिर्फ आनन्द्मय ब्रह्महू्प है. इसमें स्थान, समय या स्वरूप कुछ भी 
नही होता. हु 


बठधुककी आज्ञ-जीवन्मुक्त दशाका प्रारंभ- छठे 


निष्पाप ! तू भी इस अच्युतपदके बनानेवाले इश्वरका अनन्य भक्त 
होनेका अधिकारी हुआ दवै. इस लिए दृढ़तासे अब-तू अभयपंद प्राप्त कर- 
' भेका प्रयत्न कर. सत्यछोकसे रवाना होने पर भी आकाशवाणीसे तुझको 
यही उपदेश हुआ था न ? ?? 

यह सुनकर वरेप्सु बोला; “ हाँ करपानाथ ! आकाशवाणीसे मुझको ऐसा 
ही उपदेश हुआ था. उसमें मुख्य बात यह थीं कि में गुरुकी शरणमें रह 
कर नाश न होनेवाले सर्वेश्वर परमात्माकी उपासना करूँ ! प्रश्ञु ! मेरे 
परमपूज्य गुरु तो माप ही हो ओर भें अब सब तरहसे आपकी ही शरणमें 
पड़ा हूँ- मन, देह, स्त्री, धन, भंडार, सेना, राज्य, पृथ्वी ओर अंतर्मे 
मेरे अच्छे बुरे सत्र काम आदि आपके ही है. इन सब पर आपका ही 
अधिकार है ओर में सब तरह आपहीका हूँ. इससे अब मुझे स्वतंत्र रूपसे 
£ भें? कहने, मनमें विचार करने या संकल्प करनेका भी अधिकार नहीं 
है. मेरे सत्र कुछ आप ही हैं मोर आपकी आज्ञा मानना ही मेरा पवित्न 
कृतैव्य है. में तो सब झगड़ों और प्र॒पंचों ( सांसारिक कामों ) से 
मुक्त होगया हूँ. ?” 

इस तरह कहकर वरेप्सु उस ऋषिपुत्रके आगे हाथ जोड़ कर चुपचाप 
खड़ा रहा. वह एक अक्षर भी नहीं बोछा. उसकी नज़्र बढद्ुकके सुन्दर 
, फोमछ चरणोंसे पछूमर भी नहीं हटती थी. वह उन्हींको इकटक 
( अनिमेष ) देखता रहा 

बहुत्त देर तक वह इसी तरह रहा. वह ऐसा जड़ हो गया मानों उसमें 
जीव ( चैतन्य ) नहीं है. मूर्ति ही खड़ी की गई है | देसे ही मटछ भज- 
नम छीन होनेसे बटकके भी सिर्फ ओंठ ही हिलते थे. सब छोगोंको फिर 
भी आश्यय्य हुआ. इतनेमें सबके मनकी उत्कंठा जानकर बढुक बोला 


बड़ुककी आज्ञा--जीवन्छुक्त दशाका प्रारंभ, 


४ राजन ! तेरा विशधास सत्य है. सब कुछ दान करनेसे ते 
मेरा हो गया है ओर अब मेरी आज्ञा ही त अपना कतव्य मानता 
है, यह अनुचित नहीं है. पर अब इस तरह काम करनेको तैयार हो 
इस यज्ञकी पूर्णाहुति होगई है इससे सो अश्यमेघरूप तेरा बड़ा भारी काम 
पूरा होगया दे. इस काममें किसी भी बातकी कमी नहीं रही. अब इस 


४ चंद्रकान्त. 


यज्ञकार्यका विधियृर्वक विसजन कर ऋत्विज्ष ओर ऋष्यादिको संतुष्ट करके 
उनके स्थानमें पधरा ओर रध्वाके लिए यह राज्यादि में तुझको फिर 
सोंपता हूँ, उसको नियमसे भोग. तूने मुझको जो चीजें दान की हैं, उन्हें 
मैंने परमात्माको अपैण कर दिया है इससे तूने अपना सब मुझको अपंण 
नहीं, परन्तु मेरे ह्वारा परमात्माको अपेण किया है. सब ब्रह्मार्पण. किया 
है ओर वह भी तूने सब इच्छाओंको त्यागकर ब्रिछकुछ कामनारहित 
होकर नियमसे अर्पंण किया है, इस छिए यह त्रह्म-खमपेण हुआ है. तेरे 
अपण किये हुए सब पदाथमेंसे जीवात्मा, मन, इंद्वियाँ, देह, स्नी और 
सेना भंडार राज्यादि सब तरहसे पण ओर हरे भरे पदाथ जवतक अपने 
स्वरूपतें बने रहकर अपना जीवन बितादे ओर जबतक इस्र छोकरम तेरे 
रहनेका समय नियत किया गया है तब्नतक में इन्हें रक्षा करनेके लिए 
तुझको ही, स्रोपता हूँ. तू ममता छोड़कर मर्थात्‌ मेरा है, में हूँ” आदि छोड़ कर, 
ये सब मेरे नहीं, परन्तु परमात्माको ही अपेण करिए हुए हैं ओर उस्रकी 
पविन्न आज्ञासे उसके सेवककी भाँति मुझको दोषरहित रूपसे उनकी 
रक्षा करना हैं ऐसा विचार रख कर रक्षा कर. जेसे किसी घनवान्‌ व्यापा- 
रीके व्यापारका कामकाज उसकी तरफले मुकरंर किया हुआ नोकर करतों 
है ओर-उसको अपना ही व्यापार समझकर बड़े प्रेमसे करता है, परन्तु 
मनंमें जानता है कि इसमें मेरा कुछ भी स्वत्व नहीं है, इस सब पर 
सेठजीका ही अधिकार है. व्यापारके कामक्री जबाबदारी और छाम 
हानिके झगड़ोंते में सदा मल्ग ही रहता हूँ ओर छाभ हो तो 
सेठका है और हानि हो तो भी सेठकी है. में तो सिर्फ यहाँसे वहाँ चि- 
ट्वियाँ ले जाने ओर छानेका नौकर होनेले जितना हो सकता है उतना काम 
करनेका अधिकारी हूँ, ऐसा सोचकर उसको कुछ भी चिन्ता नहीं 
होती; उसी तरह तुझको इस प्रज्ञाका पाछन करना है. जैसे वह कमे- 
चारी कभी अन्यायसे व्यवहार करता या अपनी इच्छाके अनुसार काम 
करता है तो दण्ड पानेका भागी द्वोता है, उती तरह निष्पाप ! तू इस 
राज्य आदिको मेरी जाज्ञासे निरपेक्ष ( तटत्थ ) रूपते पाछन कर अथ 
इस सबको अपना न ज्ञान कर न्यायसे वर्ताव कर अर्थात्‌ इस संबंध 
किसी बातपर अल्तुराग न कर. ?? 

बढुककी यह बात सुनकर, छोगोंमें आनन्द छागया, परन्तु राजाका मन 
इन सबसे उल्टी बाजू पर था. बटुककी यह आज्ञा सुन कर उसके मनको 


हि 
२३ 


बढुककी जाक्ञषा-जीवन्सुक्त दुशाका आरंस- ७५ 


चिन्ता होने लगी कि, “ हरे | हरे ! इन सत्र प्रपंचोंसे जब में कठिनाईसे 
छूटसका था तो फिर शुरुजी मेरे गलेम यह फौंसी क्‍यों डाछते हैं ? जरा भी 
अन्यायसे वर्ताव हो जाता है, तो उससे कितने बड़े दण्डका भागी होना 
पड़ता है, ” इसका अनुभव उसे यमलोकमें हो चुका था ओर वह मनुभव 
उसके हृदयसे पलभर भी नहीं विसरता था. इस लिए राजाने विचार 
किया कि, “ यह मन बड़े नीच स्वभावका है, जरा भी इसको संसारका 
स्वाद मिलेगा तो उसमें पूर्ण अनुराग और ममत्व ( मेरा है) कर बैठेगा 
ओर उससे मुझे फिर अपराधी बनना पड़ेगा; परन्तु गुरुजी जो आज्ञा 
देंगे वह माननी ही पडेगी. इस चंचछ मनको हर तरह अनुरागरहित, 
बनाए रखने के लिए उनकी कृपा ही सहायक हो. ?? 


इस तरह राजाने अपने समनको शान्त किया. संध्या होने छगी, इससे 
आचार्यादे ऋत्विज, त्रह्मर्षि, राजर्षि और दूसरे सब्र त्तीन वर्णके छोग 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) संध्यासमयकी संध्योपासना करनेके छिए 
गंगाके किनारे जानेको तेयार हुए, तब राजाने घड़ुकऊसे विनय की “शुरू - 
देव ! समय हो जानेसे सब ऋत्विजादि अपने अपने आहिक ( नित्यकम ) 
में प्रच्नत्त होने छगे हैं. इस लिए जआाज्ञा हो तो यज्ञविसजनका फाम 
दूसरे समयके लिए रख दूँ. ” जाज्ञा होते दी राज्ञा गुरुरेवके नामकी जय- 
ध्वनिसहित उन्हें प्रणाम करके खड़ा हो गया और सब छोग मानंदसे 
जाने रंगे. 
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हम 
८ ४+#०, 
हि रे 
3536२5353536 ४:६३६२४३६४२५३ 
सद्ुल उपदेशाश्टक, 


“४93 ७ 2द /8० 
भेदासेदों सपदि गलितो पुण्यपापे विशीर्णे 
हेंई. मायामोहों क्षयमुपगतो नष्टसंदेहब्नत्ते: 
8१ रब्दातीतं त्रिगुणरहित प्राप्य तत्त्वावबोध 
निद्नेगुण्ये पथि विचरत: को विधि: को निषेघः।]१॥ 


अशे-बेदोंसे जो जाना न जाय और सत्त्व, रज, तम इन गुणोंसे रहित तत्त्व 
( ब्रह्म ) का ज्ञान श्राप्त हो जाने पर, जिसकी संदेहबत्ति नष्ट हो गई है ऐसे जीवका ७ 
भेद और अभेद्भाव तुरेत मिट जाता है, पृण्य और पाप नाश हो जाते हैं, माया 
और मोह सी नष्ट हो जाते हैं. ऐसे सत्वादि गुणोंसे रहित ( प्रेममार्ति ) परजहामें 
विहार करनेवाले जीवात्माको क्या विधि ( शाल्वाज्ञा ) और क्या निषेघ ( शाद्नवि- 
रुद्ध कर्मका निषेव ) है ? ॥ १॥ 


४88788679 
॥०--2/स ७ | जज ४0९2 
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यद्वात्मानं सकलवपुषामेकमन्तबेहिस्स्थ 

इृष्ठा पूणे खमिव सतर्त सर्वेभाण्डस्थमेकम्‌ । 
नानन्‍्यत्काये किमपि च ततः कारणाह्िन्नरूपं 

निम्नैगुण्ये पथि विचरत: को विधि: को निबेघ:।॥ २॥ 


अर्थ-जैसे सब पात्रों ( वर्तन ) में व्याप्त हुआ सारा आकाश एक ही है वेसे ५ 
ही सब शरीरोंके बाहर और भीतर व्याप्त हुआं पूर्णह्प परमात्मा भी एक ही है, ई 
ऐसा जानकर और उस कारणरूप परमात्मासे भिन्न दूसरा कुछ भी कार्य नहीं, 
ऐसा जानकर सत्त्वादि गुणोंसे रहित ( प्रेममूर्ति ) परब्ह्ममें विहार करनेवाले जीवा- 
त्माके| क्‍या विधि ओर क्या निषेध है ? ॥ २॥ पे 
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देमन्न: काये हुतवहग्त छेम एवेति यद्वत्‌ 
ध्दीरे क्षीरं समरसतया तोयमेवास्युमण्ये । 
एवं सर्वे समरसतया ल्वंपदं तत्पदार्थे 
निम्नेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को >पेधः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-सोनेके के, कुंडड, छा, सुंदरी (अंगूठी ) आदि जेवर आगमें 
डालनेसे जैसे फिर सोना ही हो जाते हैं, दर्म जेसे दूध मिलानेसे स्वाद ओर रूप है 
है एकसा होनेसे दूधरूप ही हो जाता है, ओर पानीमे जैसे पानी मिलानेसे रसरूप # 
समान होनेसे पानीरूप ही हो जाता है, इसी तरह त्व॑ं-पदार्थरूप जीव समानरूप 
होनेसे तत्पदार्थहूप ( श्रेमरूप ) परबह्ममे ( श्रीकृष्णादिक प्रभुकी तानमें मस्त हो ५ 
जाता है ) मिल जाता है, ऐसे सत्वादिक गुणोंसे राहित ( श्रेमरूप ) परख्रह्ममें ९ 
विहार करनेवाले जीवात्माकी क्या विधि ओर क्या निषेध है १ ॥ ३ ॥ 
यसिमिन्विश्व सकल्सुवरन सामरस्येकमूतं 
उर्दी ह्यापोडनलछमनिल्ण जीवमेव॑ ऋरमेण | 
यत्क्षाराव्यो समरसतया सेन्धवैकत्वभूत 
निद्नेगुण्ये पथि विचरतः को विधि: को निषेध: ॥ ४ ॥ 
अर्थ-प्रथ्वी, पानी, अभि, वायु ओर आकाशरूप यह सव चोदह लोकरूपी ७ 
ब्रह्माण्ड समानरूप होनेसे जेंसे परत्रह्ममे एकरूप हो जाता है ओर सैधवनम- £ 
ककी ढडली जेंसे खारे समुद्रमे मिलनेसे समुद्ररूप हो जाती है, उसी तरह ४) 
जीवात्मा भी एकरूप होनेंसे परमात्मास मिलतेही वही रूप हो जाता है. उस तरह 
सत्वादिगुणोसे रहित ( प्रेममूर्ति ) परत्रह्ममे विहार करनेवाले जीवात्माकों क्‍या 
विधि ओर क्या निपेष है 2 ॥ ४ ॥ 
इच्नयोदधिसमरसो सागरत्वं ह्मवाप्तो 
तद्वत्वीवाल्यपरिगतो सामरस्येकभूतो । 
“मेदातीत परिछयगर्त सबच्िदानन्द्रूपं 
के निस्नेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेध: ॥ ५ ॥। 
अर्थ-जेसे नदी और समुद्र दोनों समान रसरूप हैं ओर समुद्रमँ मिल- 
नेसे वह समुंद्रपकों आप्त करती है उसी तरह जीवात्मा ओर परमात्मा भी 
समानरूंप होनेसे एक साथ मिल जाने पर फिर भेद्रहित परबह्म सचिदानन्द है 
रूपको श्राप्त होता है, तो सच्त्यादिक गुर्णोसे रहित ( प्रेममूर्ति ) परतह्ममें विहार # 
करनेवाले ज़ीवात्माको क्या विधि ओर क्या निषेध हे ?॥ ५ ॥ 5 
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दृष्ठा वें परमथ प॒दुं स्वात्मबोधस्वरूप  .._ 
बुदध्वात्मानं सकलव॑पुषामेकमल्तबेहिस्स्थम्‌ | 
भूत्वा निर्त्य सदुद्तितया स्वप्रकाशस्वरूपं 
निम्नेगुण्ये पथि दिचरतः को विधि: को निषेध: ॥- ६ ॥ 
अर्थ-आत्मस्वरूपके बोधरूप ओर जानने योग्य परम पदकी जानकर सब 
शरीरके भीतर और बाहर रहनेवाले एक परमात्माको देख और नित्य त्रिका- 
छाबाध्य स्वयेश्रकाश परमात्मस्वरूप होकर सत्त्वादिगुणोसे रहित ( प्रेममूर्ति ) * 
परबह्ममे विहार करनेवाले जीवात्माकी क्या विधि ओर क्या निषेघ है ? ॥। ६- ॥ 
कार्याकार्य किमपि सतत नेव कतुंत्वमस्ति 
जीवन्मुक्तस्थितिरवगतो दुग्धवस्थावइभास: । 
एवं देह्टे प्रविछयगते तिष्ठमानो वियुक्तो 
निख्नेगुण्ये पथि विचरत: को विधि: को निषेध: | ७ ॥ 
अर्थ--जब आत्मतत्त्वका ज्ञान होजाता हे तो कार्य और अकार्य, कर्ता और $ 
अकर्तापन, कुछ सी नहीं रहता; परन्तु जले हुए कपडेके आभासकी तरह & 
सिर्फ शरीर रहजाता है. ऐसी ही जीवन्मुक्तकी दशा है. इस शरह अनन्त 
लयरूप हुए शरीरमें रहते हुए भी आत्मा उससे जुदा माना जाता है ऐसे ु 
सत्त्वादिक ग्रुणोसे रहित तुरीयावस्था ( परमात्माकी प्रेमतरंग ) में विहार करने- 
वाले जीवात्माको क्या वि।नि ओर क्‍या निषेव है १ ॥ ७ ॥ ४५) 
कस्मात्कोडई किमपि च भवान्कोड्यमन्न प्रपश्च: कै 
स्व स्व वें गगनसदशं पूर्णेतत्त्वप्रकाशम्‌ | ई 
५ 
९ 
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आनन्दाख्य समरसघने बाह्ममन्तर्विहीने 
निम्नेगुण्ये पथि विचरत: को विधि: को निषेध: ॥ ८ ॥' - 
अर्थ-यह विश्व किससे हुआ है? में कोन हूँ? यह दिशव क्‍या है? 
तू कौन है? ब्रह्ममें यह प्रपंच कौनसी वस्तु है ?” ऐसा विचार करनेके वाद का 
जीवात्मा पूर्ण तत्त्वको, प्रकाश करनेवाले आकाशके समान निराकार, आनंद- है 
“मूर्ति, स्वयंत्रकाश परमात्मस्वरूपको श्राप्त होता है, ओर उसके बाद सबके साथ ्ई 
रसरूपसे समान होनेसे सघनरूप ओर भीतर वाहरके भेदसे रिक्त सत्वादिक 
- गुणोंसे रहित ( प्रेममूर्ति ) पर्नह्ममे विहार करनेवाले जीवात्माको क्या विधि ओर #' 
५ 


क्या निषेध है ? अथात्‌ कुछ नहीं ॥ ८ ॥ 
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बटुक उपदेश 
अथवा 
'अरह्यलशप्नका प्रारंभ, 


अग«तभाननमपत वकील नननननानन, 


(७० हा 
प्रथम बड़ 
संघारसखुख वंध्यापुतञ्नके समान हे. 








आदावचन्ते च यन्नास्ति वक्तमानेडपि तत्तथा | 
वित्थेः सद॒शः सनन्‍्तो5वितथा इच छक्षिताः ॥ 


यद्द संसार आदिम भी नहीं, अंतमे भी नहीं, और वर्तमानमें भी नहीं है; परन्तु 
मिथ्या होने पर भी सत्यके समान जान पड़ता हें, 


दा -$-०-क-०-ह-०- ३-६० 
सँध्या चंदनादि हो चुकने पर रातको राजाने बढुुकको यज्ञश्ाढाके एक 


8.%०७०७४  सेंन्दर स्थानर्मे निवास कराया ओर स्वयम्‌ आज्ञाकारी 
सेवककी तरह उसकी सेवार्मे खड़ा रहा. उसने गुरुदेवले भोजन आदिके 
लिए बहुत आग्रह किया, परंतु वढुकने थोड़ेसे फर्कोके सिवा और कुछ 
भी नहीं खाया, वढ़कके तेमरूप ओर विचित्र ज्ञानशक्तिसे छोगोंको 
अपार मोह हो जानेसे उसकी ही स्वर्गीय मूर्ति सवके प्रममें बस गई थी: 
रातको भी उसके पास देशी विदेशी जिज्ञासु ( तत्त्वज्ञानके अभिरछाषी ) 
लोगोंकी एक भारी सभा,भरगई. जुड़े हुए ब्रह्मर्पियों ओर राजर्षियोंमेंसे 
कई परीक्षा छेने मर कई अपनी २ झकाएँ मिटानेके लिए बहुकसे अनेक 
विषय और शास्त्र संबंधी प्रश्न करने छगये ओर उनके उत्तर सुनकर सबको 
बहुत ही आनन्द और आशद्चये होने छगा. बढ़कके उत्तर देनेकी शंक्ति ऐसी 
पु ; 


्र्‌ चंद्र्कात, 


भरुत थी कि सिफ एक ही डद्माहरणको सुनकर प्रशभ्॒ करनेवालॉके सनकों 
एक ही साथ समाधान हो जाता था और उनको फिर पूछनेकी जरूरत 
नहीं रहती थी. परमाथे आर प्रपंच ( सांसारिक व्यवहार ) में उसकी 
झपार शक्ति थी. ऐसा देखकर आतनत्द ओर जाश्वचेमें डूबे हुए सभासद 
परस्पर ये बातें करने छंगे; “ वाह ! इस बारूककी केसी बुद्धि है ! इसका 
कैसा ज्ञान है ! छोकेक ओर पारल्नोकिक दोनों बात्तोंका पूरा अनुभव 
प्राप्त किया हुआ मानों यह साक्षात्‌ शुकदेव सुनि है. ” कई एक ऐसा 
भी कहते थे “ पूवे जन्मका कोई योगश्रष्ट होनेसे इसका पारमार्थिक ज्ञान 
तो शायद इसमें उदय भी हो आया हो; परंतु इतनी छोटी जमरसें इसका 
सांसारिक ज्ञानमें प्रवीण होना विश्वासके योग्य नहीं है ! इस छिए छो न, 
अपने मतकी कोई एक बात इससे पूछलें तो इसकी भी तुरत्त ही परीक्षा 
हो जाय. ? 

रातके चन्द्रकी शीवर किरणोंसे मनुष्योंका हृदय सी शीतछ हो यया 
था. चारों ओर सिर्फ शान्ति -ही शान्ति छा रही थी- केवल पवित्र 
गंयाजलका कलरूकछ शब्द सुनाई देरहा था. ऐसी शान्तिस बहुुकमुनि 
परब्रह्मका दृशैन कररहा था. थोड़ी देर तक सब चुप रहे. फिर एक 
जिज्ञासुने पूछा; “ ब्रह्मपुत्र ! देखते हैं कि आपके झमूल्य ओर अहुपम॒ वच- 
नसे खबके सनको समाधान हो गया है, इस लिए मुझको विश्वास होता हैं 
कि आपके द्वारा मेरे सी मतकी एक अमिराषा पूणे होयी. झुझको वारंचार 
यह शंका होठी है कि इस अखार संसारमें अनेक प्रकारके सुख हैं ओर 
मनुष्य अपने पुरुषाथे छ्वारा उनको प्राप्त भी कर सकता है; परन्तु इस 
संसारमें सबसे बढ़ कर कौनसा सुख हैं कि जिसको प्राप्त करनेसे महुष्य 
घन्य ओर कऋछृतकत्य कहलाता है १ 7? 

यह छुन बहुक मुस्कुरा कर वोछा; “ प्रश्न अच्छा है. परन्तु क्या कहूँ 
मुझको प्रश्नकर्ताकी इच्छाके विरुद्ध कहना पड़ेगा; क्‍योंकि सबसे अच्छा छुख 
किसको बतछाडँ ? जहाँ मूछ वस्तुद्दीका अभाव हो वहाँ फिर' सबसे जेछ 
वस्तु किसकी हो सकती है १ इस विषयमें एक बात कहता हूँ; उसे सुनो. ? 

& एक घूत्ते (छली) अपने साथ अपने ही जैसे कई ,चेले ( शिष्य ) चना 
कर स्वयम्‌ बड़ा सिद्ध चतत गाँव गाँव ओर स्थान स्थान फिरा करता 
और भोले भाले छोगोंकी ठगने ओर घोखा देनेके लिए अनेक मन्त्र जन्त्र 


संसारसुख वंध्याएत्रके समान है. ८३ 


करके अपनी सिद्धाई दिखलछाता था. वह किसीको पुत्र देने कहता, किसीको 
स्री मिलादेने कहता ओर इस तरह पेसे लेता, किसीको धन प्राप्त होनेका 
प्रयोग बता कर ठगता था, ऐसे बताए हुए प्रयोगोंसे जब छोगोंका सोचा 
हुआ काम पूरा नहीं होता था तो निराश हुए छोग उसके पास आकर रोने 
लगते थे. उस समय वह उन्तको इस तरह समझाता था; “ झरे ! तुम्हारा 
काम कैसे सिद्ध हो ? तुमने अमुक अमुक नियमोंका पाछन नहीं किया ओर 
बतलाई हुई चीजोंमेसे तुम यह चीज नहीं छासके. आदि कह और अन्‍्तमें 
मायामें छिपटे हुए छोगोंको झ्ुछावा देकर कहता कि, अच्छा ' जाओ, 
जब तुम मेरे पीछे ही पड़े हो, तो खरहेका सींग हेआओ, उसके मध्यके 
भागसे में तुमको ऐसी वशीकरण धूप बना दूँगा कि तुम जिसको यह 
धूप दोगे वही तुम्हारी आँखोंसे देखेगा. ” अर्थात्‌ ,तुम्हारा ही हो जायगा- 
फिर दूसरोंसे कहता; * भाई, यदि तुम अच्छी तरहसे खोज फर वन्ध्या- 
पुत्रके सिरके वार लेआओगे तो अपना जन्मभरका दुःख गया समझो. में 
उसका एक डोरा वना दूँगा उसे तुम अपनी खस्लीकी कमरमें बाँधना, 
उसको तुरन्त ही गभ रहजायगा; परन्तु देखो वन्ध्याके किसी सपूतके 
दी केश ( वाल ) छाना; क्‍योंकि तुमको भी वेसा ही सपूत चाहिए है ! ! ” 
ऐसा उपदेश सुनकर दो भाले भोले स्त्री-पुरुप, जिनके लड़के बच्चे नहीं 
' थे, यात्रा करनेके वहाने थन्ध्याके सत्पुत्नकी खोज करनेको निकले. 
- भोले ओर पापहीन होनेसे इंश्वरने उनको ऐसी झुमति दी: कि वे 
उसकी खोज करनेके उद्देशसे प्रत्येक तीथैस्थानमें फिरने छगे. और इसे 
वहानेसे उन्तते अनायास अच्छे कम होते गए. उनके पुण्यसे उल्हें . एक 
तीथम किसी सज्जन महात्माके दशन हुए. उसने सहजही पूछा, “ साई ! 
छठुम इतने उदास और दीनके समान क्‍यों दिखते हो १” उन चृद्ध 
दम्पतिने कहा, “महाराज ! हम वृद्धावस्थाकों पहुँच॒गए तो भी भभी 
तक निस्सन्‍्तान हैं. एक सिद्धने हमें पुत्रप्राप्तिका उपाय बतछाया दे, उसीकी 
खोज करते हैं परन्तु आज वर्षा वीते और बहुत परिश्रम भी “किया तथापि 
, अबतक किसी स्थानमें उसका पत्ता नहीं लगता ओर इस छिए हम 
अपने प्रारव्धके लिए चिन्तातुर हैं. ? उन्र भोले छोगोंकरी ये बातें, झुत्न कर 
महात्मा बोला, * क्‍या मुझसे कहोगे कि वह कौनसा उपाय दै ? उन ख्रीपु- 
रुषोंने कहा; * हाँ हमें वन्ध्याके सत्पुत्रके केश ( बाल ) चाहिए हैं ? इतना 
सुनते ही महात्मा विसत्मित होंकर वोछा, “ क्या ? बन्ध्या ओर उसका 
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सुंपुत्रं और फिर उसके बाल ! ! यह कैसी विचित्रता हैं ! ! बन्ध्या फिर वह 
'सत्पुंत्रतती और उसके पुत्रके मस्तकके बाछ यह सब कैसे हो सकते हैं ९ 
ऐसी मँँवरमें तुमको किसने गोता खिलाया है ? हरे हरे ! संसास्में कैसे दुष्ट 
ओर घूते छोग बसते हैं. इन भोले पापरहित मनुष्योंको- उसने कितना 
भठकाया ओर कितना दुःखी किया है ! ऐसा असूल्य उपाय और अपनी 
सिद्धिकी प्रतिंछा बतछानेके छिए उसने इन भोले छोगोंसे बहुतसा धन 
भी ठगा होगा और जो सेवा कराई होगी वह जुदी ही. साई, पुत्र तो 
क्या, परन्तु जिसकी कोखसे किसी सी तरहकी सनन्‍्तति 'न' हुई हो उस 
स्लीको वल्ध्या ( वास ) कहते हैं. तो फिर उसके पुत्र फहाँसे हों १ और 
जिसके पुत्र हो वह वन्ध्या ही क्‍यों कहलछाए १ बच्ध्याका पुत्र तो बास्त॒व्मे 
कुछ वस्तु ही नहीं दे तो फिर वन्ध्योके सत्पुत्न होना कितनी बड़ी झूठी बात 
है १ भोछे भक्तो ! वह ठग इतनेसे ही नहीं रुका. उसने तो तुमसे वन्ध्याके, 
सत्पुत्रनके केश मँगाए हैं ! यह क्‍या है ? यदि तू अल्तःकरणसे इस घूते 
महात्माका कथन खत्य मानता हो तो अपनी बन्ध्यास्रीके सत्पुत्नके केश 
काठ कर उसके पास क्‍यों नहीं ले जाता ? दूसरी वल्ध्या स्रीके सत्पुत्नके 
केश छानेके छिए इधर उधर धक्के क्‍यों खाता है ? तुझे क्‍या इसमें स्पष्ट 
पररुपर विरोध सम्बन्ध नहीं दीखता ??” न 
इतना कह कर चह सहात्मा फिर दस्पतीसे भोछा, - “ अरे निष्पाप 
मलुष्यो ! किसी बड़े छलिएने तुमको छछा है और उसकी कही हुईं बात 
पूरी न होनेसे तुस कहीं फिर उसके पास जञाकर उत्तर न साँगो इंस “लिए 
उसने बहुत समयतकके लिए तुमको इस तरह भटकाया है. पुत्र यो 
संतति पैदा करनेके लिए यद्यपि मनुष्य कारण है- तो भी -छोग जिसको 
दैेब-प्रारव्य-कम कहते हैं वह सा कारण बहुत ही शुप्त है. मनुष्यको अपने 
' पूद्े जन्मके किए हुए क्ोका फछरूप प्रारव्ध भोगे बिना छुठकारा नहीं है. 
इस लिए खंतति होनेके किए ऐसे व्यथे यत्न कर दुःखी होना अज्ञान है- 
शास्रोंमें सदति होनेके लिए कई देवी उपाय बतछाये हैं सही, परंतु वे 
बहुत कठिन हैं ओर ऐसा भारी प्रयत्न करके यदि प्राप्त ही करना तो क्‍या 
सिर्फ एक नाशवंत पुत्र ? पुत्नसे क्‍या होताहै? पुत्र, सुपुत्र निकछा तो 
दीक; परंतु कहीं कुपुत्न निकछा तो सारे कुछको बोर देता हू. ऐसे पुत्रसे 
क्‍या कल्याण दोता है? परंतु परमाथेको न जाननेवाढे जअशज्ञानी छोग 
घपुनश्नको उस लिए चाहते हैं कि उससे पैदा होनेके समयसे पाछन पोषण कर 
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वड़ा होने तक -प्यार करनेका छाभ सिलता और वह :वृद्धावस्थामें 
हमारा पान पोषण ओर सेवा करता तथा मरनेके पीछे अच्छी क्रिया करके 
मोक्ष दिलाता है; परंतु इश्वरके बनाए हुए नियमसे यह विचार इह 
लोक ओर परलोक दोनोंको बिगाड़नेवाला है. संसारमें मनुष्यके 
जितने संबंधी होते हें वे सब पूवेके ऋणानुवंधसे- आकर मिलते . हैं. 
उनका ऋण पूरा. हुआ कि सब अपने अपने . रास्ते चले जाते हें. 
कोई जीव पुत्र हो कर जन्म लेता हैं, परन्तु यदि वह पू्वका बरी हुआ तो पुत्र- 
भावसे सुख अथवा आनंद देनेके बदले बैर साधता और अनेक प्रकारसे 
दुःखी करता है. यदि पूवे जन्मका ऋण देनेवाल्या हुआ तो पुत्ररूपसे जन्म 
ले, पिताकी सेवा करने और कमा कर खिलानेके बदले उल्टा बड़े ढुःखसे 
पैदा की हुई पिताकी संपत्ति पर तागड़विज्ना करता और सेवा करनेके 
चदुले लट्ट लगाता है. विवाह करने पर स्त्री को लेकर जुदा हो रहता 
अथवा स्वतंत्रतासे वर्ताव करता है. इस लिए भाई ! दृद्धावस्थामें 
कौन सेवा करनेवाला है ? फिर जो यह माना जाता है कि 
मरनेके पीछे पिण्ड प्रदानादि क्रिया करके पुत्र मोक्ष दिलाता हैं, 
यह भी सत्य नहीं है. इस संसारसे उद्धार पाने, कठिनाईसे पार 
किये जानेवाले संसारके वंधघनसे छूठनेके लिए दूसरा कोई भी काम 
'नहीं आता. जीव स्वयम्‌ अपना तारनेवाछा ओर स्वयम्‌ ही अपना डुबाने- 
वाछा है अर्थात्‌ संसारसे अपना मोक्ष होनेके लिए.अपना ही पुरुषाथ काम 
जाता दे. श्रीकृष्ण भी अज्जुनको उपदेश देते हुए बतछाया ,दे कि, 
£ आत्मेव ह्यात्मनो वंघुः ? । आत्मा वे रिपुरात्मनः* ॥ इसमें पृत्र क्या 
मोक्ष दे सकता है ) पुत्र यदि सुपुत्र निकछा तो उससे यह अवश्य 
हो सकता-है कि पिताके मरनेके पीछे शास्त्र कही हुईं उत्तम क्रिया कर, 
मरते समय होनेवाली किसी दुर्वासनाके कारण माता पिताको प्राप्त हुई 
अधोगतिसे मुक्त करे; किन्तु और बातें तो इधर उधर भटकानेवाली हैं. 
पिताको जो ' पुप्र ? नामके नरकसे वारता दे वह पुत्र कहछाता दै अर्थात्‌ 
गृहस्थाअमको चढछाते समय अपनेसे होनेवाले अनेक ऐसे पाप जिनके 
कारण मनुष्यको मरनेके बाद “ पुप्र ? नामके घोर नरकका कष्ट भोगना 


# आत्मा खयम, ही अपना वंधु भथीत्‌ भछा करनेवालो-तारनेवाला और ख्यंम्‌ 
दी अपना बेरी अथीत निर्वे करनेवाल-अधोगतिमें फेंकनेवाला दे 
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पड़ता है; घुत्रके द्वारा विधिपृवेक की जानेवाली मरणोत्तर क्रियासे नष्ट हो 
जाते हैं और इससे जीव बुरी गति पानेसे बचता और दूसरे जन्ममें अच्छे 
मागेका अवर्ंबन करता है. यही काम सत्पुत्रसे पूरा होता है; परंतु बार 
बार होनेवाले जन्‍्ममरणरूप भवबंधनसे पुत्र मुक्त नहीं करा सकता. 
इस बंधनको छुड़ानेवाछा तो अविद्याका नाश ओर विद्याकी प्राप्ति है. पर- 
मात्मामें एकता--जगज न्नियंता (संसारको चलानेवाले ) के महामंगछ नामका 
स्मरण ओर उसके चरणकमरछोंका ध्यान ही सुक्तिका स्थान है. इस 
लिए भाविक मनुष्यो ! तुम यह सब झूठा परिश्रम छोड़कर अपने घर 
ज्ञाओ. चित्तको दृढ़तासे स्थिरकर संसारके बंधनसे छूटनेके लिए सारे 
दुश्खोंको काटनेवाले ओर अविनाशी खुखके देनेवाले श्रीहरिकी शरण जा 
कर निरंतर सेवा करो. ” 

इस बातको सुनकर वे दुम्पती अपनी भूलके अंधरेसे जाग्रत होकर 
बहुत सनन्‍्तुष्ट - हुए. वे उस महात्माके पैरों पर गिर कर अपने उद्धारका 
रास्ता जाननेके 'छिए विनय करने रगे: उस महात्माने भी उनको 
अधिकारी जान कर भगवानके नामका उपदेश दिया और “ तुम्हारा 
कल्याण हो ? ऐसा आशीर्वाद देकर बिदा किया. अपने गाँवमें आकर 
उन्होंने उस घूतेके कपटकार्य प्रसिद्ध किये -ओऔर मायामें फँसे हुए अनेक 
जीवोंको अंबे कुएमें पड़नेसे रोका ओर ख्वयम्‌ एक चित्तसे उस मह्दात्माके 
उपदेशके अनुसार ईंश्वरकी भक्ति कर अंत | अच्छी गतिको प्राप्त किया- 


यह कथा समाप्त कर बढुकने पूछनेवाले जीवको सम्बोधन करके कहा 
“जैसे बंध्या कभी पुत्र या सत्पुत्रवती नहीं होती है वैसेही इस संसारमें सुखकी 
अच्छी भावना करना भी सिर्फ मायाकी धूत्तेता है. मनुष्य समझता है 
कि इस जगतमे सुख तो होना ही चाहिए, परन्तु जगत्‌ तो खयम्‌ मिथ्या है. 
मिथ्यासे सत्य पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकता है ? सत्यसे ही सत्य प्रकट 
होती है. असत्यसे सत्य प्रकट नहीं होता. ग़ुलाबसे शुछाबकी प्राप्ति 
होती; परन्तु जो मनुष्य कोंचसे गुलाब प्राप्त करना चाहता दे वह सिर्फ 
अज्ञानका दी काम है. जिसका प्रारंभ नहीं, मध्यम नहीं, उसका आंत 
भी क्‍या होगा ? इसी तरह सबको इस खंलारके सुखके छिए जानना 
चाहिए. इस छोकमें सुखनामकी कोई वस्तु ही नहीं हैं; परन्तु जब 
अन्तःकरणकी बजृत्ति पदार्थके रूपमें होती द्वै तब वह छुछ. नवीनता 
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दिखलाती दै और मोहको पेदाकरके भ्रममें डालती है. बही इस लोकमें सुख- 
शब्दसे ज्ञाना जाता है । यह चार' दिनोंकी चौंदनी है. उसमें जरा मस्त 
- हुए कि वही दुःखरूप लगती है तब यह सुख काददेका ? चिदाभास 
( ईश्वरके प्रकाश ) द्वारा जो पदाथे प्रकाशित होता है, जो नित्य सत्य और 
प्रकाशरूप है वही सुख है ओर तो सब भ्रम ही समझो. तीनों काहूमें 
एकसा रहनेवाछा सत्य सुख तो इस लोकमें हे ही नहीं. तो में किसको 
बतलाऊँ कि इसका नाम “सुख ? है ९ 


ननिल््य 






द्वितीय बिन्दु. 
आकर हे किरोज 
खुख कहा है ? 
*+-5७&87%#8/0०«« 
न चेन्द्रस्य सुर्ख किचिन्न सुर्ख चक्रवर्तिनः । 
खसुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविन: ॥ 

इन्द्रकों भी कुछ सुख नहीं, वैसे ही चक्रव्तीकों भी नहीं, परन्तु एकान्तर्में जीवन" 
बितानेवाले विरतक्त ( संखारत्यागी ) मुनिकों ही खुख होता है । ह 
ि।-$-०-६३४-०-६३-+३०-३९ हु 

बटुकने फिर कहा; “ छठुम सबके मनको एकसा समाधान होनेके छिए में 
कक्+कन्‍काडइल.. फिर एक विस्तृत कथा कहता हूँ, उसको सुनो. संसा- 
रमें सुखनामका कोई पदाथे ही नहीं हैं; परंतुं यद्द बात तुम्दारे मनम नहीं 
पेठेगी, इस लिए जेसे तुमने प्रश्भ॒ किया है बसे ही एक क्षत्रियपुत्रको भी 
सबसे अप्ठ सुख जाननेकी इच्छा हुईं थी, ओर उसने शारीरिक॑ परिश्रम 
कर सुखकी खोज की थी तथा उससे वह जो कुछ प्राप्त कर सका था, 
उसका इतिहास कहता हूँ उसे तुम सुनो. इस कथासे तुम्हारे संशयका नाश 
हो जायगा ओर इस छोकमें सुख है या सिफ सुखका- आभास दै इसका 
तुम निम्धय कर सकोगे ओर यह भी ज्ञान सकोगे कि ' सुख ? किसमें है ” 
इतना कह कर बढुक नीचे लिखा इतिहास कहने छूगा- 

किसी समय शारीर # नामके देशमें मनश्वन्द्र।नामका बड़ा पराक्रमी मंत्री 
राज्यका कामकाज चलाता था. राज्यका स्वामी तो आत्मसेन | नामका 
राजा था. परन्तु वह कुछ विलक्षण स्वभावका होनेसे मनश्थन्द्र मेत्रीने उसे 
अपने बुद्धिबलसे ऐसा वश कर लिया था कि मंत्री जेसा नचाता वह पुत- 

# शारीर देश अथोत्‌ शरीर संबंधी देश, अथवा शरीररूपी जो देश, उसका राज्य, 
+ मनश्चन्द्र अर्थात्‌ मन, +# भाव्मसेन भर्थात्‌ छ॒ुद्ध जीवात्मा, 


छख कहां है ? ८९ 


लीकी तरह वैसा ही नाचता-था. राज्यका सारा कार्यभार मंत्रीकी इच्छाके 
अनुसार ही चलता था. मंत्री छुद्धिमानू, साहसी ओर छोकप्रिय द्ोते हुए 
: भी स्वभावका बड़ा ही नीच, छिछोरा, स्वतंत्र, मिजाजी, घेमेंडी और 
चेचल था. राजाको वद्य करके राज्यकारभार अपने हाथमे छेनेंके उपरांत 
उसको एक पुत्र हुआ उस पुत्रका,नाम विलछासवर्मा # रक्खा था. 

विलासवर्माको उसका पिता मनश्चंद्र छुटपनर्मे बहुत ही छाड़ प्यार करता 
था. इससे ह जवान होते ही निरों विछासी और मनमोजी निकला. 
चह पिताकी आज्ञा पर पानी फेरने छगा- '" यथा तातस्तथा खुतः ? 
( जैसा चाप वेसा बेटा. ) इस कहावतकी तरह मनश्वन्द्रके समान उसमें भी 
. शुण प्रकट होगे छगे ओर इसके कारण वह अनेक प्रकारके क्लेश करके 
स्वयमस्‌ विडस्वना ( अड़चन ) में पड़ता था ओर उनके द्वारा मनश्रन्द्रको 
भी झनेकवार दुःखमें डाछता था. मनश्वन्द्रंथ उसे बहुतेरा समझाया, उसे 
अच्छे सार्गमें छानेकी घहुंतसी युक्तियाँ भी कीं; परंतु वे सब निष्फछ हुई. 
इससे हेरान होकर उसने पुत्रकों अपने राज्यसे देश मनिकाछा दिया ओर 
कहा, “ आजसे तुझको समझना चाहिए कि न तो तू मेरा पुत्र दे और न 
मैं तेरा पिता हूँ. ? | 

पिताके नाराज होनेसे विछासवर्मा एक सुन्दर घोड़े पर सवार द्ोकर 
विदेशको चला. नगरके बाहर जाते ही उसने सोचा “ अब कहाँ जाऊँ ? ? 
उप्तको छुछ भी न सूझा. राज्यकी सीमा पर आकर वह बृक्षके नीचे 
घोड़ेको अटका कर विचार करने छगा कि अब क्या करना चाहिए / इतनेमें 
सामनेसे एक युवा पुरुष निरे सादे परन्तु स्वच्छ सुन्दर कपड़े ओर जेवर पहरे 
हुए घोड़े पर सवार हुआ आते दिखाई दिया- उसने उसी समय उसे देखा 
ओर शर्मके मारे झँह फेर घोड़ेको फिरा कर वहौँसे खसक जानेका विचार 
किया, परन्तु इतनेमें वह मनुष्य पास भा पहुँचा ओर बड़े प्रेमसे बोला; 
£ प्रिय बंधु विछासवर्मा ! आज कहौँकी तैयारी है ? भाई, आज तुम 
जमकेले ओर उदास क्‍यों दीखते हो ? क्या मित्रोंमेंसे कोई साथ नहीं है ? ? 
इस तरद्द उस आनेवाले पुरुषने दो चार बातें पूछीं; परंतु उन सबके उत्तरमें 
विलासवर्माने सिफे दोनों हाथ जोड़ कर वंदना की ओर बिना कुछ बोले नीचे 
को देखने छगा. वह मनपें कहने छगा, “ यहाँ यह पाप कहाँसे आगया ? 

# मनका पुत्र संकल्प ओर उसके अज्ञानके कारण विषयभोगकी इच्छा होती, हे इस 
लिए भनश्चन्द्रका पुत्र विछासवर्मी कल्पना किया गया दे. ' 


९० ्वँद्रकान्त. 


जिससे में दूर रहना चाहता हूँ वह सुँहके पास ही आकर खड़ा रहता है. यह 
देवकी छीछा दे यह अच्श्य दुःख कहाँसे आ पड़ा ?- यह ऐसा ढीठ है 
कि किसी तरह यहाँसे नहीं टेगा और अपनी शेखी हॉक कर ज्ञानकी 
बड़ी बड़ी बातें करने छगेगा. अब तो बुरी दशा हुई. में- यहाँ खड़े रह- 
नेके बदले एकदम चछा गया होता तो अच्छा था; परंतु जब आँखसे औख 
मिल ही गई तो प्रणाम-नमस्कार किए बिना केसे चछता ९ ? वह इस तरह 
विचार कर ही रहा था इतनेमें वह मनुष्य फिर बोछा; € विछास भाई ! घब- 
राओ मत ओर मुझसे शर्माओ भी नहीं. शायद तुम्हारे मनमें में दूसरा 
छगता होझँगा, परंतु मेरे मनमें वेत्ा भाव नहीं हैं. में तो तुम्हें अपना 
प्रिय खहोदर ( भाई ) ही मानता हूँ. उसके लिए जअन्तर्यामी शरीहरि 
साध्वी हैं. भाई ! तुम्दारे मनमें जो कुछ दुःख, संकट, उपाधि, आधि या 
व्याधि-हो और जिसके कारण तुम्हें इतनी बड़ी उदासीनता हुई हो वह 
मुंझे कारणसहित बतछाओ. 'किसी- तरहकी शंका ,न करो. दिरू खोल 
कर कहो जिससे उसका उपाय शुरू किया जञाय- जो- प्रयत्न बनेगा में 
तुम्हारे हितके लिए अवश्य करूँगा ओर तुमको चाहे जैसा भयद्भुर संकट 
हो तो भी उससे मुक्त करूँगा. प्रजामेंसे तुमको कोई दुःख देही नहीं: 
सकता; परन्तु शायद पिताजीकी तरफकी कोई अड़चन होगी तो इसको 
भी जहाँ तक बनेगा मैं दूर करूँगा. मेरे पिताने यद्यपि माके सहित मुझको 
छुटपनहीसे जुदा रक्खा है, परंतु हुआ सो हुआ. यह तो उनके तरंगी 
स्वभावकी बात दे, तो भी तुम जानते दी हो कि उनकी तरफसे मुझको 
राजगढ़में आने जानेकी कोई मनाई नहीं है- 

- किसी किसी समय राजकाये ओर घरू कामोंमें भी उन्होंने मेरे प्रकट 
किए हुए विचारोंको 'मान दिया है. इस लिए तुम सारी शंकाको छोड़कर 
मुझसे अपनी उदासीनताका कारण बतछाओ. ? 


यह भाषण सुनकर विलासवर्मा आश्वयेमें डूब गया और अधिक लूज्ित 
होकर विचार करने छगा, “ अहा ! इस शान्तिसेनकी सज्जनताका में क्या 
बयान करूँ ? बिना कारण ओर बिना अपराधके मैंने इसे सैकड़ों और 
हजारों बार भारी पीड़ा ओर अड़चन ( विडम्बना ) में डाला होगा. यह केसा 
आतृभाव है कि इस बातका बिना विचार किए कि इससे मेरा कुछ भी देह 
संबंध दे या नहीं मैंने इसको ,कई, बार असह्य कुबचन भी कहे होंगे. 


उस्र कहाँ है ९१ 


अरे, मुझ दुष्टने इसको कई बार मार -डालनेकी -भी प्रतिज्ञा की होगी; 
परंतु इसने आजतक मेरी ओरको -जरा भी क्रोधकी नजरसे नहीं देखा. 
बल्कि इस समय मुझको ऐसे दुःखसे घिराहुआ देख कर अनेक - तरहसे सहा- 
यक वननेका वचन ओर धीरज देरहा है. मुझे भरोसा कि इसके भागे 
यदि में सच्ची सच्ची बातें वता दँँगा तो यह अवश्य ही मेरा सहायक होगा. 
परन्तु अभाग्य ! मुझको धिकार है कि सदाचारका व्यवहार करके में 
सत्संगर्म नहीं जाता. ? 

इतना विचार करने पर भी विलासवर्मा छज्जाके मारे कुछ न बोल 
सका. उसके मुँह पर वंघुभाव ओर क्षमा मॉगनेकी छाया दीख रही थी 
ओर आँखोंमें आँसू भर आये थे ऐसा देख कर वह जवान पुरुष जिसकी 
वात चीतसे हम ज्ञान सके हैं कि वह विछासवर्माका सोतेला भाई होगा 
ओर जिसका नाम अत्यंत ओछ स्वभावकोीं शोभा देनेवालछा 'शान्तिसेनः या 
शान्तसेन? था, दयाके वश होकर विछासके पास अपना घोड़ा लेआया ओर 
आलिड्भन करनेके समान उसके कंधोंमें वाह डाल कर प्रेमसे बोछा; मेरे 
प्यारे भाई मत घबरा ! में बचन देता हूँ कि मैं तेरे सारे संकटमें तेरा सहायक 
: होकैँगा और जी जातेत्तक परिश्रम करके तुझे उसमेंसे छुड़ाऊँगा ! तूने पहले 
मेरे प्रति जो व्यवहार किया है उसके सबवेसे तुझको खेद होता होगा, परन्तु 
उसमें क्‍या ? मेरे मन तो यह वात नहीं है. में इस तरहके किसी 
भी दोषको नहीं गिनता; क्योंकि छोटा भाई होनेसे तेरे अनेक दोष सह 
कर भी तेरा कल्याण डी चाहना मेरा सनातन धम्म है. आगे पीछेकी 
सब बातें भूल जा ओर व्याकुछता त्याग “कर जो हो सो मुझसे बतला, 
तू निश्चय मान कि में तुझको अपनेसे जरा भी दूसरा नहीं समझता: 
इससे जो तुझको दुःख दे वह मेरा दुःख द्वे उसके लिए तुझको मेरे आगे 
बातें करनेमें जरा भी शंका नहीं करनी चाहिए: ? 

ऐसा सुनकर विलासवर्मा दीन स्वरसे बोला; “ पूज्य बड़े भाई ! ( वह ऐसे 
मानसे उससे पहले कभी नहीं वोछा था ) क्या केहूँ ? अबसे मुझको इस हृद्‌- 
यपुर या शारीरदेशकी सीमामें*भी रहनेकी आज्ञा नहीं दे. मुझसे पिताजी 
वहुत ही नाराज दो गये हैं. .उन्होंने मेरा सदाके लिए देशसे निष्कासन 

* भझनका मुख्य स्थान हृदय है, हृद्यका स्थान शरीरमे है. मनसे ही विकास चेभवकी 
इच्छा-कामना-विषयवासना पेदा होती है, ओर शान्ति भी उससे ही जन्म पाती है. 


९२ चँद्रकान्त, 


करदिया है. इसमें में स्वयम्‌ अपराधी हूँ: हर तरहसे पिताजीको सतानेमें 
मैंने जरा भी कसर नहीं की * परन्तु भाई, इस समय सेंने अच्छे वर्तावसे 
चलनेके लिए उनके आगे दृढ़ प्रतिज्ञा की तो भी उन्होंने मेरी एक न 
सुनी ओर मुझको आज्ञा दी कि “तू मेरे राज्यमें न रह ? उनकी इस 
आज्ञाके अधीन होकर में तुरंत ही चछ पड़ा. में नगरसे बाहर चला 
आया सही; परन्तु चुज्ों ओर मनुष्योंके बिना जंगलका सूना रास्ता देख कर 
उस्री समय मेरे मनमें- घड़कन होने छगी. सुझको विचार हुआ कि अब 
क्या करूँ ओर कहाँ जाऊुँ ? मुझे एक भी दिशा नहीं सूझी, इतमनेंमे तुम्हें 
आते दे रूड्जित होकर ठहर गया और यहाँसे चले जानेका विचार 
किया; परन्तु सोभाग्यसे बैसा न हो सकनेसे सुझे तुम्हारा साथ- हो 
सका है. इस छिए बड़े भाई, अब में तुम्हारी शरणमें हूँ और चाहता हूँकि 
ऐसा उपाय बतछाओ जिससे सुझको छाभ हो, ” यह सुन कर शान्तिसेन 
कुछ उत्तर देता ही था कि विछास फिर बोला; * भाई ! तुम यह सोचते 
होंगे कि पिताको इस-विषयमें कुछ समझाव; परन्तु ऐसा करनेकी .कोई जरू- 
रत नहीं है. में स्वयम्‌.ऐसी पराधीनतामें रहना नहीं चाहता. इस छिए 
उनकी आज्ञा मानकर, उनकी सीमासे शीघ्र निकछ ज्ञाना ही सुपुत्रको 
अधिक उचित है. ? 


डसका ऐसा निश्चय देख कर शान्तिसेनने कहा “ विछास भाई ! तू 
सब बातोंमें चतुर, विद्वान, ओर पराक्रमी है तो भी छोटी उमर होनेसे मब 
तू यदि स्वतंत्रतासे रहनेके बदुले पिताजीके आश्रय रहता तो मुझको बहुत 
अच्छा छूगता, परन्तु लब तू अनि. निश्चय ही कर चुका है तो अच्छा, 
कुछ चिन्ता नहीं, थोड़ी देर ठहर, में पहले अपनी मातुझ» आर गुरुदेवकी 
आज्ञा ले आऊँ, फिर हम दोनों साथ ही निकले, ” 


#% सतलब यह कि विलासने भनकी बहुत बहकाया, उस पर बड़े बड़े अधिकार जमाना 
चांहे, परंतु मनका धर्म है कि अधिक विछास-विषय भोगनेके पीछे उससे विरक्ति-कुछ 
समयकी विरक्ति अलबत्ता होती है, तब वह विलासको घिकारता है-छोडता है ओर 
शान्तिको गोदमें छेता है. विछास-विषयसे जब मन विरक्त होजाता है तभी वह उसके 
दूर करनेके आवेशमें आकर विचार करता है. शुद्ध मन विछास--विषय-भोंगेच्छाकों सदाके 
लिए व्याग-करता है; परन्तु क्षणविरागी मन विषयको छोड़ता ओर फिर उसके अधीन 
हो जाता है. 


छख कहाँ है ! ९३ 


इतना कद कर झान्तिसेन नगरमें गया ओर थोड़े दिनोंकों गोंतरी गाँव 
जाने ) के लिए अपनी माता प्रज्ञा देवीकी * जाज्ञा केकर फिर तुरंत्र ही आ 
पहुँचा. उसे शीघत्र छोट जाया देखकर विलछास आश्चयेसे बोला; भाई ! वाह ! 
इतनी देरमें मातुओ आर गुरुदेवकी आज्ञा छेकर , आ भी गये ? ? शान्ति- 
सेनने कहा; “ नहीं, ग़ुरुदेवका आश्रम तो इस दिशाकी ओर जंगलूम॑ अपने 
रास्ते ही पर आयेगा, इस किए जाते समय वहींसे होकर चढेंगे. माताजी 
तो कहीं भी नगर छोड़कर ज्ञानेको साफ इनकार करती .थीं; परन्तु जब 
तेरे विषयकी बातें मैंने निवेदन कीं कि “ में राज्यकी सीमासे विछासको 
किसी निर्भय और उत्तम स्थानमें बाहर छोड़कर कुछ दिनोंमे छोट आँगा. 
तो यह झुन कर त्तेरे विषयमें माजीने वहुत दुःख किया ओर कुछ भी आना- 
कानी न कर मुझको आज्ञा देकर कहा कि * एकदम विछासको ऐसे क्‍यों 
त्याग दिया २ झरे! पुत्र तो छड़कपनके कारण शायद कुपुञ्रपन करे भी 
परन्तु पिताको क्रोधष कर ऐसा करते कभी नहीं देखा. परन्तु होगा, 
जो हुआ सो हुआ. अब तू उसके साथ जा, वह छोटा है नगर छोड़कर 
आजतक कहीं गया भी नहीं, इस छिए घवरायगा. तू उसमें ओर अपनेमें 
कुछ भेद न रखकर ऐसा करना जिससे वह सुखी हो. ऐसा कहते हुए 


नल 





# सनश्चन्द्रके दो विवाहिता स्ियाँ थीं; अज्ञादेवी ( ज्ञानबुछि ) और इुर्मते ( भोग- 
तुंष्णा ). सनश्वन्द्रका स्वभाव चंचल, निडर, कार्योकोर्यकी वृत्ति न जाननेवाला था इससे 
चह पहले ज्याही हुई अज्ञादेवीके उत्तम आचरणसे प्रसन्न नहीं हुआ और अपनी 
बत्तिके अनुकूल दुसति देवीके, जो मोहक वेसवविछूसनी, अग्रोग्य आचरणवाली: अ्रद्ृत्ति- 
मान ( भायामें भुलनेवाली ) ओर थेई थेइकी तानसे रहनेवाठी थी साथर्मे विवाह किया. 
वह राजाके स्वभावके अजुकूछ थी, किसी किसी समय तो वह राजाकों बहुत वेहकाती थी 
राजा उसका दास होगया ओर अज्ञाको उसने छोड़ ( त्याग ) दिया. श्रज्ञाका, पुत्र 
शान्तिसेन ओर इुर्मतिका मुनत्न विछास था. हे 


इस कथामें यह समझना दे कि मनश्षन्द्र तो मन है. ओर श्रज्ञा सदुव॒ुद्धि-ज्ञान-चुद्धे दे 
सन भज्ञाक्े अधीन हो तो शान्ति पाता है, सत्संकल्प होते हं-उत्तम विचार आते हैं ओर 
उनके अनुसार काम करके अपने स्वामी जीवात्माका कल्याण कर सकता है; परन्तु मनकी 
स्वाभाविक इच्छा तो मायिक असत्‌ बुद्धिकी आभ्रयी ओर चंचल है. इससे उसको सदू- 
चुंद्धि प्रिय नही लगती-ज्ञान नहीं भाता. वह तुरंत असव्‌ बुद्धिकां दास वन जाता हँ-शीघ्र 
भोगतृष्णाका आश्रय अहण करता है अर्थात्‌ उससे असव्‌ संकल्परूपी विलास पुत्र जन्मता 

अर्थात्‌ बद सोगतृष्णाम पड़ता है. ४ 


+४ ' बैंद्रकान्त:: 


मातुश्रीकी आँखोंसे आँसू गिरने छगे, तब मेरा भी हृदय भर आया इससे 
में मधिक समय तक न ठहरकर उनके वरदहरुत ( वर देनेवाछा हाथ) को 
अपने सिरपर धराकर ओर प्रणाम करके छोट आया. 

यह सुनकर- विलछास बोछा; ' भाई ! इस संसारमें यथार्थ दुष्टॉंका सिर- 
ताज तो सिर्फ में ही हूँ. मेरे लिए जो वे इतनी दुःखी हुई और अपने प्रिय 
पुत्र तुमको मेरी सहायताको भेजा ऐसी दयाछु माताको भी तो अपनी दुष्ट 
माताके कहनेसे मेंने दुःख देनेमें कुछ कसर नहीं की है. तो भी मेरे प्रति 
उनका वात्सल्यभाव जरा भी: नहीं घटा, यह कितना वन्‍्दनीय है ? ज्येष्ठ 
आता ! में तुम्हारा ःसदाका अपराधी' हूँ. और उंसके लिए हजारों बारः 
तुमसे क्षमा माँगता हूँ; परन्तु अब कहो, कया आज्ञा है १? शान्तिसेन बोला; 
& च्वूछो, विल्स्ब क्‍या दै ? गुरु महाराजका आश्रम आगे जाता है, वहाँ 
उनको प्रणाम करके तुरन्त रास्ता छेंगे. ”? इस्र तरह बाते करते हुए वें 
दोनों चल पड़े 

विश्वारण्यका झुममतिगिरि. 

विछासवर्मा और शान्तिसेन जंगलकी ओर चढछे. अनुमान कोस भर 
गये होंगे इतनेमें एक सुन्दर अमराई आई. शान्तिसेनने विछासवर्माको . 
बतलाया, * देखो, वह मेरे गुरुदेबका आश्चम है. ? दोनों आाश्रमके पास 
ज्ञाकर पणेकुटीमें गये. अत्यन्त सुन्दर फुलबाडीके बीचमें बनी हुई एक 
पवित्र पणेशाल्ामें गुरु महात्मा बेठे «थे. वे ऐसे दीखते थे कि सिर्फ 
उनके दुशेनसे ही अनेक ठुःख दूर हो जाते थे. सामने, जाते ही शान्ति- 
सेनने गुरुदेवके चरणकमलोंमें दंडवनज्नलमस्कार किया; देखादेखी विलछालवर्माने 
भी वेसा ही किया. गुरुदेव” आशीर्वचन पूवेक शान्तिसेनकों सम्बोधन 
करके बोले; ““ बत्स !' आज इतनी देरमे कैसे छोट ' आये ? यह साथमें 
कोन है (--शान्तिसेनने विंछासवर्माका परिचय 'कराया और विनय 
की कि, 'कपानाथ ! इस मेरे छोटे भाई विछासके रिए आप कोई 
ऐसा उत्तम स्थान बतार्वे जहाँ रहकर यह सुखी रहे. ” यह सुन कर शुरुने 
कहा; * भांई शान्तिसेन | तू क्‍या जानता नहीं है कि इस शरीर देशकी 
सीमाके मिलन स्थानमें ही विश्वारण्य #नामका एक बड़ा प्रदेश स्थिएें 


# विश्वारण्य अथवा संसारसागर ये दोनों एक ही. हैं. विश्वरूपी महावन होते हुए 
भी उसमें क्या सुख ओर क्या शोभा है ? यथार्थमे विश्वरूपी महवन ( अरण्य ) में दुःख 


विश्वारण्यका शुभमतिगिरि, ५ 


शोभा ओर सुखके लिए इस देशका जितना वर्णन किया जाय बह थोड़ा ह. 

वहाँ सारी शोभाएँ, सब चमत्कृतियाँ, अनेक सुख -और दुःख भी 
”' साथ ही रहते हैं ओर वह अपार विचित्रतासे परिपूर्ण है. उस्रमें अनेक 
राज्य, अपार देश, जंगछ ओर नगर हें जिसको जो चाहिए उसके 
भीतर वह सव हे. उसमें * शुभमति ? नामका एक चहुत ही विस्तीर्ण पवत 
है, जिसके शिखरपर स्थित सुन्दर वनकी शोभा वर्णन करनेके योग्य 
नहीं है. वहाँ अनेक ऋषि, सिद्ध, तपस्वी इत्यादिके आश्रम हैं. इसको 
किसी ऐसे ही पविन्न आश्मममें रख आओ; परन्तु वहाँ विछासको सचेत 
होकर चलना पड़ेगा. इसको उस पवतेसे कभी उतरना नहीं चाहिए; क्योंकि 
वहाँ अनेक भूल अुलछेयाँ हैं. ये भूल झुलेयाँ शोभामें यद्यपि गुलावरूप हैं, 
परन्तु विछकुछ कठिन काटोंसे परिपूर्ण हें. वहाँ दूध ज्लिवना सफेद दीखता है 
उसे उतना सफ़ेद नहीं समझना चाहिए. ओर किसीसे प्रीति भी नहीं 
करनी चाहिए. इसको तो वहाँ नाम पेदा करनेके लिए रहकर फिर पिताके 
सामने मान पूर्वक आतेकी इच्छा रखनी चाहिए: 


इस प्रकार वहुतसी चितावनी देकर शुरू चुप हो रहे. वाद गुरुका 
आशीर्वाद लेकर दोनों राजपुत्र वहाँसे रवाना हुए. कई दिनोंमें वे शरीर 
देशकी सीमा संविके विश्वारण्यमें प्रविष्ट हुए. एक एक कर उस्रकी विचिन्न- 
- ताएँ देख देखकर विलासवर्मा दंग रह गया. शान्तिसेनने उसको समझाया कि; 
५साई, जब तू अभीसे ऐसा मोहित होरहा है, तो कुछ दिन यहाँ रहने पर तो न 
जाने केसा हो जायगा ! घीरज रख ओर धीरे धीरे विवेक सीख. यह विश्वारण्य 
है. इसमें बसे ही चमत्कार भरे हैं जैसे गुरुजीने कहा था. इन सबसे हमें कुछ 
प्रयोजन नहीं. हमें तो पहले शुभमतिगिरि पर जाकर एकाधिक महात्मा झुनी- 
श्वरके आश्रमकी खोज करनी चाहिए. 


--ही है, परंतु जो विद्याका उपासक होकर विवेकी होता है वही उसको जानता हैं ओर 
इससे वह उसका त्याग करता है ओर इस अरण्यमें जो शुभमतिगरिरिं सदसदू विवेकबुद्धि- 


.. बाला पर्वत हैं. उसपर-कठिनाईसे सव इंद्रियोंकों स्वाधीन रखनेवाला ही चढ़ सकता है, 


विध्रमे अनेक चमत्कृतियाँ भी है, यह प्रत्यक्ष हीं हैं. शुभमति पर झमेच्छावाल् ही रह 
सकता है. इस छुममतिगिरिपर भी बहुतसी भूल्भुलेयाँ है अर्थात्‌ सतधातिके अनेक 
रास्ते दें 


ध्द चंद्रकांन्त- 

इस तरह बात चीत करते हुए वे शुभमतिगिरि पर गये. उस्रका प्रत्येक 
शिखर नये पत्तेवाले वनव्॒ध्षोंसे ँका हुआ था. जगह जगह पर तपस्वियोंके 
पुण्य आश्रम बने हुए थे. इनमेंसे किसी भी एक आअ्रममें विछासको रखनेके 
छिए शान्विसेनका विचार था, परन्तु विल्यसको वे नहीं भाये; क्योंकि आारं- 
भसे ही उस्रका स्वभाव विछासी और इच्छानुसार आचरण करनेवालछा था. 
ऋषि मुन्रि तो नीति नियम ओर भक्तिके रास्तेमें चलनेवाले थे, इसको उनके 
साथमें रहना केसे भावे ? * सद बुद्धिके पास सदा शान्तिः रहती हैं; 
पर इसने अपने रहनेके छिए एक स्वतंत्र आश्रम पसंद किया. शान्ति- 
सेन उसको वहां रखकर कुछ दिनोंमे अपने देशको -छोटनेके लिए तैयार 
हुआ तब विछासका मन कद्राया और वह आँखोंमि आँस भर कर कहने 
छगा, 'भाई क्‍या इस जंगलमें मुझको अकेला छोड़कर तुम चले जाओगे १ 
फिर यहाँ मेरा कोन खगा और कोन स्नेही है? मुझको कोन उत्तम मार्ग 
बतलाएगा ? में किसके आगे अपने दुःख सुखकी बातें कहूँगा ?? तब 
शान्तिसिनने धीरज देकर कहा, “ भाई ! में क्‍या करूँ १ तू जानता 
ही है कि माताजी घरमें अकेली हैं, उनके कछ्टे हुए समयसे अधिक दिन 
बीत जानेसे, मेरे बिना उनको जरा भी चेन नहीं पड़ता होगा. वे सदा 
मेरा ही रास्ता देखती होंगी. फिर शुरुदेवको भी मेरे बिना बहुत कुछ 
अड़चन होती होगी. इससे अब बिना गये तो मेरा छुटकारा ही नहीं हे- 
परंतु में कभी कभी.तेरे पास जाकर तेरी खबर छेता रहूँगा. यहाँ तुझको 
किसी वरहका दुःख नहीं होगा; क्योंकि इन सब ऋषि, मुनिर्योके समूहके 
भीतर रहनेसे तू सदा निर्भय है; इसपर भी तुझपर यदि कोई संकट आपड़े 
तो मेरा स्मरण करना, में तेरे पास तुरंत, आ जाऊँगा. मुझको गुरू महा- 
. राजकी कृपासे स्मरणगामीपनकी अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई है. परंतु याद 
रखना कि जो नीचका साथ नहीं करता वह शुभमतिगिरि छोड़कर कहीं भी 
नहीं जाता. तू हमेशा अच्छा आचरण करेगा तो प्रश्चु कृपा करेंगे ओर किसी 
समय पिवाजीको भी इच्छा तुझको घरमें बुछानेकी.होगी. अच्छा, अब जय जय 
गुरुदेव ! ” इतना कहके उसे आशीर्वाद देकर शाल्तिसेन वहाँसे प्रज्ञादेवीके 
घरकी ओर छोटा और विलासवर्मा अकेला शुभमतिगिरि पर रह गया. 


 # जिसकी वत्ति, विधय-विलांसमय बन गई है, उसको शान्ति केसे रुबव सकती दे 
बंद नीति नियमंका पारून केस कर सकता है? इन्द्रियोंको केसे रोक सकता हे £ 
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विलछास तो विलास ही है. * यथा नाम तथा शुणः ? ' जन्मसे आजतक 
पिताके आअयमें रह कर वह सदा विछास ओर सुख ही भोगता- रहा- 
इससे इस जंगलूके दुःख उससे केसे सद्दे जायेँ ? घीरे घीरे चह अपने आख- 
पासके आम्रमोंमें जानो गा और देखा कि वहाँ स्लियों और पुरुषोंको 
पहरने ओढ़नेके लछिए वल्‍्कलक वस्त्र ( वृक्योंकी छालके कपड़े ), साथरीके 
लिए कुशकी चटाइयाँ, खानेको कंदमूछ फछ या वनधान्य ( एक प्रकारके 
धान जो विना वोये उपजते हैं ( पस६ ) ओर काम करनेको तप, अभिह्दोत्र 
वेदाधप्ययनादि धर्ंकाये ओर चोलनंको थोड़ा तथा सच्चा था. वह अपने 
मनसें कहने छूगा, “ अरे ! यह में केसे सह सक्ूँगा ? यह तो महादुःख और 
जीते जी कारागार ( जेलखाना ) है ! मनको तो यहाँ जरा भी स्वतंत्रता नहीं 
मिलती. इस तपवर्फा क्‍या रक्खा है ? इसमें क्‍या सुख होगा ? ये सूर्खे 
लोग न जाने ऐसे ही ढुःखमें दिन पूरे कर, किसी परकोकके-जिसको किसीने 
देखा भी नहीं कि, वहाँ सुख है या ढुःख, ओर जो छुख सिर्फ शास््॒रके 
पोथोंमें भरा है, उस अनिश्चित और कटल्पनासे खड़े किए गये सुखको वहाँ 
ज्ञाकर भोगनेके लिए, इस जगतके सुन्दर सुखका भोगना छोड़ कर व्यर्थ 
क्यों पचे मरते हैँ. जरे ! सारे विश्वारण्यमें क्‍या ऐसा ही दु:ख है? नहीं 
नहीं. किसी जगहमें भी सुख तो होगा ही. इस छिए में तो वहीं जाऊँगा 
जहाँ सुख होगा और इच्छानुसार मनको आनन्द फिरनेको मिलेगा. ? 
अनुभव पहला--सायाका दुःख, 
इस जगतमें चित्त-मनकी चंचल ज्ञत्तियाँ ही सब अथे, सुख ओर 
दुःखका देतु हैं, चही अनेक तरहके प्रापंचिक काम करती हैं. वही नई नई 
सृष्टि स्वती हैं और वही उसका नाश देखकर दुखी होती हैं. इस 
लिए प्राज्ञ ( बुद्धिमान्‌) छोगॉने चित्तको क्षीण ( कमजोर ) करनेके छिए 
कहा है. चित्त "वीण हुआ कि सब्र ध्वीण हुआ. मनको वशार्मे न रखने- 
वाले जीवकी घड़ी दठुर्गंति होती है. मनोनिम्रह विना चित्तकी शुद्धि 
नहीं होती, उसके बिना जगवकी मोहनी (मोहकता ) नहीं जाती ओर 
त्रद्ममावका उदय नहीं होता. बिना शब्रद्मभावनाके शान्ति नहीं मिलती, 
शान्ति बिना त्यागबृत्ति नहीं होती और त्याग बिना वेराग्य नहीं 
होता; चैराग्य विना संकरप (इच्छा ) नष्ट नहीं होते ओर इच्छाका नाश - 
हुए बिना मोक्षुकी प्राप्ति नहीं होती है. परन्तु विछासका चिच तो पप्रदु« 
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चिमें ही छोटपोट -( सना ) होरहा .था. इससे वह नई नई इच्छाओंमें झोंके 
खारहा था. ऊपर छिखे अनुसार उसे विचार हुआ और उस विचारमें मन्न 
होकर वह एक दिन घूमते हुए उस गिरिके वनसे निकक कर उसकी 
वल्ेटी ( पहाड़के नीचेकी जगह ) में गया. वहाँ जाकर बहुत ही स्मणीक 
फूछोंके बागोंमे फिरने छगा. बहुत समयका थंका हुआ था इससे बह एक 
पेड़के नीचे जरा विश्राम करनेको बेठा ओर वनकी शोभा देखते हुए 

आनन्द सहित विचार .करने छगा कि, “ अहा ! ऐसी सुन्दर शोभा, और 
इतना बड़ा आनंद होते हुए भी शान्तिसिन ओर गुरुजीने तलेटीके ,बनमें 
सानेसे क्‍यों रोका था ? चाहे कितना भरी अच्छा हो, परंतु है तो सौतेला. 
भाई ही ! जेसे हो, में अकेला दुःखमें रो मरूँ, इसीमें तो उसको मजा है; 

परन्तु यह बिछास भी तो ऐसा मू्खे नहीं है. कि किसीके झुछावेमें आजावे. 

अब तो में यहीं या इससे भी जो अच्छा स्थान होगा वहाँ जाकर रहँँगा- 
ओर जहाँ तहाँ आनन्‍्द्म फिरूँगा. ? ऐसे विचारोंकी उधेड़बुनमें नींद्से 
उसकी आँखें तछमछाने छगीं ओर बह वहीं लेट रहा. इतनेमें उसे मंजुल, 
मंद ओर मीठा गान सुन पड़ा. गानके शब्द इतने मोहक ओर चित्ताकषक 
थे कि उनकी तान विछासके कार्नोमे पडते ही वह झट . उठ बैठा ओर 
व्याकुछके समान चारों तरफ देखने लगा; परंतु उसे कुछ भी दिखिछाई 
नहीं दिया. उसने चारों तरफ पचीस पच्चीस कदम फिरकर जच्छी तरहसे 
खोजा; परन्तु उसकी समझमें नहीं जासका कि ये मधुर _शव्द किसके थे: 

इस समोहक मधुर गानके आठलापसे ज्याकुछ ओर पागछ हुए विछासको यह 

जाननेकी बड़ी उत्कंठा हुई कि यह स्वर किसका है. यह खर जाननेके- 
छिए उसने सारा द्न वहीं बिता दिया, परंतु न तो उसको कोई गाते हुए 

मिलछा और न कोई दिखलाई ही दिया. सॉझ होने पर दुःखिंत हृदयसे खेद्‌- 
करते हुए वह फिर अपने स्थानको छोटा, परंतु रात भर उसे चेन नहीं 
यड़ा. उसके हृदयमें यह मधुर स्वर भर गया था इससे दूसरे दिन सरबेरेसे 
ही वह गिरिसे नीचे उतरा और फुलवाड़ियोंमें चारों तर भटकते फिरा; 
परंतु वहाँ किसीको न देख कर फिर पहलेके स्थान पर जा बैठा. देर बंहुतः 
हो गई थी. . दोपहर बीवकर तीसरा पहर भी होनेको - आया; तंब पंहले 
दिनका आछलछाप उसको फिर सुंनाई दिया. उसी समय वह हजेपूर्वक 
भहसे खड़ा हो गया और यह आहढाप किस ओरसे जारहा दे यह निम्वय 

करके 'फिर उस ओरको बढ़ा. ; शी े 
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वह छुछ दूर गया था. वहाँ नये पत्तोंवाली एक अमराई छगी हुई थी 
ओर उसके बीचमें एक छोटा परंतु विचित्र कमछोंसे पृण; सजल और 
सुन्दर सरोवर था, बविछास बहुत भटका था, परंतु दो दिनों तक यह 
स्थान उसे नहीं दिखा था. सरोवरके तटपर एक अशोकके नीचे कोई 
सुन्दर वाल्मय बैठी हुई थी. उसकी सखियों आसपासकी पुष्पलताओंमें 
फिर रही थीं उनको पास बुछानेके लिए वह -आनंदर्म आकर -आलाप 
कर रही थी. उसको देखते ही विछासवर्मा आशख्चयेसे -चित्रवत्‌ स्तब्ध 
( स्थिर ) हो गया. वह चेतमें आकर उससे बाच चीत करनेके लिए 
पासमें जानेका विचार करने छूगा इतनेमें उसको देखते ही वह बाला चोंक 
पड़ी ओर “ भरे ! यह कोन है ९? कह कर सटक गई तथा फिर नहीं 
“दिखी. विछास फिर जैसेका पैसा होकर अपने भाग्यको दोष देते 
हुए बोछा:--- अहा ! कहाँ पहले मेरे वबवासी और कहाँ यह सुकु- 
मारी ! यह इतनी खुखी है अरे ! जिसके सिर्फ दर्शनसे सेरी यह दशा 
होगई हे वह स्त्री मेरेपास हो तो में कितना सुखी न होजाऊँ ? इसका 
जब शरीर ऐसा सुकोमछ और उसपर पड़े हुए कपड़े तथा गहने ऐसे सुख 
देनेवाले हैं तो उसके और सुखसाधनोंमे क्‍या कमी होगी ? वास्तवमें- इस 
विश्वारण्य ( जगत ) में ऐसी छझुन्दर स्रीके पति होनेसे बढ़कर दूसरा 
कोई भी बड़ा सुख नहीं है और में यदि ऐसे भाग्यसे सचमुचही ह्वीन हूँ, 
तो मेरा जीवन किस कामका हे ) मबव तो उस झुभमतिगिरि पर कभी 
न रहँगा. वस, अब तो यहीं सुकाम करूँगा; “परन्तु वह सुकुमारबाला. 
कहोँ गई होगी ? चाहे जहों गई हो, कछ तो फिर आयगी ही; क्योंकि 
यह तो उसके विहारका स्थान ( खेलनेका स्थान ).मारछ्म होता है? 
इस विश्वाससे वबिलासवर्माने सारा दिन ओर सारी रात वहीं बिवादी- 
दूसरे दिन सबेरेसे ही वह वालाकी वाट देखने गा. आशा ही आशाम 
वह सारा दिन भी वीतच गया, परन्तु कोई नहीं आया. इससे उसकी अवस्था 
ओर भी दुखित हो .गईं. इसी तरह उसने दूसरी रात भी बड़े कष्टसे काटी: 
जबसे वह यहाँ आया चत्रसे कुछ खाया पीया भी नहीं था. इससे उसकी 
- आँखें भीतर पेठ गई, गाछ बैठ गये ओर पेटमें बड़ा भारी गढ़ा पड़ गया! 
तीसरा दिन हुआ, परंतु उसकी आशा पूरी नहीं हुईं. उसने थककर विचार 
“ किया; * कौन जाने वह सुन्दरी यहाँ- न आकर कहीं जन्यत्र खेलनेको 
चली गई हो ”? अब मुझे उसकी खोज करनी चांहिए- ऐसा विचार कर वह 
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खड़ा हो गया, परंठु तीन दिनोंका भूखा होनेसे उसकी आँखोंमें अँधेरा 
छा गया. चारों चरफ हरा-पीछा दीखने छूगा; परच्तु इससे क्‍या? कया 
उसकी चुत्ति जरा भी हिडी ९ वह तो पछूपछमें उस सुकुमारीका स्मरण 
करनेसे अधिक वरूवती हो रही थी ! 


राजाको सस्वोधन कर ऋषिपुत्र ( वड़क ) बोछा; “” झहा ! बरेप्सु ! 
सिर्फ पछ भर देखनेसे विकासवर्माको उस सुकुमारीका इतना ध्यान हो 
गया कि इतना निदिध्यास ( सतत ध्यान ) वह यदि ओऔहरिके चरणकम- 
लंका करता तो उसको उस कपाछ प्रभुका अवश्य सम्मिकन होता, परन्तु 
वह कैसे हो १ जगन्साता शक्ति जिन चरणकमलोंका निरंतन सेवन करती 
है ओर समये मुनिगण, योगी ओर शिव ब्रह्मादि जिनका वारंवार ध्यान 
घरते हैं उन पत्रित्र चरणोंका स्मरण विछासके समान मायामें फँसे हुए 
जीवको केसे हो १ खैर, अब उसका क्या होता हैं सो सुनो. 


ज्यों त्यों कर विलास खड़ा हुआ और उस सुकुमारी सुन्द्रीकी 
खोजके लिए लूवाघटामें फिरने गा । चछते चलते उसको ठोकरें 
छगने लगीं. वह तड़फड़ा कर इधर उघर गिरने छगा और कभी कमी 
गंढ़े ठेकरी या घनी झाड़ियोंसे टकराने छगा। आसपासके इक्षोंसे सहजही 
शब्द या खड़खड़ाहट सुननेले वह उसके पास दोडा जाता ओर कुछ न 
देख कर निराश हो जाता था. इस तरह फिरते हुए जागे दीखनेवाले 
दूरके कुंजले उसे पहलेके जेसा मोहक स्वर खुनाई दिया. इतना ही नहीं; 
परन्तु थोड़ी देरके वाद हवामें फहराते हुए उसे चित्र विचित्र कपड़े भी 
दीखछाई दिए. उनको देखते ही मानों उसमें नया चेतवन्‍य ओर बरू भा 
गया हो इस तरह वह विना रास्ता देखे ऊँची नजर किए हुए जल्दीसे उस 
ओरको दौड़ा, परन्तु आधी दूर जाने पर ही वह इतने जोर ओर विचित्र- 
तासे चिछाया मानों भारी भयमें पड़ गया हो ओर “आँ [जाँ ! ऑ ! आ !! 
इन झाव्दोंके सिवा दूसरा कुछ भी वोलछनेके पहले घह वहाँका वहाँ ही छप्त 
( गायब ) होगया ! वहाँ उसकी सँभाछ करनेवारा कौन था ? उसका क्या 
हुआ, वह कहाँ गुम हो गया ओर एकदम किस बड़े दुःखमें जा पड़ा, इसे 
कोन जाने ? कोई नहीं. किसीको भी उसका पता छगनेवारा नहीं था. 
एक बड़ी गुफा जिसके आगे कदाचित्‌ एक बहुत बड़ा कुआ था, चारों 


सायाका दुश्ख- १०९ 


तरफ किनारे पर ऊगी हुईं झाड़ियों ओर छोटे छोटे झाड़ोंसे ढँक गया था. 
उसके ढाल्दव ओर वनस्पतियोंसे ढँके हुए किनारेसे दौड़ते समय वह उसीमें 
जा पड़ा. हरे ! हरे ! कया ही दुःखद दशा हैं. मायामे छब्ध हुए छोगोंकी 
यही दशा है. एक भक्तने कहा दे. * तजि माया सेइय परलोका, मिंटे 
सकल भव संभव शोका- ? वह गढ़ा महा भयंकर था ओर योंही बहुत 
दिनोंका पड़ा होनेसे सौंप विच्छु आदि अनेक विषले जीवोंका निवास 
स्थास बन गया था. दोपहरको उसमें परे सूय्येका प्रकाश भी नहीं 
पड़ता था. कितना कष्ट ! कितना संताप ! इसमें और यमराजके घरकी 
नरकयातनामें क्‍या अन्तर है ? स्लीकी सिर्फ अभिलाषासे ही जब कुंमी- 
. पाक नरकके समान ऐसा महा ढुःख आ पड़ा, तो स्रीको स्वीकार कर 
सदा उसका संग हो तो फिर कोन कष्ट वाकी रह सकता है ? परन्तु विषयी 
लोगोंको इतना बड़ा ज्ञान होने पर भी उससे उनकी आसक्ति नहीं हटती 
ओर उनको वही मीठा छंगता है ! सत्रीका मुँह, ओठ, चलन घकून यही सब 
उन्हें मीठे छगते हैं. चैसा ही विलासवर्माकों भी हुआ. ऐसे भयंकर 
अंघे कुएं गिरने पर भी उसे उस सुकुमारीकी अभिलाषाके छिए कुछ 
कुविचार नहीं हुआ. वह उल्टा अपने भाग्यको घिक्कारने छंगा. कि, 
« हाय ! मेरे दुर्भाग्यमें क्या उस स््रीरत्नका छाभ नहीं लिखा है ? ? 
इतने में एक बड़ी विच्छू उसके कंधे पर गिरी, उसको हाथसे उठा कर फेंकते 
समय कंधे ओर हाथ दोनों स्थानों पर उसका जहरीछा डंक छग गया.- 
यह उसके कष्टका प्रारंभ था. छकुएँमें गिरते समय सारा शरीर छिछ गया था 
और जमीनसे पछाड़ खानेसे हड्डियाँ चूरचूर हो गईं थीं, उसमें फिर 
यह अति असह्य नई वेदना खड़ी होगई. थोड़ी देर तक उसको मूछी आगई. 
परन्तु कुछ समयमें आप ही आप पीड़ा कम होनेसे वह कुछ चेतमें आकर 
विछाप करने लगा; * अरे, पिताने मुझे त्याग दिया, तो भी मैंने शान्ति- 
सेनका कहना माना होता और शुभमतिगिरिसे शीघ्र न उतरता तो मुझको 
ऐसा दुःख न सहना पड़ता; परन्तु में स्वयम्‌ ही दुष्ट हूँ. मेरा जब यहाँ 
कोन साथी दे ! शान्तिसेनने वचन दिया था कि ढुःखरम में तेरा सद्दायक 
होकँगा; परंतु कोन किसका सहायक होता दे ! कहाँ वह और कहाँ में ! 
शान्तिसेन ! मेरी रक्षा कर ! अब मेरी अल्य गति नहीं दे. ” ऐसा अंतिम 
निःश्वास छोड़ कर वह खूब रोने छूगा, इतनेमें उसे तुरंत ही सुनाई दिया, 
« मत घबरा ! मत घबरा ! भाई ! में आ पहुँचा और अभी तुझे बाहर 


डर०२ चंद्रकेयत - 


निकालता हूँ. ऐसा बोलता हुआ कोई एक थुवा पुरुष उस बंडे पुराने कैंएके 
किनारे पर आकर खड़ा होगया और अपने पासके अंकुशसे किनारेके 
झोड़ोंको खींच खींच कर तलवारसे काटने छगा. थोड़ी देरमें नकिनारा साफ 
होगया. कुएमें प्रकाश पड़ते ही विलोसने ऊपरको देखा, तो किनारे -पर 
उसका बड़ा साई शांतिसैन खड़ा हुआ दिखा; 


विछासका सव दुःख दूर हो गया. शान्तिसेनने अपने घोड़ेके :आगे 
पीछेकी मोटी रस्सियाँ मिला कर कुएमें डालीं ओर उनका दूसरा सिरा खूब 
जोरले विछासको पकड़ा कर उसके द्वारा-उसको बाहर निकाल लिया. फिर 
उसको घीरज देकर कहा; * भाई ! यह्‌ सब किसके छिए हुआ ? मेरे ओर 
गुरु महाराजके कहनेपर तुझको विश्वास नहीं हुआ, यह उस्ीका फल है. 
भाई ! इकब्चारगी यह दुशा तुझको कैसे प्राप्त होगई सो मुझसे कह. ” 


पहले तो विकास छज्जाके मारे नींचेको देखता रहा; परंतु शांतिसेंनके 
विशेष पूछने पर उसने ऊपरकी सथ घटनाएँ कह सुनाई. शान्तिसेनने कहा; 
'ऐसा क्‍यों हुआ ? यह तो सब तूने सुखी होनेके लिए किया था; परंतु 
इसका फल क्या तुझक्ो ऐसे सुखमें मिछा ? भाई ! कह, इस जगतमें 
सच्चा सुख हे ? बांधव ! जगतम सुख दै ही कहाँ जिसके प्राप्त करनेका 
तू प्रयत्न कर रहा है ? जगतमें सर्वेन्न दुःख ही है. संसार रचते समय 
ब्रह्मदेवने सुख येदा ही नहीं किया. सर्वेत्र ढु:ःख ही दुःख है. जिन जिन 
उपायोंसे वह जितना कम हो सकता है. उतनेको सुख मानते हैं- तो भी 
अज्ञानसे घिरे हुए अज्ञ मनुष्य उसके दूर करमेको ज्ञो उपाय किया करते 
हैं वे दुःखको घटानेवाले नहीं, पंरंतु उसको बढ़ानेवाले होते हें. इस 
मायापूर्ण संसारमें सुख प्राप्त करनेकी इच्छा करना ही पहले दुःख, 
अरे महा दुःखोंका बीजांकुर रूप है. इस बातकी सत्यताके लिए पहले 
अपना उदांहरण देख जा, तब ध्यानमें आजायगा. यद्यपि तुझे शुभमति- 
गिरि पर रहनेवाले ऋषिसुनियोंके समागमर्मे छाकर मैंने रक्‍्खा था, 
परंतु उनके .सादे और संतोषपृण आचरण तुझको दुःखद छगे ओर 
देखनेमें भव्य परंतु परिणाम कष्टदायी इस बड़े सुखकी तूने इच्छा की. 
उस इच्छाको पूणे -करनेके छिए तू बहाँसे नीचे उवरा ओर नीचे उतर कर 
सुखकी लालसासे चारों तस्फ भंटकने गा. तभी वह:मोहक-चित्तकों 


सायाका दुःख, .. ए७३े 


छुभानेवाछा-सत्‌को सुझानेवाछा-मोहकंष्टमं फसानेवाछा-मधुर -शाब्द तुझे 
झुनाई दिया ! शब्द सुनते ही सूक्ष्मरूपमें रहनेवाले -दुःखने- -एकदम - प्रचंड 
रूप धारण कर तुझे घेर छिया. अस्तु ! ऐसा होने पर - भी- तुझे उससे 
छूटनेका- सच्चा उपाय नहीं सूझा. सूस्े ही किसको १ क्योंकि मायामें 
फस जाने पर ज्ञान और उमर निकर् ज्ञानेपर बवेराग्य .कब -फलदायी 
होता दै ? मायाके सपाटेमें एक बार भी आजाने पर फिर छूटना अशक्य 
है. मायामें लिपटने पर उससे छूटनेके लिए जो उपाय किए जाते हैं वे 
उसमें ओर भी फसानेवाले होते जाते हैं: पहलेसे ही विचार कर फसने- 
बाली भूमिंम पेर न रक्खा गया हो तो ठीक हैं; परंतु भूछ चुकसे -भी- एक 
वार उसमें पेर रक्खा गया कि उससे निकलनेके - छिए फिर ज्यों ज्यों 
अधिक प्रयत्न किए जाते हैं त्यों त्यों फसनेवाछा प्राणी अधिकाधिक नीचेकी 
ओरको घैँसता जाता है ओर अंतर्में यहाँ तक घैंस जाता है कि समय पर 
यदि कोई सहायक न मिले तो उसी दलदरूमें सत्युको प्राप्त करता है. तुझे 
भी इसी तरह इस दुःखसे छूटनेका उपाय नहीं सूझा, इतना ही नहीं, 
यरंतु तूने यह भी नहीं जाना कि यह दुःख हं. तुझे तो 'वह और भी 
सुख ही माछम हुआ ओर ऐसा मधुर शब्द किसने किया होगा, - उसे 
मैं फिर कब सुनूँगा ऐसे इच्छारूप दुलदुछम तू और भी फसताही गया और 
उन शब्दोंके सुननेकी इच्छा अथवा आतुरतारूप मायासे उत्पन्न- हुए 
ढुःखके प्राप्त करनेको ( अर्थात्‌ वह इच्छा पूणे करनेको ) दूसरे दिन सारे 
वनर्मे अच्छी तरह भटका किया. तेरी इच्छा पूरी - हुईं जर्थाव्‌ वह मधुर 
शब्द तुझको फिर सुनाई दिया; परंतु इतनेसे ही अंत:नहीं हुआ. - बकरे 
निकालते ऊँट पैठा ! पहलेके मोहक मघुरशब्द सुननेकी इच्छा-कामना पूर्ण 
होते ही तुझकों शान्ति होनी चाहिए थी; परन्तु वह न होकर फिर एक 

बहुत ही प्रचछठ नई कामना पैदा हुईं कि, “जब यह शब्द इतना अधिक 

मधुर और मोहक दे तो वह गानेवाछा कैसा न होगा ! अरे, उसे तो देखना 

ही चाहिए.” उसके छिए तू आगे बढ़ा, तेरी वह काम्रना भी पूर्ण हुईं अर्थात्‌ 
तूने वह मधुर आल्ाप करनेवाद्वी . सुकुमारी देखी और इससे छुझको 

कुछ सुख ( आनन्द ) हुआ. अब तुझे इतनेसे झानत होना .चाहिए 

था; परन्तु नहीं. इस खुखने भी फिर एक बहुत वड़े छुःखको पेदा किया; 

अर्थात्‌ तू उस सुकुमारी पर मोहित हो गया ओर तेरी इच्छा उससे 

ब्याह करनेको हुईं, ऐसा होनेसे तू उस सुखेच्छारूप ,फीचमें बिडछुछ 


१०४ चंद्रकान्त-, 


छातीतक डूब गया, उसके मोहसे तेरा अच्तःकरण तनन्‍्मय (६ उसीसे डब 
ज्ञाना ) हो गया ओर तूने अन्न जरू भी त्याग दिया. - ऐसा होनेसे, 
'जैसे छाती तक कीचमें घँसे हुए मजुष्यका बाहर निकछूनों या बचना 
अशक्य है, अर्थात्‌ वह स्वयम्‌ तो बाहर निकल ही नहीं सकता; परंतु दरसे 
देखे हुए किसी मनुष्यको अपनी सहायताके छिए बुछानेको हिले डुले तो 
ओर भी घैंसता ही जाता है वेसा तुझे भी हुआ. झाड़ीमें कपड़ा फहराते 
हुए देखकर तू उस सुकुमारीको प्राप्त करनेकी आशासे उस ओरको दोडा 
अहा ! मोह ! परन्तु वेसा करनेसे तेरी क्‍या दशा हुईं सो त देख ! यह 
अधकूप आदि सब तेरी ऑँखोंके आगे ही होनेसे इनके फिर वर्णन करे- 
नेकी जरूरत नहीं है ह 
दु/खका अवसर कम होना ही खुख हे. 

इतना कह कर शान्तिसेन फिर भी बोला; “ भाई विछास ! इस परसे 
तने देखलिया हैं कि इस विश्वारण्यमें ( ससारमें )-यथाथेमें देखा जाय त्तो 
जरा भी सुख नहीं, परंतु दुःख द्वी है. इस ढुःखकी तात्कालिक ( क्षणिक ) 
निदत्ति ( छुटकारा ) ही सुख माना जाता है. कोई मनुष्य दो मनका 
भार हेकर चछा जाता हो ओर अधिक बोझ सहन न कर सकनेसे बहुत 
अकुलछाता हो परंतु.किसी विश्वामस्थानमें जल्दीसे उसको डाल दे तो वह 
अपनेको सुखी हुआ मानता है, परंतु यथार्थमं तो जेसा वह भार ढोनेके 
पहले था, उससे अधिक सुखी ,नहीं हुआ. उसका सिर्फ भाररूप दुःख 
दूर हो गया, और उसीका दूर होना खछुख है. वेसी ही तेरी भी 
दशा है. ? 

४ हमें इससे भी अधिक दृढ़ और स्वाभाविक उदाइरण श्ुधातुर 
मनुष्यका लेना चाहिए. भूख प्राणी मात्रको स्वाभाविक दुःख छगा 
हुआ है. कोई खबछ स्वस्थ मनुष्य दूसरोंके साथ आनंदर्म बातचीत 
कर रहा था, इतनेमें नित्यका समय होनेसे उसको भूख छगी, परंतु 
उस समय किसी तरहकी अड़चन आपडुनेसे उसे अन्न नहीं मिला. ज्यों 
ज्यों समय बीतता गया त्वों त्यों उसे अधिकाधिक भूख सताने छगी 
जिससे वह इतना घबराया कि उसे किसी तरह चेन नहीं पड़ा. अधिक 
कहनेसे क्‍या है ? भूखका दुःख केसा होता है यह तू अबतक अजु- 
भव कर रहा है. भूखकी भारी -दाहसे अंतमें उसे मूरछा- आगई ओर 
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आँखोंमें हरापीछा दीखने छगा. वह अचेत होकर जमीनपर गिर पड़ा, इतनेमें 
उसके किसी सह मित्रको माल्म हुआ और वह उसी समय उसके पास 
जाया तथा उकी कुछ चेतमें छाकर.उसी समय स्वादिष्ट भोजन कराया. वह 
पेट भर खा+र जब तृप्त हुआ ( अधा गया ) तो उसके मुँहले यह पययुक्त 
वचन किक पड़ा:--- 
अहो ! धनन्‍्योसि में मित्र खु्ख पूर्ण कुत॑ त्वया । 
इसके उत्तरमें खिलानेवालेने श्छोकका शेष चरण पूरा करते हुए कहा;--- 
न सुस्त कतवानस्मि तव ढुःखं गत॑ महत्‌ ॥ १ ॥ 


दोहा 
खानेवाला बोला: 
“अहा ! मुझे केसो सुखी, कीन्द्यो मेरे मित्र; 
'ग्विल्लानेबालेने उत्तर दिया: 


सुख में कुछ कील्टों नहीं, पर दुःख गयो विचितन्न,? 
, खानेवाला बोला: ' 
अतिशय सुख मोको भयो, 'नहिं? कह सो तुब भूल; 
खिलानेवालेने उत्तर दिया:--- 
'सुख तो होता दवै नहीं, पर ठुःख गयो मतल:? 
खानिवाला बोला:--- 
“क्यों नहिं ! यह भोजन, भा दीन्हयों भरि शुभ पात्र; 
खिलानेवालेने उत्तर दिया; 
पर होती नहिं भूख तो, भावत नहिं तिल मात्र 
खानिवाला वोछा:--- 
- “मन मेरा माने नहीं, सुख कीन्‍्द्ों तें सत्य; 
खिलानेवालेने उत्तर दिया:--- 
ऐसा हो तो और खा, भोजन मीठा अत्य-? 
वह पुरुष पहले ही खूब अघा चुका था इस लिए उस दूसरे अन्मपात्र 
( भोजनके थार ) को देखकर थर्रा उठा और 'खिलानेवालेका मतलब 
समझ गया. उससे सोचा यथाथे इसमें मुझको वास्तविक नया सुख कुछभी 
नहीं हुआ, परन्तु मेरा भूखरूपी दुःख दूर हो गया, इसीसे मुझको सुख 
माद्म हुआ. उसने कहा: 


१०६ चद्रकान्त, 


अब सुझको भाषे नहीं पचे न होवे रोग 
हाँ हों, समइयो दुःख गयो, नहिं कछु सुचसजोग? 
इसी तरह सब दुःखोंके छिए समझना चाहिए. 

» यह दृष्टान्त पूणे होते ही विछासवर्मा, जिसकी चित्त्ृत्ति इस दुःखके 
अनुभव ओर शान्तिसेनके प्रसंगसे उस सुकुमारीकी ओरसे कुछ 'भैछे फिरी 
थी, घोछा, “बड़े भाई ! अच क्षमा करो. पायसाजन्न (दूधमें पका हुआ पोजन) 
या मिष्ठान्न तो दूर रहा; परन्तु तीन दिन हुए मैंने बनका एक फल भौं नहीं 
चीखा. इस लिए अब तो जी जाता है!” शान्तिसेनने कहा, “भाऊे 
हाथका किया हुआ ही हृदयको पीड़ित करता-है. जी जानेमें बाकी दी क्या 
था ? परल्तु प्रभुने कुछ कृपा कर दी इसीसे तेरी रक्षा हो गई. इस लिए 
अबसे दृढ्प्रतिज्ञ हो कि ऐसे नाशकारी सुखकी इच्छा कभी नहीं करूँगा !? 
ऐसा कह उसको एक वबक्षके नीचे बेठा कर वह समीपके पेड़ोंसे पक्के 
हुए स्वादिष्ट फ्छ के आया ओर दोनों जनोंने साथ बेठ कर प्रभ्ुुक्नो अपेण 
करेंक भोजन किया 


विलछासमें चलछनेकी शक्ति नहीं थी, इंस लिए शान्तिसेनने उसे उठा 


कर घोड़ पर बेठाया ओर दोनों जने बाते करते हुए शुभमतिगिरिकी ओर 
चले. आश्रममें पहुँच कर शान्तिसेनने कहा; “ भाई घिढास ! तुझको 
यहाँ अकेछा छोड़ कर जाते हुए मुझको बड़ा दुःख होता है; परन्तु कया 
करूँ ? तेरे सिर्फ स्मरण करनेसे में माताजी ओर गुरुमहाराजकी आज्ञा 
लिए बिना अकस्मात्‌ यहाँ पर चला आया हूँ, इस छिए में यहाँ रुक नहीं 
सकता; परन्तु जानेके पहले में तुझको यह अन्तिम ओर जआवश्यक बात 
कहे जाता हूँ कि अब तुझको इस गिरिसे नीचे नहीं उतरना चाहिए. 
यहाँ पर कौनसी वस्तु नहीं है ? किसी तरहके दुःखमें न पड़नेके लिए तो 


>९>+०>०मक-क 


मैंने तुझको इन ऋषियोंके साथमें छा रक्खा है. नहीं तो नीचेके उस * सब्र - 


काम ? प्रदेशंम जितने चाहिए उतने नगर, गाँव, जंगछ, ओर उडपवन हैं, 
परंतु वे सब अंतमें दु'खरूप हैं. तूने उनका दृष्टान्त भी- अभी ही 
प्रत्यक्ष अनुभव किया है. जिसमें तू फैसा था उससे आगे उससे भी 
दूसरी अनेक भूलसभुलेयाँ हैं और उनमें फँसे,विना विरछा ही कोई 

+# भवकास अथवा भवराट्‌ू अथोत्‌ भव जो संसार उसीकी कामनावारा देश 
अथोत्‌ संसारका वासनामय देश 
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रहता दे. उन ऋषियोंकी स्थिति तुझको दुःखरूप छंगी और उनका 
विछकुछ सादा जीवन तुझकों नहीं भाया, परंतु इस सबका कारण यह हैं कि 
तुझमें सारासार विचार करनेकी शक्ति नहीं है. सारे विश्वारण्यमें 
इंन्हींकी स्थिति सबसे ओेछ ओर दुःखरहित है ओर यही स्थिति अंतमें अमर 
खुखकी देनेवाली दे. इसीसे इस छोक और परलछोक दोनोंका सारा सुख मिल 
सकता है. फिर, इन ऋषि आदिके समागम करनेमें कुछ श्रम भी करना 
नहीं पड़ता; क्‍योंकि वे समर्थ होते हुए भी अहंकार, दंभ, बड़पन, अत्या- 
चार निरददेयता, इत्यादि टुर्गुणोंसि रहित बंड़े दयाछु स्नेही ओर निर- 
भिमानी हैं, ओर उनसे क्रोध छोभ मोह इत्यादि दुर्गुण सदा दूर रहते हैं. 
-- शरणमें आनेवालेका वे सहज ही कल्याण करते हैं इस लिए उन्हींके 
समागमम्म समय विताना. अवकाश मिलने पर में तेरी खबर लेता रहँँगा. ? 
इतना कहकर; जय जय गुरुदेव ध्वनि करते हुए शान्तिसेन वहॉँसे बत्रिदा हुआ, 
शान्तिसेनके उपदेशसे विलासको स्मशानवैराग्य उत्पन्न हुआ और 
सुखके लिए हाय हाय करना छोड़ कर उसने वहीं पड़े रहंनेका निश्चय किया 
सवेरे वह गंगामें जाकर स्नान संध्या आदि नित्यकम कर जाता, भूख 
छगने पर वृक्षोंसे इच्छानुसार फछ छाकर खाता ओर फिरते हुए क्षणभर 
किसी ऋषिके भी आश्रममें जा बैठता था. वहाँके आश्रममें जो जो मुनि 
रहते थे उनके पास विद्यार्थी वेद पढ़ते ओर शास्तरोंका अध्ययन कर, 
आननन्‍्दर्म समय विताते थे. कई त्रह्मवेत्ता ( इश्वरको जाननेवाले ) महात्मा 
पूर्ण ( निरविकल्प ) समाधिसे त्रह्मतत््वका अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) अनुभव करते 
ओर जितेन्द्रिय तथा शान्तमन होकर अनादि अविद्यासे पेदा हुए 
अधकारको-अपने स्वरूपसे एकता देख कर नाश करते थे. वे शुद्ध सोनेके 
समान थे. वे सत्व रज ओर तमरूप मछका त्याग किए हुए थे. छलछिद्र 
आदिसे मुक्त होनेसे सबके शान्तिदाता परमात्माके स्वरूप-खुखरूप 
सत्यानंदके रससागरमें निमस होते थे. वह इसी तरह हर जगह देखता था- 
परन्तु खुख क्या दवै ओर किसमें होगा, कहाँ: होगा इसकी उसको जरा भी 
खबर नहीं थी. जब चह अकेला पड़ता तो उसे वह सुकुमारी याद हो 
आती, परन्तु साथ दी उसे वह अंधा कुआं भी तुरंत ही याद हो आता था 
जिससे उदास होकर उसे यह विचार त्यागना पड़ता था. ऐसी अस्वस्थ 
दरशशामें उसने बहुतता समय विताया. इतनेमें उसे पीछे फिर सुख खोज 
नेका एक और कारण मिला ! 


श्ण्ट्ट चंद्रकान्त, 


अनुभव दूसरा--संखारसे रहनेसे क्‍या लछाम है १ - 
एक दिन विछास, भोजनके लिए बनमें फछ लेनेको गया. फिरते समय 
उसे रास्तेके एक आअमसे स्री-पुरुषोंका एक बड़ा भारी दुछे निकछ कर 
छुछ दूर दीखनेवाले शिखरकी ओर जाते दिखछाई दिया. यह क्‍या दै यह 
जाननेके लिए विछास उसके पास गया. वहां उसके मनको भड़कानेवाला 
अकस्मात्‌ प्रसंग आकर उपस्थित हुआ. अर्थात्‌ पर्वेतकी तलछहटीकी बाटि- 
कार्मे उसने जो बाछा देखी थी वही सुकुमार बाला उसे वहाँ फिर दिखलाई 
दी. उस समय वह जान सका कि यह सुकुमारी कोन है ! आगे पीछे 
भीड़में हथियार लिए हुए पुरुष चल रद्दे थे, उनके बीचमें कई साधारंण 
स्लनियोंसे घिरी हुईं एक प्रोढ़ा ( तरुणी ) खरीके साथ यह बाला चल रही थी. 
इस प्रोढ़ा स्लीको देख कर भी सहज ही अनुमान हो सकता था कि यह 
किसी राजाकी रानी होगी ओर ये स्तियाँ तथा पुरुष उसकी दास दासियाँ 
होंगी. विछासने सोचा; यह सुकुमारी राजाको लड़की दे ओर में राजाका 
पुत्र हूँ. अर्थात्‌ मेरा ओर इसका संबन्ध होना कुछ असंगत नहीं है; परन्तु 
दैव ! उसे मैं कैसे प्राप्त करूँ ? उसका हरण करूँ तो यद्यपि यह गरांधव विवा- 
हकी प्रथा डचित है, परन्तु ऐसा करनेसे तो छड़ाईका अवसर भी आसकता 
है ! मेरे पास सेना या रथादि कुछ भी सामान नहीं है. तब कैसे बनेगा?” 
ऐसा सोच कर वह किसी दसरे उपायसे काम करनेफे छिए विचार करने 
लगा, विछास इस तरहकी थुक्तियाँ खोजनेम स्वभावहीसे चतुर था. उसको 
तुरंत ही एक उपाय सूझ गया. पहले उसने बीचके रास्तेसे जाकर एक 
सेवकसे पूछ कर माल्म कर छिया कि उन लोगोंका स्वामी संभवनामके 
किसी देशका राजा है. वह अपने राज्यमें दौरा करनेको निकला है और 
अनायास रास्तेमें प्राप्त हुए इस सत्समागमका छाभ छेनेके छिए ऋषियोंके 
आश्रमकी ओर जा रहा है. उसने अपने साथकी सेनाको पवतकी तराईमें 
उतारा है ओर रानी तथा पुत्रीसहित वह प्रथम शिबिर ( राजाके 
पड़ाव ) में ठहरकर दिनरांत ऋषियोंका समागम कर रहा है. उसकी लड़की 
व्याहनेके योग्य हो गई है; इस छिए उसीके समान रूपगुणवाल्ले राजपुत्रकी 
खोज करनेके लिए वह यहाँसे जल्द जानेवाला है. 
बहुत द्नोंवक वनमें वसनेसे विकास बिलकुछ वनवासी तपस्वी जेसा तो 
हो ही रहाथा, जत: सिरके बाल्लॉंको जठाकी तरह बाँध विभूति ( भस्म ) 
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आदि धारण कर वह ऋषिपुत्रके समान बन गया ओर इसी वेशमें राजाके 
आगे जाकर उस पुत्रीको मॉँगनेका विचार किया. राजा पड़ाव ( शिविर ) 
में वेठा था, उस समय वह उसके आगे जाकर खड़ा हुआ. राजा उसे ऋषि- 
पुत्र समझ सम्मान पूवेंक खड़ा होकर आसन देने छगा. इतनेमें चह बोला; 
“राजन ! मुझको यहाँ बैठना नहीं है, में तो एक मतछूबसे जाया हूँ. मैंने 
सुना है तेरे यहाँ विवाहयोग्य कन्या है, में राजर्षि पुत्र हूँ और गुरुके पास 
विद्यास्यास पूण कर अब पाणिप्रहण ( विवाह ) करनेकी इच्छा रखता हूँ. 
इस छिए तेरी कन्या. .-? बिछासवर्माके ये अंतिम शब्द परे भी न होने पाये 
कि राजा स्वयम्‌ ही वोछ उठा: “घन्य भाग्य ! मुझको तो इसीकी जरूरत 
- हैं. आप हद्वी आप ऐसा अवसर (प्रस॑ग) आ जानेसे में अपनेको भाग्यशाली 
समझता हूँ. में इस बातकी बड़ी चिन्तामें था ओर उसके लिए कछ रवा- 
नाही होनेकी था. आप भले पधारे. आप कोन ओर कहँके रहनेवाले हैं ९ 
विछासने कहा; “ में शारीरदेशके स्वामी मनश्वन्द्रका पुत्र है. मेरा नाम 
विछासवर्मा हे. यह सुन कर राजा ओर रानी प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
विछासको सन्‍मानपवेक अपने यहाँ रक्खा. “ अच्छे कामके लिए ढील 
न करनी चाहिए ?” ऐसा विचार कर राजाने बनमें ही ऋषियोंको निर्मत्रण 
कर व्याहकी तेयारी करली ओर विधिपूर्वक विद्लसवमकि साथ राजकन्याका 
विवाह कर दिया. 

इस विवाहसे विल्यसकी सब इच्छाएँ पूर्ण हो गई, उसने सोचा आब में 
सचमुच सुखी हुआ. यद दे भी सत्य; क्योंकि वहुत समयसे जिसको जिस 
वस्तुकी चाह होती हे वह वस्तु अंतर्मे आनंदरूप है या नहीं इस विषयके 
विचार करनेका काम तो चुद्धिमान्‌ ओर विवेकियोंका ही होता है. कई दिलों- 
तक तो विछास अपने खडुर ( इस राजा ) के साथहीमें रहा. उस समयके 
भीतर उसने नई व्याही अपनी ख्रीके साथ जो सुखानुभव किया, उससे 
उसने शान्तिसेनके पहले उपदेशको बिलूकुछ घिक्कार निकाला. उसने शान्ति- 
सेनके इस कथनको तुच्छ ओर झूठा माना कि “विश्वारण्यमें सुख ही नहीं 
है ओर सुखकी इच्छा करना ही दुःखरूप हैं. ?” 

कुछ समयमें राजाने वहॉँसे चलनेकी तैयारी की ओर राजकन्या विरा- 
सवतीको विलछासके अधीन कर अपने नगरकी ओर चढछा- परन्तु जाते 
समय उससे बहुतसी दास दासियाँ, घोड़े, हाथी, रथादि समृद्धि ओर 


११० च॑द्रकान्त. 


बहुत कुछ घन देकर विछाससे कहा, “जमाई जी ! अब तुम भी अपने देशमें- 
जाकर सुखी होओ. ?” राजा नहीं जानता था कि मनश्वन्द्रने उसे देशसे 
बाहर निकाल दिया है ! 

राजा बिदा हुआ. विलास स्वतंत्रतासे अपनी प्रियाके साथ रसरंगमेंः 
प्रत्ृत हुआ. उसने यह मनचाही चस्तु पाकर अपनेको बहुत ही सुखी 
माचा ओर झुखका अनुभव करने छगा; परन्तु अब उसको यह सुूझ 
पड़ा कि 'मेरे माथे कितना बड़ा बोझ आ पड़ा हे,” जब वह अकेढा था 
तब उसे जीविकाकी तो कुछ परवाह ही नहीं थी. जब भूख छगती तब 
वनसे वनफ़छ ले आता ओर घोड़ेका पेट परणेशाछांके आस पासके 
चारेसे भर जाता था; परन्तु अब बह एक बंड़े कुठुम्बका स्वामी 
( भर्ता ) हुआ था. हाथी, घोड़े, दासदासियाँ और बहुतसे शम्यधारी 
( हथियारवाले ) रक्षक आदिखि बने हुए एक छोटेसे राज्यके, पोषण 
करनेका भार उसके ऊपर आ पड़ा. उसका तो वनफलसे चर जाता था 
परन्तु राजकन्याके समान पत्नी और यह सब समूह बनफछ पर केसे रक्‍्खा 
जा सकता है ? राजकुमारी .तो नित्य मिठाई खानेवाली और रंगमहलमें 
रहनेवाली थी, इससे वह पणेशालामें नहीं रह सकती. बहुत दिनों तक. 
तो वह राज्ाके दिए हुए तंबुओंमें ही रहा जोर उसीके दिए हुए घनसे 
घूमधाम भी किया; परन्तु यह सब कब तक चलता ? काममें छाया जाय 
तो समुद्रका पानी भी खास हो जाय. कुछ ही समयम खचचके छाके, 
पड़ने छगे. अपने राजसी कुठुम्ब ओर नोकर चाकरोंके पोषणके लिए 
उसको बड़ी चिन्ता पेदा हुईं. ओर जब विलासवतीने उसको स्वदेश जानेके 
लिए कहा तो विछासने समझाया कि, “मैं अपने पितासे नाराज होकर 
देशान्तर चढछा आया हूँ. इस लिए अभी वहां नहीं जाऊंगा.?” फिर निर्वा- 
हंके लिए उंसने हरतरहसे धन संग्रह ( इकट्ठा ) करनेका प्रयत्न आरस्म 
किया. शुभमतिगिरिसे नीचे उतरकर उसने तराईके उपबनमें पड़ाव 
डाछा. क्‍योंकि किसी शहर वा देशमें जाकर रहे तो उसे उस देशके 
राजाकी प्रजा बनकर रहना पडे ओर स्वतंत्रवासे काम न किये जा 
सके. इस लिए उसने स्वतंत्र ही रहनेका निश्चय कर, वहां एक नगर 
बसाना आरम्भ किया, न्‍्यायसे ही धनसंभ्रह करना ठीक है, परन्तु वह 
बहुत कठिन है. विलछासने न्याय अन्यायका प्रश्न किनारे रख कर काम 
करना आरम्भ कर- दिया. .वह राजाके दिए हुए रक्षक सवारोंका एक दुल- 
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वनाकर निकल पड़ा ओर रास्तेमें जाने जानेवाले यात्रियों, व्यापारियों 
तथा हो सकता तो छोटे बड़े गाँवोंको मी छूट फाँट कर अपार घन छाने लगा. 
यह घुरा काम करते समय स्त्री बाछक आदि निरपराधियोंकी हिंसा भी हो 
जाय तो उसकी वह जरा परवा-नहीं करता था. ऐसे पापकर्मेसे उसने बहु- 
तसा धन एकत्र किया ओर वहाँ एक सुन्दर महू बनाकर विछासवती 
सहित उसमें आनंद करने छा. धीरे धीरे उसने अपनी भीडमें हथियार बंद 
मजुष्योंकी चद्धि कर एक गच्छी सेना तैयार कर छी और उनके रहनेके लिए 
अपने ही पास घर बनाकर [हाँ नगरके खमान एक बस्ती बसा ली. 


विछासने अपनी स्थितिम् इतना फेरफ्ार कर दिया सही, परन्तु उसका 


: मूछपाया घिकार किए जानेवाली सिफे छूट फाँस थी. बहुतसे छुड- 


म्वियोंको निराधार और जन्‍्मदाता माता पिताओंको दुःखी कर बहुतसे 
निरपराधियोंके प्राण लेकर तथा ऐसे ऐसे नाना अनथ करके वह धन प्राप्त 
करता था. इससे आस पासके सच छोटे- बड़े राज्योंमें उसके लिए 
घहुत बड़ा द्वेपभाव उत्पन्न हुआ. विछास जसे निदय, भयंकर छुंटेरेके 
प्रतिदिन बढ़ते हुए च्राससे उन सब राज्योनि एकत्र होकर मेल किया ओर 
अपने एकन्रवछसे इस दुष्टके पराजय (निम्नरह ) करनेका निश्चय किया, 
नियत समय पर सव राज्योंसे सेना सजकर उस पर चढ़ आई ओर घोखेसे 
उसने विछासके नचगरकों घेर लिया. इस समय कई सवारों सहित विकास 
किसी जगह वहुतसा धन छूटनेकी आशासे भाग्यवश बाहर मिकछ गया 
था. इससे वह नहीं पकड़ा गया. तब निरुपाय होकर दूसरे राज्माओंने 
उसकी जमा की हुईं सारी समृद्धि सहित उसका मह॒छ ओर सारा शहर 
लट लिया. दास दासियों ओर रक्षुकोंको वॉध लिया ओर अंतमें विछास- 
वतीकी भी दुर्देशा कर उसे अकेली छोड़ कर “सब लोग विछासकी खोज 
करनेको निकले विछास किसी पासहीके गाँवमें छूट फॉट कर रहा था. 
अपने दूर्तोंसि यह समाचार सुन कर वह जी लेकर भागा; तब ये 
सेनायें भी उसके पीछे पड़ीं. वह बड़ी घबराहटमें पड़ा. हर एक 
राज्यका चोर होनेसे उसे कहीं भी जाकर रहने ओर क्िसीके यहाँ प्रश्रय 
“बजे पिलतवतीकी भी कैद कर के, पल्त मकेओ छोड देवेश कारण यह 
था कि उसका पिता सम्भवंदेशका वड़ा सरमथे राजा था. इस किए उन्होंने सोचा-'कि वह 
कई नाराज न हो जाय: 
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पानेका स्थान नहीं दिखा. वह रात दिन भागते 'फिरा. 'अंतर्म पितांके 
शरीर देशमें जा पहुँचा. वहाँ जानेके किए उसकी बड़ी अनिच्छा थी; 
परन्तु क्या करे १ कोई उपाय न होनेसे उसने चुप चाप हृदय नगरेमें 
प्रवेश किया और पिताको मात्ठम हुए बिना अन्तःपुर ( घरमें' जहाँ स्तरियाँ 
रहती हैं ) में अपनी माता भोगतष्णासे मिरूकर उसके एकान्त महलूमें 
जा छिपा. राजाओंकी एकत्र सेना, उसका पीछा न छोड़ उसके पीछेद्दी 
पीछे आ पहुँची ओर चारों ओरसे हृदय नगरको घेर लिया 

विना कारण ऐसे शन्नुओंसे अकस्मात्‌ अपने -नगरको घिरा हुआ देख 
कर मनश्वन्द्र घबरा उठा. आये हुये संकरटेको दूर करनेके लिए उसे कोई भी 
उपाय नहीं सुझा. संकटके समयमें ही मनुष्यको अपने सच्चे सहायक, 
सुहृद या स्नेहीकी याद आती हैं ओर चाहे वह दूर हो ओर उसको 
सताया भी .हो तो भी उसके लिए उसको बड़ा पछतावा होता है. मनश्व- 
ल्द्र्ने दूतों द्वारा पुछवाया कि डनके ऐसा करनेका क्या कारण है ९ 
उत्तर मिला कि “विलछासवर्मा नामका हमारा अपराधी छुटेरा हृदय 
नगरमें आ छिपा है. उसको हमारे आधीन करो, या लढाई छो> मनश्नन्द्र 
विस्मित हो सिर पर हाथ रखकर बोला, “विकास तो मेरा पुत्र है 
अरे, इस दुष्टको मेंने इसके कुटिछ छेशमय स्वभावके कारण त्याग दिया तो 
भी इसको ज्ञान नहीं हुआ. मेंने इसे दूर कर- दिया था फिर भी इसने 
आकर मुझको संकटमें डाछ दिया ! अब में क्या करूँ ? कुछ नहीं, अब तो 
यह उसे अवश्यही भोगे. इस दुष्टके छिए युद्ध कर में छाखों जीवोंका 
नाश नहीं करूँगा. निल्‍ेज्ज न जाने कहाँ छिपा होगा १? ऐसा विचार 
कर वह उसकी खोज कराने छगा; परन्तु कहीं भी पता न छगा. बहुत 
दिनोंवक विछास हाथ नहीं आया इससे शत्रु ओर भी नाराज हुए 
आओर यह समझ कर कि. उस्तका पिताही उसें जान बूझकर छिपाता दै 
वे एकदम शस्प्र चछाने छगे. मनश्वन्द्रको निरुषाय होकर लड़ाई छेनी 
पड़ी, परन्तु बहुतसे शंच्रुओंके एकन्र बलके आगे उसका क्‍या चले ? शात्नु 
एकद्म टूट पड़े. वे मनश्थन्द्रको कैद करनेकी तेयारीमें थे, इतनेमें मड- 
चनमें फंसा हुआ मनश्वन्द्र पछता कर ठडी सॉसें छोड़ने. छगा कि, “ हरें 
हरे ! मेने केसे अनरथका काम किया है जिस दुष्टको में बहुत ही प्यारा 
जानता ओर छाड़ करता था, उसके कुकमेसे में आज ऐसे प्रसंगमें आा 


पड़ा 6 ओर जो ऐसे अनेक संकटोंमें सिंहकी तरह सहायक होनेवाला 


सेसारमे रहनेसे क्या ठास है ? ११३ 


मेग ज्येछ पुत्र था उसे भेने विना कारण नाराज कर राज्यसे बाहर निकाल 
दिया है. परमात्मा ! अभी वह सुपूत होता तो इन शज्नुओंकी क्‍या शक्ति 
थी,?”इलना स्मरण करते ही स्मरणगामी शान्तिसेन वह सिंह डी तरह गजंना” 
करते हुए प्रकट हो गया और मनश्थन्द्रको धीरज देकर अपने थोंद्धाओंको * 
उत्तेजित करते हुए अपने युद्धकौशलसे शत्रुकी सेनाको नाश ( पराभव )- 
करने छगा. उसके दिव्य बाणोंसे शत्रु त्रादि न्राहि! कर भामने छगे. दरत्रु 
पराजित हो हृदय-नगरको छोड़कर चले गए. 

ऊिपा हुआ विलासवर्मा, जो अपने पिताको मुँह दिखलानाः नहीं चाहता 
था इस चिन्तामें था कि उसकी स्नरी ओर परिवारका क्‍या हुआ होगा. 
डसने जब सुना कि शान्विसेनके प्रतापसे शत्रु भाग गए तो वहाँसे 
रातोरात छिप कर चलेजानेका विचार किया और चेश बदलकर रातको 
हृदयपुर छोड़ दिया. चनमें ज्ञाते समय उसका एक दूत आ मिला, उसने 
समाचार दिया कि, “ त्रिछासबती इस महादुःखसे गसतकसी होकर 
महलूमें रो रही है. शात्रुओंने उसे घेर रकक्‍खा है ओर महरकके आस- 
पास शन्रुके सैकड़ों हथियारंद सवार फिर करते हैं. ? यह सुन भय- 
भीत होकर विलछासवर्मा जंगलके तिरछे रास्तोंते छिपता हुआ अपने 
नगरके पास जा पहुँचा. परन्तु उसे जरा भी भीचर जानेका साहस 
नहीं हुआ. वह उसने शान्नुओंका पृण अधिकार देखा. उसके पास छुछ 
सामान भी नहीं था. अब क्‍या करना चाहिए ? यह विचार कर वह 
उदास हो गया. दिन ग़ुज्ञर गया. संध्या होनेको आई. रातको दाद्नु 
आदिका आकस्मिक भय न दो जाय, इस लिए वह एक ऊँचेसे पेड़पर चढ़ 
गया. वदंसे उसका नगर दीखने छगा. अपना बसाया हुआ यह सुन्दर नगर 
आज दान्नुजोंके दाथमें पड़नेसे उ्नड़ कर सुनसान हो गया है, यह देख- 


. कर उसको बहुत बड़ा दुःख हुआ और जब इस विचारसे वह चारों तरफ 


देखने लगा तो जहाँ तहाँ सारे नगरमें शत्रुसवारोंक चमकते हुए भाछोंके 
सिवा दूसरा कुछ भी नजर नहीं आया. सब मनोहर मन्दिर ओर डँचे 
महल निजन पड़े हैं. दिनमें कौवे उड़ते हैं. इन सबके बीचमें उसका जो 
सबसे ऊँचा ओर सुशोभित महल दै वह भी ऊच्नड़ पड़ा हुआ है. उससे 
ऐसा उल्टा च्व्य देखा नहीं गया. वह अपनी नजर उस ओरसे हटाने- 
बालाददी था कि इतनेमें उसे उस ऊँचे महलमें फिरती हुई एक अबछा (स्त्री) 


दिखकाई दी पर इतनी दूरसे यह जाना नहीं जा सकता था कि वह 
छ 


११४० -  “चंद्रकांत- 


कोन-है: वहस्त्री दीन थी. उसके शरीर पर एक ही:-वस्म्र-था, दोनों 
हाथोंमें - सोभाग्यक्रे चिह्न कंकण चूड़ीके सिवा ओर कुछ भी आभूषण 
या अलंकार नहीं थे. शरीर उसका बहुत गोरा होने पर भी- मुखकमछ-.. 
सूख हुआ ओर आँखें भीतरको पेठी हुईं थीं. निराश होने- पर -उसकी 
आँखोंसे ऑसू टपक रदे थे. थोड़ी देरतक इधर उधर फिरनेके पीछे उसने 
उस ओरको देखा जिस ओर विलास था. विलासने- देखा कि यह भेरी 
वही विलासवती प्रिया है ज्ञिसके लिए में प्राण देनेकी तैयार हुआ था और 
जिसके कारण इतने बड़े संकटमें आ पड़ा हूँ. आँखोंके आगे अपनी प्यारीकी 
ऐसी दुर्गति देख कर बविछासको केसे घीरज होता ? अपनी आँखोंसे 
निकलते हुए ऑसुओंकी धारा रोकनेके लिए इस समय उससे कुछ भी 
डपाय नहीं हो सका. इस्ती समय विछासवती सिसक सिसक कर रोतीखी- 
मात्यूम हुई और अपने उद्धारके लिए पतिरूप सहायकारी - नौकाके आ मिंल्- 
नेकी आशायुत व्याकुछतासे चारों तरफ देखती हुईं ज्ञान पड़ी. इस तरह * 
चारों ओर देख देख कर जब वह थक गई, परन्तु बहुत देरतक कोई भी उसे 
दिखलाई नहीं दिया तब निराश होनेसे शोकके मारे उसे मूर्छा आओ गई 
ओर वह महरके ऊपर ही पछाड़ खाकर धड़ामसे गिर पड़ी. बहुत देरतक 
वह उसी अवस्थामें पड़ी रही, परन्तु उसका आश्वासन करनेके लिए वहाँ 
दाखदासी आदि कोई भी नहीं आए. 
का नाहें पावक जरि सके. का न समुद्र समाय | 
का न करे अबला प्रबल, केहि जग कार न खाय ॥ 

विछासबतीको पछाड़ खाते देख कर मानों गहरा घाव छगा हो इस तरंह 
विछास भी घत्ररा उठा. वृक्षकी पकड़ी हुईं डाल टूट जानेसे वह भी उसी 
समय धड़ड़ड़ कर जमीनसे आ छगा. राज्ाको सम्बोधन कर बदुक बोला, 
बरेप्सु ! संसारमें सुखके छाभको देखा ? कहाँ माता पिता, कहां बंघु, कहां 
छुट्ठम्ब, कहां सम्रद्धि, कहां राजपाट, कहां अपनी अर्धोगना और कहां स्वयम्‌ ! 
इस तरह सब अस्तव्यस्त हो जाने पर अपनी इतनी दुर्देशा होते हुए भी 
विछासको अभी संस्तारसुखसे कुछ अरुचि नहीं हुईं. उसे तो फिर किसी 
उपायसे इस महादुःखसे छूट कर बड़ा सुख प्राप्त करनेकी इच्छा थी. परन्तु 
फिर भी वह उसप्तमे कैसे फँसता है सो सुन- 

इतना कह कर सब सभाको सुनाते हुए ऋषिपुत्रने विछासका वृत्तान्त 
फिर आरंभ किया. वह बोछा---जब विछासवर्मा जमीन-पर गिरपंड़ा तो 


संसारमें रहनेसे कया ठाभ है ? १८ 


अपनी इच्छासे फिरता हुआ उसका एक जासूस वहाँ जा पहुँचा. वह देखेंता 
है तो वृक्षसे ओर कोई नहीं, परन्तु उसका स्वामी व्रिछासवर्मा ही गिरा 
/ है. पास जाकर उसने उसे सम्हाला ओर उठा कर बहुत समयमें चेंतमें 
लाया. तव अपनी अवस्थाके लिए विछास उससे वड़ा खेद करने लछूगा- 
परव्तु शुप्रचरने उसको धीग्ज देकर कहा, “ महाराज ! यह घबरानेका- 
समय नहीं है. धीरज रख कर ढुःखसे छूटनेका कोई उपाय खोजना ही 
अमपना कतेब्य है. उठ कर बैठो. मुझको एक उपाय सूुझा है. उचित 
ऊँचे तो डसे काममें छाओ. ” जाससकी यह वात सुन कर विलास कुछ 
शाल्त हुआ ओर वह कीन उपाय दे सो पूछने छगा. दूतने कहा “महाराज ! 
आपके शअशुरजी बड़े समर्थ हें, इस लिए उनके पाससे कुछ सेनाक्री सहा 
यता मोॉगी जाय तो अपना संकट सहजहीमें दर द्वो जायगा.-” विछासको 
चह विचार उचित जैँचा. सेनाकी सहायता माँगनेके लिए उसने तुरन्त 
अपने उसी दूतको अपने दूरदेशमें बसनेवाले श्वश्ुरके पास भेज दिया. 


दिनोंमं वह दूत एक छोटी, परन्तु, वछवान्‌ सेना साथ ले आया 
आओऔर फिर विलाससे मिला. समय माधीरातका था, उसी समय यह अपने 
नगरमें महलके आसपास रक्षा करनेवाले शत्ुके सवारों पर एकदम टटपड़ा- 
आओर एकही सग्ाटेमे उन्हें पीस डाला तव विछासने बहुत समयके वियोग 
हःखसे दःखी रहनेवाली विछासवतीको फिर अपने आश्रयमें छे लिया. 


वह सोचने छूगा कि अब मुझको यहाँ रहना चाहिए या नहीं. यदि रहूँ 
तो बक्षाके छिए क्‍या उपाय करूँ १ इतनेमें शत्रुराज्योंमें चारोंतरफ खबर 
हो गई कि फिर झान्न पृणबछके साथ उनपर चढ़ आया है. उनके 
एकन्न वबलके आगे विछासका वरू कुछ भी नहीं था. उन्होंने एकाएक 
विव्यसके नगरको घेर डिया और विढास उससे छूटनेको सच तरह 
निरुपाय हो गया. वह भाग भी नहीं सका. उसकी सेनाने कुछ समय- 
तक तो टक्कर लिया, परंतु अंतमें शात्रुओंने महरूमें घुसकर विछास, 
आर उसकी रानी ( पत्नी ) दोनोंको पकड़कर बाँध लिया. इंतनाही 
नहीं, परन्तु उन्हें अच्छी त्रहसे सताया ओर मनभर पीटा भी. वहु- 
हसे वीरोंकी तो ऐसी इच्छा थी कि इस दुष्को एकदमही मार डार्ले. 
परंतु सेनापतिकी इच्छा न दोनेसे वे उसे बाँध कर साथ ले चक्ि. 


११६ हे चंद्रकान्त- 
वरेप्सु ! इस समय विलछासके मनकी क्या अवस्था हो गी इसका विचार कर; 
उसको जानकी थी. उसने विचार .किया, “अंब में इस. कालल्‍के _ मुँहसे 
बचनेवाला नहीं. परंतु हाय ! मेरी यह द॒शा द्वोनेका कया कारण है ९ 
क्‍या मेरे कुकमे ही नहीं हैं ? भरे जब मैं अकेला था तब मेरे कोई..भी 
छन्नु मित्र नहीं था. अपने निर्वाहके लिए मुझको कुछ भी चिंता नहीं थी. 
परन्तु इस सत्रीकी इच्छासे ही मैंने सारे संकट बडटोर लिए हैं. अब इन 
संकटों ते मुझफ़ो कौन बचायगा ? झरे मैंने अपने हितचितक शान्तिसेनका 
कहना नहीं माना, परंतु अब मैं कित्र सुँईसे उसकी सहायता - मारगूँ ९ 
प्रियवंधु ! अब तो तुझको में अपना मुँड भी दिखलानेमें छज्जित होता हूँ. 
इस संसाररूप वनमें सब्र संकट, सब दुःख, सब अनिष्ट करके इस छोकका 
बिगाड़नेवाला ओर परछोकसे गिरानेवारा काम है. भरे अरे ! स्लरी सब 
कार्मोकी जड़ है ओर सब अनिष्टोंका साक्षात्‌ स्वरूप है.? 

इस प्रकार विछास अपने मनमें संताप कर ही रहा था, इतनेमें शन्रुसेनाके 
बीचमें एक बड़ी भय्रेकर गजना हुईं. उती समय वहाँ एक धनुषधारी बलवान 
पुरुष आ पहुँचा. उसके धनुषसे बिजलीके समान एक ही साथ छूटनेवाले 
असंख्य बाण शन्रुयोद्धाओंके मर्मेस्थानको छेदने छगे. सारा दृश्य क्षणभरमें 
बद॒छ गया. भाग भाग ओर हाय हायकी पुकार मच गई, एकाएक ऐसी 
भगदर देख कर सेनापति घबरा उठा ओर सैनिक छोग जी छेकर भागने 
लगे, परन्तु इससे उनकी रक्षा होना संभव नहीं था, स्मरणगामी शान्ति- 
सेनके बाणोंके मारे वे पीछेही को छंटते जाते थे. चारों तरफ आतंक छा 
गया, घबराहट बढ़ गई, हाहाकार मच गया. समय देख कर शज्नुओंने उसी 
समय विर|सहो शान्तिसेनके अधीन कर हार मान ली और संधि करनेकी 
विनय की. संथिकी शर्तोंें निश्चय हुआ कि सब राज्य मिलकर विछासको 
अमुक रांज्यका भाग देओ और उसके काममें बाधा मत दो. 

इस तरह विछास बंघनमुक्त हुआ, ओर अपने बड़े भाई शान्तिसेनकें 
पैरों पर गिर पड़ा. फिर भी शान्तिसेनने अनेक उदाहरणोंसे उसको पहलेके 
समान बहुत कुछ समझा कर कहा कि, “ तुझसे कहते २ मेरी जीभ घिस॒ 
गई कि इस विश्वारण्यमें सच्चा सुख नहीं है. सुखका आभाखसरूप सिर्फ 
दुःख ही है, जैसे सीपमें चाँदीका श्रम दोता है, परंतु वह चाँदी नहीं है; 
वैसे दही संसारमें सुखकी आन्ति होती हे, परन्तु सुख नहीं है तो भी तू 
नहीं समझता और ऐसे ऐसे प्राणाल्त संकटोंमें आ पड़ता है तो भछा अब 
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चो कुछ विचार कर. आजतक जो हुआ सो हुआ, परंतु अबसे तेरे पास 
जो कुछ दै उसीमें संतुष्ट रह. विशेष सुखकी तृष्णा न कर ” ऐसा कद कर 
शान्तिसेनने उसको राज्यारूढ़ किया ओर विछास अपनी प्यारी पत्नी 
सहित फिर संसारसुखका अनुभव करने छंगा« हि 
सायारूप संतति, 

इस तरह विषयसुख भोगते हुए बहुतसा समय बीतजाने पर भी मात्म 
नहीं हुआ. वहुत दिनोंसे दाम्पत्य सुख भोगते रहनेसे उसके मधुर फलरूपसे 
विलासको एकाधिक पुत्रकी इच्छा हुई ओर देखते देखते वह भी थोड़ेद्दी 
दिनोंमें पूणे होगई- उसके एक एक कर पाँच पुत्र पेदा हुए. * वे जवान भी 
” हुए. विछास अपनेको धन्य मानने छगा. परन्तु वे छड़के उसके समान ही 
निकले ! वे बहुत उन्‍्मत्त ओर बुरे कामके करनेवाले हुए ओर व्यभिचार, 
निर्द्यता, राजद्रोह, विग्रह ( लड़ाई ) आदि नीच कमके द्वारा विछासको 
सताने लगे. पहले तो उन्हें प्यार ( छाड़ ) करके मुँह लगाया ओर गजब यदि 
कुछ कद्दता तो वे बराबरी करते थे ओर दण्ड देने पर वात्सल्यके कारण 
विलासवती उनका पक्ष लेकर उसके सामने होती थी. इसले दिनों दिन 
पतिपत्नीके दाम्पत्य प्रेममें मन्‍्तर पड़ता गया. घरमें दुःखने डेंरा डाल 
दिया. राजपुत्र अपने पिता राजा विलासवर्मा ओर परसुपर रड़ाई करने 
लगे और राज्यमें ऊघम मचाने छगे. ऐसा करने पर उनको जब कभी वि* 
छास दवाता तो वे अपना अपना राज्यभाग बाँट देनेका दवाव डालते थे- 
टंटा मिटानेके लिए विछासने बेसा करना निःश्चय कर उनको उचित रीतिसे 
भाग करके दे भी दिया; परन्तु वह उनको न रुचनेसे उन्होंने अपने पिताको 
कैद कर या मार कर बीचसे अँटकावके कॉटेको दूर करनेका प्रस्ताव किया. 
क्योंकि वे यह समझते थे कि पिताने राज्यका बड़ा भाग अंपने लिए 
रख कर वाकी हम छोगोंमें बाँठ दिया है, ओर हम पर अंकुश रखनेकी 
इच्छा रखता दे, विकासको यद्द विचार मात्यम होते ही वह बेतरह घव- 
राया और जी बचानेका उपाय सोचने लगा, अपनी स्त्री विछास- 
वती जिसके लिए उसने अपार कष्ट सद्दे थे उससे भी अनवन द्दोगई थी, इससे 
उसको बातें करनेका भी सुभीता नहीं था. इस समय उसकी स्त्री, 
छड़के, धन, राज्य आदि सत्र सुख, शिवकंठमें रहनेवाले हल्यहलके 

# विलाससे पेदा होनेवाले पुत्र काम, काथ, लोभ, मोदद, और मत्सर दे. 
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समान हो .गए. और उनसे "अपने शरीर और झआत्मांकी आझब कैसे रक्षा. 
करे यह उसके लिए-बड़ा गम्भीर प्रश्न होगया. अन्तंमें' उसने सब व्लछसा 
छोड़, छिप कर भाग जाना उचित समंझा तथा कोई-जान न जाय इस - 
लिए जेसे अंग राजा अपने लड़के बेन ओर अपनी ख्लीक़े दु.खसे भयभीत 
“ होकर रातको भाग निकछा था बेसे ही विकास भी एक रातको वहाँसे 
सदाके छिए भाग निकला 


। सुखकी शोध, ः " 
नगर छोड़ कर वह एकान्त जंगरमें एक घने वृक्षके नीचे जाकर बेठगर्या 
ओर बीतनेवाली दुर्घटनाओंसे मूल बन कर आगे पीछेके सब प्रसंगों_ 
तथा आए हुए दुःखोंको याद कर जोरसे रोने' गा. कुछ समयमें ,जब 
शान्त हुआ तो विचार करने छगा, ““ अहो ! इस संसार ( विश्वारण्य ) में 
क्या कहीं पर सुख ही नहीं है ? क्‍या शान्तिसिेनका कहना ही सत्य होगा 
चाहे जो हो, परन्तु मुझको विश्वास कैसे हो ? ये हज्ञारों ओर छाखों 
मनुष्य जो सुखमें निश्चिन्‍्त डोछते फिरते हैं क्या सुखी नहीं हैं ९ परल्तु 
हाँ, इससे इतना तो अनुभव करनेका हेतु मिछता है कि सुख शायद देवा- 
घीन हो तो अपने देवको अनुकूछ करनेके लिए अब मुझे यत्न करना 
चाहिए. ऐसा निश्चय करके उसने . संसारसुखप्राप्तिके छिए _एकान्त बवनमें 
जा सुखके अगाध सिंघुरूप शीभगवान्‌ शैकरको प्रसन्न करनेके छिए उम्र _ 
तप आरंभ कर दिया. जब मनुष्य एक वस्तुसे हैरान हो जाता है तो दूसरी 
वस्तु पर एकाग्र चित्तसे ध्यान देता हैं. _ विछासबर्मा भी इस संसारमें श्रेष्ठ 
सुख प्राप्त करनेके लिए अनेक ख़टपटें करके थक गया था. इस छिए वह 
एकाग्न मनसे शंकरके भ्जनमें तह्लीन हो गया. पहले उसने बनफछ खा कर 
एक महीने तक ठप किया, फिर फूछ और पतन्न पर रहने छगा. इस तरह 
तीन महिने बीतने पर, सिफे जलके आहारसे ओर भी तीन महीने रहनेका 
संकल्प किया. ऐसे बड़े कष्टले उसके शरीरमें सिर्फ रक्तमांस और सूखी 
डियों रह गंइ.---वह अस्थिपंजर मात्र, रह गया. ऐसे उम्र तपसे अ्रगवान्‌ 
भूतनाथ्र॒ प्रसन्न हुए. उन्होंने अपने परिवार सहित प्रकट होकर खंसार- 
सुखकी कामना. करनेवाले विछासको दुर्शन दिए. विरासवर्मा स्रुतप्राय 
हो रहा था. उसमें उठने, विनय करने या बोछने आदिकी भी शक्ति. 
नहीं थी. शंकर भ्रगवानने उस पर अपने .जठाजूटका गंगाजर सींक 
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कर. सचेत. किया ओर फिर कहा, “ भक्त | में तुझः पर प्रसन्न हुआ हूँ, 
इस लिए तेरी जो इच्छा दो वहू वर मॉग. ” उमापतिको देखकर विछास- 
वर्मा हर्षित हुआ ओर खड़ा होकर साष्टांग नमस्कार कर बोला, “प्रभो ! 
देदोंके भी देव महादेव ! भाज मेंने आपके दशैन पाये इससे मुझ पापीके 
. भाग्यका पार नहीं है, ईश्वर ! आप अंतर्यामी हैं इससे सबके मनकी 
जानते हैं, परन्तु आज्ञा करते हैं तो मौंगता हूँ. देव! इस “जगतमें 
सबको सुख देनेंवाले आप हैं और में सुख पानेकी इच्छासे मनेक उपाय 
करके हार गया हूँ तो भी आपकी कृपा विना खुख प्राप्त नहीं कर 
सका. इससे कृपा कर मुझे अब इस विश्वारण्यका सर्वोत्तम सुख दो-? 
ऐसे चचन सुन कर इकर बोले, “ राजा | घन, राज्य, समृद्धि, स्त्री, पुत्र, 
मान, महत्ता, मायुष्य, विद्या, बल, इत्यादिमेंसे जो कुछ गच्छा छगे स्रो 
माँग, परन्तु तू जो एक सर्वोत्तम सुख माँगता है, वह में'तुझे किस 
तरह दूँ ! वेसा निराला सुख तो संसारके बनानेवाले ( स्रष्टा ) ने 
इस संसारमें पेदा ही नदीं किया. तू जैसा सुख माँगता है वैसा सुख तो 
इस संसारमें है ही नहीं; परन्‍्ठु जो कुछ सुख माना जाता है,वही सिर्फ मैंने 
तुझसे कहा हे, ओर वह सुख घन राज्यादि सम्रद्धियोंके अंग है. इस 
लिए उनमेंसे तुझको कौनसा सुख दूँ सो कह. ? भगवान इंकरके ऐसे वचन 
सुन कर राजा बोला; “ प्रभो, इन सबमें जो सर्वोत्तम सुख हे वह मुझे दो! 
शिवजीने कहा, “ राजन ! इन्द्रियोंसे भोगे जानेवाले ये सब विषयसुख 
वरावर ही हैं, अर्थात्‌ ये सुख अजुभव करनेवाढेको समान ही आनन्‍्द्‌ 
देते हैं, परन्तु तटस्थ देखनेवाकेको ये छोटे बड़े या कम ज्यादा छगते 
हैं, इसका कारण सुखके भोगनेवालेक़ी छोटी बड़ी योग्यता ( स्थिति ) 
है. राजाको रानीका ओर सुअरको सुअरीका संग वास्तवमें एकसा 
आनन्द देता दे, परन्तु देखनेवालेकी नजरमें राजाका आनन्द ओेष्ठ ओर 
खुअरका बिलकुछ तुच्छ छगता है, वह सिफ्फ राज्ञा ओर सुअभरकी श्रेष्ठ 
( उत्तम ) और कनिए ( द्वीन ) स्थितिके कारण हैं. इस लिए जगमनमें 
तुझको जिसका जो सुख उत्तम छगता हो उसका जैसा समान सख 
भक्ते ही माँग ले- ? राजाने कहा, * कृपानाथ ! ऐसा उत्तम सुखी कोन 
होगा यह तो में जानता नहीं ! इस छिए आपकी आज्ञा हो तो में सबको 
देख भाऊँ और तब उस जीवके सुख जैसा सुख मारगूँ ? * भस्तु, अपने 
इच्छित सुखकी खोज्न कर तू फिर इस जगहमें आकर मेरी याद करना, में 
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तुझको वर दूँगा.” ऐसा कह “कर ओशेकर भगवान्‌ उसी समय वहाँसे 
- अंतर्थान होगये | और राजा उन्हें प्रणम कर, जगतूम सबसे अष्ठ सुखकी 
खोज करनेको चला 

अनेकालु भव, 


स्ृष्टिवगेंकी गिनती करनेके समान विल्यस पहले प्रत्येक वणेके सुख 
खोजने छगा. उसको सबसे श्रेष्ठ ऋषि मुनियोंसे, जिनका अनुभव उसे 
भमति गिरि पर हुआ था संक्षेपमें ही निः्चय हुआ कि * यह सुख अपने 
कामका नहीं हें. इस विश्वारण्यमें ब्रह्मवेत्ता सुनिगण सबसे ओए ओर पहदिच्न 
कहलाते हैं, परन्तु उनके समान दुःखी कोई भी नहीं है. सुखका तो उनके 
पास नाम भी नहीं है. सुखकी बातें तो दूर रहीं, उनको शान्तिसे खाने 
पीने बेठने सोने या बातचीत करनेको भरी अवकाश नहीं मिलता-« 
वे नित्य अपने क॒मे उपासना वेदाध्ययन, जप, तप ओर यज्ञयागादिकोंमें 
छगे रहते हैं. उनकी स्लरी और छूडकों आदिकी भी यही दशा है. अपनेकों 
वे चाहे जितना सुखी मानते हूं या इसके बाद परलोक आदिमें वेसे 
रुखी होनेकी भाशा रखते हों, परन्तु मुझको यह सुख नहीं चाहिए 
हमारे क्षत्रिय वणका सुख कैसा है, इस विषयका विचार करनेसे माल्ठम 
होता दै कि क्षत्रिय राजा ब्राह्मणोंको छोड़ कर बाकी सब वणसिे श्रेष्ठ है 
इतना ही नहीं, परन्तु वह सब प्रजा पर राजसत्ता चलानेवाछा दै. घन, 
घान्य, सम्पत्ति, सेनादि, दास दासियाँ, इन सब सुखके साधनोंका स्वामी 
है. परन्तु कया उसका जेसा सुख में मार्ग !छि: ! छिः में भी 
तो राज्ञा ही था न ? हमारे क्षत्रिय वर्णके राजा जो सुख भोगते हैं 
वे सुख साधन सभी मेरे पास थे, उस दुशामें भी मे राजसुखकी झलकके 
सिवा अधिक सुख नहीं प्रात कर सका. अरे ! इसमें तो सुखका आभास 
मान्न परन्तु दुःखका अपार सागर भरा है ! प्रजाका पारूत करने, उनको 
राजी रखने, शत्रुओं और चोर आदि अनेक उपद्रवोंसे उनकी रक्षा करने 
बपेर उनके पाससे कर ( छगान ) भआादिंके लेनेमें अनेक दुःख हैं. फिर 
इन दुःखोंसे प्राप्त होनेवाला राज्य भी तो अकेले सुखपूरक भोगा नहीं 
जा सकता. उसके लिए मेरे समान अपने कुट्ठम्बमें भी बहुत दुःख पेदा 
होते हैं, ओर अंत प्राण या राज्य छोड़नेका अवसर आता है. इस लिए 
यह सुख भी मुझे नहीं चाहिए.-! 
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ऐसा निश्चय कर राजा विलछासवर्मा एक साधारण मनुष्यके वेझमें, सुखी 
मनुष्यकी खोज करनेको .अनेक देश, नगर, वन गाँव ओर रमंणीक स्थानोंमें 
अमण करते हुए एक बड़े ओर सकल समृद्धिसे पूर्ण शहरमें जा .पहुँचा- 
पहले यहाँ उस शहरके रास्ते रास्ते ओर गली गछी फिर कर वह उसकी 
शोभा संपत्तिसे. आश्चयेचकित हो गया. वहाँका प्रत्येक मनुष्य, और जीव 
उसको महांच्‌ अद्भुत सुखका अनुभव करते हुए मात्ठम हुआ. - वहाँके पुरुष 
मानों सुन्दरता ( छावण्य )के पुतले ही थे. वे अत्यंत अमूल्य और विचित्र 
कपड़े तथा जेवर पहरनेवाले, अत्त र, फुलेछ, चन्दन, केसर कस्तुरी इत्यादिका 
सेवन करनेवाले, सदा मीठी चीजोंका भोजन करनेवाले, रथ, स्यथाना, 
पाछकी, आदि सवारियॉम सवार होकर आनंदसे विचरनेवाले ओर बहुत 
रमणीय तथा सुशोभित डँचे महलोंमें रहनेवाले दिखछाई दिए. उसे जगह 
जगह राग रंग नाचगीत और आनन्द ही आनंद देखनेको मिला. पहले तो 
उस्रको ऐसा छगा कि, अहा ! यहाँ तो सभी खुखी हैं. दुःखका नाम भी 
झुननेमें नहीं आता ! यह तो सुखका ही नगर हैं ! यह निस्सन्देह मेरे पस- 
दकी जगह है. परन्तु, इसमें अब यह देखना है कि सबसे सुखी कोन है ? 
इसका निश्चय करके उसके जैसा सुखका वर शंकरसे मार्गूँगा- ? 

. महात्मा. बुक बोला; वरेणप्सु ! ज्यों ज्यों कोई वस्तु अधिक सहवास या 
उपयोगमें आती जाती है, त्यों त्यों मनुष्यको उसकी महत्ता कम रूगती ओर 
उसकी आवश्यकता घटती जाती है. वह चाहे फिर बड़े ही मह- 
“हवकी क्‍यों न हो तो भी क्‍या हुआ अधिक साथ रहनेसे छोटेसे छोटा दोष 
भी जाननेमें आजाता है. विछासको भी ऐसा ही हुआ. पहले उसे सभी 
सुखमय छगा था, परंतु धीरे घीरे उसमें सेद दीखने छगा और वह मनुष्योंकी 
ऊपरी स्थिति देख कर अभुक जन सुखी हे या बहुत दु:खी दै और यह 
थोड़ा सुखो है इत्यादि. दिखावे परसे अनुमान करने छगा. इस लिए ऐसे 
सुखी दीखनेवाले मनुष्योंसे वह उनके सुखके विषयमें पूँठने और जद्ाँवक 
हो सका वहँ।तक सूध्म रीतिसे खोज करने छगा. 

प्रसेग पहला---सत्ता वेभव्मे सय- ह 
एक दिन विछास उस नगरके राजपथ पर फिर रहा था, इतनेमे उसे बड़े 
धूमधामसे आत्ती हुई एक सेना दिखी.- सेनामें विचित्र -कपड़ों ओर जेब- 
रोंसे सजे हुएं असंखय वीरसेनिक अमूल्य घोड़ों पर खुले हथियारों सहित 
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बैंठे हुए थे. वहाँ नाना प्रकारके बाजेः बज . रद्दे -थे. सेनाके बीचमें एक 
. सुन्दर और ऊँचा पुरुष था. वह्द कीमती हीरा मोती पहरे था और 
सोनेसे सजे हुए हाथी पर रत्नजड़ित अस्बारीमें बैठा. हुआ था । उसके 
दोनों ओर चैंवर डुछ रही थीं. उसके. रूप सौन्दर्य, वश्लालंकार और 
समृद्धिकी शोभाका पार नहीं था. सेवक छोग खम खम कर रहे थे- 
बंदीजन ( भाट ) यशोगान्त करते थे, रास्तेके दोनों तर बने हुए मंहर्ों 
ओर अटारियोंसे नगरको सुन्दर स्थियाँ उस पर अनेक तरहके फूछोंकी वर्षा 
कर रही थीं. आगे झआागे चोपदार विरुदावढी सुना रहा था और नगरनि- 
वासी बारबार उसके दीधघायुकी कामना कर, जय जयकारकी ध्वनि करते 
थे. यह पुरुष उस नगरका राजा था. बिछासने उसकी ऐसी समृद्धि और 
शोभा देख कर निम्थय किया कि बस इसके सुखके आगे ओर सब्र घूलछ 
हैं. इसके समान सुखी कोई भी नहीं है. इस बातका निश्चय करनेके 
छिए उसने नगरके लछोगोंसे ठीक ठिकाना पूछा. इससे भी उसको 
निःश्थय हुआ कि यह राजा सत्र तरहसे .सुखी है. प्रजाका प्रेम, उसके 
प्रधानसे. छगा कर एक छोटे सिपाही तक सब नोकर आशज्ञाकारी, 
स्त्री पुत्रादि कुठुम्ब ओर बंघुजनोंमें पण मेल ओर शांति, घनधान्यसे भरे हुए 
भंडार ओर स्वस्थ शरीरको देखते हुए उस्रके- जैसा इस संसारमें सुखी और 
कीन है ? उसके मखमें किसी बातकी कमी नहीं थी. अज्ञानसे घिरा हुआ 
विछास आगे न बढ़ कर उस्तीके समान सुखकी अभिलाषा करने छगा. 


परन्तु इस बातको एक दो दि्न भी नहीं हुए थे इदनेमें आगेके रास्तेसे 
विछास छोट रहा था, उस समय उसे कुछ जुदा ही देखनेको मिला, उसने 
उसी राजाको महा भयंकर कवच ( जिरह वरूतर ) टोप आदि छड़ाईके 
सामानसे सजे और वैसे ही सेनिकों तथा घोर गर्जनावाले युद्ध बाजोंके शब्दों 
सहित शीघ्रतासे जाते हुए देखा, सारे नगरम इस समय आतजनंदके बदले भय 
छा रहा था. सब प्रजा इसी चिन्तामे निमप्न थी कि न जाने अब कया होता 
है ? पूछनेसे मातम हुआ कि यह राजा किसी चढ़ाई करनेवाले बड़े शन्रुको 
- हटानेके लछिए ज्ञा रहा था और उच्तको वहाँ ज्ञय मिकेगा या नहीं, इस लिए 
भारी चिन्ता थी. विलछासने सोचा अरे झरे ! यह तो मेरी ही नाई दुःख 
दुंद्रोंसि घिरा हुआ है. राजाको किस बातका सुख हैं? इसकी उपाधिका तो 
पार ही नहीं है. सच्चा रुख ठो किसी (निरुपाधिक मनुष्यहीको होगाः 
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प्रसंग दूसरा--रुंख नहिं सोवे आपो आप. 


एक दिन वह ऐसे विचारोंमे चला जा रहा था, इतनेमें उसके सामनेवाले 
रास्तेसे एक गाड़ी जाते दिखी. उसमें एक बहुत मोटा ताजा आदमी बैठा 
. हुआ था. उसके लक्षणोंसे जान पड़ता था कि वह कोई बड़ा ग़हस्थ 
था. गाड़ीके आगे आगे दो नौकर रास्ता चलनेवालोंको हटानेके लिए 
“चलो, हटो”” कद्दके दोड़ रहेये ओर कुछ, नोकर चलती हुई गाड़ीकी दोनों 
चाजूकी पॉवड़ियों पर सेठका हुक्म वजानेको खड़े थे. धम धम घम कर 
गाड़ी चली जाती थी. रास्तेके लोग सेठकोी सिर झुका कर प्रणाम करते: 
ओ, ऐसे धूम धामसे सेठको जाते हुए देख कर विलछासने विचार किया, 
वास्तवमें यह कोई महासुखी जीव माल्म होता है. इसको कोई भी रोग 
दुःख नहीं है. इतनेमें सेठने गाड़ी खड़ी करनेको कह कर बाजूमें खड़े 
हुए एक नोकरसे कुछ कहा. नोकर तुरन्त उतर पड़ा और गाड़ी आगे चली 
गईं. उतरा हुआ नोकर उसी रास्तेको छोटा जिससे गाड़ी जाई थी. दिछास 
उसके साथ दोगया, ओर धीरेसे उससे वातें करने छगा. विछास बोला; 
(क्यों भाई, इस गाड़ीमें वेठकर कोन गंया ? नौकरने कड्ा; “तुम नहीं जानते ९ 
यह नगरसेठ हैं. ” विछासने पूछा; “यह चहुत॑ छुखी हैं यह वात ठीक है 
न ९१ नौकरने कहा; इसमें कया पूछना दे ? इनके समान आज क्नोन सुखी 
होगा ? इनसे पूछ कर राजा भी काम करता है. इनका नाम सारे नगर ओर 
देशमें किसीलसे छिपा नहीं, इनके यहां छब्यीका पार नहीं, इनके घरमें 
हजारों नौकर चाकर, इनके यहाँ बहुत वड़ा पुत्र परिवार, इनके यहाँ 
दान धर्मकी थाह नहीं, इनकी कोठियाँ देश देशान्तर झोर शहर शाहरमें 
हैं, जिनमें छाखों मर करोड़ों रुपयोंका लेन देन होता है; इनके खुखका 
क्या कहना है ९? चिछासने पूछा; “अच्छा, तुम उनके खास नोकर- हो, न ९ 
उन्हें छोड़कर तुम पीछे क्‍यों फिरे ?? न्लौकरने कहा 'देशावरकी एक कोटीसे 
कुछ गरूतीकी खबर आई दे इस लिए उसमें क्‍या गड़वड़ दे यह जाननेके 
लिये गुमास्तेको सेठके घरमें वही वस्ता केकर आनेके छिए दुकान पर 
कहने जाता हूँ- मआजकाल राज्यमें मी गड़वड़ मची हुई है. उसके लिए भी 
चिता होरही हे कि न जाने क्‍या होगा ? जहाँ रुध्मीवाई होती है 
वहाँ, जहाँ लब्मीवाई नहीं होती वहाँसे .तोफान आ पड़ते हैं.” विछास 
बोला; * तव तो सेठको आजकल अच्छी तरह जागना पड़ता होगा ?? 
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नोकर बोला; “ जी हाँ, परन्तु इंसेकी सावधानी तो निरन्तर ऐसी ही रहती 
है इस लिए कोई भी नोकर चाकर भूंछ नहीं कर सकता. ये स्वयमूही सब 
काम जाँच करते हैं, इससे उनको पूरी नींद लेनेका भी अवकाश नहीं 
मिलता. ' विछास बोला; “ तब तो इन्हें भारी ढुं:खी कहंना चाहिए: इतनी 
समृद्धि होते हुए भी सुखसे सोनेका अवकांश नहीं, यह कया ? ? नौकरने 
कहा; * जानते नहीं कि, छोठेंको छोटा ज॑जारू और बड़ेको बड़ा ज॑ज्ञाल 
रहता है. सुखसे सोबें तो दूसरे ही दिन दिवाला न निकाढछें ? ? 

इतना कह कर वह कुछ जल्दीसे चलने छगा- तब विछासने सोचा; 'बस 
हुआ, खूब पाया. जितना बड़ा उतना ही बुरा. बाहरसे सिर्फ सुखी दीखता 
है, अन्यथा इसके दुःखका तो पार ही नहीं हे. इसकी हालत तो कुत्तेसे 
भी गई बीती है. यह काहेका सेठ १ यह तो पेसेका नोकर है. जो मनुष्य 
पैसा जमा करने और उसकी रखवाली करनेको ही पेदा होता है उसको 
स्वप्न भी सुख नहीं है. ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए. मुझे तो उपाधिरहित 
अखंड सुख चाहिए. ” ऐसा विचारते हुए वह वह्ाँसे पीछे फिरा. 


विछासको अब धन ओर बड़प्पनसे घुणा होगई- बह ऐसा समझ कर 
कि उनमें तो सुख है ही नहीं. अब वह साधारण स्थितिके मनुष्योंकी ओर 
अघलोकन करने छगा. ; 
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एक रातको विलछासने एक हंट्टे कट्टे जवानको सुन्दर कपड़े पहने हुए एक 
तंबोलछीकी दूकानके आगे खड़ा हुआ देखा. उसको देखनेसे माल्दम होता 
था कि वह नीरोग ( स्वस्थ ) ओर निश्चित था. उसे किलीकी भी परवा 
नहीं थी. तंबोलीने उसको आदरसे बेैठाया ओर अच्छा बीड़ा बनाकर 
दिया. इतनेमें वदहॉँसे उसका कोई जान पहँचानका आदमी निकछा । 
उसने - उसे भी पास बुलाकर बैठाया ओर पान बीड़ी दी. फिर 
निश्चिन्त होकर वे गण्पें मारते हुए आनन्द्मम्त दिखे. यह सब विलछास 
दूरसे देख रहा था. उसे मात्यम हुआ कि यह लछट्ट भारती और उसका 
वह मित्र द्वी सुखी है. अपने मनको सनन्‍्तुष्ट करनेके लिए बह उनके 
पास गया और एक ओर छिप कर खड़ा द्दोगया. इतनेमें वह युवा कहने 
'छूमा; क्यों भाई ! अब तो तुम मिल्तेददी नहीं १ डस बातका क्‍या किया 
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तब उस मिन्नने कद्दा, * भाई, उतावली क्यों करते हो ? घ्लीरे धीरे सत्र बातें 
अच्छी द्वोंगी. भरा विवाहके काममें उतावडी करनेसे केसे बनेगा.१? यह्‌ 
सुनकर उसने कहा “भाई, तुम जानते हो कि उसके बिना मेरी कैसी दशा 
होरही है, जबसे उसको देखा है तच्रसे नींद नहीं आती ओर न अन्नद्दी भाता 
है. ज्ञव किसी भी उपायसे उससे साथ ब्याह होजायगा तब मुझको चेन 
पड़ेगा अगर ग्ृहस्थाअम करना हो तो बेसी सत्रीके साथ करना चाहिए. नहीं 
तो न्रह्म चयेमें आयु विताना ही अच्छा- तुम भी तो जबसे गृहस्थाश्रमी हुए 
तभीसे सुखी हो, नहीं तो पहले क्‍या कहते थे १? ? यह सुन उसका मित्र 
घ्िरपर हाथ रखकर बोला; “भाई ! कया कह ? ब्याहके रडडू खाय वह भी 
पछताय न खाय वह भी पछताय ! जब तक ब्याह नहीं हुआ था तब 
* तक मुझको भी तुम्हारी ही नाई मातल्यम होता था कि जो कुछ सुख है वह 
सब विवाह करके संसारसुख भोगने, पुत्रोंको प्यार करने और विवाह कर 
पोषण करनेमें ही है. परन्तु अब सब मनोरथ पूरा हुआ. जैसे कोई बड़ा 
कैदी हो उस तरह में अनेक तरहकी सांसारिक बेड़ियोंसे जकड़ा हुआ हूँ. 
क्या करूँ शासत्रकी आज्ञा माननी पड़ती है, नहीं तो इन सारे प्रप॑ंचों. 
(घर बार स्त्री पुत्रारि सत्र ) को छोड़कर त्यागी बनजाता. ? 


प्रिछास इतनेसे ही दुःखित होकर बोला; “अरे ! यह दोनों तो महादुःखी 
दिखाई देते हैं एकको व्याह न करनेका दुःख है तो दसरेको ब्याहे जानेकी 
पीड़ा हैं. रे सुख ! तू कहाँ है ९! ऐसा कह वह रूम्ब्री सास छोड़ कर वहाँसे 
पलता वना ओर विचार करने छगा; इन दोनोंकी बातें सुननेसे तो 
वास्तत्रमें ऐस्ती लगती है मानों ग्रहस्थाश्रममें कोई जरा भी झुख, नहीं है. 
इस छिए संसारको त्याग कर उपाधिद्दीन होनेमें ही सुख भरा होगा- 


प्रसंग चोथा--संन्धासी को क्‍या रुख हे ? 


ऐसे विचारसे बढ संन्यासियोंक्रे मठ, पर्गेंछुटी (पत्तोंकी झोपड़ी ) ओर 
मन्दिरोंकी खोज करने छगा. परन्तु वहाँसे कुछ सार खोन्न कर नहीं 
छासका. फिरते फिरते एक दिन उसने राजपथ पर एक संनन्‍्यासीको जाते - 
हुए देखा. संन्‍्यासीके एक हाथमें दण्ड और दूसरेमें जलूसे .पूण . कमण्डल्छु 
था. लज्ञाकी रक्षा करनेके लिए उम्नके पास सिर्फ एक छँँगोटी पर छिपटे हुए. 
भगवा वस्तके एक डुकड़ेके सिवा दूसरा कोई कपड़ा नहीं था. मुँहसे वह 


२२६ चंद्रकान्त. 


प्रणब शब्दका. जप करते , हुए एकाग्र दृष्टिसे चला ज्ञारहा था, जो लोग. 
डसे? रास्तेमें प्रणाम किया करते थे; उनसे बह “ नारायण. नारायण ? - 
कहता था. विछासने सोचा, यही सच्चा सुखी है. इसके जब कुछ भी स्प्र॒हा 
(इच्छा ) नहीं माल्ठ्म होती, तब उपाधि तो फिर होवे ही किसकी ? 
ऐसा सोच कर वह बहुत दूर तक उसके पीछे पीछे गया. इतनेमें एक मुह- 
" छेके नाकेके-पास स्वामीजी कुछ देरको खड़े हुए इतनेमें वह दण्डवत्‌ करके 
बोला; “कहिए महाराज ! दुःखोंसे त्रास पाये हुएको संसारमें सुखरूप रास्ता 
कौनसा है ९? स्वामी बोछा; 'सन्‍्यस्तके समान दूसरा मांगे ही नहीं है 
इसके द्वारा लोग संसारके सब दुःखाँसे मुक्त होज्ञाते हैं, और उनको परम- 
पदुकी प्रासि.होती है ? विछास बोला; “ऐसा हो तो मुझको इस विषयकी 
बहुतसी बातें जञाननी हैं. क्‍योंकि में भी--? वाक्य पूरा होते न होते स्वामी 
चहँसे चछ पड़ा ओर बोला, “भाई यह बात तो पीछे होगी. अभी तो मुझको 
मिक्षाके छिए जाना है. भमिक्षा न मिहनेसे कख दिन भर उपवास हुआ 
ओर आज भी दोपहर होनेपर है तो भी ठिकाना नहीं है. इस लिए समय. 
बीत जायगा तो .कहीं ठिकाना न छगेगा ! तू किसी दूसरे समय मेरे 
आअममें आना. हि 

€हरे ! हरे ! यहाँ तो और भी दुशखका पहाड़ दीखता है !” विछास अपने 
मनमें विचार करने छगा, “इस संन्यासमें तो श्रीगणेशमे ही भोजनोंकी बाधा 
है. पेटके छिए नित्य उठ कर दसरेकी आशा. इतना होने पर भी स्वामीजी ' 
संस्यासके समान और सुख ही नंहीं मानते. हुआ, बस यहाँपर भी 
खूब पाया.? 

बटुक बोला; वरेप्छु ! इस तरह विलासवर्मा' सत्र जगह फिर फ़िर 
कर असंख्यात प्रयत्न कर ब्राह्मणादिक चारों वण्ण, ब्रह्मचय आदि चारों 
आश्रम ओर दूसरी प्रत्येक जातिके अंसंख्य मनुष्योंकी स्थितिं देख देख 
कर हार गया; परन्तु उनमें उसे कोई भी मनुष्य खुखी नहीं दिखा.. इससे 
चह निराश होकर 'मनमे बड़बड़ाया, “में सोचता: हूँ कि नरजाति 
<दुःखरूपहदी पेदा हुई है, परन्तु स्लीजाति उसमें नहीं है; क्योंकि पुरुषके 
सिर परं तो संसारका सब भार रहता है, परंतु स्त्रियोंको क्‍या है. ? पुरुष 
कमातां और वे तो ख़ा पीकर तागड़विज्ना ही किया करती हैं. इस लिए 
पस्लयाँ ही वास्तवमें सुखकी भोगनेवाली होंगी. उनको कमाने धमानेकी 


प्रसंग पाँचचॉ-दुझी खिपोंका दुूू- १२७: 


वचिन्ता--होतीही -नहीं ; क्योंकि वे-परुषकी कमाई पर मोत्न-मारा.-करती. हें 
परुष तो खत्रीका- एक प्रकारका नोकर ओर खस्त्रीके सुखका- एक साधन है-- 
४ ईंस लिए इसमें सनन्‍्देह नहीं- कि स्व्रियोंको ही सुख होना चाहिए. यदि 
रामा हो ओर साथ ही रमा- ( रूध्मी ) भी हो तथा विनयी और 
बुद्धिशाली पुत्र हों, पुत्रोंकी संतति हो तो इससे अधिक सुख - क्‍या होगा ? 
इप लिए संसारमें स्व्ियों ही वास्तवमें सखी हूं 
प्रसंग पॉचवॉ--दुखी स्ल्रियोंका दल. 
ऐसे निःश्चयसे फिरता हुआ विछास एक बार एक मंदिरके सामने 
खडा था इतनेमें अनेक पुरुष ओर मनमोहिनी सुन्दरियोंकी टोली दशेनके 
ं लिए जाते जाते दिखी. दंशन करके कुछ देरमें एक टोली बाहर आई. 
उसमें संव स्व्ियाँ ही थीं. उनकी लावण्यता ओर स्वरूप सोनन्‍्द्येसे चकित 
हुआ विछास उनको देखते हुए उनके पीछे २ चलने रछूगा. उनके मंद मंद 
हास्य, मधुर वाणी ओर धीमी बाीतचीतसे विछास अपने मनमें कहने लगा; 
अहा ! यथाथमें परमेश्वर्ने सुखकों तो स्त्रीजातिर्भ ही छाकर रक्खा है. 
इसमेंसे जरा भी किसीके मुहपर दुःखका बोध नहीं होता- फिर यही 
नहीं कि वे स्वयम्‌ सुखी हैं, परंतु अपने रूप सोॉंदर्शके कारण वे दूसरोंके 
मनको भी अपनी ओर खींचनेमें अहोमाग्य मानती हैं । वाह ! अब 
, झुझको सच्चा पता छगा ! इतनेमें उनमेंसे एक स्रीको कुछ जआागे पेर रखती 
: हुईं देख कर दूसरी को कहते सुना; ' क्‍यों कष्णा ! हमारे साथ क्‍या अच्छा 
नहीं लगा १? यह सुन कृष्णा कुछ हँस कर घोली ५ बहन ! ऐसा कहीं 
होसकता है जानती तो हो कि सौँझ होनेक्नो चली है. पुरुषषोंके घर 
आनेकी बेला है. हमें अपनी सैंभार करनी है ! “तब एक दूसरी बोली; ओ 
हो !  पतिवाली तो एक तुम्दी होगी; सबके धघरुमें पुरुष हें ओर सबके 
घरमें काम भी है; परंतु तुम्हारी जैसी ताबेदारी तो-कहीं नहीं देखी 
ज्ञाती. ' यह सुनकर पहलीने उत्तर दिया; “ केसा वहन ! ताबेदारी तो 
ठीकही है. सत्री तो प्रुरुषकी -तावेदार दै. ही ! ! पुरुषसे ही तो अपना 
निर्वाह है. विचा पुरुषकी स्त्री विना शिरकी पगड़ीके समान है. सारे दिन 
: काम कर जल्वछके जो घर जाते हैं उनके लिए कया हमें इतनी भी साव- 
घानी नहीं करनी चाहिए ? जहॉँपर ऐसा नहीं द्ोता वहाँ देखो न, तकरार 
डंठा, मारपीट, रोना कूटना ओर -दुःखका ढेर छया रहता है.” इंतनेमें. 


श्र्ट चंद्रकान्त, 


एक जथेंड़ सत्री- बोल उठी; 'हाँ वाई ! ताबेदार तो हजार बार ! उनसे हम 
ऊओर हमसे वे हैं. ” यह सुन कर वह स्नी अछग होकर-चलछती बनी, इत- 
नेमें दूसरी सभी जल्दी जल्दी चलने छगीं तब उनमेंसे एक स्त्री पीछे हो गई 
इसको देख कर उस अधेड ख््ीने कहा; “बेटा, धीरे घीरे आ. उन सबको 
जाने दे हम धीरे धीरे जायैंगी. ” यह सुन दूसरी स्तियाँ भी खड़ी होकर 
पूछने छगीं; “क्यों बाई ! कथा इसके पेटमें गर्म है ? कितने महीने हुए ? 
अभीसे इतनी कमजोर क्‍यों हो गई है ?” अधेड स्ली आंखोंमें झसे भर 
कर बोली, “ कथा करें बाई ? इंश्वरकी मरन्नी. एक बार तो छठे महीने अधूरा 
गया ओर बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई ओर इसवक्त फिर भी यह- अभीसे 
अदक्त हो गई है. इससे मुझको तो जरा भी चेन नहीं पड़ता. अभागा-है 
बाई अपना यह स्प्रीअवतार ! प्रत्येक स्त्रीके सिर पर यह गर्भेकी अवस्था 

बड़ी. भर्यकर-ओर मोतकी निशानी हे. फिर रर्भः पूरा होकर किसी- तरह 
यदि छुटकारा भी मिलगया तो इतनेसे ही बस नहीं है. ? 


उस अघेड़ स्रीकी बातका अनुमोदन करते हुए एक दूसरी स्त्री गिड़- 
गिड़ा कर बोली; 'हाँ बहन ! नहा घोकर राजीखुशीसे उठे तभी जानो उठी. 
देखो न मेरी इस देवरानीको (अपने पास खड़ी हुई एक स्लरीकी ओर 
लँगली बताके ) बारबार ऐसा होता है. इतना ढःख उठा और नहा कर उठती 
है तो भी बिचारीका लड़का नहीं जीता, नहीं तो क्या सुन्दर रत्न जसे तीन 
लड़के होकर चले जाते ९! 

यह सुन कर फिर भी एक दूसरी स्त्री बोली; “ होगा वाई, छड़का पैदा 
तो होते हैं. किसी दिन ईश्वर खिझानेका भी समय छायगा. परन्तु मुझ 
जेसी अभागनीके दुःखोंका कहीं पार है कि जो छड़केका मुँह भी नहीं 
देखती ? क्या,करूँ एकएक कर सात लड़कियाँ पेदा हुई तो सी ईश्वरने अभी 
एक पुत्रकी आशा नहीं कराई !? | 

“इतना कहते ही उसंकी जाँखें डबडवा आई. तब उसके सामने खंड़ी हुई 
खत्री उसाँस लेकर फिर बोली; “बहन, इतना क्‍यों कद्राती हो ? पेट हैं 
तो प्रश्मु किसी दिन मीठा मुँह करायगा; परन्तु सोचो तो, मुझ जेसी अभा- 
गिनी; कि जिसकी कोख (कुछ्ष ) मे ताछा देद्िया गया है. भरा अपने दिन 
कैसे काटती होगी ? संचेरे उठ कर जिसका कोई मुँह भी न देखे या नाम भी 
ने ले, ऐसी-मुझ पॉपिनीका कोई जन्‍म है [? 


प्रसंग छठा-शैश्व अव॑स्थामें सुख नहीं है. १९९ 


ऐसा कह कर वह रो पड़ी उसे धीरज देकर वह अधेड़ स्त्री बोली; बाई ! 
इतना दुःख क्‍यों करती हो ? अभी कुछ बढ़ी थोड़ी ही होगई दो ? धीर- 
जञका फल मीठा होतां है. तुम्हारी नियत अगर अच्छी दे तो ईश्वर-कभ्ी 
अच्छा दिन दिखायगाही. मेरी जिठानीको परमेश्वरने पचास वर्षमें पृन्र 
दिया. परन्तु इस विचारी दुःखबशाके ( इस नामकी स्ीको आगे करके ) 
दुःखोंकी तो सीमा ही नहीं है. विचारीने बहुतोंका हाथ पकड़ा 
यही भर है पर आज पन्द्रह वर्ष हुए कुछ भी नहीं होता. कहो, अब इससे 
तुम कितनी अच्छी हो ? इस लिए बाई ! श्वञ्वुर ओर मातापिताके कुछकी 
छाज रखकर सवूरीसे रहना ही आपना काम है. ईश्वर सब अच्छा ही 
. करेगा ! देखो न संसारमें किसको सुख दे ? विस्तार बढ़नेसे भी कहीं सुख 
होता दे ? कुछ नहीं. जेसा फोड़ा तैसी पीड़ा. ? इतनेमें धम घम करती हुई 
पीछेसे एक गाड़ी आई, जिससे वे झटपट किनारे हो गई और अपने 
अपने रास्ते चलती बनीं. 

यह सुनकर विलास विरूुकुछ शानत हो गया. वह जोरसे बोछा, “ हरे ! 
हरे ! यहे तो एक नहीं अनेक ठुःखोंकी नदियाँ बहती दिखिलाई देती हें. तो 
क्या सुखकी आशा में छोड़ दूँ ? नहीं, नहीं; स्लरी ओर पुरुष ये दोनों तो 
संसारके जुएँ ( बेलोंके कंब्रेमें डाल कर जिससे हल जोता जाता है ) हैं; 
परन्तु वालकॉको इसकी पीड़ा नहीं होती. वे निरे निर्दोष होते हैं. इस लिए वहीं 
सुख होना चाहिए.” ऐसे विचारसे- वह एक दूसरेके साथ जहाँ तहाँ आनन्द 
कीड़ा करते हुए बारकोंकी अवस्थाका सूक्ष्मतासे अवछोकन करने छगा. 

प्रसंग छठा-श्षदाव अवस्थामें खुख नहीं हे. 

एक दिन वह एक तंग गछीके नाकेक्रे पाससे होकर जारहा था, इतनेमें 
उसे वहाँ चारसे आठ वर्षतकक्की उमरके दस बारह लड़के खेलते हुए दिखि- 
छाई दिए. इनका खेल विलूकुछ निर्दोष और मनोहर छगनेसे वह पास 
जाकर खड़ा रहा और वे क्‍या करते हैं यह एकाम्र चित्तसे देखने छगा. वहाँ 
एक बालक हाथ सुन्दर खिलोना ढेकर आया. उसको देख कर दूसरे छड़के 
जिनके पास वेसा खिलोना नहीं था, आतुरतासे उसकी ओर देखने छगे' 
और . एक तो रोते रोते अपनी माताको बुछा कर, वैसा खिलोना छाकर 
देनेके लिए सताने भी छगा, समझानेसे भी बहुत रोया; तब॑ माता उसे _ 


मारने छगी और घसीठ कर घर छे गई. 
्ु 


१३० भ॑द्रकार््ते, 
- » इतनेमें दूसरा बालक कुछ स्वादिष्ट पदाथे खाते हुए वहाँ आया-- दूसरे 
छड़के उस चीजको देख कर छाछूचमें आये, इससे वह उन्हें भी थोड़ी थोड़ी 
देने छगा. यह देख कर उसकी मा घरसे बोली; “ क्‍्योंरे गोपाछ !.खानेकी 
चीज क्‍या छड़कोंको बाँट देनेके लिए तुझे दी है? चछ इधर आ, तेरे 
बापको आने दे; फिर तेरी बात है. ” पिताका नाम सुनते ही छड़का भय- 
भीत होकर घरको चढा गया. | 

तब किसीने फिर तीसरे छड़केको हॉक मारी; 'क्योंरे गोविन्द ! कब तक 
खेलेगा ? खेल कर अबतक अघाया नहीं ? चल, घर भा, बाहर ही बाहर 
फिरता रहता है, सीतमें शर्दी छग जायगी. ? छड़का तुरन्त नीचा मुँह करके 
घर भाग गया. 

इतनेमें फिर भी किसीने एंक रूड़केको बुलाया; “ हरि | ए हरि! सब- 
कको तैयार किए बिना ही खेलनेको चला गया क्‍यों ? पाठ याद करनेमें 
झुँह दुखता होगा ? गुरुत्ीको क्‍या उत्तर देगा-१ ? आननद्से खेलता हुआ 
वह छड़का एकदम चिन्तातुर हो गया और खेल छोड़ कर चला गया. 

इतनेमें दो चार बाछूक हाथमें बही बध््ता लेकर वहाँसे जाते हुए दिखाई 
दिये. उनको देखते ही ये खेलनेवाले सब ऊछड़के बोले; “ आज तो बहुत 
विल्म्ब हो ग़या, शाक्का समय थधीत गया; गुरुजी मारेंगे, जल्दी चलो.” 
ऐसा कह कर सब झटपट खड़े हो गये ओर खेछ छोड़ कर चछते बने- 

यह देख कर विछास बिलूकुछ निराश हो गया; वह बोला; “ अरे निर्दोष 
बालकोंको भी आरामसे बैठने या इच्छातुसार खेलनेका सुख नहीं है, तो 
ओरोंको सुख कहाँसे होगा ९ 

प्रसंग सातवा-कुवारियोंका भय ( त्ञास ) 

इतनेमें आगे बढ़ते हुए उसने कई कन्याएँ आनन्द पूर्वक जाते हुए देखीं. 
ये कन्याएँ कपड़ों और जेवरोंसे सजी हुईं देवकन्याओंके समान- शोभती 
थीं. बह उनके पीछे पीछे ज्ञा रहा था. इतनेमे एक बोली, “ बहनों ! जरा 
जल्दी चलो न, देर होगी तो मेरी मा नाराज होगी. ? तब दूसरी बोली 
क्यों बहन ! इतना बड़ा कौन काम है ?? उसने कहा “भक्त कूड़ा कचरा कब 
बुहारूँँगी ? छोटा बेन कब महूँगी ओर चूरहा चौका कब करूँगी ? सारा काम 
में ही तो करती हूँ ! सिफ रसोई बनाना नहीं आती, तो भी मा रसोई बनाते 
समय मुझको पास बषेठा कर रसोई बनाना -सिखछादी दे. रसोई बनाना 
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तो मैं कर्रीकी सीख गई होती, परंतु सीखनेसे थोड़ा रद गई. परंतु देखो 
न, गोदावरी यद्यपि मुझसे बड़ी हैं तो भी उसको रसोई नहीं जाती, इस 
' लिए इसकी मा रोज दुःख रोया करती दे. ” यह सुन करं गोदावरी बोली, 
£ क्या करूँ वहन ९ सारा दिन दूसरा काम करते बीते तो रसोई बनाना 
केसे सीरूँ ? न जाने कितने घड़े पानीके भरने पड़ते हैं; परंतु यह ऋष्णा 
भी तो मेरी जेसी ही है. हों, यह पढ़नेको जाती है !? यह सुन कृष्णा 
बोली, 'मुझको तो अपने छोटे भाई बहनकों खिल्ाना पड़ता है.” ऐसी बातें 
करते हुए एक गली आई उसीमें वे सब कन्याएँ चली गई. विछास बिलकुल 
निराश होकर पीछे छोटा. उसका सारा उत्साह अब विछुकुछ भंग हो गया 
ओर उसकी सुख खोजनेकी आशा निमूछसी हो गई. उसका मुँह उत्तर गया 
ओर अब क्या करना चाहिए, इस विचारमें वह बहुत ही उदास होकर 
इधर उधर भटकने लगा 
प्रसंग आठवा--अख्ततसें विष 

इस तरह थककर और उदास होकर विछास एक घरके चवबूतरे पर 
बैठा था, इतनेम कोई विचारशीऊर मनुष्य वहाँसे जाते हुए दिखा. उसे ऐसे 
शोचमें डूबा देख कर वह पास आकार विनयपूर्वेक पूछने छगा; भाई, तुम 
कौन हो ? ओर ऐसे क्यों वेठे हो ?' दिछासने कहा; “ भाई ! में बटोही हूँ 
आर जिस कामके लिए वहुत समयसे मटकता था उसके लिए माज बिलक- 
कुछ निराश हो जानेसे उदास हूँ. ? उसने पूछा; “कोनसा काम था ?! 
इस पर विछासने उसे अपने सुख खोजनेकी सारी बीती हुंई बातें बता 
कर कहा; “भाई ! में जगह जगह ओर ओर मलुष्यकी जाँच कर चुका; 
ब्राक्षण, क्षत्री, वेह्य ओर शूद्वादि चारों वण और दूसरे सब उपवण्ण, ब्रह्म- 
चर्यादिक चारों आश्रम तथा जंगम ( चल ) साधु ओर:अभ्यागत बेरागी 
इत्यादि उपाश्रम, रागी, विरागी, त्यागी, रोगी, भोगी ओर जोगी; सेठ 
नोकर और साधारण नौकर चाकर तथा राजा रंक ओर गुलाम प्रत्येक 
वगेके मनुष्य, रानीसे छगा कर एक मिखारिन तक सब स्त्रियाँ ओर राज- 
पुत्रसे लगा कर विलछकुछ द्रिद्र तक सब बालक बालिकाएँ आदि सब मनुष्यों 
आर उनकी स्थितिका बड़ी बारीकीसे अवछोकन किया दै, परन्तु इन सबसे 
सिर्फ यही सार निकला कि उनमेंसे कोई भी सुखी “ नहीं है. उनमें फिर 
एक खशमत्कार यह देखा कि जिसकी जैसी ऊँची स्थिति हैं उसको 


१३४ श्वद्रकान्त 
एकाधिक ऐसा भारी दुःख होता है कि जिसके आगे दूसरे सब -सुखोंकों 
तुच्छ ' कहें तो भी अनुचित नहीं है. सब'कदीं दुःख दी- ढुःख. जोगीको 
जोग और भोगीको भोगका दुःख है; परन्तु सुखका कहीं छेश भी देखनेमें 
नहीं आता. क्या इंश्वरने सुख पैदा ही नहीं किया १ ? यह सुन कर वह 
मनुष्य बोंछा; भाई पान्थ ! तूं भूलता है; कया ऐसा कहीं बिलकुछ -अन्घेरा 
होता है, क्‍या जगतमें सुख है ही नहीं ? तुझसे खोज करते नहीं बना. 
इस नगरहीमें ऐसे अनेक सखी मैं जानता हूँ जिनके सुखका पार नहीं है.” 
थद्द सुन विछासने कहा; “हाँ हाँ; परन्तु नगरसेठसे बढ़ कर तो कोई नहीं 
है न? उसका सुख तो मैंने देखा है.” उस पुरुषने कहा; 'अः नगरसेठ 
या उसके समान दूसरे छोगोंको तो धन इकट्ठा करने, बढ़ाने ओर उसकी 
रक्षा करने आदिकी अनेक चिन्ताएँ बनी रहती हैं, इससे वे तुझे दुःखी 
छगेंगे ही. परन्तु जिनको इस बावकी जरा भी चिन्ता नहीं होती ओर 
जो दूसरे सब सुखोंके भोगनेवाले हैं ऐसे अनेक छोग में तुझको यहीं बता 
सकता हूँ, ओर फिर उन सबसे एक खाहूकार लो ऐसा भाग्यशाली है कि 
जिसको स्वप्रमें भी कभी दुःख नहीं हुआ है. वास्त॒बमें उसके सुखके लिए 
ऐसा कोई भी नहीं है जो स्वीकार न करे. संसारमें सुखका पहला साधन 
जो धन है उसका उसके घरम अखण्ड भाण्डार है. पुराने समयमें उसके 
बड़ोंकों किसी महात्माने यह आशीर्वाद दिया है कि चाहे जितना धन 
नित्य प्रति खर्च किया ज्ञाय तो भी उसमेंसे जरा भी नहीं घटेगा, इससे 
उसको संग्रह या रक्षा करनेकी जरा भी परवा नहीं है. दूसरा साधन 
स्त्री है. वह भी उसके यहाँ ऐसी अनुपम है कि जिसके रूप, गुण और 
पातित्रत्यकी तुछना संसारमें किसी स्म्रीसे नहीं हो सकती. थह श्री 
'साक्षात्‌ सीता है. रामको सीताके प्रति जितना प्रेम और सीताकों 
रामके प्रति जेसा भक्तिभाव था, वेसाही उस्र जोड़ेमें है. सगा, कुट्ुम्ब, 
परिवार, दास दासियां आदि सब दूसरे पोष्यजन उसे परमेश्वरके 
तुल्य मानते हैं. वह स्वयम्‌ भी अति कातल्तिमान्‌, विद्वान, गुणवान्‌ और 
जवान है. कुछ ही बर्ष हुए उसका पिता उसको यह सारी सम्पत्ति देकरे . 
स्वगेंको सिधारा. इससे वह सच तरह स्ववतन्त्र है. में उसकी समृद्धि 
तुझे कद्ाँतक गिनाऊँ ? हाथी, घोड़ा, रथ, पाछकी, म्याना, चोपदार, 
ख़बास, शरीररक्षक और हथियारबंद नोकर आदि रिसालेक्रा ऐसा ठाठ 
हैं कि.जैसा किसी 'राजाके यहाँ भी नहीं होता, इस- सरद्धिके: भजुसार 
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इसके पुण्यका भी पार-नहीं है. हजारों,..छाखों, ओर करोड़ों रुपये 
नित्य निराश्रितोंको .आशअ्रय देनेमें ख् होते हैं, सकड़ों गोएँ दानमें दी 
जाती हैं; अनेक भूखप्यासेकोी अन्ननछ और जिनके पास कपड़े नहीं हैं 
उनको कपड़े आदिके दानका तो कुछ शुमार ही नहीं रहता. इसके 
दरवाजेसे - कोई भी मिखारी कभी. निराश होकर नहीं छोटा- भूखेको 
भोजन -ओर प्यासेको, पानी तो वे जब जाये तब ही त्तेयार रहता है- 
उसने अनेक पाठ्शालाएँ वत्वा कर उनमें अनेक विद्यार्थियोंको विद्या 
दान देनेका प्रतरंध कर दिया है. बड़े ताजमहरछके समान उसके घरके 
जागे निरंतर भाट चारणादि वंदीजनों ओर भिखारियोंके आशीर्वादका 
घोष गूँजवा रहता है. ऐसे परुण्यात्मा भाग्यशाल्लीके तो दशेन - करनेसे 
भी पाप-दूर होते हैं. परंतु में सोचताहूँ तूने उसको नहीं देखा है. यदि 
इच्छा हो तो वह देवदशेनकों गया है, ओर अभी इसी रास्तेसे होकर 
ललोंटेगा. इस लिए कुछ समयतक ठहर कर डस सुखात्मा प्रभुुके दशऩ 
करके पवित्र होज्ञाओ. ? | 

_ इस तरह वह वातें कर ही रहा था कि इतनेमे उस रास्तेसे एक भीड़ 
आते दिखी. आगे पीछे बहुतसे नोकर दोड़ रदह्दे थे, और बीचमेंसे एक 
सुन्दर पालकी आती थी. यह देखते ही उस मनुष्यने विछाससे कहा, “देख ! 
वह यही साहकार है, न मानता तो स्वयमू्‌ जाकर मेरी बातकी सचाईका 
..निम्वय कर छे १? हे हा 

_.. बस, देर क्‍या थी | विछास तुरन्त ही खड़ा हो गया और उस पाछकीके 
पीछे पीछे चछने छगा. पालकी भरे वाजारके वीचसे होकर एक बड़े भव्य 
मन्दिरके सामने गई. रास्तेमें उसके नोकर सोने चौंदीके सिक्के छुटांते थे ओर 
मिक्षुक * जय जय ! बहुत जिओ, वंश बेल बढ़े, कल्याण हो, ऐसा आशी- 
वाद दे रहे थे. घरके सामने जाते ही सेठ उतर पड़ा ओर दरवाजे पुर 
खड़े मिश्लुकोंको उनकी इच्छा भर सन्तुष्ट करनेके छिए अपने कामदारोंकों 
जाज्ञा देकर कटकट करता अपने ऊँचे महल पर चढ़ गया. बिछासने 
देखा तो उसके यहाँकी सम्र॒द्धि उससे भी अधिक थी जो उसने झुनी थी! 
परन्तु वह वहुत भ्रटका था, इस लिए उसे इतनेसे सन्‍तोष नहीं हुआ. इससे 
सूक्ष्म दइष्टिसि उसने इसकी जाँच करनेका निम्वय किया. वह उस महलल्‍के 
आागे नित्य स्ेरेसे शामतक जाकर बैठता और चर्चा सुनता था. इस 
तरह भजुमान पंद्रह दिव बीतनेकों हुए; परन्छु उसे वहाँ किसी तरहका भी 


१३४ घंद्रकान्त- 


दुःख नहीं दिखा. जब वह उस सेठको देखता तो उसका मुखकमल हास्य- 
पूृण ही दीखता था. ख्री भी आनन्द॒पू्णं थी ओर सेवक भी झआाज्ञोाकारी 
थे., वह मनमें खुश हुआ कि, “ सत्य ही यहॉपर सुख है. में शंकरसे 
यही सुख मार्ग. ” विछासको वहाँ नित्य बैठे देख कर कामदार आदि पूछने 
लगे, क्यों भाई ! तुम्हें कया चाहिए ? तुम्हारी क्‍या आशा है ९ जो कुछ 
जरूरत हो वह कहो, जो चाहिए बह तुम्हें सेठजी देंगे. ” बिछासने कहा, 
कुछ भी नहीं चाहिए, में माँगनेको नहीं आया; परन्तु इतनी इच्छा हैं कि 
ऐसे,पुण्यात्मा, सेठसे घड़ीभर भेंट हो जाय तो अच्छा !! 


' यह सुन एक कामदारने सेठसे जाकर विनय की कि अपने मह॒रूकें सामने 
कोई पैक विदेशी, बहुत दिनोंसे नित्य प्रति आकर बैठता है, कुछ देते हैं 
तो छेता नहीं. सिर्फ आपकी मझुछाकातकी इच्छा प्रकट करता है; इस दिए 
आज्ञा हो तो उसे ऊपर जाने दूँ. ? सेठ प्रसन्न होकर बोला, * अच्छा उसको 
मेरे पास के आओ. 
सेठकी आज्ञा होते ही कामदार नीचे आकर विछासको सेठके पास 
बुला ले गया. वह पथीके वेशमें था. वह कामदारके साथ अनेक छत, 
कोठों, खिड़कियों, बैठक और विलासभवर्नोंको पार- करता हुआ सातवें 
महलूमें पहुँचा. वहाँ सेठ अपने स्लेहियों ओर मुख्य कारबारियोंके साथ 
निर्दोष हास्य विनोद कर रहा था. यों तो सारे भवनहीकी शोभा अप्रतिम 
( उपमारहित ) थी; परन्तु जहाँ सेठ बैठा था उस दीवानखानेमें पेर 
रखते ही विछासके आश्चर्यका ठिकाना न रहा- इसकी बेठक, कई तरहके 
आसलन, पलंग, क्छनखाट, चन्दोवा, वितान और ऐसे ही अनेक सुखसाध- 
नोंसे सजी रहनेसे ऐसी छगती थी मानों इन्द्रभवन है | वहाँ सेठ एक 
सुन्दर आसन पर बेठा था ओर आसपास इष्ठमित्र बेठे थे. बहुतदही मधुर 
ओर बारीक स्व॒रसे सितार आदि बाजे बज रहे थे, गुलाबका इत्र महक 
रहां था. इन सबसे आप ही आप निश्चय होता था कि दुःख तो इस 
स्थानसे हजारों कोस दूर रहता है. विछासका आत्मा तो भीतर जाते 
बिलकुछ ही शॉन्‍्त हो गया.- मदद 
' विछासको आया हुआ देख कर उसके चहरे परसे सेठने कोई बड़ा 
आदमी समझकर आद्रसत्कार करके एक आसन पर बैठाथा और अनिका 
कारण पूछा, उसने कहा, सेठनी ! भाज मेरा. धन्य भाग्य है; क्योंकि 


हि 
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आंशाही आशामें बहुत समयके भटके ओर बिलेकुछ निराश हुए सुझ 
प्राणीकी जाशा आज सफल हुई है. अपने बहुत समयके अनुभवसे 
मुझको ऐसा निश्चय हुआ है कि संसारमें कोई भी सुखी नहीं हे, : परंतु 
भाज ऐसे भूछे हुए मुझ जीवको सबके भोग करनेवाले ओर खब दुःखोंसे 
रहित आपका समागम होनेसे में कृतकृत्य हुआ हूँ. बहुत दिनोंके अलु- 
भवसे मुझको निश्चय तो हो ही गया हे कि आप सब तरहके दुखोंसे 
रहित ओर संपूण--सर्वोत्कट्ट सुख भोगनेवाले हैं, परंतु आप जेसे महा- 
भाग्यवान्‌ पुरुषकी स्थिति केंसी दर्शनीय होगी, यह प्रत्यक्ष ज्ञाननेकी 
उमंगसे ही में यहाँ तक आपके दर्शनोंको चला जाया हूँ. भ्रब सुझे पूर्ण 
संतोष हुआ, आपका कल्याण हो और आपका सुख अखंड वना रहे.” 

इतना कह कर विछास वहेंसि उठ खड़ा हुआ जोर जानेका विचार 
करने लहूगा; पर॑तु इसके वोलनेसे सेठने विचार किया कि, “ में सुखी हूँ, 
इतना निश्चय करलेनेसे इसको क्‍या छाम्र है ? इसको कुछ लेनेकी तो 
इच्छा हेही नहीं. इस लिए इस काममें इसका कुछ अवश्य मतरूब होना 
चाहिए.” ऐसा विचार कर वह चोलछा, “ अजी पंथी ! ऐसी उतावली क्‍यों 
करते हो ? तुम्हें कोई दूसरी इच्छा न हो तो अच्छी बात है. परंतु यहाँतक 
परिश्रम करके मेरे यहाँ पधारे हो तो अब भोजन किए बिना केसे जाबोगे? 
बैठो, समय हो गया है, देर नहीं दे. इस तरह आम्रहपूवेक विछा- 
सको रोक लिया. थोड़ी देरमें वहाँ एक सुन्द्री आई और हाथ जोडकर 
सेठसे भोजन करनेको चलनेके लिए प्राथना करने छगी. सव विनोदीर्मंडल् 
विसर्जित हुआ और सेठ अपने पाहुने विछासवर्माकों साथ लेकर आई हुई 
दासीके साथ पाकशाछामें गया- 

बहाँ सामनेका ठाठ देखकर विछास तल्लीन हो गया. दाखीने शरीरमें 
सुगंधित तेलादिक छगाकर विछासकों गम जलूले नह॒रछाया, उत्तम 
पीताम्बर पहरनेको दिया तथा सेठकी बगलरमें रत्नजडित सोनेके पीढे 
( पादे ) पर बैठाकर शरीरमें सुन्दर गंध छगाया. फूछोंकी माला पहनाईं. 
सामने सोनेकी दूसरी चोकी रखी थी उस पर कंचन ( सोने.) का थार 
आने पर एक अत्यन्त मनोहर, मदनमस्त और अमूल्य कपडों जेवरोंसे सजी 
हुई अद्भुत सुन्द्री वहाँ पाकशाछासे आई ओर अनेक स्वादिष्ट पकान्न 
सामग्री परोसने 'छगी. यह सेठानी थी. इसकी कान्ति, अल्यल्त मोह 
भरे नेन्रकटाक्ष ओर हावभावसे पृणे देख कर विछासकी सुधबुघध भूछ गई. 


-रऔै६ चअंद्रकानत, 


भोजन परोसा गया, सेठने उसे ओऔहरिको निवेदन किया और फिर विलांस 
सहित खाने छगा. 

एक समय विछासवर्मा वहुत बड़ा राजा ओर बहुत बड़ी समद्धिका 
भोक्ता था. विछासवतीके समान उसकी ख्लरी थी, तो भी उसने ऐसे ठाउसे 
उसके हाथसे कभ्नी सोजन नहीं किया था. जाज विछासको सोजतच 
करते हुए निश्धय हुआ कि जो कुछ सुख है बह यहीं है. ऐसा दूसरी जगहपर 
कहीं नहीं है. इस किए शंकरके पास जाकर में शीघ्रह्ी इस सेठक्ना सा 
सुख माँगढूँ. थोड़ी देरमें दोनों खा चुके. सेठानीने पान दिये. दोलनोंने 


कपड़े बदले. फिर साथही साथ सठ ओरं बिछास दोनों वेठकमें आए. यहाँ 


कोई नहीं था, इससे सेठने आदरपूर्वंक विछासकों बैठा कर अपने मनमें 
उत्पन्न हुए प्रश्चके रहस्य जाननेका विचार किया. 

वह बोला, 'भाई ! तुम सच सच कहता कि तुम्हें किसी दूसरी चींचकी 
इच्छा न होते भी मैं सर्वाड्र सुखी हूँ या नहीं, सिफे यह जाननेकी क्‍या 
आवश्यकता थी ? तुस्हें यदि कोई अमूल्य वस्तुकी चाह हो और उसके 
माँगनेमें संकोच होता हो तो संकोच करनेकी जरूरत नहीं है; क्‍योंकि यह जो 
कुछ है, सब सिफे परमाथेके लिए ही है; इससे जो हो वह निःशंक् होकर 
यथाथे कहो.” यह खुन कर विछासने अपना सारा हार कह सुनाया. उससे 
कहा : श्रेष्ठ ! साग्यवंत | सुखी जन ! इस तरह इस विश्वारण्यमें मेने 
जो जो प्रयत्त किये वे अंतमें दुःखरूप ही निकले ओर ज्ञिच जिनको 
मैं सुख मानता था वे सब दुःख ही रूप दिखे. तब उनसे हैरान हो वनमें 
ज्ञाकर तप करके मैंने शिवजीसे सुख माँगा. शिवज्ञीने ज्यों स्थों समझा 
कर कहा कि “ संसारमें तो सुख ही नहीं है.” परन्तु में कब सानने- 
वाछा था मेरी सच्ची हठ देख कर शंकरने कहा, “तू सब जगह खोज 
कर. जो सुख तुझको जरा भी दुःख - विता ओेंछ साह्म हो वहं झुझसे 
माँग के, ” शंकरकी इस आज्ञासे में सुखको खोजको निकछा., परंतु 
केछासपतिने जैसा कहा था बेसा ही हुआ- अब तक मेंने कहीं सुख नहीं 
देखा: जहँ। जहाँ देखा, वहाँ चह०ाँ ऊपरसे तो खुख सही दिखा, परंतु 
भीत्तर ठुःखका ससूह दिखा, सेरा यत्न आज सफछ हुआ हैं. इस 
लिए आपहीके सुख जैसा सुख में शंकरसे माँग ढूँगा. क्योंकि आप सब 
तरहसे सुखी हैं. यही नहीं, परंतु आपका सुख सब तरह परिपूणे 
और अप्रतिम-अरहुत है. उस सब , झुखमें अत्यन्त बुद्धि करनेवाली 
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आपकी धर्मपत्नी है, जिसके भागे इन्द्राणीको भी में तुच्छ समझतो हूँ 
अहा ! आप धन्यभाग्य हैं ! !? 


यह सुन कर सेठ इस तरद्द उदास हो गया मानों एकाएक बड़े ढुःखके 
समुद्रर्में डूब गया हो. उसने गहरी साँस छोड़ी ओर थोड़ी देरमें उसकी 
आँखोंमें आँसू भर आये. वहुत देरतक तो वह कुछ बोल ही नहीं सका... यह 
देख कर विछासको वड़ा आशय हुआ और ऐसा होनेका क्‍या कारण 
होगा, यह जाननेके लिए वह अधीर हो उठा. वह अपने पासके कपड़ेसे 
सेठके आँसू पॉछकर वड़ी नम्रतासे पूछने छगा. तव॑ गहरी साँस केकर 
सेठ गदगद स्वस्से बोछा, 'पंथी ! विदेशी ! सुखेच्छ ! संसारके गुरु शैक- 
- रका वचन कभी झूठा नहीं दे. संसारमें कहीं भी पूणे सुख नहीं है, फिर 
यहॉपर कहाँसे होगा ? इस लिए मेरी विनय इतनी है कि तू भब सुख प्राप्त 
करनेका झूठा प्रयत्न छोड़, संतोपी वन कर फिर शंकरकी शरण 
जा !? परन्तु इससे तो विलछासका संदेह और भी वढ़ गया ओर उसने 
सोचा कि, अरे ! जहॉपर बिल्कछुछ हुःखका अभाव है, वहाँ फिर ऐसा 
भारी दुःख क्‍या होगा ? यह जाननेके छिए उसने सेठले बहुत विनय कर 
प्रतिज्ञा करी कि, यदि आप मुझसे संची वात न कहेंगे तो में अपने 
प्राण छोड़ दँगा ? इससे निरुपाय होकर सेठने कहा, “ भाई ! तुझको 
भव भी सुख प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो उससे में निराश नहीं 
करता, परंतु इतना कहे देता हूँ कि, मेरा जेसा सुख शंकरसे तू न मॉँगना, 
क्योंकि तेरी मांखोंमें भें सुखी दीखता हूँ; परंतु मेरे समान इस प्रथ्बी 
पर कोई भी दुःखी नहीं है. प्रञ्ञुने ढुःखफा पहाड़ पेदा किया था 
उसमेंसे प्रभुकी आज्ञासे सबने मनचाहा दुःख ले लिया, तो भी पहाड़ 
ज्योंका स्योंही वना रहा; क्योंकि ढु:ख लेना किसको अच्छा छगता, ऐसे 
समय अंतर में वच रहा था- इससे हशोष रहा दु,.ख अपनी अवकृपा प्रकट 
करनेके लिए प्रभ्ुने मुस पर छोड़ दिया है. अब बता मेरा दुःख किवना 
बड़ा होगा ? मेरा दुःख किसीसे कहने छायक नहीं, परंतु तूने सच्ची प्रतिज्ञा 
की है तो तुझसे कहना दी पड़ता है; परंतु यह सुननेके लिए जसी 
प्रतिज्ञा की है, वेसे ही यह वाव भी फिर किसी दूसरेसे न कहनेकी 
प्रतिज्ञा कर तो कहूँ. ” बिछासने सेठके आगे दृढ़ प्रतिज्ञा की तब सेठने 
कहना आरंस किया- गे 
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' सेठ 'बोछा; विदेशी ! तू जिसे इन्द्राणीकी भी उपमा- देना छोटी 
समझता है, उस मेरी प्रिया ओर मुझमें आपसमें बड़ा प्रेम हे. मेरे बिना 
उससे ओर उसके विना मुझसे क्षण भर भी नहीं रहा जाता. हम 
दोनोंकी कोई शिकायत होने पर भी उससे, हम दोनोंमें एक दूसरेको कुछ 
ऊँचानीचा बोछनेका अवसर नहीं आया. वह दृढ़ पतित्रता और में एक- 
पत्नीत्रतघारी हूँ. हम एक दूसरेसे संतुष्ट थे ओर उस समय तो ऐसा 
मानते थे कि हमारे समान इस संसार कोई भी सुखी नहीं हे. हम 
नित्य प्रति ऐसे सुखसागरमें हिल्होरें छेते थे, इतनेमें देवसंयोगसे बह 
स्त्री बीमार पड़ी ओर दवा करने पर भी रोगने उसके शरीरमें घर कर 
लिया. बढ़ते बढ़ते वह खूब बढ़ गया, देश देशान्तरोंसे अनेक समर्थ : 
वैद्य ओर दूसरे देवी उपाय करनेवाले पुरुषोंको बुवाया, परंतु कुछ टिक्की 
नहीं छगी. गछू गछरू कर उसका लत आ गया- हम सबने उसकी 
आशा छोड़ दी. हम सब कुटुम्बियों ओर वेद्यादिको ऐसा निम्धय 
हुआ कि अब बह नहीं बचेगी, अत: हम उसके परछोकके सुखके लिए 
अपार दान धमम कराने छगे. उसके जआात्माको इतना कष्ट होता था कि 
वह हमसे देखा भी नहीं जा सकता था ओर हम चाहते थे कि अब इसका 
अंत हो जाय तो बहुत अच्छा हो. परंतु किसी तरह भी उसका जी नहीं 
जाता. इससे मेरे मनको बहुत ढुःख और विचार हुआ कि हे देव इसका 
आत्मा किस वासनाके कारण इस बड़े कष्टसे नहीं छूठता १ फिर 
गहरी साँस लेकर में जल्दीसे बोछ उठा, “ प्रश्चु ! इस स्लरीका कष्ठ सुझे 
भलेदी हो; परंतु इसके आत्माका छुटकारा हो जावे. अब मुझसे इसका 
दुःख देखा नहीं जाता. हाय ! ऐसा स्त्वीरत्न मुझको कहाँ मिलेगा ? ? यह 
सुनते ही उसकी आँखोंसे चोधारा आँसू निकछने छगे. इस समय उसके 
कोमछ, परंतु भयानक बीमारीसे बिलकुछ फीके मुँह पर हाथ फेर कर 
मैंने अंतिम चुम्बन लिया. उसंकी इस दयाजनक-सहा खेदकारक जअव- 
स्थासे मुझे भी बहुत रुछाई आईं. उसका सिर अपन्ती पाल्थीमें छेकर 
मैंने छातीसे छगाया और धीरे धीरे रोते हुए पूछा; “प्रिये ! तेरा दु:ख मुझसे 
सहा या देखा नहीं जाता. हे मदुभाषिणी ! अब इस महा संकटसे अपने 
आत्माको शीघ्र पार कर ओर स्वगेमें जाकर इंस विय्योगी पतिकी राह 
देख. प्रिये ! तेरे बिना में एक पछमर भी जीता नहीं रह सकूँगा; .इस 
छिए थोड़े ही समयमें तेरे समान इस मिथ्यामूत जगतको छोड़ कर 
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मै तुझसे आ मिलँँगा. परंतु प्रिय ! इतना होते मी तेरा आत्मा देहसे 
क्यों नहीं छटता ? वह किसमें अटका हुआ है ? तू कोई भी बात नहीं 
' छिपाना.: तेरे मनमें जो कुछ छिपी इच्छा, आकांक्षा. या वासना:हों 
ओर जिसके कारण तेरा आत्मा इस कष्ठदायी देहसे लिपट रहा हो 
वह इस समय सुझसे साफ साफ कह दे. तू निश्चय मात्र कि तुझकों 
छोड़ कर इस जगतमें मुझे दूसरा कुछ भी प्यारा नहीं है. इससे तुझको 
जो प्यारा हो घह करनेमें में जरा भी देर नहीं करूँगा.” मुझे ऐसा जान 
पड़ा कि मानों यह सुन कर मेरी स्लीको बड़ी शांति मिली है ओर यद्द 
भी जान पड़ा मानों वह मुझसे कुछ कहना चाहती है; परंतु निरुपाय ! 
उससे वोला नहीं जाता, कंठ बेठ गया था ओर भीतर पेठी हुईं सिर्फ 
आँखें इकटक हो रही थीं. ऐसा देख कर मुझको वेयकी दी हुई हिरण्य- 
गरेकी मात्रा याद आई: उसी समय मेंने वह दवा पेटी ( सन्दूक ) 
से निकाछ कर और घिस कर उसे पिला दी. यह दवा बड़ी चमत्कारक 
थी, इस लिए उसका अंश उसके पेटमें पहुँचते ही उप्तको चेतनता 
आई. जीभ खुली, पेठी हुई आँखें ठिकाने आ गई ओर उसने बोलनेके 
लिए कुछ खेँखारा. में उसके मुहके पास कान छगा कर बेठा तब 
बहुतही धीरे ओर लड़खड़ाते हुए स्व॒रसे वह कुछ बोलने छगी. पहले 
तो में उसकी कोई भी बात नहीं समझ सका, परंतु घीरे२ दृष्टि 
फेरने ओर उसके वोछनेके भावसे मुझको मात्यम हुआ कि उसके मनमें 
सिर्फ एक वात खटक रही है कि, “ अहा ! में इस समय जो इतनी बड़ी 
मान्य हूँ ओर यद्ट सव दोलरूत, साहवी, मान, ओर संक्षेपर्म कहनेसे इंद्रा-' 
णीके समान सव सुख-ज्ञो सिर्फ मुझपरदह्दी अवलम्बित है-कि स्वामिनी 
हूँ, मेरे मरने पर उस सबकी स्वामिनी कोई दूसरीही होगी. अभी 
मुझ पर तुम्हारी अत्यन्त प्रीति है, परंतु मेरे मरने पर क्या छुट्ठम्बी 
तुम्हारा व्याह फिर न करेंगे ? हाय ! अब मुझे तुम कहाँ मिलोगे ?! दे 
विदेशी मित्र ! उसके इन वचनोंसे सेरा हृदय मिद गया, में रो पड़ा 
ओर उससे दृढ़ प्रतिज्ञा की कि, “प्रिये ! तेरे विना जगतकी सब स्त्रियाँ मेरी 
माताके तुल्य हैं. इस लिए में, प्राणान्त होने पर भी दूसरा विवाद नहीं 
करूँगा. ” परंतु इससे उसको विश्वास नहीं हुआ. संसारमें कौन किसका 
विश्वास करता दे ? सब मतलबके साथी हैं तो अपनी ख्रीको निःस्वा्थ कैसे 
मादूँ १ मायामें फँला हुआ उसका आत्मा भायाकों छोड़नेमे असमर्थ था, 
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मेरे बहुत कुछ समझाने पर भी जब उसको तिश्वय नहीं हुआ, दव उसके 
सच्चे प्रेममें डबनेवाला में उसी समय खड़ा हो गया और संदकसे एक 
तेझ हथियार छाकर उलके सामने खड़ा होकर बोला, * प्राणबद्ठमे ! 
सत्य कहता हूँ कि तेरे पीछे में कभी सी दूसरी ख्री नहीं करूँगा तो भी 
तेरी तसलछी नहीं होती तो, ले, स्लीसुखके भोगनेका झुख्य साधनही में 
सपूछ नष्ट किये देता हूँ.” ऐसा कह कर उसके समक्षही मेने हथियारसे 
अपनी उपस्थ इंद्रिय नष्ट कर ढी- 

ऐसा भयंकर काम देख कर उस्रका आत्मा घबरा गया और चक्र 
आनेसे में भी नीचे गिर कर अचेत हो गया. बहुत देर तक सव सन्न 
रहा. फिर में चेतमें आया, तो मुझको वड़ी पीड़ा जान पड़ी. सोभास्यसे चह्‌ 
अच्छा हुआ कि उल समय यह घटना और किसीने नहीं जानी. घरमें कई 
प्रकारकी दवाइयाँ तेयार थीं इससे घाव पर ऐसी मछम पट्टी छगाई जिससे 
तुरंव आराम हो जाय. खूनसे भरे हुए कपड़े आदि एकत्र कर ऐेसी 
जझगहमें रखे जहाँ कोई देख न सके ! : 

इतना कह कर सेठ फिर वोछा; ' हे सुग्बके दूँढ़नेवाले बटोही ! इसके 
बाद में खीकी खाटके पास वेठ गया, उसका घझारीर छूकर देंखा तो ठंडा 
ओर आँखें पेठी हुई थीं. मुझे निश्चय हुआ कि अब इसक्रा आत्मा पंच- 
तत्वोंसे वने हुए इस पुतलेकों छोड़कर चला यया, परंतु इससे मुझे जो 
शोक होना चाहिए उससे अपनी पीड़ाका झोक्र अधिक था. यह 
बात किसीको मातम न हो इस भयसे हृदयको चहुतही-कड़ा करके में 
देहकी पीड़ा सहने छगा. ऐसा करते हुए सचेरा हुआ. सोये हुए छोग 
एक एक कर जाय डठे ओर मेरे पास आकर चैठने व्ठगे. उन्होंने आकर 
देखा तो मेरी ञल्लीके शरीरमें धीरे धोरे यर्मी आने छगी थी ओर माँखें 
बंद रहनेसे अनुमान किया गया कि उसको कुछ जाराम है. में सारी 
रात जागता रहा था इस लिए सबने मुझले सोनेके लिए आम्ह किया 
ऊौर वे उसकी संसार करनेको चेठे. में थक गया था इस लिए उठा 
आओर एक वाजूके पलंगपर जाकर ज्योंही लेटा त्वोंही झुझे नींद भा गईं. 
उसीके साथ पीड़ा भी शांत हुई. हे 
, सेठ षोछा; ' खुख़क्ी इच्छा करतेवाले सित्र ! बहुत देरमें नींद पूरी 
हुईं, नींद पूरी होने पर से उठ बैठा, पहर सर दित्र बढ़ा था. फिर 
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खत्रीके पास गया तो छोग मुझको धीरज देकर कहने छगे कि, अब चिन्ता 
करनेकी कोई जरूरत नहीं है. ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा ! आज तो सेठा- 
नीने माँग कर पानी पिया और बहुत दिनोंमें करवट बदछा है, इस किए 
अब शान्तिही समझना चाहिए ओर दे सुखेच्छु पथिकर ! ऐसाही हुआ 
भी ! धीरे धीरे (उत्तरोत्तर ) चह अच्छी होने छगी. पंद्रह दिन होते न 
होते तो वह आधे चेतमें मा गई- और एक महीनेमें पूणे स्वथ हो गई तथा 
उसमें कुछ भी दुःख या कमजोरी नहीं रही. में भी विलकुछ चंगा हो 
गया. मेरा जोड़ा जेसा पहले था वैसा द्वी फिर मिछा. हम दोनों जन 
थुवावस्थाके उस शिखर पर चढ़ बैठे, जिसपर ख्ीको सुन्दर पुरुष और पुरु- 
षको रंगीली स््री विना दूसरा सब्र कुछ तुच्छ छगवा है. हमें संसारके संपूर्ण 
सुखको छटनेका समय आया, उस समयमें वही मेरी स्त्री और में दी 
उसका पति था. कहो प्यारे मित्र ! हमारे संसारसुखमें अब क्‍या कमी है ?? 

_ यह वात सुत्र कर विछास चित्रवत्‌ बन गया. उसकी सब मनो- 
वृत्तियाँ ठंडी पड़ गई और बहुत देरतक वह सेठके सुँहकी ओरही देखता 
रहा, फिर वोछा, “अहो ! क्‍या यह सत्य है ? ऐसा दी हो तो इस 
संसारमें तुम्हारी नांइ छुःखी कोई भी नहीं ओर वह दुःख कोई जान भी 
नहीं सकता. परंतु ऐसा कत्रतक चलेगा ?? सेठ बोला; “क्या करूँ 
संसार छोड़ कर अकेले बनमें चला जाऊँ तो मेरे पीछे मेरी युवा स््रीकी 
क्या दुशा हो और दोनों जन जायेँ तो निर्वेश होनेसे हमारे अपार धनके 
भोगनेवाले विधर्मी हों ! इस लिए जबतक श्रीहवरिकी इच्छा होगी तबतक 
हम एक दूसरेको देखते हुए अपने जछते हृदग्रको शीक---संवोषरूँपी जछसे 
सींच, धनको अपनेही दाथसे अच्छे कार्मोमे छगा शान्त होकर भगवत्‌ 
साधनाके लिए चले जायँँगे.' विछास वोछा, “तो सेठजी, सुख तो संसा- 
रमें अब है ही नहीं न ? ? सेठने कहा, “नहीं | विछुकुछ ही नहीं. संसा- 
रमें वही सुखकी इच्छा रकखे जो मूले हो; संसार स्वयम्‌ ढुःखरूप डे. 
यदि अभ्निमें शीवछ॒वा हो तो संसारमे सुख हो. यह संसार अपार ताप- 
न्रासरूप जलले भरे हुए समुद्रके समान है. इस घघथकते हुए समुद्रकी 
लहरोंले वचनेके लिए जब समुद्रगत जीव व्यथ परिश्रम कर छटपटाता 
तो माधारके लिए उसमें डठती हुईं तरंगोंकों छकड़ीकी पढियाँ समझ 
कर वह कितना सुखी होता है परंतु जब पकड़ने जाता है तो हाथमें 
नहीं भाती, अंतर्म मिराश होकर बह छूब मरता है इसी तरह सुख है 


- १४२ चंद्रकान्त,- 


संसारमें जो कुछ सुख दीखता है वह वास्तविक सुख नहीं, परन्तु वह बड़े 
भारी दुःखका बीज हैं. इस लिए हे सुख चाहनेवाले राही ! यदि तेरी सुख 
प्राप्त करनेकी वास्तविक इच्छा हो तो वह सुख संसारमें- नहीं, परंतु जिसने 
तुझे संसारमें सुखक्की खोज करनेको भेजा है उसी परम परमात्मा जगद्गुरु 
शंकरजीके -चरणकमलोंमें है; इंस लिए ये खारी झूठी खठपंटे छोड़ कर उस 
कपालु महादेवजीकी शरणमें जा. ? 
: अधिकारी, 

सेठका कहा हुआ विछासने अच्छी तरह समझ लिया और कुछ देर 
ठहर कर वह सेठको प्रणाम करके वहाँसे चला. वह थोड़ी देरमें' वहीं था 
पहुँचा जहाँ पर तप किया था. वह गम्भीरतासे विचार कर वहीं बेठ गया- 
फिर स्लानादि कर चित्तको स्थिर रखकर उसने शिवका ध्यान किया और 
दशेन पानेके लिये मनोमय नम्न प्राथना की. इतनेप्रें शंकर प्रगट हुए औरं 
बोले, “क्यों भक्त ! तूने सुखकी खोज की ? बता; अब तुझे केसा सुख 
दूँ १? बिछास हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और कहने छगा, 
* क्ृपाल प्रभो ! मैं मूखें अधम, पापी और मायामें फँघा हुआ आपके 
प्रभावको नहीं जान सका; क्षमा करो ! क्षमा करो ! मेंने अच्छी 
तरहसे जान छिया है कि महा सुखका मूल तो आपके चरणकमछ ही 
हैं, इस लिए सदाके किए में तुम्हारी शरणमें हूँ. प्रभो. | जो परम 
सुखका सत्यमागें हो वह मुझे बताओ. अब तो प्रश्चु ! इस्न संसारकी 
त्रिविध तापरूप दावानछकी ज्वालासे में झुछसा जाता हूँ, मुझे पार करो. 
मुझको सुख नहीं मिला ओर सुखके स्थानरूप जो आप हैं उनको मैंने 
नहीं पहचना, यह मेरा ही अज्ञान हैं. यह संसार झूठा, प्रपवी और 
इन्द्रायणके फलके समान हैं. उससे मेंने सुखकी इच्छा की, यह मेरी 
अज्ञानता हैं. सत्य सुख तो ब्रह्मानंदर्में ही हैं; वही आनन्द सत्य हे, 
नित्य है, दुःखरहित है, अमर है, अविकारी हैं. इस सुखरूप आनुभवसे 
परिपुण, पवित्र, बर्फके समान ठंडे, कानों ओर मनको सुख देनेवाले सुखा- 
नेद-सागरमें मुझको स्लान कराओ. मेरी कुछ भी गति नहीं है, मेरी 
गति सिर्फ आपही हो! आप ही अविद्याके हरनेवाले हो, सर्वोत्तम आनंद 
स्वरूप हो, सर्वेव्यापक. हो, सबेनियंता ( स्वामी ) दो, सबके कारणं 
( भादि ) हो, नित्य हो भौर में, जो भभी छुछ दूसरा ही हूँ उस मुन्नको 


रे 


ु शिवजीका उपदेश. १४३ 
मेरे कल्याणका साधन ( उपाय ) बताओ. घाणी, शब्द, शास्त्र: ओर 
विद्ानकी उिद्धत्ता, ये सब इस छोकके सारे भोगोंको भोगनेके लिए हैं 
मोक्षके लिए-नित्यके सुखके लिए नहीं. सुखके लिए तो दूसरा ही छुछ है 
बह मुझको वताओ. सुख तो कुछ दूसरी ही- चीज है, वह मुझे दो. मुझे 
संसारका सुख नहीं चाहिए. इससे में तप्त हो गया हूँ, अब संसारसुखको 
छोड़ कर दूसरा सुख चाहिए. जो अखंड है, वह मुझको दो.” यह कह कर 
उसने शिवत्नीके चरणोंमें अपना सिर रख दिया 

इतना कह कर महात्मा बढुक वोछा, “ परेप्सु ! इस वरह झअनेक दुःख 
सहन कर ओर सारे संसारमें सटक भटक कर सुखंके लिए बिछकुछ निराश 
हुए विलासवर्माको अंतर्में उन दुःखोंका अच्छा फल मिला, अर्थात्‌ उसे 
देवोंके भी देव शंकरकी शरण मिली इससे वह अखंड झुखका भोक्ता हुआ. 

परेप्छु बोला, “ क्रपानाथ ! शंकरकी शरण जानेसे यह राजपुत्र ' किस 
तरह अखंड सुखका भोक्ता हुआ वह कहो. बढुकने फिर भी मपनी मधुर 
वाणीरूप अम्ृतकी वर्षा आरंभ की. 
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बुक घोला; “ विछासको इस तरह अनन्य भावसे शरण आया देख 
कर शंकर वहुत प्रसन्न हो वोले, “ वत्स ! अब तू मुमुक्षु अर्थात्‌ इस अवि- 
नाशी अखंड खुखकी प्राप्तिका अधिकारी हुआ द्वै, इंस लिए में जो कहूँ उस 
पर एकाग्र होकर ध्यान दे. यह संसार ढुशखरूप ही है, इस छिए सुखकी 
इच्छाचाछा तू पहले अपने मनको उसके प्रत्येक पदा्थसे पीछे हंटाकर 
एक जगह अपने हृदयमें स्थिर कर. जगतमें तेरा कोई भी नहीं दे जिसको 
तू अपना समझ कर प्रीति करेगा, वह तुझे पीछे बड़े जोरसे पकड़ ओर 
पछाड़ कर बड़े दुःखकी कीच डुवा देनेवाका है; इस लिए इस बातका 
बारबार ओर अच्छी तरह मनन कर, मनको, जो सब मायाका«-बंध- 
नका कारण है स्वाधीन कर. इसले विराग व्यापेगा ओर बिरागसे 
स्थिर हुआ तेरा मन फिर नहीं भटकेगा.” इलत खमय रात थी इससे वन 
पव्रिलकुछ शान्त था. दूसरी सच जगह घना बँघेरा था. परंतु वहां शंक- 


, रजीके प्रकठ होनेसे दिव्य प्रकाश पड़ा रहा था. रातमें फिरनेवाले बन- 


चर प्राणी भी इस प्रकाशसे भयभीत होकर दर भाग गये थे. ऐसे 
समय शंकरजी विलाससे फिर बोले, 'मुमुक्षु ! अंपने दोनों पेरोंकी एँड़ियां 


१४४७ * चंद्रकान्त, 


दोनों जंघोंके शिरे पर रख पालथी मारकर उत्तरकी ओर बेठ. दोनों 
हाथ घुँटनों पर, रख, नजरको एकाग्न ( स्थिर ) कर; आरंड्रे-बंद्र करके, ' 
साँसको, बिलकुल धीमी करके नियममें रख» विछास इसी तरह करते 

हुए मन ओर तनको पवेतके शिखरके समान स्थिर करके बेठा. फिर 

शंकर बोलहे; ५ अब अपनी मनोमय दृष्टिसि अपने जागे पीछे, आसपास 

आर ऊपर नीचे, सववन्न दियेकी ज्योतिके मध्यभागके समान अथवा सूर्यकी 
किरण (बत्रिंब ) के जैसा प्रकाश देख. क्षण भरतक तूं इसके 'सिवा 
ओर कुछ भी न देख. इस प्रकाशके बीचमें अपनी मनोमय दृष्टिके आगे 
एक विस्तृत और कोमछ हरियालछीसे पूणे मैदान देख. उसमें खंड हुए 
नये केलेके वृक्ष ओर खिछे हुए शुल्गब मोगरा, चँबेलीं, इत्यादि फूलोंके 
गुच्छे देख. चारों किनारेसे निर्मेछ झरने झर रहे हैं, और मेदानकी ' 
खुकोमछ तणवाली भूमि पर अनेक कल्पतरू शोमित हो रहे हैं, उनकी 
घटाके नीचे एक छः: सात वषका जो बारुक खेल रहा है, उसे भी देख 

यह॒ बहुत ही सुन्दर ओर सुकोमछ है. इश्चका शरीर आधषाढके घिरे 
हुए मेघोंके समान श्याम है, तो भी वह मरकवमणिके, समान दिव्य 
कान्तिवाला है, बिजलीके समान तेजस्वी हैं. रेशमी पीवाम्बरका कछोटा 
कसे है. कंधों पर भी वैलेही पिछोरी ओढे दै, मस्तकपर रत्नसे जड़ा हुआ 
किरीट ( मुकुट ) पहरे है जो चारों ओर मयूरपंखोंसे बहुत शोभित 
है. फिर सिरके अत्यंत चिकने श्याम केशोसे, नो अझुकुटसे ढँके रहने - 
पर भी बाहर कपाछ पर झूछ रहे ' हैँ, उसका चंद्रके समान सुखमंडल 
बहुत ही शोभायमान दीखता है. कानमें बड़े प्रकाशवाले छुंडल हैं, 
उनका प्रकाश गाछ पर पड़ रहा है, उल्की नाकके आगे एक अमूल्य 
भुक्ताफल छटक रहा दे. गछेमें दिव्य रत्नोंकी मारा पहरे है. छट- 
कनके समान अपार शोभामय कोस्तुम मणि छाती पर विराज रहा है. 
दोनों * बाहोंमि कड़े और पहुँचोंमें कंकणमय पहुँची है; डेँगलियाँ रत्न 
भुंदरियोंसे शोभित हैं. कमरमें छुद्रघंटिका ओर पेरोंमे सोनेके नूपुर हैं 
इसके पर, हाथ, मुँह आदि अंग ऐसे मनोहर ओर कोमछ हैं, जैसे नये 
कमछ खिले हों ! हाथ पेरके नख तारोंके समान चमक रहे हैं ओर उसकी ' 
मंद सुसकान और प्रवालछके समान छाछ ओठोंसे छिपी हुई रत्नपंक्तिस- 
रीखी रदनपेक्ति आप ही आप दिख ज्ञाती है. इस बारककका अर्भुतरूप 
तू उसके पेरोंसे छगाकर ऋरमशः ऊपर मुकुट पर्येलत खूब विचार विचार कर 
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फिर देख. यह विचित्र वारहक सारी स्रष्टिका स्वामी है; गोचर ओर 
अगोचर सूव चीजोंका उत्पादक दे ओर सवको अपनी अरुँत शक्ति- 
द्वारा धारण कर रहा है. में, ब्रह्मा और विष्णु तीनों उससे हीं पेदा हुए हैं. 
वह सबका आत्मा ओर प्रस्चु हैं. इस छिए मनोमथ' रीतिसे उसके 
चरणोंमें सिर झुका. केसर कस्तूरीबाला सुर्वधित चंदन घिस कर डसके 
लछाटमें सुंदर तिलक कर. खिले हुए सुन्दर फूछों ओर घुछूसीके दुछ अपने” 
हाथसे गँध कर वह उत्तम माछा उसके ओकैेठमें अपण कर. फिर रत्न- 
जड़ित सोनेके थालमें पक्कान्नको भर कर उससे भोजन करनेके लिए विनय 
कर. यह बालक निःस्पहदी ( इच्छारदित ) है; परन्तु प्रीतिके वश है. इस 
. छिए प्रीतिपूबेक प्राथेना करनेसे यह उपद्वार स्वीकार ,करेगा- ? 

इतना कह कर शाकरजी फिर बोले, * अब सोनेकी झारीमें गंगाजल 
भर कर पीनेके लिए अपेण कर. फिर अपने हाथसे सुगंधित मसाले 
डाछू कर तैयार की हुई मनोसय ( मानसिक ) पान-बीड़ी दे. उसके 
दहिने हाथमें विस्ततव नाल्वाछा नूतन खिला हुआ कमछ दे. बायें हाथमें 
र्नजड़ित सोनेकी मधुरवेण ( वंशी ) दे और दंडवन्लमस्कार करके अपने 
ऊपर कृपा करनेकी प्राथना कर. अब इस सुन्दर दिव्य स्व॒रूपको एक 
ही वार नखसे शिखापथंत देख. अच्छी तरह ध्यान 'रख कर- देख 
यह स्वरूप कैसे चमत्कारिक रीतिसे घीरे धीरे सूक्ष्म ( छोटा ) होता 
जाता है ! ! देखते ही देखते देख, यह एक हाथ भरका हो-गया?! फिर 
* विचोर कर देख यह वीतवा भरका हो -गया ! अहा !--अब तो अँगूंठेके 
सिरेके समान दीखता है ! पर॑तु उसके भीतर भी इसके अंग भ्रत्यंग बैसेही 
परिपृण, उतनेही सुन्दर ओर वेसेही दिव्य जेबरोंसे संयुक्त हैं, यह कितना 
अऊ्ुजुत व्यापार दे ? विचार कर देख यह अभी ओर भी सुक्ष्म होता जञारहा 
है. यह इतना छोटा हो गया कि मसरकी दारू जितनी जगहमें समा रहे ! 
अरे यह तो इससे भी छोटा हो” चछा; यह सरसोंके दानेके समान बिन्दुमें - 
समा गया ! तू भी उतना ही सूद्म और एकाग्न मनसे देख; क्योंकि 
यह तो खसखसके कणसे भी छोटा हो गया. अब यह अणु और परमा- 
णुसे भी छोटा दीखता हैं ! पर वाह ! केसा चमत्कार ! इतने सूक्ष्म रूपमें 
भी इसके अवयव ओर कपड़े जेवर उतनेही स्पष्ट और दिव्य दीखते है ! 
इस रूपको अपने मनमे दृढ़ करंले; क्योंकि अभी तो यह इससे भीं 
छोटा हो जायगा ! अब तो यह विलछकुछ छोटेसे छोटे परमाणुके समान 

श्श् 


किक 
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हो गया. तो भी इसकी सुन्दरता ज्योंकी त्यों बनी है. इस लिए अत्यंत 
सूक्ष्म मनोमय दृष्टिसे इसका दशेन कर. यही सर्वोत्तम सुख हैं, यही जीव है, 
यही शिव हैं, यही परम ब्रह्म ! यही परमात्मा ! यही परमेश्वर ! यही सब 
अगहोंमें पूणेरूपसे भरा हुआ हैं. ओर यही तेरे तथा सब प्राणि- 
यॉंके हृदयमें साक्षीरूपसे बस रहा है. यही अपार सुखका मूल है. यही 
परमाननद्घन हैं. यही परमतत्त्वका तत्त्व है ओर यही सब कारणोंका भी 
कारण है. यह निरंतर तेरे हृदयरूप आकाशमें बस रहा हे; परन्तु इसको तू 
नहीं जानता; अब इसको अच्छी तरह जानलछे. ? 

इतना कह कर शंकरने ज्योंही अपना कथन समाप्त करना चाहा कि 
विलछासके शरीरमें आनंदकी लहरें उठीं और रोमांच हो आया, सारे 
शरीरसे पसीना छूटने छगा ओर उसके साथद्दी उसके हृदयकी गाँठ 
खुल गई ! उसमें एकाएक अछ्ुत प्रकाश प्रकट हुआ और उसके भीतर 
उसे सबच्चिदानंद्घन परमात्माके स्वरूपके साक्षात्‌ 'द्रीन हुए, उसके 
आनंदकी सीमा नहीं रहीं ! वह आनंदरूपही बन गया | उसी समय 
उसकी मूँदी हुईं आँखें खुछ गई. वह बाहर भीतर सब जगह यही आनंद- 
घन स्वरूप देखने छूुगा. वन, वृक्ष, वाटिका, जीव, जंतु, जल स्थरू, 
आकाश 'इत्यादि सबको उसने परमात्मस्वरूप देखा. उसे शंकर भी इसी 
रूपमें दिखे. इस तरह विलासवमों परमात्मामें तल्लीन हो गया ! उसको 
शरीरकी सुध नहीं रही. वह अहंत्रत्ति ( अपनपो ) भूछ गया ! में 
- कोन हूँ, क्‍या हूँ, यह भी याद जाती रही. सर्वत्र एक आननन्‍द्रस 
हीं ल्ह रहा था. 

' “इस तरह देख कर शंकरजीने उसके सिर पर हाथ रखा ओर प्रेमपू्वक 
हृदयसे छगा कर कहा; “ वत्स ! तेरा कल्याण हो ! अब तू इस परमात्माके 
रूपकां सदा स्मरण करता रह. त्‌ मुक्त हुआ हैं. अब तुझे इस संसारमें 
जन्ममरण नहीं हे. इस मंगछूरूपका ध्यान करते हुए तू मनमाने विचर 
ओर' शरीरका अंत होते ही उसी रूपमें लीन हो जाना !? इतना कट्द कर 
शंकरजी उसी क्षण अंतर्धान हो गये ओर विछास जन्ममरणके बंधनसे मुक्त 
हो संसारमे 'मनमाने फिरने छगा- 

बढुक / बोला; वरेप्सु ! इस तरह सब ब्रह्मरूप दौखनेसे सर्वेत्र समान 
देखनेवाला विछासवर्मा फिरते हुए कुछ - समयमें शारीर देशके हृदय 
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नगरमें जा पहुँचा. उसको बहुत दिनोंसे आया जानकर प्रधान मनश्रन्द्र 
अपने परिवारसहित आगे आया ओर बड़े आदरसे उसको नगरमें ले गया, 
विलछासकी माता भोगतृष्णा कई बे हुए स॒त्युको प्राप्त हो चुकी थी; परंतु 
विमाता प्रज्ञादेवी, भाई शास्तिसेन, पिता सनश्वन्द्र और राजा आत्मसेन 
आदि सत्र उसकी ऐसी त्रह्मरूप स्थिति देख कर सानंद माश्चर्यमें डूब 
गये और उससे आननन्‍्दुपूतेक भेटने लगे. महात्मा शांतिसेन उससे बड़े 
प्रेमसे मिला. उत समय ऐसा चमत्कार हुआ कि दोनोंके शरीर, आहलिंगन 
करतेही एक हो गये ओर वे दोनों मिलकर सिर्फ एकही रूप बनगये. ऐसा 
देख सबको बड़ा आम्यर्य हुमा ओर अब इस पुरुषकों शांतिसेन मानें 
या विलछास, इसका विचार होने रूगा ! ये शान्तिविछास अपने दृद्ध मात्ता 
पिता ( मनश्वन्द्र ओर प्रज्ञादेवी ) को उनकी जीवन संध्या ( अंतकाल ) 
देख तत्त्वज्ञान सुनाने लगे, जिसको सुननेसे त्रह्मानंदमें प्रेममम्न हुए वे दोनों 
उनसे लिपट गय ओर उसी क्षण उन्हींमें मिककर छीन होगये ! राजा : 
जआात्मसेन जो मनश्वन्द्रकी कुटिकता और प्रपंचसे बिछकुछ पराधीन ओर 
कमजोर हो गया था ओर घने अंधकारमें पड़े हुए अमूल्य रत्नवत्‌ केदमें 
पड़ा हुआ था ( अविद्यारूप थेछीमें घुस रहा था ) वह इस मन-शांति- 
विलासरूप दीपकके जलनेसे तेञःपूणण होकर ढुग़ुना प्रकाश करने छगा- 
फिर वह सोचने छगा कि मुझे जपनी मूल स्थितिमें छानेवाला तो यह 
मन-शांति-विलासहि है ऐसा विचार होतेही वह उनपर अत्यंत प्रेम करने 
छगा. इसी जोशमें उसने उनका दृढ़ आलिगन किया ! उसी समय एक 
नया रूप प्रकट दोगया- जेसे एक साथ मिलनेसे दो दीपक एकरूप हो 
जाते हैं वेसेही आत्मसेन और सन-शांति-विछास ये एकरूप हो गये ! 
इन सबके मिलने पर अंतमें एक पुरुष हुआ, इस लिए उसका नाम 
भी बदछ गया. वह मात्मशांति नामको प्राप्त होकर अखंडानंद्रूपसे 
विराजने छगा. ? 


इस तरह बहुत वड़ा इतिहास कह कर महात्मा बढुक सबको सम्बो- 
घन कर बोला “ जिज्ञासुजनो ! इस तरह संसारमें सबसे अछ सुख 
कौन है इस विषयका पुराना इतिहास मैंने आपको कह सुनाया. इससे 
सबकी समझमें आ गया होगा कि संसारमें तो बिलकुछही सुख नहीं 
है तोफिर अष्ठ सुख कहाँसे हो ? सच्चा ओर अष्ठ सुख किसमें है, 
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वह तुझे विछासवर्माकी अंतिम दशासे ज्ञान लेना चाहिए, ” ऐसा अरूत 
चरित्र--बत्रह्मोपदेश सुन कर, सारा जनसंडलू तल्लीन हो गया “था इससे 
चार पहर रात केसे बीती, इसकी उन्हें खबरही नहीं रही. यह इतिहास पर 
होते होते प्रेमले विह्वछ हुए बरेप्सुने “जय जय गुरुदेव ! जय जय गुरुदेव !”? 
की गजेना कर बढुकके पेरों पर सिर रख दिया और सारी सभा “जय जय” 
शब्दकी महाध्वनि करने छगी. बड़े प्रेमले उस महात्माके चरणोंका वंदन किया 
फिर सबेरा हो गया था, इस लिए बहुक सद्दित सब छोग अपने अपने स्नान 
संध्यादिकर करनेके लिए गंगातटको चढ़े 





दुःखका कारण सनकी डिश्िल्ता है. 





कार्म प्रियानपि प्राणान्विरठु॑चन्ति मनसिविन:ः। 
न तु निर्वछ॒तां यांति संकदे समुपस्थिते ॥ 
ऋरृतनियमलंघनादानथेक्यं छोकचत्‌ ॥ 
- अथे--जिस मनुष्यने मनको हढ कर लिया है वह अपने प्रिय प्राणोको भी 
तज देता है, परंतु जब संकट आ पड़ता है तो अधीर ( निरबेछ ) नहीं होता. 
बनाये हुए नियसोका उहंधघन करनेसे छोक ( व्यवहार ) की तरह अनर्थ होता है. 
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| दूसरे दिन दुपहरको जब सब समाज्ञ फिर भरा और प्रधानआसन पर 
ह.%०%०७-३६  जेंदुक महाराज विराजे, तो एक मनुष्यने दोनों हाथ जोड़ 
कर नज्नतासे पूछा, “ गुरुदेव | इस जगतमें बहुधा ऐसा भी देखनेमें आता 
है कि, जो पापकर्म करनेवाल्ा हैं, जो कपट करनेमें चतुर दे, - हजारोंके 
गले रेतते हुए जरा भी विचार नहीं करता; इश्वरके दंडका जिसे भय नहीं 
वह मनुष्य नित्य सुख भोगता है, साहबी करता है, हजारों महुष्य उसे 
_शिर झुकाते हैं, हजारों नोकर उसकी हाजिरीमें रह कर “क्षमा क्षमा” 
करते हैं ओर जिसने घमंको ही अपना शरीर, घर सब अपेण कर रखा हें, 
जो परापका विचार भी नहीं करता, जो सब जीवों पर दया रंखता है 
और जो यह मानता है कि अँघेरेमं या जैँघेरे स्थानमे रह कर भी जो 
काम किये जाते हैं उन्तको देखनेवाल्था कोई है, पुण्य या पापका बद॒छा 
देनेवाला कोई है, जिसके हृदयसे पछमर भी हरिका नाम नहीं - हटता, 
ऐसा परम भक्त सदा दुःखी देखनेम॑ आता है, उसका व्यवहार भी -बहुत 
बिगड़ा हुआ जान पड़ता द्वै, वह वन बत भटकता दै ओर कोई भी मनुष्य 
लसे प्रेमकी दृष्टिसे नहीं देखता. इन खबका कया कारण होगा ? यह कृपा कर 
आप कहें; क्योंकि इस विषयमें सुझे नित्य बड़ा भारी संशय सताया करता हें. 
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बढुक सुनि बोछा, ४ यह कोई बड़ा कोतुकवाछा ओर ऐसा प्रश्न नहीं 
है जो समझमें न आसके; क्‍योंकि ऐसी प्रथा तो आदि जनादिसे चली आती 
है. पुण्यात्मा पीड़ित और पापात्मा खुखी जान पड़ता दे, इसका कारण 
मनुष्य नहीं जानता, कारण इतनाही है कि वह अविद्यार्में लिप्त और अज्ञानसे 
घिरा हुआ है. यह तो निश्चय ही है कि, धर्मात्मा पुरुष धर्मात्मा है और 
संसारको बेसाही मात्यम होता है, परंतु उसके भीतरके छिपे हुए घर 
( अन्त:करण ) में नजर डाछोगे तो ज्ञानोंगे कि वहाँ परमात्माका प्रेम जो 
सब सुख, सब आनंद ओर सब कल्याणका कारण हे; दुढ़तासे नहीं 
जमा, उसकी अद्धा ( विश्वास ) अस्थिर है ओर प्रतिज्ञामं शिथिलूता है 
र यही दुःखका बड़ा कारण है. लोकिक दृष्टिसे देखते हुए इस 
धमेवीरके हृदयमें अभी ऐसा वेराग्य व्याप्त नहीं हुआ कि जो नहीं 
होता है बह होगा नहीं और जो होना है वह मिटेगा नहीं. पर वह 
तो ओर भी भावी चिताप्मिमें सदा वज्यथे तपा करता है. यदि इस चिताके 
समय वह अपने हृदयको शज्ञांत करनेकी ओषधी पिये तो वह स्वयम्‌ सुखी 
हो. इतनाही नहीं, परंतु साथ ही उसे सब व्यावहारिक सुख भी मिलें. 
जिस जीवने शास्त्रका बहुत छुछ विचार किया हो, धर्ममं पूर्ण प्रेम दिख- 
छाया हो, लोगोंमें उसका बोध भी अच्छी तरह कराया हो, परंतु वासना 
( इच्छा )) जो सब दुःखोंका मूल है, त्याग न किया हो तो उसको उत्तम 
पद, उत्तम स्थिति, केसे प्राप्त हो ? इस विषयर्म एक पुरानी कथा है, वह 
तुमसे कहता हूँ सुनो. ”? 
थोड़ी देर आँखें बंद कर, महात्मा बुक बोछा; विवेकी, विरक्त, शम 
( शान्ति ) भादि गुणोंसे युक्त राजा थुधिष्ठिर वनवास भोगता था, वहाँ एक 
समय ओकृष्णपरमात्मा पधारे. अनेक मुनियोके बीचमें परमात्मा विराजे हुए 
थे, उस समय पाँचों पाण्डबॉमें बड़े राजा युधिष्ठटिरने परमात्मा भगवान्‌ 
ओऊकष्णसे पूछा “ महाराज ! में सब तरह घमयुक्त व्यवहार करता हूँ; 
कभी भी पापाचरण नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोछता, गोन्राह्मणका- 
प्रतिपाछन करनेवाला हूँ, परमात्माके चरणकमलछमें खदा चित्त छूगाये रहता 
हूँ और गुरुजनोंको माने देकर मैंने संसारके सब बिषयोंको त्याग दिया 
है, तो भी मुझे वन जंगलाँमें भटकना पड़ता है ! ये भाई भी मेरे सबबसे 
विपत्ति झेलते हैं, द्रपद्राजाकी सुकुमार कन्या जो राज्यासनके योग्य है 
'बह इस कुशकी साथरी पर सोती है ओर कोरव, जो अधमका व्यवहार 
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करते हैं, ईश्वरको भी नहीं डरते ओर जिन्होंने कपट करके मुझे वनमें 
भमेजदिया है, वे राज्यासन भोगते हैं, इसका कया कारण है ? धमके विषयमें 
में नहीं जानता कि मेरी तरफले कुछ भी कचाई है, तो भी में संकट 
झेलता हूँ. महाराज ! इसका क्या कारण है? बह कृपा कर आप मुझसे कहें.” 


ओकृष्ण सुसुकुरा कर बोले, “४ ज्ञानीको अपने स्वरूपमें प्रमादसे बढ़ 
कर दूसरा कुछ भी अनर्थकारी नहीं है; क्योंकि प्रमादसे मोह, मोहसे 
अहंचृत्ति, महंब्त्तिसे बंधन ओर वंधनसे दुःख होता है ओर इस दुःखका 
कारण मनकी कद्राई ( प्रतिज्ञाकी शिथिकता ) है. यदि मनुष्य दृढ़ रहे 
तो दुःख नहीं आता; परंतु जब दृढ़तामे शिथिक्तता होती है तभी बह 
दुःख भोगता है. मनुष्य अपनी यह भूछ देख या जान नहीं सकता; 
क्योंकि यदि वह देखता जानता हो तो दसरेको दूषित न करे, परंतु अपने 
ही दोषको देखे. ?? 


यह सुन राजा युधिप्ठिर चुप हो रहे, परंतु अजजुनने कहा; “ भाई मेरी 
प्रतिज्ञामं तो कुछ भी कमी नहीं है तो भी मेरी अवस्था सबके समान 
ही है. ” शीकृषणने कहा; “ तेरी प्रतिज्ञा यथाथ नहीं होगी. यदि हो तो 
ईश्वर संकट नहीं जाने दे.” यह सुन अजजुन बोछा; “ मेरी प्रतिज्ञा 
(टेक ) में कुछ भी कमी (न्‍्यून ) नहीं है. आप यदि ऐसा सोचते 
हो तो भले ही सोचो; परन्तु मेंने तो अपना यथार्थ धमे पाछा है ओर 
अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं छोड़ी. ? अज्जुनकी ये बातें श्रीकृष्णकोी नहीं 
रुचीं . उन्होंने उन वातोंकों वहीं रोक दिया; क्‍योंकि उन्होंने सोचा कि 
अबतक अजुनको उसकी टेकक्नी शिथिलता नहीं बताई जायगी तबतक 
वह नहीं मानेगा कि सत्य कया है ? दसरी बातोंमें कुछ समय बीतने पर 
अजुत और आीकृष्ण गंगातट पर फिरनेको गये. रास्तेमें श्रीकृष्णने अज्ु- 
नसे कहा; “ तेरे गलेमें जो यह माला है, वह मुझे दे. ? अजुनने 
कहा; “ माकछा तो मेरे जीके बदले है. प्राण भले ही जाय परंतु 
माछा तो में क्रिसीको नहीं दूँगा. * इन्द्रने जच॒ यह माला सुझे 
सेट की थी तो कह्दा था कि, “तू यह माकछा किसीको नहीं देना 
इससे यह माला जी रखनेवाली हे. ” श्रीकृष्णने कहा; “ अजुन : तेरी 
इस टेकसे मुझको वड़ा आनंद होता है; पर मित्र, जब प्राण-संकट आ 
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जाता है तो टेक नहीं रहती. नीतिभी कहती है कि जब संकट जआवे 
तब घनसे कुट्ुम्बकी रक्षा ओर जब प्राणसंकट आबे तब कुटुम्बको छोड 
कर प्राणकी रक्षा करना चाहिए. प्राण चले जाने पर फिर यह माछा 
तेरे किस कामकी है ? उस समय इसे चाहे जो भोगे, इस लिए भाई! 
प्राणसंकटकी बात रहने दे. प्राण जाता हो तो यह माला तो क्या परंतु, 
सबका त्याग कर-धन पुत्र और स्त्रीका भी त्याग कर मनुष्य प्राणकी 
रक्षा करता है और उस समय सारी टेकें भूल जाता है. प्रत्येक प्राणीको 
पहले जीने और फिर सुख भोगनेकी इच्छा (तृष्णा ) होती है. इस 
तृष्णाकी उन्मत्त घोड़ी क्षणभरमें दूर ज्ञाती हैं, क्षणमें दोड़ती दोड़ती अपने 
अड्डेमें आकर घुस जाती है ओर इस तरह वह सदा कामही किया करती है. 
जबतक इस घोड़ीका नाश न हुआ हो तब तक प्राणीकी इच्छा सबलही रहती 
है और तबतक प्रत्येक उपायसे सब मनुष्य प्राणकी रक्षा करतेही हैं. अज्जुनने 
कहा, “चाहे जैसा हो, परंतु मेरी टेक है कि, चाहे जो हो, चाहे जितना 
संकट आधे, तो भी इस मालछाको नहीं छोड्ूँगा. मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि में 
इस सालाको त्यागूँ तो मुझे रामदुह्ाई है. ? इस प्रकार परमात्मा और उनके 
प्यारे सखाकी बातचीत हो रही थी, इतनेमें संध्या हुईं. .अजुनका नित्य 
नियम था कि चाहे जहाँ हो अपली संध्या करनाही चाहिए. इस नियसके 
अनुसार वह कपड़े उतार कर नदीके पासके घाट पर नहाने गया. ईंश्वरकी 
लीलाएँ बड़ी विचित्र होती हैं. अज्जुन ज्योंही डुबकी मार कर पानीसे बाहर 
निकला और सामने देखा त्योंही एक भयंकर सिंह छूँडंड गर्जेना करते हुए 
सुँह फैछा कर अज्जुनकी -तरफ खड़ा दिखा. उस समय अजुनके पास अस्त्र- 
शख्त्र तो दूर रहे, परंतु एक थोतीके सिवा दूसरा कपड़ा भी नहीं था. सिद्द 
गर्जनाकर अजुन पर कूदनेको तैयार था. इंस समय अजुनके पास कोई 
हथिभार नहीं था. इस लिए प्राणकी रक्षाके रहिए उसने अपने गछेकी माला 
उतारी ओर मंत्र पढ़ कर सिंह पर फेंकदी. सिंह मारछाकों गछेमें पहर कर 
अचृश्य हो गया ओर अज्ञेन विस्मित होकर देखता रहा कि, यह क्‍या हुआ 

फिर साय॑ संध्या कर अज्जञुन ओआकृष्णके पास गया ओर आदिसे अंततक 
सिंह सम्तबंधी सारी वातें कह सुनाई; परन्तु माला जानेकी बात छिपा रखी. 
जब वह अपने कपड़े लेनेको गया तो कपड़े पर माला पड़ी देखी. ओीक्ृष्णने 
मुस्कुरा कर कहा “ क्यों अज्जैन तेरी टेक और रामदुहाई कहाँ है ? जब 
प्राणकी रक्षा करना हो तो सबका त्याग करना चाहिए. महात्माओंका 
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यह आदेश उचित ही है; क्योंकि प्राणसे ही सत्र है. ? यह छुन कर अर्जुन 
शर्मा गया और उसे माल््म हुआ कि उसकी टेक दृढ़ ऊनहीं है. उसने मनमें 
सिश्वय किया कि भविष्यत॒र्में मपनी टेक शिथिर नहीं होने दँगा. जो 
परमात्मा सबके हृदयमें विहार कर सबके विचारोंको जाननेवाला है उसने 
अजुनकी यह इच्छा जान ली ओर विचार किया कि * यदि अज्जञुनकों अपनी 
टेकका अभी यह अभिमान है तो उसकी परीक्षा फिर भी छूँगा. ? 


इस प्रसंगको कुछ समय बीतने पर एक दिन श्रीकृष्ण ओर अजुन 
बनमें फिरते फिरते दूर निकल गये. गर्मी इतनी पड़रही थी मानों प्रकय- 
कालकी अप्नि ही बसरती हो. यह गर्मी कलेजेको जछा देनेवाली थी. दोनों 
मित्र बहुत दूर आनेसे थक कर छोथपोथ हो गये थे. भूख भी कड़कके 
लगी थी आर रास्तेमें एक वक्ष भी नहीं था जिसकी छायावले बेठ कर 
शान्ति छाभ करें, कोई जलाशय भी न था जहाँ पानी पीकर विश्ञांति लें. 
यक जानेसे अर्जुनके पैर इधर उधर पड़ने रंगे. तव उसने परमात्मासे कहा, 
४भाई, सुझसे तो अब एक भी डग चला नहीं जाता, यदि थोड़ासा जल 
मिले तो चल सकूँगा; नहीं तो में तो यह बैठा. ? ओरीकृष्णने कहा; “जरा 
आगे बढ़ो वहों पानीकी खोज करेंगे, ?? ऐसा कह कर ओऔकृष्ण परमात्माने 
अस्ुनको उठाया, इस स्थिति अज्जञन बातें करते कुछ आगे चला, इतनेमे 
एक वृक्ष दिखलाई दिया. अर्जन बहँ। वेठ गया ओर परमात्मासे बोला; 
४ मुझे छुछ खानेको छा दो.” तथब श्रीकृष्णने कहा, “तू यहाँ बैठ, में 
गाँवले जाकर कुछ खानेको के गाऊँ, परंतु यहाँसे तू आगे पीछे द्ोगा तो 
में तुझको कहाँ ढूँढूँ ? ” अज्ञुन बोला; “ अजी, राम राम कहो, विश्वास 
रखो कि में यहॉँसे एक पेर भी आगे न वढहुँगा. जब सुझमें एक डग भी 
चलनेकी द्ञक्ति नहीं दे तो आगे पीछे कहाँ जाऊँगा + यदि इस पेड़की 
छायासे एक पेर वाहर रखे तो मुझे रामहुहाई- ”” उसी समय अीक्ृष्ण 
भोजन छानेकनो पासके गाँवम गए 

इस समय सये ऐसा तपने छगा, मानों संसारका नाश करनेके दिए 
बारहों आदित्य एक साथ तपने छगे हो. पानी बिना अर्ज़ुनका गा घुँटने 
छगा और युँक़ निकलना भी बंद हो गया. वह तड़फड़ाने छगा और 
थोड़ी देरमें पानी पानी कहते मच्छित हो गया; परंतु जब छुछ होश 
आया तो मिखारियोंका एक झुण्ड किसी ग्रहस्थको- घेरे हुए उसको 
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आते दिखा. ग्रृहस्थ मिखारियोंको चिह॒ुरे ओर भूने चने बाँद रहा था. 
अस;ुच सचेत होकर अपनी प्रतिज्ञाको भूछ, स्थिर की हुई च्क्षकी छायासे 
उस ओरको बढ़ा ओर जो आदमी चिहरे चने बेच रहा था उससे उल्हें 
खरीदा, उसमेंसे कुछ खाकर पाणी पिया और शेषको खाते हुए उस 
च्क्षुकी तरफ जाने छगा. इतने ओऔऊकृष्ण सी एक मनुष्यके हाथमें भोजन 
और पानीका घड़ा पकड़ाये हुए वहाँ आ पहुँचे. 

अपनी प्रतिज्ञाको संगकर अज्जुन इस समय बृक्षसे दूर खड़ा हुआ चिहुरे 
चने चाब रहा था. उसको देखकर अ्रीकृष्णने पूछा, “ अजस्लुन यह क्‍या? 
यह खाना कहँले छाया ? ”अजेन बोछा “ भाई, भूखके मारे प्राण व्याकुछ 
होगये थे, इस किए इन्हें बेचनेवालेसे लेकर खा रहा हैं. ? श्रीकृष्ण बोले; 
४ तूने तो प्रतिज्ञा की थी कि यहाँसे जरा भी हिढूँ तो मुझे रामढुहाई दै; 
तो उसके पास तक केसे गया ? ” यह सुन कर अल्लुन शर्मिन्दा होकर 
चुप हो रहा. श्रीकृष्णने कहा, “ अजुन ! क्या तेरी प्रतिज्ञा ऐसी ही 
है १ यदि तुझसे थोड़े समय तक भोजन बिना नहीं रहा गया और उसमें 
ही तूने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो फिर महत्त्वके दूसरे काममें तू अपनी 
प्रतिज्ञा केसे रखेगा ? परंतु इसमें तेरा दोष नहीं है. मलनुष्यकी 
स्वाभाविक प्रकृतिही ऐसी है. पहले तूने कहा था कि मेरी ठेकमे 
शिथिलतता नहीं हैं; पर अब तुझको अच्छी तरहसे माल्म छुआ होगा कि 
तेरी प्रतिज्ञा बिल्कुछ विचछ है मोर इस लिए प्रतिज्ञामं अस्थिरताही 
दुःखका कारण है. यदि ज्ञाता छोग अपनी प्रतिज्ञामें बद्ध रह कर पर- 
माल्मा पर पूणे भरोसा रखें तो वे दुःखके बंधनसे क्‍यों न छूटें ! संसार 
रचते समय मेंने सब विधियों ऐसी बनाई हैं कि यदि सब प्राणी भक्ति- 
पूबेक मेरा भरोसा करें तो उनकी एक भी मनोसिरकाषा अपू्ण न रहे: 
परंतु प्राणियोंकी बृत्ति ऐसी नहीं है. उनका विश्वास-इृढ़ता--अद्धा 
निरे शिथिक है ओर इसीसे वे दुःख पाते हैं. जो मनुष्य यह संकल्प 
करके संसारमें दृढ़तासे विचरता है कि सेरी मिन्‍दा करनेसे किसीको संतोष 
होता हो तो वह भलेहदी करे, वह ऐसा करके सुझ पर बड़ा अनुग्नह कर 
रहा है ओर वह मेरी प्रशंसा करे तो मलेही करे उसमें मुझको जरा भी 
हे नहीं है. जो कल्याणकी इच्छा रखता है वह बहुत द्वुःखसे प्राप्त किया 
हुआ धन भी पराथेके छिए 'तज कर आर॑दुर्में रहता है. इस वरह 
प्राणीमानत्रक्ी इच्छाके अनुकूछ अर्थात्‌ उनको प्रसन्न कर; उनके हितमें 


नै 
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तत्पर रहनेवाला मनुष्य अपनी प्रतिज्ञामं सुटढ़ रह सकता हें; परंतु 
अपने छाभके लिए हाय हाय करनेवाला पुरुष, इस सुखहीन संसारमें 
केसे प्रतिज्ञा रख सकता है ? तुम ओर राजा युधिप्ठिर सबसे समान व्यव- 
हार नहीं करते, इसीसे तुम दोनों दुःख पाते हो. जो मन, बच, कमसे यह 
चाहता है कि सत्र सुखी निरोगी ओर आनंदमय रहें, किसीको छुःख न 
हो, उस्लीको दुःख नहीं होता. अभी तू बेखा नहीं बना, यही संकटका 
कारण है. तुझे यदि रामकी आन पर पृण विश्वास होता, तो क्‍या पर- 
मात्मा तेरी सहायता नहीं करता १ अवश्य करता ! परंतु तेरी रामकी यह 
आन दृढ़ नहीं थी, जिसे मैं अच्छी तरह वतछा चुका हूँ, ओर जिससे 
तुझको विश्वास हुमआ होगा कि अपने दुःखके कारण तुम सब स्वयम्‌ 
ही हो. ! 

थोड़ी देर तक विचारशुल्य हो फिर सावधान होकर अज़ुनने पूछा 
« महाराज ! तो सच्चा टेकी कैसा होता है, मुझे वताओ.?” श्रीकृष्णने कहा 
“अच्छा, ” अज्जुन ओर ओऔकृष्ण फिर वहाँसे रवाना हुए. रास्तेमें ऋष्णने 
कहा; “ अज्जुन ! तू पूणे टेकबालेको देखना चाहता हो तो अब इस वाने 
(वेश ) को वद॒छ साधु बन कर गहलेमें ग्राछ्ा डाछ “िक्षान्देहि! कहना 
सीख. ?? दोनोंने साधुवेश धारण करके पासके गाँव प्रवेश किया. 


इस नगरम प्रीतिपूेक साधुसंत्ोंका सत्कार करनेवाला, सब धमेको 
अच्छी तरह पालनेवाला, अपने नित्यनियमोंमें परिपृण,.: "क्र धमंनिष्ठ 
महावैष्णच ब्राह्मण रहता था. उसके यहाँ दोनों “मिक्षान्देहि? कह कर 
खड़े रहे. त्राह्मणने प्रणामपूत्क उनसे भोजनके छिए प्राथना की. दोनोंने 
वह निमंत्रण स्वीकार करलिया, परंतु शते यह थी कि उस बेष्णवकी 
स्त्रीही भोजन तेयार करके खिछाये तो खाँय. ब्लाह्मणने अपनी ख्लीसे 
कहा “इन महात्माओंके लिए स्वच्छ शुद्ध ओर पविन्र भोजन तेयार कर 
इल्हें भोजन कराओ. पतिकी आज्ञा मानकर उस त्राह्मणकी दोनों स्थ्रियाँ 
उन संतोंकी सेवामे लगीं. शीघत्रही भोजन बना कर उन्होंने उनको 
आसन पर चैठाया. तव झअज्जुनसे ओकृष्णने कहा; ' अर्जुन ! जिस टेकको 
पूरा करनेसे मनुष्य दुःखका केश भी नहीं पाता वह टेक तुझे अभीदी 
मारछूस दोगी. निमश्चयपूवेंक विश्वास कर कि टेक चली गई तो फिर कुछ 
भी नहीं रहता. जेसे उमर-वीत जाने पर कामका विचार नहीं रहता, जरूू 


१९६ ..  चँदर्कांत- 


सूख जाने पर सरोवर व्यथे है -धन जाने पर परिवार व्यथं है और भीषण 
घावसा लगता है, तत्त्वज्ञान होने पर संसार खानेको दोड़ता है, बसे ही 
टेक जाने पर आपत्तिसे रक्षा नहीं होती. जो टेकौ है परमात्मा जिसकी 

पूण भक्ति है, और अपार संकठ- पड़ने पर भी जो उस भक्ति (श्रद्धा ) को. 
विचल होने नहीं देता, परंतु घीरजके साथ निवाहे जाता हैं, वही दुःखके 
पारको पाता है. इस घरका स्वामी पृ टेकी है, इेशर पर भरोसा और 
श्रद्धा रखता दे ओर चाहे प्राण भछ्े ही चले जायें परंतु टेक छोड़नेवाढा 
नहीं है. इसकी प्रतीति तुझे आजही क्षणभरमें हो जञायगी उसे तू देखना.” 
इसी. संमंय उस ब्राह्मणकी स्त्री सोनेकी थालीस॑ भोजन परोस कर उनके 
सामने छाई ओर छज्जा तथा विनयपूवेक उन महात्माओंसे भोजन. करने ... 
के छिए प्राथेना की. तब श्रीकृष्णने पूछा; “ सेठजी कहाँ हैं १ ”,एक खीने . 
कहा; “ महाराज ! वे दुकान पधारे हैं.” ओऔकृष्णने कहा, “उनको 
बुछाओ. उनके बिना हम भोजन नहीं करेंगे.” दूसरी स्त्री बोली; ४“ महा« 
राज ! वे भोजन करके गये हैं.” श्रीकृष्णने कहा; “ हम ओर वह स्राथ ही 
भोजन करेंगे.” ऐसी .हठमें उन दोनों साघुओंको. बैठे. देख कर उस 
ब्राह्णणकी स्रीने अपने स्वामीके पास सब बृत्तान्‍्त कहका भेजा, ,अब तो 
वह बंड़े धमेंसंकटमें पड़ा. बहुत कुछ विचार कर वह-घर आया और 
महात्माओंको प्रणाम कर बोला “ महाराज्ञ ! मैंने भोजन कर ढिया 
है, इस लिए आप छोग यह पवित्र भोजन पानेकी कृपा करें. मेंने आपके _ 
यहले ही रूण्जन -कर दिया है इसे यदि आप अपराध समझते हों“तो मुझको 
क्षुमा करें, परंतु संतो ! मेरा नियम अकेले ही भोजन करनेका है. इसरीसे 
मेंने अछग सोजन कर छिया है.?? श्रीकृष्णने कहा; “ होगा, परंतु आज. तुम 
मेरे साथ भोजन न करोगे तो हम उठ कर चढे जायेंगे.” उस संतसेवीपर 
यह एक बड़ा धर्मेंसेकट आ पड़ा. यदि शुद्ध पवित्र महात्मा संत भोजनकी 
थांली छोड़ कर चले जाये तो एक पवित्र -पुरुषके लिए इससे कष्टकारक 
और कौन विषय होगा ? निराश , होकर उस ब्राह्मणने एक पाटा ( पीढ़ा ) 
और रखवाया. इतनेमें बहुतही दुःखित चित्तसे कॉपते हुए एक खीने थाली 
छा रखी. ब्राह्मणकी टेक जानेका यह वास्तविक समय -था, परंतु बंह टेक 
छोडनेंचाछा ,नहीं था. थाठछको सामने देख कर वह अकस्मात्‌, बोछ उठा 
८ इन्त थालियोंमे आमका झथान क्‍यों नहीं रखा ? बेठो, में छत परसे 
अथान निकाल छाऊझँ, ” इतना कह कर वह गृहस्थु ब्राह्मण छत पर गया 
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ओर जव वह बहुत देरतक नहीं स्लेटा तो पहले एक स्त्री गई, फिर दूसरी गई 

परंतु उनमेंसे भी कोई नहीं व्ोोटी. यह देख कर अजुनने शीकृष्णसे पूछा, 
“क्या कारण है कि तीव आदमी अथान छेने गये, उनमेंसे एक भी नहीं 
लोटा ? महाराज, सुझे तो इसमें छुछ सेद माल्षम होता है. ” श्रीकृष्ण चोले 
“ अज्जुन | यही टेक और यही प्रश्ुकी दृढ़ भक्ति है. 'चछ तुझे बताऊँ टेक 
कैसी होती है. ” ऐसा कद दोनों आसनसे उठ कर छत पर गये. बहाँ एक 
कमरेमें दोनों स्ल्रियाँ ओर पुरुष मृतकचत्‌ पड़े थे और उनका अतरात्मा 
( ज्ञीव ) परमात्माके पास चला गया था. 


इस सब द्त्तान्तोंसे अज्जञुन छुछ भी नहीं समझ सका; उन तीन जनोंको 
“निर्जीव देख कर उसे चित्तशत्रम हो गया, वह ओऔकृष्णसे बोछा; ““ महाराज 
में इस रहस्यका कुछ भी भेद नहीं समझ सकता, इस छिए आप मुझे सम- 
झावें कि ये तीनों कोन हैं? ओर उनके इस तरह आत्महत्या करनेका 
क्या कारण द्वै १?” ओऔकऋृष्णने कहा; “अजन ! टेकही इस सबका कारण हैं 
इसका सेद तेरी समझमे नहीं आता तो में तुझे समझाऊँगा !” ऐसा 
कह कर ओक्ृष्णने ज्योंही अपनी गुणमयी देवी माया दूर कीं त्योंही वे 
तीनों प्राणी जीवित होकर बैठ गये. इस समय अज्जन और आकृष्णने 
भी अपना असलीरूप धारण कर उनको देखा ओर वह ब्राह्मण, हाथ जोड़ 
आगरे खड़ा होकर अपराधकी क्षमा मौगने छगा. ओकृष्णने उसको 
आशीर्वाद देखकर पूछा; “ भक्त ! मेरे परमभक्त | तेरे इस तरह करनेका 
क्या. प्रयोजन था, वह बता. ? ब्राह्मण बोछा; “ परम नियंता, आपक्ष क्‍या 
छिपा है जो में आपको वताऊँ ? आपकी यदि जाज्ञा हो तो मेरे अपराधकी 
कथा झुनिये ! सेरा पिता मुझको छुटपनमें ही छोड़ कर स्वगें सिधारा. उसने 
सेरा व्याह इस बड़ी ख्लीस किया था, इससे जब में ओर यह दोनों तरुणाईमे 
आये तो अपनी माताकी जआाज्ञासे में अपनी स्लीको छानेके लिए उसके मायके 
गया. आकाशमें जसे पक्षियों ओर जलमें जल्चरोंके पेर दिखाई नहीं देते 
ही भावीकी गति भी परमेश्वरके सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता. 
अपने श्वशुरके गाँवके निकट पहुँचतेही एक कोतुक हुआ. आषाढ़का महीना 
था; ग़ारवेंकी वहुतसी कर्न्याएँ गाँवंके वाहर गोवर लेनेको आई थीं. उनमें 
यह स्त्री भी कन्यारूपसे गोबरं हेने आई थी. उसने अपनी टोकरीमें 
चहुतसा गोबर भरा था ओर ठुसरी कन्याएँ बहाँसे चली गई थीं. में घोड़े पर 
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बैठे हुए जा रहा था, उसने बुछा कर पूछा; “ घोड़ेके सवार ! मेरे सिर 
पर यह टोकरी रखवा देगा? ? « हँ। ?कह कर घोड़ेसे उतर ज्योंही मैंने गोब- 
-रकी टोकरी हाथमें छी त्योंद्ी यह बोली; तुम दूरसे मेरे सिर पर टोकरी 
रख दो. यदि मेरे शरीरमें तुमने जरा भी हाथ छगाया तो तुम्हें राम- 
दुह्ाई है. मैंने कहा, “ बाला ! तू जरा भी चिन्ता न करना भला ! में तेरे 
शरीरकों जरा भी स्पर्श न करूँगा, स्पश करूँ तो मुझको रामदुह्ाई है.” 
गोबरकी टोकरी उसके सिर पर रख कर मैं घोड़े पर सवार हो गाँवमें आया 
और खशुरके यहाँ उतरा. में अपने व्शुरसे बातें कररहा था उसी समय 
यह सी गोबरकी टोकरी लेकर आते हुए मात्म हुईं और उसी समय मैंने 
उसकी सखियोंके कहनेसे जाना कि जिस कन्याके सिर पर मैंने गोबरकी 
टोकरी रखी थी वह मेरी यही स्त्री है. बस हो चुका. इसने प्रतिज्ञा की कि _ 
मेरे शरीरको स्पशे करो तो तुम्हें रामदुहाई है ओर मैंने प्रतिज्ञा की कि में 
' त्तरे शरीरको छुऊँ तो मुझे रामहुहाई है. इस छिए अब हरीच्छानुसार 
व्यवहार करनेका मैंने निश्चय किया है. इसकी सत्य प्रतिज्ञा है और मैंने भी 
सत्य प्रतिज्ञा की है. इस लिए इस संसारमें अब धमसे व्यवहार करना ही 
उत्तम ओर ईश्वर टेकीके कल्याणका मागे हं. 

प्रतिज्ञापाछन करना ही मलुष्यका जीवन है. महाराज ! मैंने निश्चय 
मानलिया है कि जो भावी हे, वह मिटनेवाली नहीं ओर जो भावी नहीं है 
वह होनेवाली नहीं है. ऐसे विचारसे मेंने सदाके छिए इसे त्याग दिया 
और मनम प्राथेना भी की कि हे ईश्वर ! मेरी रामदुह्ाईका सत्य पूणे कर- _ 
नेको सुझे बल दो. फिर इस स्त्रीको लेकर में अपने घर आया ओर पहली 
ही रातको जब यह मेरे सोनेके कमरेमें आई तो मैंने पूछा * कुछ याद 
है १? इसको स्मरण नहीं था. मैंने सब व्त्तान्‍्त कद्द सुनाया और कहा 
कि, ' अब तुम रामदुह्वाई निवाहने लिए धमसे बर्ताव करो और मुझे 
बलेने दो. संसारके सुखको छोड़ो ओर धर्म पर प्रीति करो, संसारमें अय 
( यश ) नहीं परंतु धममें है. ? पर्वजन्मका इसका थोड़ा बहुत संस्कार था 
इससे इसने भी रामदुहाई यथाथे रीतिसे पाली है ओर यह नित्य इईश्वरके 
- ध्यानमें छगी रहती है. 

एकवार ऐस्थयेआदिको देख कर मेरी स्रीके मनमें विचार हुआ कि 
मैं कोई संतान उत्पन्न कर बंशका नाम राखूँ. इस छिए आम्मह करके इसने 
-सैरा दूसरा ब्याह अपनी बहनसे करा दिया. ईश्वरकी गति बड़ी बलवती है 


रन 


दुःखका कारण मनकी शिथिलुता है« १५९९ 


इस लिए अपने घरसे विदा करनेके शुभ मुहूतेमें ही मेरे अ्वशुरने मुझे उपदेश 
देकर कहा, “-जमाईजी ! आपने जैसे मेरी बड़ी छड़कीको सुख दिया 


है उसी तरह सेरी इस दूसरी छड़कीको भी सुख देना. यदि इसमें और 


उसमें जरा भी सेदभाव रखो, तो तुम्हें रामहुह्ाई हैं. ” देव ! 
देखो भावी केसी प्रबछू हैं. अब में क्‍या करूँ ? मेंने उसी समय ईश्वरसे 
प्राथेवा की कि भगवन्‌ ! आपने जेसे मेरी एक रामदुहाई निवाही है 
उसी तरह यह दूसरी रामदुहाई भी निवाहनेको बरकू दो. यह स्त्री भी 
मेरे लिए माताके समान है. ऐसा विचार कर इसको साथ छेकर मैं 
विदा हुआ. घर आकर यह चत्तान्त अपनी बड़ी ख्रीसे कहा. उस दिनसे 
ये दोनों वहनें ईश्वरके ध्यानमें मप्न रहती हैं ओर यथायोग्य अपने घर्मका 
पारून करती हैं 

अनिच्छा ओर सज्ञानपनेसे प्राप्त हुई इश्वरेच्छाकों मान कर उसके 
अनुसार में संसारके सब व्यवहारोंसे दूर रहता हूँ और प्राणका अंतकांछ 
आने पर भी सेंने यह प्रण पाछनेका निश्चय करलिया है. इस छिए इस 
शरीरसे इन स्थ्रियोंका सत्र संबंध त्याग दिया हे. शाब्दस्पदीके सिवा इनसे 
सब व्यवहार बंद कर दिया है; क्योंकि शब्द स्वयम्‌ परमात्माका ही 
स्वरूप है अर्थात्‌ दूर रह कर इनसे वोलनेके सिवा और सब व्यवहार 
अर्थात्‌ इनके हाथका भोजन करना, पानी पीना, एकान्तर्मे मिलना, विचार 
करना आदि त्याग दिया है; क्‍योंकि इन व्यवहारोंसे भी किसी समय रुपरे 
हो जाना संभव है. नित्यके सहवाससे सदा चंचरछ रहनेवोले मनके 
कारण, चाहे वह मस कठिनाईसे भी वश किया गया हो तो भी जेसे 
पिंजरेमे बंद किया हुआ सिंह छूट कर बंडे बड़े अनथ कर बेठता दै उसी 
तरह उससे मेरी टेकको भी भय होनेसे मेंने घेयपूर्वक उसे बुद्धिके सहारे 
सब तरहसे घीरे घीरे जय किया है ओर ऐसा मार्ग अहण किया है कि 
जिससे इन खब पदार्थोका विचार तक भी न हो सके: चंचछ और अस्थिर 
मन चादे जब हाथसे छूट जाय इस किए बंडे कष्टले उसको नियमर्मे 
रखनेके लिए मेने सबका त्याग किया हे ओर सिर्फ भक्ति तथा वेराग्यमें 
अपना काल्क्षेप कर रहा हूँ. 


आप महात्मा आज मेरे यहाँ पधारे हैं और सुझ गरीब पर दया 
कर भोजन करनेकी इच्छा प्रकट की है ओर सो भी इन ख्रियोंके 


१६०. चंद्कान्त- 


हाथसे ही. आपके आज्ञालुसार इन स्त्ियोंने मोजन तैयार किया, परंतु 
आप दयासागरने कृपा करके मेरे समान पापी जीवको भी एक पंक्तिमे 
बेठा कर भोजन करनेकी जाज्ञा दी. जब यदि में आपके साथ भोजन 
करूँ तो मेरी रामदठुहाईमें न्‍्यूनता हो, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो; क्योंकि 
इनके हाथका भोजन करूँ तो यह भी एक तरहका स्पशे ( छूत्ता ) 
ही है. में मापकी आज्ञाको इंकार नहीं कर सकता और भोजन कर- 
नेसे यह एक तरहका स्पशे होता है और प्रतिज्ञा भंग होती है, इस महा- 
खेदलसे, अथानके बहाने अटारीपर जाकर मेंने परमेश्वरसे प्रार्थेना की कि 
“४ इस संकटसे बचाओ. ऐसी इच्छा करनेसे परमेश्वरने तुरंत ही दूया-. 
पूबक मेरे प्राणणो इस शरीरसे मुक्त कर मेरी टेक रखी है. जैसे कोई . 
बंध मोक्ष, तृप्ति, चिल्ता आरोग्य और छ्षुधाके सुख ढुःखका अनुभव करता 
है और उसीको वे मात्धम होते हैं बेसे ही टेकमें शिथिछुताका दुःख भी 
वही जानता है जो उसे भोगता है. ३ 

उस्र ब्राह्मणकी ऐसी दृढ़ता देख कर अज्ुन चकित हो गया. ओऔक्ष- 
्णंने फिर कहा; “ इंन स्त्ियोंने शरीर छोड़ा वह सिर्फ इस भयसे ही छोड़ा 
है कि अपने पतिके मरजाने पर फिर छोकापवाद होगा. परंतु ये दोनों ' 
महासती हैं. पतिकी धममेप्रतिज्ञा संफल करनेवाली हैं. स्व्रियोंका धर्म यह 
है कि सब तरहसे पतिके धमेकायेमें सहायक रहें. पतिकी आज्ञा शिरो- 
धार्य करें ओर यह विचार कर डसीकी भक्तिमें छगी रहें कि पत्नि 
जेसे इस छोकमें काम ओर अथेका देनेवाल्ला है वैसे ही परलोकम घमें और 
मोक्षका दावा है. ऐसे नित्य घमेका अनुसरण करनेवाढी इन स॒त्य- 
ब्रतशाली स्थियोंका जीवन घनंय है. यही योगिनी हैं; क्योंकि संकल्प 
( इच्छा ) का संन्यास ( त्यांग ) किये बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता- 
और ब्रह्मदेव ! तुम ओछ हो ! आप जानते हो कि मैं कृष्ण ओर मेरा 
यह सखा अजुन है. इस लिए मेरी जाज्ञा मानो ओर आजसे तुम संसारके 
सुखोंको भोगो. तुम तीनोंका यह नया जन्‍म हुआ है इस लिए अब 
तुम्हारी पृवेजन्मकी रामदुह्ाई तुम तीनोंको बंधनमें डालनेवाल्ी नहीं है.” 

फिर श्रीकृष्ण और अज्जुन उस प्राह्मणको आशीर्वाद देकर वहाँसे बिदा 
हुए और बह ब्राह्मणग्रहस्थ अनेक जनन्‍्मोंके सुकृतयोगसे ज्ञान भक्तिपूर्वक 
परमात्माकी सेवा कर संसारके अछोकिक सुखभोग भोगता स्तियोंके साथ 
ओछ ( परम ) गतिको प्राप्त हुआ- 
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मागमें जाते हुए अजुनने कहा; “महाराज ! इस ब्रह्मदेवके सामने तो मेरी 
टेक किसी भी गणनामें नहीं है.” तव ओकृष्ण बोले, “काम, कोध और छोभ 
ही मनुष्यको सब संकट पेदा करते हैं. ये तीनों अहंकारदब्वत्तियाँ मनुष्यकी 
चढ़से दृढ़ टेकमें भी शिथिलछता प्रकट करती हैं. चाद्दे जेसे प्रबछको भी शि- 
थिल कर देती हैं. ये तीनों द्त्तियों इंशधरकी भक्तिको भी समयालुसार 
शिथिल कर देतीं और इसीसे मनुष्य शिथिल रहता है. जो मनुष्य 
इस विश्वाससे वर्ताव करता हैं कि इश्वर ही मेरी छछज्ना भ्रद्धा 
(विश्वास ) को सुदृढ़ रखेगा; उसीकी कामना ईश्वर पूणे करता हैं, उसीकी 
संकटसे रक्षा करता है. परंतु यदि ईश्वरमें रहनेवाली अ्रद्धामें शिथिकता 
. हो तो ऐसे मनुष्यकी टेक ईश्वर कैसे रकले ? जिस समय सिंह तेरे सामने 
आया था उस समय यदि तेरी टेक सबछ होती तो वह पानीमें तेरा क्‍या 
कर सकता था ? ओर यदि थोड़ी देरतक भोजन नहीं मिलता तो कुछ तेरे 
प्राण तो चलेही नहीं जाते. तेरी टेकमें कितनी शिथिलता है यह बत- 
लानेके लिए द्वी मेंने यह सारी माया रची थी. जअज्जुन ! जो मनुष्य 
अपनी टेक निवाहता हैं वह चाहे तीनों ब्रह्माण्ड मिल जाये तो भी कभी 
संकट नहीं पाता. ढुःखका कारण अपनी टेक-विश्वास--श्रद्धामें भरोसा 
न होना है ओर हरिभक्ति-परायणतामें शिथिलता होती ही है. 
यह कथा कह कर शुरू वदुक बोले; “ भक्तो ! जब कभी मनुष्य 
पर कोई संकट आये तो उसे निश्चित रूपसे जानना चाहिए कि ईश्वरके- 
प्रति उसकी जो आस्था ( विश्वास ) है उसमें कचाई है. व्यवहारमें 
शिथिल मलजुज्य नित्य देव-दशेन करता है, घरके वाहर जाकर इश्वरकी सेवा 
करता है, रात दिन हरिभजन करता है, तालियोँ वजा कर हरिकीतेन 
करता है; परंतु जब॒ उस पर संकट आता है तो वह स्वयम्‌ ओर दूसरे 
मनुष्य ऐसा मानते हैं कि अहो ! यह तो बड़ा साधु है, इस पर यह संकट 
कैसा ) देखनेमें तो उस मनुष्यमे साधुके सब रक्षण हैं; परंतु उसकी टेक-- 
ईंश्वरी टेक-शिथिल होनेसे ही वह ढुःख भोगता है. परंतु यह वात कोन 
जानता है ? जब स्वयम्‌ डुःखभोक्ता ही नहीं जानता तो दूसरा कौन जाने ९? 
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चतुर्थ बिन्दु. 


बुक कौन है ? 


8क-+-++्ए ू-7-5९ . 


निखिल दृश्यविशेष दश्नूपत्वेन पश्यतां विदुषाम्‌ | 
बन्धो नाएपि-न झुक्तिनें च परमात्मत्वमपि न जीवत्वम्‌ ॥ 
अथ--ज्ञानी द्रशके समान संपू्ण भिथ्या पदार्थीकों देखते हैँ तो भी इनको 
जंधन नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, परमात्मपन भी नहीं होता, और न जीवपन ही होता 
है, अर्थात्‌ वे सबसे आलिप्त रहते हैं. 
दर लि जे 





दूसरे दिन सबेरे अपने अपने नित्य कमे करके, सब ऋत्तविज आदि 
कक कम तेयार हुए तब बटुकके आज्ञानुसार वरेप्सने, यज्ञ- 
समासि कमके उपलतक्षम अपार दक्षिणा देकर ब्राह्मणोंको संतुष्ट किया और 
आये हुए सब छोयोंकरो बिदाई और अंतिम सत्कार करनेके लिए एक 
सुन्दर सजे हुए मंडपमें बड़ी सभा की. उसमें बहुतसे महर्षि, मुनि, ब्राह्मण, 
देशदेशके राजे महाराजे, प्रतिष्ठित ग़हस्थ, सेठ साहूुकार भर अनेक पण्डित ' 
तथा महात्मागण बैठे थे. उनके मध्यमें, प्रधान आसन बड़े झाग्हसे सबकी 
संमतिसे महात्मा बंडुकको दिया गया. अग्मपूजा ( पहली पूजा ) भी इस 
ब्रद्दनिष्ठ बाऊककी ही की गई. बढुककी अरूव ज्ञानशक्ति देख कर, 
किसीको भी यह साहस न हुआ कि इसके लिए इन्कार कर सके 
इस समय सबके मनमे सनन्‍देह पेदा हुआ (कि इतनी बड़ी इंश्वरी शक्ति- 
- बाछां यह बालक कोन ओर किंसका पुत्र होगा ?? अबतक कोई भी यह 
बात उससे न पूछ सेका था. उस मंडपमें ब्राह्मण वेदोच्चार कर रहे थे ओर 
महाराज वरेप्सु अपनीं भार्या सहित गंध, फूछोंकी माछा वख आभूषण ओर 
अपार धन आदि उपहारों हारा ऋष्ियादिक सभासदोंका पूजन कर रहा था 
ओर जैसी जिसकी योग्यता थी उसके अनुसार राजा पुरोद्दितकी सूचनासे 


बढुक कौन है ? १६३ 


उसका पूजन करता था. सभामें बेठे हुए सब जनोंका यथायोग्य पूजन हुआ, 
तब अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि और मुनि वेदुमंत्रोंसि उसको जाशीर्वाद देने 
छगे, इतनेम एक कोतुक हुआ . 

यज्ञशालाके उत्तरी दरवाजेकी ओरसे एक बुद्ध ऋषि, दोड़ते दोड़ते आते 
दिखाई दिया. उसके मुँहमें साँस नहीं समाती थी, सिरका जटाजूट छूट 
गया था, शरीरमेंसे पसीनेकी धार बह रही थी. वह सभाकी ओर आकर चारों 
तरफ देखने छगा और बीचके ऊँचे सिंहासन पर महात्मा बढुकको बेठे हुए 
देखतेही “दे पुत्र ! ओ पुत्र !! ” आदि शब्दोंद्वारा दूरहीसे धुकारने लगा. 

इस समय वाद्यों ओर वेदमंत्रोंका भारी शब्द हो रहा था, इस लिए उस 
ऋषिके शोरको कोई नहीं सुन सका, इससे वह बहुतही घबराया ओर अधीर 
होकर एकदम संभाके बीचमें दोड़ आया. उसने सिंहासन पर बैठे हुए बढहु- 
कको अपनी वाहोंम भरकर दोनों झ्ुजञाओंके द्वारा हृदयसे रगा छिया और 
८ प्रिय पुत्र ! अरे मेरे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय पुत्र | तू जन्‍्मते ही ऐसा 
निरदेय क्‍यों वन गया ? इस चुद्ध पिता और दृद्धावस्थामें पुत्र देखकर वचिक्षिप्त 
हुई अपनी माता पर भी क्‍या तुझे दया न आई ? तू इस तरह खेल रहा है ? 
चल, घर जाकर अपनी वियोगिनी माताके हृदयको शान्त कर.” ऐसा 
कहता हुआ उसे लेजानेके लिए वह बुद्ध मुनि बढुकको उठाने छगा, परंतु 
बढुक नहीं उठा, तव थककर उसके आगे खड़ा होकर वह मुनि बोला; “पुत्र 
चार दिनोंसे अन्नजल् छोड़कर, तेरे पीछे अनेक वन, उपवन ओर 
आश्रमोंमि भटक सटक कर थके हुए अपने इस पिताको तू क्यों दुःखी 
करता हैं ? तेरे बिना तेरी माताने भी अन्नजल त्याग- दिया हैं ओर अब 
तेरा वियोग यदि अधिक समय तक रहेगा तो वहं प्राण छोड़ देगी! पुत्र ! 
क्या तू ऐसा दुःख देनेके लिए ही हमारे यहाँ पेदा हुआ है १ वत्स ! हम 
दोनों तुझे अपने प्राणोंसे भी अधिक मानते हैं ! तेरी माताने पुत्नसुख प्राप्त 
करनेकी अपार उत्कंठासे तप ब्रतादि अनेक कष्ट सहकर तुझे प्रात किया है 
उस्रका क्‍या यही फल है १ ? 

यह देख कर सारी सभा एकदम शान्त और आश्ररयचकित हो गईं ! 
आर सब छोग यह जाननेके लिए कि अब क्या होता है, एक दृष्टिसे पिता« 
पुत्रकी ओर देखने छग्रे.'तब खड़े होकर बढ्धकने उस जाये हुए ऋणषिकों 
प्रभाम कर कहा, “अहो ऋषितय | आप इतने अभरीर क्यों हुए 8 ? जापकी 
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क्या कोई अमूल्य वस्तु खो गई है ? या किसी प्रिय मनुष्यका वियोग हुआ 
है? अथवा आप पर किसी तरहका संकट आ पड़ा है ? या आपके मनर्मे 
कुछ मोह हो जानेसे आप ऐसे हक्े बक्के होकर दोड़ धूप कर रहे हो? या 
कुछ कोतुक देखा हैं? अथवा अविद्याके कारण अम हुआ है ? कहो, देव ! 
आपको क्या हुआ ? शांत हो, और आपको ऐसा मोह होनेका क्या कारण 
है वह कृपाकर मुझसे कहो. ” ऐसा सुन कर थोड़ी देर विचार करके ऋषि 
बोला; “ पुत्र ! में आतुर नहीं हू, सेरी अमूल्य वस्तु भी नहीं गुमी, वियोग 
नहीं-हुआ, भय या मोह नहीं हे पर मनमें अस्थिरताही है. में अविद्यासे भी 
शुलवेमें नहीं पड़ा हूँ. तू जो कहता है उनमेंसे कुछ भी नहीं हुआ. परंतु 
हाँ, मुझको कोतुक अवश्य हुआ है. ? 


४ जिसके वियोगसे म इतना आतुर ( अधीर ) हूँ ओर जो सुझे प्रत्यक्ष 
प्रांप होनेपर भी ऐसी बातें करता है मानों डसका जन्मसे मेरे साथ कुछ भी 
संबंध नहीं है, उसका ऐसा करना एक बड़ा कोतुऋ नहीं तो और क्या है ९ 
परन्तु पुत्र ! मुझको माल्ठम होता है कि तुझे किसीने जादू किया है, अथवा 
तेरी सुन्दरता देखकर किसी दुष्टने तुझपर अपनी नीच विद्याका प्रयोग किया 
है ! बिना इसके तेरी बुद्धिम इतता भारी मोह हो ही नहीं सकता कि तू 
अपने पिता मुझको भी नहीं पहचानता ? परंतु कुछ चिंता नहीं. में 

' थज्ञनारायणके प्रतापसे उन सब उपद्रवोंको दूर करूँगा. परंतु अब तू यहाँसे 
मेरे साथ शीघ्र घर चल. ? यह सुनकर बडुक बोछा; “ऋषिदेव ! इस सेसा- 
रमें कोन पिता ओर कोन पुत्र है ? ओरं फिर घर किसका और बार किसका 
'है:? आप समझते हैं कि मेरी बुद्धिम मोह हुआ है परंतु आपके इस वचना- 
-मृतका पानकर में देखता हूँ कि आप स्वयमही महासोहसागरमें पड़े 
'हुए हैं. तुम नहीं जानते कि यह जगतरूप काये सब मिथ्या हैं ओर उसके 
'सब व्यवहार भी वैसेही झूंठे हैं, तो -फिर उसमें कोन पितां ओर कोन पुत्र है, 
ऐसा विचार आपको नहीं होता, इसीसे में पूछता हूँ कि मोह तुमको हुआ है 
या सुझको ९ ” यह सुन कर ऋषिने कहा; “ तू जो कुछ कहता है वह 
सत्य है. परंतु यह ज्ञान अभी किस कामका है ! यह तो तच्त्ववेत्ताओंका 
विचार है. ये बातें तेरे जेसे बाठकके कामकी नहीं हैं. तूने तो अभी अपने 

. माता पिता; हम छोगोंके छाड़ प्यारको नहीं देखा, समंवयी बालकोंके साथ 

दौष बालक्रीड़ा नहीं को ओर हमारी गोदमं बैठकर मौठे बअचनोंद्वारा 
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हमारे मनकों स्री संतुष्ट नहीं किया है. यज्ञ नारायणंके पर्ण प्रसादेसे त 
उत्पन्न हुआ, इस लिए जन्मतेही माठ वर्षका दिखा. ऋषियोंकी संम्मतिसे 
तेरा यज्ञोपवीत संस्कार किया, परंतु उससे क्‍या हुआ ! हैं तो तू वारूक 
दी. अभी तो छुझको ओएछ त्रह्मचर्य पार्नकर वेदोंका अध्ययन करना हैं; 
जब तू उत्तम रीतिसे गुरुकी झुंश्षषा ( सेवाटहल ) करके वेदवेदांगमें प्रवीण 
होगा तब तेरा समावर्तन (शुरुके यहँसे विद्या पढ़कर घर छोटना ) 

संस्कार कर कुडीन ओर रूपगुणमें तेरे समान कन्याके साथ तेरा विवाह 
करूँगा. तव तेरी मात्रा, जिसने तुझ्नको प्राप्त करनेके लिए अनेक तपतब्रतादि 
कर दुःख उठाया दे, अत्यंत शुभरूप वधूवरकी सुकुमार जोड़ी देखकर 
अपने जीवनकी सफर मानेगी. तू चेदविधिपर्तेक गृहस्थाअमका सुख 

गेगना अर सब्र धर्मकार्यमे अनुकृूछ रहनेवाली अपनी खल्लीके साथ रहकर 
सनेक यज्ञादिक सत्कम करना. फिर उस स्रीसे अपने समानही उत्तम 
पुत्र पैदा करना. इस तरह क्रमश: देव, मनुप्य पिन्नादिकके ऋणसे मुक्त हो 
विपयसुखसे श्ञान्त होकर तू भलेही फिर परमात्माके स्वरूपका विचार 
करनेके लिए वानप्रस्थाश्षम ग्रहण करना; परंठु अभी इस पागरूपनमे तुझे 
किसने लूयाया दे ? प्यारे पुत्र ! ज्ञानी हो ओर घर जाकर अपनी प्रेम 
करनेवाली माताके दृदयके शोकको दर कर.” 

कारीगरके पुत्रका पात्र. 

बढुक बोला; “ पितानी ! आपने जो कहा वह सत्य हैं, परंतु अवियासे 
घिरे हुए भमहुष्यक्की नाई क्‍या सुझको भी वारंवार नाटक दिखछाना 
चाहिए १” बटुककी ऐसी वातें सुन कर उसका पिता थोड़ी देरतक चुप 
रहा, तच चहुक चोछा; “ पिताजी ! मेरी एक बात सुनो ओर उसका 
उत्तर दो. किसी एक ओेएकारीगरके छड़केने किसी समय खदानसे धातु 
निकाछर कर उसे गछाया, झुद्ध किया, तपाया, ठोंका पीटा, पतरा बनाया 
ओर आवश्यक कुकड़ा काट ओर ऋमश: ठोक पीट कर एक चेन वनाया- 
फिर उसमें इच्छानुसार योग्य वस्तु भर कर काममें छाया ओर वड़ा आनंद 
पाया. दिन बीता और रात आईं. सब सो गये. दूसरे दिन सवेरे सबके 
जागने पर वतेन वनानेवाला कारीगरका छड़का फुँकनी, निहाई, हथोड़ा, 
सैंडुसी इत्यादि दृधियार लेकर फुंकनीसे आग खुलगाने छगा और पहले 
दिनके बनाये हुए वतेनको झागमें डाल तोड़ फोड़ कर- चूर्ण बसानेके 
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लिए ज्योंही दथोड़ा तान कर सारने छंगा त्योंही उसका पिता बोछा सूखे 
छड़के, यह तू क्‍या करता हैं १” तब छड़केने उत्तर दिया “ पिताजी ! 
पात्र बनाता हूँ. ” पिताने कहा; “ तेरे सामने जो यह ,पड़ा है वह क्‍या 
है?” पुत्रने कहा; “यह पात्र (वतेन) है परंतु पिताजी ! यह तो 
कलछका बनाया हुआ है ! इस किए इसीको फिरसे उत्तम और नया 
पात्र बनाता हूँ. ” ' 

इतना कह कर बढुक बोछा; “ ऋषिदेव ! भरा इस कारीगरके पुत्रका 
उत्तर केसा है ? इसकी बुद्धि कैसी सूक्षम ओर यह कैसा उद्योगी होगा ९ 
पुत्रका ऐसा उत्तर सुन कर उसके बापने उस्बको अवश्य ज्ञानी समझा 
होगा क्‍यों ? ऋषिराज, तुम्हारा भी विचार इस कारीगरके छड़केसे 
मिलता जुछता है. ? कक, 

ऋषिदेव यह सुन कर अवाक्‌ हो गये, वे सोचने छगे यह छोटा बालक 
यह भेदपूर्ण क्या बोछता है ? ओर कोई तो इस बातके भेदको नहीं समझ 
सका; परंतु ऋषि छुछ समझ सका था इससे बोछा; ““ वत्स, क्या तू मेरे 
विचारोंको उस कारीगरके पुत्रके विचारोंके समान मानता है ? शाख्त्रकी 
आज्ञाकों मान कर ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम इत्यादि आश्रम पाछनेके छिए, मेने 
तुझे जो उपदेश दिया है क्‍या तू उसे सांसारिक अविद्याका परिणाम मानता 
है? अथवा क्‍या उसके अनुसार तू आचरण कर चुका है कि जिससे अब 
फिर आचरण करनेके कामको कारीगरके पुत्रके काम जैसा मानता है? 
अभी तो तू पैदा हुआ है, इससे इस घर्मको पालना तो क्या परन्तु तूने 
सुना भी नहीं होगा ! पुत्र ! बालकबुद्धि छोड़ कर घर चल. ” 

. यह जन्म नया नहीं है. 

यह सुन कर बुक बोला; “इस संसारमें कोन बालक ओर कोन दृद्ध 
है ? भेरी दृष्टिमें तो जगतके सारे प्राणी समवयी दीखते हैं ओर वास्तवमें 
वे हेंभी ऐसे ही । ?” 

बटुककी यह बात सुन कर एक जिज्ञासुने पूछा; “देव ! यह कैसे हो 
सकता द्वै ! इन आँखोंसे तो आप बढ़ुक ( बाछक ) आपके पिता बृद्ध ' 
ओर में तरुण दीखता हूँ, ऐसी स्थितिम सब समवयी कैसे हो सकते हैं १” 
घदुकने कहा; “ जिज्ञासु सुन | जबसे इस बीतते हुए ववेतबाराहुकर्पकी 
खुष्टिका प्रारंस हुआ, तबसे सब जीब अव्यक्तरूपसे परमात्मामें समाये 
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हुए थे. वे अछण अछग व्यक्तिरूपसे प्रकट हुए ओर उन सबको सृष्टिस्वभाव 
ओर अहंकार अनुकूछ हुआ. इस अहंकार ओर स॒ष्टिस्वभावरूप मायाके 
आवरणसे वे नाना प्रकारके कर्मोंमें लिप होने छगे और इन कर्मोके कारण- 
उन्हें फिर इन कमाके फछ भोगनेका जो ईश्वरी नियम. था वह रूग गया- 
इस कारण जीवोंसे जेसे काम बने बेसे फू भोगनेके लिए उन्हें. वेसे 
शरोर धारण करने पड़े अर्थात्‌ अम्ुक कम किया था, उसका फल 
भोगनेके लिए एक देह धारण किया. परंतु. उस देहद्वारा उसी पिछले 
कमंका फछ भोगनेके साथ ही साथ फिर दूसरे नये कम उत्पन्न हुए 
तब उन नये कर्मेके छिए फिर नया शरीर घारण करना पड़ा और उसमें - 
. भी जो नये कर्म होते गये उत्को भोगनेके छिएफिर तीखरा नया देह घारण 
करना पड़ा. इस प्रकार जैसे जैसे नये कमे होते गये वैसे वेसे उनको 
भोगनेके लिए फिर नये नये देह धारण करने पड़े और इस तरह बारंबार 
चक्रकी तरह जावजन विसजन जन्म-मरण और फिर जन्‍म होते गये; परंतु 
उनका जंत नहीं आया. जैसे घानीके बेलके लिए विशेषरूपसे खड़े रहनेके 
लिए स्थानका कहीं अंत दी नहीं होता अर्थात्‌ उसके चलनेके मागका अंत 
नहीं होता वेसे ही जीवको देहरूपसे जन्म लेना, कमे॑ करना, मृत्युवश 
होना ओर कमोके फछ भोगनेको नये नये देह धारण करना; फिर कर्म 
करना, पुन; मरना ओर फिर जन्म छेना पड़ता है! इस लिए हे जिज्ञासुओ ! 
आज्ञ तुम, में और ये सब जने छुछ नये नहीं हुए. हम सब भादिहीसे 
साथ हैं ओर सब अपने अपने कम-प्रारू्ध भोगते हैं और ऋषिदेव ! 
तुम्हारे बलछाए हुए आभ्रमधमे इस जन्‍्मके पहले एक नहीं परंतु अनेक 
बार करते में थक गया हूँ, तो भी तुम अभी मुझको उन्‍्हींके करनेका 
उपदेश करते हो इस दशामें तुम्हारे विचार उस कारीगरके पुत्रसे नहीं 
मिलते तो ओर कया होता है ९”? 

ऐसा अति गूढ़ तत्त्वविचारवाछा भाषण सुन कर ऋंषि बिलकुछ हीं 
आश्वयेमें दब गया ओर विचार करने छगा कि मेरे यहाँ पेदा होनेवाका 
यह बालक साधारण ज्ञीव नहीं; परन्तु कोई देवांशी अवतार है. उसने फिर 
बढुकसे पूछा; “ बल्स ! प्रियपुत्र ! जब तू ऐसी ज्ञानकी बातें करता है, 
तो तू पूवे जन्मका कौन दे, यह तुझे अवश्य ही स्मरण होगा; अतः यह 
मुझको बंतछा. ? पिताकी यह आज्ञा सुनकर बुक अपने पृवेजन्मकां 
बुन्तान्त कहने लगा, 
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८४ पिताजी £ सेरा जन्म पहले अंगिराग्रोन्रमं ही हुआ था. वहाँ 
शाखकी जाज्ञाके अनुसार वेदाध्ययच कर गहस्थाअमसें पड़ा था. उस 
जस्ममें वेदत्रयी द्वारा होनेवाले स्वगंके साधनरूप यज्ञादिक कमेकांडमे 
सें सब ऋषियोंके साथ कूगा रहता था. मेंने अनेक यज्ञ किये और 
कराये और व्यवहार तथा कमेकांडमें में बहुत ही प्रवीण माना गया* 
उस समय ऋषि मुंझे 'वामदेव” नामसे जानते ओर बहुत जादर करते 
थे. में स्वगंकी इच्छा अथवा इस छोकके सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे 
ऋषियोंके साथ अनेक काम्य कम ( फलाशाके काम ) करता ओर दसरोंकों 
सी वेखाही करनेका उपदेश देता था; क्योंकि में नहीं जानता था कि 
इहछोक ओर परलछोकके सारे सुख अंतर्म नाशवंत हैं. ऐसी दशामें एक 
समय दीनोंके भाई और सब प्राणियोंके दितकी इच्छा करनेवाले ब्रह्मपुन्र 
सनकादिक मुनि, अनेक छोकोंमें परिभ्रमण (पयेटन ) करते हुए भूछों- 
कमें पधारे. इस छोककी सारी प्रजाको अनेक क्लेशवाढी “ पुन- 
रपि जनन पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ ?” अवस्थामें ढुःखित 
देख कर उन्होंने बड़ा खेद किया. फिर दयाके वश होकर ये देव। 
प्रजाके इस सेंसारके क्‍्लेशमय वापोंको दूर करनेका विचार करने छगे. उस 
समय हम सब ऋष्यादिक और दूसरे सब छोगोंने इन ब्रह्मपुत्नोंको आये 
हुए जानकर, गंगाके पवित्र चटपर छूहत्‌ समारंभ रचा ओर इन्हें वहाँ ले 
जाकर पूजनादिसे संतुष्ट किया. इसके बाद सबने मिल कर इनसे विनय 
पुवेक प्रश्न किया कि; * हे ब्रह्मपुत्रो ! जब आप यहा पधारे हैं ओर हमारे 
सांसारिक दुःख देख कर खेद पाते हैं तो इन दुःखोंके अन्त होने ओर 
वास्तविक सुखानंद्‌ प्राप्तिके जो उपाय हैं वे आप कृपाकर वतायें. ” यह 
सुन कर सनकादिक चार ब्रक्मपुत्रोंम ज्येछ सनक मुनि बोलेः-“शाश्रत 
( स्थिर ) सुखका उपाय परमात्मस्वरूपका सच्चा ज्ञान होना है. ”, सर्न- 
दुन सुनिने कहाः-“मनका छय ( लाश ) करनाही परमात्मरूपके 
ज्ञान होनेका उपाय है.” सनातन सुनिने कहा;-“शुद्ध-निष्काम कमें-उपा« 
सना करनाही मन ( इच्छाओं ) के लथ का उपाय है. ” सनत्कुमार मुनिने 
कहा:-यह सब जगत विताशी है ऐसा विचारप्वेक जानना और अनुभव 
करना तथा बसा दृढ़ निश्चय करनाही नरिष्काम होनेका उपाय है. ” यह 
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रूघु परंतु अनमोल उपदेश देकर, सनकादिक चारों मुनि, देंबेछोकको 
गये और सब छोग तथा ऋष्यादिक अपने अपने कामोंमें प्रवृत्त हुए; 
परन्तु महर्षियोंके इस ब्रह्मोपदेशका मर्म-रहस्य तो बंहुत ही कम 
समझ सके थे; क्‍योंकि इस उपदेशका अति गूढ़ सिद्धान्त, मनन ओर 
निद्ध्यासन बिना मनमें ठहरना अति अछ्भ्य (दुरलेभ ) है. इन चारों 
सिद्धान्तोंमें तीसरा सिद्धान्त यह है कि फलछकी इच्छा विना कम करना 
आर उसे परब्रह्म ( परमात्मा ) को आर्पण करना चाहिए; क्योंकि इससे 
अन्तःकरण शुद्ध-पवित्र-ज्ञानरूप प्रकाश पानेके योग्य होता है. इस 
उद्देहयका अनुसरण कर कोडे भी छोग उसका आचरण नहीं कर सके 
और इसीसे उस उपदेशका कुछ फल नहीं हुआ और जैसा पहले 
करते थे वैसा ही सब छोग फिर करने छगे; परंतु इन बाढकरूँफ- मह[- 
तेजस्वी सनकादि महर्षियोंका कल्याणकारक उपदेश सुन कर 
मुझे तो उसी समयसे भारी चोट छगी. में बारंबार उनके वचर्नोंका 
मनन करने छगा. ज्यों ज्यों में स्ष्टिकी लीछाका विचारपूर्वक अवलोकन 
करता था त्यों ल्‍यों मुझक्नी अनुभव होता था कि इंस जगवकी प्रत्येक बस्तु 
मिथ्या ( नाशवंत ) दे ! अविनाशी नहीं है. जब ऐसी दशा है तो 
उन मिथ्या बस्तुओंको प्राप्त करने अथवा उनमें पड़े रहनेके लिए बुद्धिमान 
प्राणी क्‍यों इच्छा करे ? ऐसा अनुभव होनेखे सुझको उन महर्षियोंका संक्षिप्त 
उपदेशपूर्ण बचन बहुतही गृढ़ और अमूल्य अथेवाला छगा और इस सबबसे 
मेरा विश्वास उन पर इृढ़ होने छगा. फिर तो मुझे क्षणक्षणमें उनका उप- 
देश-वचन याद होने छगा ओर में अपने प्रत्येक कार्येमें हहतासे उसका 
उपयोग करने छगा. धीरे धीरे मेरी प्रकृतिका स्वरूप इतना बदल 
गया कि अनेक ऋषि जो कर्मामें अत्यंत प्रीति रखनेवाले थे मुझे अ्रमिष्ठ 
( विक्षिप्त ) या तरंगी मानने छगे. ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों 
किसी भी काम्य अर्थात्‌ फठकी इच्छासे किये जानेवाले कर्मापर मेरी 
आस्था ( विश्वास ) ही नहीं रही. जो कमे आवश्यक हो अर्थात्‌ जिसके 
किये बिना चछताही न हो वही कमे में करता और उसमें भी फलछासक्ति 
( फछकी आशा ) नहीं: रखता था. झुझको बहुत समयके अभ्याससे 
मात्यम हुआ कि कर्मफलकी आशाही नहीं रखनी चाहिए. ऐसा ज्ञान 
होतेही मेरी सारी आशाएँ पृर्णरूपसे खयम्‌ शान्‍्त हो गई' और पहले 
अनेक आशाओँमें निरंतर भटकनेवाल्य तथा जरा भी विश्वाम न छेने- 
श्३े 
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वारा जो मेरा चंचछ मत्त था, वह निराश होकर चिल्कुछ शाल्त हो यया.. 
उसने भटकना अथवा दूसरा चिचार करना चिलकुछ ही छोड़ दिया. पहले 
अनेक झआशाओं ओर चिन्तदाओंमें सदा उदास रहनेसे मेरा शरीर ऋश 
रहथा था उनके मिट जानेसे पंच तत्त्वोंका यह शरीर अकस्सात्‌ प्रफुछ्ठित 
होने छगा ओर में बहुत हृष्टपुष्ट हो गया. अंतरनें आशा कोर संखारासंक्ति 
इतनी शिथिछ हो गई कि, आअम, घच, रह्षी, पुत्र इत्यादि सबको इस जीवने 
झुछा दिया अ्लैर देहसे लिपटे हुए नित्य नेमिक्तिकत आवश्य कने सौीं छूटते 
गये. सेरी इच्छाएँ नष्ट होगंई. उत्त महर्षियोंके डपदेशाहुसार परमात्म- 

स्वरूपके दशनकी छाछूसासे छोर उसमें सदा छीन हो जानेके कारण 
शरीर भी झुरू स्वणेके समान होता गया ओर इस शरीरकी बिल्ववत्ति 
हो गई. समयपर भोजन मिकछा तो अच्छा और स मिल्य दो सी जच्छा. 
उसकी याद भी जाती रही, ठंड और घूपका सी ख्यारू ज्ञ रहता, बैठा 
रहूँ वो बेठाही रहे और चढूँ तो मंचही न जाता था. कोई हँले, अपमान 
करे, अथवा मादरसे बुछावे, वह जीव या शरीरको कुछ भीं नहीं छगंता 


था. इस तरह मन ब्रह्मविचारमें ( परमात्मस्वरूपके दुंशनके विचारमें )- 


णकाग्र होनेसे, तरद्मनिष्ठ जीववाला शरीरघारी मैं मानों जड़; बहरा; गूँगा - 


ओर सुधबुधढ्ीव अवधूतके समान होगया और जेंसे सूखे हुए पत्तेको 
हवा जिधर ले जाती उधर ही चह खींचता हुआ चला जाता है, चलेही 
विचरने रछूगा. इस तरह बहुतसा समय बीतनेपर अपनी पूर्ण एकाआताके 
फलस्वरूप परमात्मस्वरूपके दु्शंत होनेका समय मेरे समीप आ पहुँचा; परंतु 
चैंसा होनेके पहले ही ( ईश्वर दुशेन होनेके पूर्व ) ईश्वरेच्छासे वह देह पंचत्व 
( सत्यु ) को प्राप्त हुआ ! इस छिए सुझको ईश्वरी नियमाछुसार फिर यर्म- 
बासमें आना पड़ा हैं. 

- £ हे मुमुक्षुओ ! ऐ पिताजी ! मैंने ठुस्दहारे यहाँ गर्भवासका अंतिम 
हुस्तर अनुभव किया है सही; परल्तु यर्मंचासमें महासंकट सेरा कुछ भी नह 
कर सका; क्योंकि में तो वहाँपर भी ऋक्मविचारमसें ही मप्न था. वहाँ तो मेरा 
मन, पृणरूपसे एकाग्न हुआ; क्‍योंकि उस स्थातका रिवास तो योगी छोगोंके 
पर्वेतके शुप्तसे गुप्त, एकान्तसे एकाल्त, सुफासे भी बहुत यूड़ शकान्तवार 
है. उस स्थान (गर्भाशय ) के; नरकके समान तीदछूण दुःखोंके कारण जीचकी 
संसारासक्ति बिलकुल निर्मूल होजाती है. इईंश्रने वहाँ सुझ पर दया को. 


| 
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पहले तो मेंने सष्टिनियमके अनुसार छिंगदेहद्वारा गर्भस्थानमें प्रवेश 
किया. फिर धीरे धीरे उस लिंगदेहके आसपास पांचभोतिक स्थूछ शरीर 
बनने छगा ओर जब वह पृणेताको प्राप्त हुआ तो मेरे उस देहके हृदयमें 
अकघ्मात्‌ अछुत प्रकाश हुआ. यह प्रकाश कैसा था इसका वर्णन कोई 
नहीं कर सकेगा; क्‍योंकि इसको तो वही ज्ञान सकता है जिसने इसका 
अनुभव किया है. इसका कुछ कुछ जनुभव राजा वरेप्छुको है, परंतु वह 
भी पूरा वर्णन नहीं कर सकेगा. यह प्रकाश, यह आनन्‍्दुरूप प्रकाश-यह 
महदानदरूपप्र कश-यह परमानंद्रूप प्रकाश-ग्रह परमसुखमय प्रकाश-वबायुसे 
शूुल्य एकान्त स्थानमें जलते हुए घीके दीपकके समान स्थिर था. इतना होते 
हुए भी यह कसा, कितना बड़ा ओर किस रूपमें था, यह यदि में तुमसे 
कहने लग तो मुझको इतनेसे ही रुकना पड़े कि, उसे में ज्िवना, जसा ओर 
जिस रूपम कहँ---मानूँ वह वेसा ही था. वह प्रकाश मुझे अपार अनंत 
लूगता था. अर्थात्‌ वह इतना वड़ा था, कि उससे बड़ा दूसरा कुछ भी 
नहीं है और उससे उल्टा देखिये तो गभमें रहनेवाले बालकका हृदय 
कितना बड़ा होता हैं ? जब वह इतने छोटे ( सक्षम ) हृदयके पोछे भागमें 
दिखा तन्र तो सक्मसे भी सक्ष्म था. मेरे हृदयसे तो अज्ञानरूप मंधकारका 
नाश हुआ है, इससे में उसको « प्रकाश ? नाम देता हूँ; परन्तु वास्तव 
देखने पर यह क्या हैं ओर इसको क्‍या कहना चाहिए, यह कोई भी नहीं 
कह सकता. इस लिए, उपनिपषत्‌ शासत्नने इसे, (3४ तन्‌ , सत्‌ , चित, आनंद!” 
. इत्यादि विशेषण दिये हैं ओर इन खबका पूरा नाम चेदमें ' ब्रह्म ? नामसे 
वर्णन किया गया है. यह वही परमात्मस्वरूप है, जिसका उपदेश मुझे 
उन सनकादिक महात्माओंने दिया था. यही मेरे अहंभावके भी परेका 
मेरा स्व्रीय ( निजका ) स्वरूप है, यही सब ठुःखों ओर संसारवासनाओंका 
अंत है, यही परम सुख, यदहदी परमशान्ति, यही परम आनन्द, यही जीव- 
न्मुक्ति, यही परम निन्रत्ति ओर यही अचल पदवी तथा सर्वोत्तम धाम है. 
सनकादिकोंकी कही हुईं सारी रीतें में वरावर अनुभव करते आया था, 
इस लिए इस समय मुझको स्पष्ट माल््म हुआ कि, “अहो ! यही परमात्मा 
ओर यही मेरा मूलरूप है ! ! सव शक्तिमय ओर सर्व आम्वयेमय परमेश्वर 
यही दे ! !” इस समय जब अुझको परमानन्दहीका राम हुआ था तो फिर 
मेरे छोक्रेक आनन्‍्दुकों तो पूछना ही क्‍या दे ? 
इतना कह कर वदुक फिर बोछा; “ ऋषिजी ! मुझे इस समय वहाँ 


१७२ चंद्रंकान्त- 


आलनन्दपूवेक तुरंत स्मरण हो आया कि, महर्षि सनकादिकोंकां उपदेश कितना 
अमूल्य है, अंतर्म मुझे इससे केसा अलभ्य छाभ हुआ. परंतु इसको भूल- 
कर दूसरे मार्गेमं छगे हुए छीगोंको इसमेंसे कुछ भी फछ कैसे मिले? 
कमेने तो उनके स्राथ संसारवासनाका महादुःख छगा ही दिया है, परंतु 
उनके हितके छिए मुझकी उन्‍हें फिर सावधान करना चाहिए, ऐसा विचार 
कर, गर्भवाससे ही तुमको और अपने गभेमें रखनेवाली अपनी माता तथा 
दूसरे सब छोगोंको सम्बोधन करके में जो उपदेशवचन कहने छगा 
वह तुम्हें याद होता ही होगा. उसके बाद्‌ में. तुरंत ही जन्‍्मा. जन्म ढे- 
कर भी सब छोगोंको सावधान करनेके लिए यही काम करनेको निकल 
पड़ा हूँ. इतनेमें तुम आ पहुँचे हो तो तुम और इन सब छोगोंको में फिर _ 
कहता हूँ कि; “हे जनो, पहले में भी तुम्हारे समान एक था. परंतु 
उन सनकादिकोंके अमूल्य उपदेशको मान कर उनके कथित सिद्धान्तोंको 
ध्यानपुवेक अनुभव कर, दृढ़तासे ज्ञानमक्तिके साधनका जब आचरण 
करने. छगा तो थोड़े ही यत्नका परिणामरूप परमात्माक्रे स्वरूपका 
प्रत्यक्ष दशन कर सुखी हुआ हूँ; आानंदमें रमण करता हूँ, संसारकी इच्छा- 
ओंसे निर्लेष हुआ हूँ, इस लिए तुम भी मेरे समान ही यत्न करके झुखी 
होओ ओर असावधानी त्याग दो. ! 


बटुककी ये बातें सुन कर सब सभा चकित होगई, ओर ऋषि वामदेबका 
पिता तो-अत्यंत हके आवेशमें बढुकको अकस्मात्‌ बाहोंमें भर आलि- 
गन कर बोछा; “ मैं निस्संदेह सोभाग्यशाली हूँ. मेरे इस तरहका 
देवी पुत्र दे ! साक्षात्‌ वामदेव ऋषि है ! जो पुरुष सब छोगोंका पूज्य 
( वंद्य ) है वह मेरे यहाँ पुत्ररूपसे पेदा हुआ है. जरे ! परंतु अब पुत्र कह 
कर तुझे बुलानेमें मेरी जीभ क्यों नहीं उखड़ती दै ! परंतु ऋषिबये ! 
( बढुकको वाम॑देवके रूपसे खम्बोधन कर ऋषि कहता है ) स्टृष्टिनियमके 
अनुसार जब मेरे यहाँ आप पुत्ररूपसे पेदा हुए हो, तो अज्ञानके अंधकारमें 
पड़े हुए अपने मातापितारूप हम चुद्धोंकी पुत्र॒छाछसा पूरी करनेके लिए 
घर चढछो ! वामदेव ! आपकी दयासे मेंने तम्हारा असछरूप जान लिया है; 
परंतु ख्ली जाति तुम्हारी माताको तुम्हारे प्रभावका ज्ञान नहीं है, इस 
छिए घर चछ कर उसको भी कृताथे करो, ओर इस रीतिसे ग्रहस्थाश्रमका 
सुख भोग कर हमें दिखलाओ जिससे हमारी आँखोंको आनंद मिले- 


सनका दिकके उपदेशका ध्यान- १७३ 


वामदेव ! मेरा प्रेम उमड़ा पड़ता हैं, इस लिए मुँहसे निकल ही जाता हें 
किद्देपुत्र | दे मेरे दिव्य पुत्र तू बड़ा हो, विवाह कर और नवयोवन 
: ज्व्वी पुरुषकी तेरी मनोहर जोड़ी हमारे आँखोंके आगे चढेफिरे तभी हमारा 
हृदय ठंडा हो ओर हम अपनेको पूर्ण कृतार मानें; क्‍योंकि ऐसा न हो तो 
इस तरहके दिव्य पुत्र प्राप्त होनेसे हमें क्‍या छाभ ? इस लिए पुन्न ! 
है बामदेव ! दूसरी सब बातें छोड़कर जब तू घर चर. ? 

इतना कह कर ऋषि चुप हो रहा, सभा भी शान्‍्त हो गई, सब स्थिर हो 
रहे ओर क्षण भर सभामें सन्नाटा छा गया. 


बढुक, जिसे हम भी अब वामदेवके नामसे पुकारेंगे, फिर उन ऋषिको 
- सम्नोधन करके वोछा; “ पिताजी ! जब एक वार जानलछिया गया कि इस 
पदा्थमे जहर दे ओर इसके खानेसे प्राण जाते हैं तो फिर वह पदार्थ 
चाहे जेसा मीठा हो तो भी क्या ज्ञानी पुरुष उसके खानेकी सच मुच 
इच्छा करता दै १?” ऋषिने कहा; “ नहीं, बिछकुछ नहीं.?” बढुक बोला; 
८४ तो वैसाही मेरे लिए ज्ञानो.” इस पर भी जब ऋषिने नहीं माना तो 
उनको समझाने ओर उनका न्याय उन्हींके मुँहसे करानेके लिए बढुकने एक 
छोटासा इतिहास कह सुनाया. 
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पुनरापि जनने पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम | 
इह खंसारे खलु ढुसस्‍्तारे कृपया5पारे पाहि मुरारे ॥ 
नारीस्तनभरजघनविवेशो द्ष्ठा मसायामोहावेशम । 
एतन्माँसचसादिविकारं मनसि विचारय वास्वारम्‌ ॥ 

अर्थ--फिर भी जन्म फिर भी मरण और फिर भी माताके उद्रमें आना पडता हैं- 
इस तरद्द कठिनाईसे पार किये जानेवाडे इस अपार संसारसे, हे मुरारी ! कृपा कर मेरा 
पालन ( रक्षा ) करों, ज्लीके भेरे हुए ( पुष्ट ) स्तन ओर जघन भश्रदेशको देख तथा मायासे 
उत्पन्न हुए मोहके आवेशकी देखकर तू मनमें बारंवार विचार कर कि यह सब मांस 
मजा आदिका विकार है. 
न्स्न्च्च्न्प्श्ह्ल्स्थिध्य्श्ध्न्यथ्ध््णय्छह् ध € 
॥ सभा चित्रवत्‌ बैठी दै ! सवन्न शांति विराज रही दै. तुरंत ही बढुक 
३७--३६-5७२८-॥८७ महाराज सिंहासनसे नीचे उतर पड़े ओर बोले, “पिताज्ञी ! 
व्यवहारदष्टिसे अब में भी तुम्हें पिताजी कहूँगा. ठुम वृद्ध हो ओर बहुत 
देरतक खड़े रहनेसे थक गये होंगे, इस छिए इस सिहासन पर विराजो- 
तुम मेरे गुरु हो, सुझे उपदेश देनेके योग्य हो, इस छिए तुम्हारे सामने 
खड़ा होकर मुझे जो एक झांका है, उसका समाधान मैं पूछता हूँ. फिर 
आप जैसा कहोगे वैसा करूँगा.?” ऋषि तुरैत आसन पर बैठा. वामदेवने 
सुधासरिस फिर अपना भाषण प्रारंभ किया. 

४ कोई एक ऋषिपुत्र बहुत वर्षातक गुरुके यहाँ रह कर शुद्ध त्द्य- 
चर्यत्रत पालन कर, वेदाध्ययन कर चुकने पर गुरुदेवकी आज्ञा ले ग्रहस्था- 
अम करनेको घरकी ओर जा निकला. मागेमें जाते हुए उसे एक सुन्दर 
नगर मिला. नगरकी स्वर्गेलमान शोभासे मोहित द्वोकर, उसने इस 
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नगरको अच्छीतरह देखकर फिर आरो चलनेका निश्चय किया. वह एक 
धर्मशाला उतरा था. दूसरे दिन प्रातःकाल स्ानसंध्यादि नित्यकम कर 
. चहाँसे वह नगरमें फिरनेको निकला. वह नगरके कूचे, वाजार, देवमंदिर 
और श्रीमान्‌ छोगोंके निवासके इन्द्रमत्रनके समान महरू देख कर दंग रह 
गया ! उस नगरमें त्रागणादि सत्र जातियाँ अपने अपने धर्मका पालन 
करनेवाली थीं और नगरमें कोई भी गरीब ( निर्वन नहीं ) था. पूछताछ 
करनेसे विदित हुआ कि यहाँ पर धनवान ओर कुछवान्‌ अनेक सुपात्र ब्राह्मण 
निवास करते हें, वे विद्यानुरागी और धमके ज्ञाता हैं. उनके साथ संभाषण 
हो तो वहुत अच्छा होगा. ऐसा विचार कर वह त्रह्मचारी बावा वहाँ ठहरा 
ओर नित्यप्रति नगरमें फिरने लगा. एक दिन फिरते फिरते वह एक गल्लीमें 
' ज्ञा पहुँचा. उसके सिरे पर एक भव्य भत्रन वना था. उसकी दृष्टि उस पर 
सहज ही जा पड़ी ओर उस भज्य महरूकी शोभा देखते हुए अंतर्म उसकी 
नज़र सातवें खंड तक पहुँची. उप्र भवनके सुशोधभित झरोखेमें एक विधु- 
मुखी (चंद्रमुखी ) छछना खड़ी थी. संयोगसे वह स्त्री भी बहुत समयसे 
उस त्रह्मचारी वाच्राकी ओर दी देख रद्दी थी, इप्तसे उस त्रह्म चारीकी ऊँची 
नजर दोते ही अकस्मात्‌ दोनोंकी जाँखें लड़गंई. वह लछावण्यवत्ती छछना 
उस निर्विकारी त्रह्मचारीपर मोहित हो गई. वह ब्रद्मचारी अनुमान पचीस 
वर्षकी अवस्था अर्थात्‌ पूण तरुणाईमें पहुँच गया था और फिर जन्मसे द्वी 
झसखण्ड ब्रह्मचयं पालन करनेसे उसका शरीर-लंघटन झुच्ढ़ था ! 
उसकी नूतन तरुणाइसे दाढ़ी, मूछ, जटठा इत्यादिके कुछ कुछ बढ़े हुए 
इयामकेशों ( वालों ) के भीतरसे तब्रह्मतेजसे प्रद्ीप्त मुखमंडल, नवजनित 
सुकोमल पत्तोंके गुच्छोंसे दीपते हुए गुलावके पुष्पलमान दीखता था. ऐसी 
सुन्दरता देखकर उस स्थ्रीके मन विकार उत्पन्न हुआ. उसने तुरंत नेतन्नके 
इशारेसे उस ऋषिपुत्रकों अपने पास ( ऊपर ) आनेका संकेत किया; परंतु 
वह त्रह्मचारी तो अविकारी ओर निष्पाप था, उससे उस सुन्द्रीके हाव- 
भाव छुछ भी नहीं समझ सका. तव उस सुन्द्रीने अपनी दासीको घुछाकर 
उसे दिखाया ओर कहा; “अछि दास्ली वह त्राह्मण विद्वान है, इस लिए 
उसको ऊपर घुछाछा, उससे मुझे कुछ पूछना है. ? 


सिठानीकी माज्ञा पाकर दासी उसी क्षण नीचे आई झौर उस ब्रह्म- 
चारीके पास जा उसे प्रणाम कर बोली; “ ब्रह्मदेव | उस सातवें खंडके. 


१७६ चंद्रकान्त, 


झरोखेम खड़ी हुई हमारी सिठानी कुछ पूछनेके लिए आपको बुलाती है 
आप कृपा कर मेरे खाथ चलें ! ? ब्रह्मचारीने कहा; “ अच्छा चलो ! ? तुरंत 
दासी आगे हुई और उसीके पीछे एक एक कर सातर्वे खंडमें वह ब्रह्मचारी- 
बाबा चढ़ गया. देवभवनके समान सजे हुए अपने विचितन्न विरासगृहमें 
सिठानी बैठी थी और छोंग, पान, झुपारी, इत्र, फुलेल पुष्पमालाएँ इत्यादि - 
पदाथाका आनंद छे रही थी. त्रह्मचारीबाबाको अपने पास आया देख कर 
बह प्रेमपूवषक खड़ी हुईं और हँसते हँसते प्रणाम कर उसे एक सुन्दर बिछे 
हुए आसनपर बेठाया- फिर पाद्य, अध्ये, चंदन, पुष्प, तांचूल आदिसे उसने 
डसका पूजन किया ओर कुछ कामके बहानेसे दासीको वहाँसे हठा दिया. 


एकान्त स्थान हो, विनय करनेवाली छावण्यमयी स्नी हो, अधिक समय 
हो, तो फिर सनुष्यका त्रह्मचये क्या अचछ रह सकता है ? फिर सिठानी, 
धीरे धीरे विनोदके साथ झूंगारका भाव दुशते ब्रह्मचारीजीसे घमंकमकी 
बातें करनेमें प्रव्नत्त हुई. थोड़ी देरमें दीवानखानेके दरवाजे बंद हो गये और 
सिठानी अनेक प्रकारके हावभाव करती, ओर झँगड़ाई छेते हुए शरीरके अँग 
प्रत्यंगोंके ममेंभागोंको दिखाती ओर आरंबोंकी पुतलियाँ चमकाती हुईं मंद मंद 
हास्यपूवक मीठी मीठी बाते करती, ब्रह्मचारीके पास आई और अपने 
ख़ुकोमछ हाथोंसे उसका हाथ पकड़कर दूधके फेन समान इवेत सुकोमलछ 
शय्यापर चलनेके लिए विनय करने लगी. निर्विकारी ब्रह्मचारी तो यह सब 
देखकर स्तब्ध हो रहा. उस छावण्यमयीके कोमर हाथ अपने शरीरसे सरुपश 
होनेपर ब्रह्मचारीको रोमांच हो आया और वह्‌ थरथर कर कॉपने छगा. 
पहले वह कुछ न बोल सका. फिर हँसती हुई वह स्त्री बोली; “महाराज ! 
आपके छिए यह सब तेयारी करनेपर भी आप विलंब क्यों करते हो 
मुझे जसी सुन्दरीसे भी कया आपका चित्त प्रसन्न नहीं होता ? बारबार 
अमृत प्राप्त होने पर भी क्‍या मलुष्य उसको पान करके तृप्त होनेकी इच्छा 
नहीं करता ? ? 

वह ब्रह्मबचारी तो उपवीत ( जनेऊ ) संस्कारसे छेकर अब तक सिफ 
वेदाध्ययन करनेमें ही बड़ा हुआ था. उसे गुरुसेवा और विद्याभ्यासके 
सिवा दूसरी किसी बातका अनुभव नहीं था; तो भी सांसारिक दृष्टान्तों 
ओर खस्त्री पुरुषोंके सदखत्‌ चरित्रोंसे (इतिहासादिक ग्रन्थोंके अध्ययनसे ) 
वह कुछ निरा अजान भी नहीं था. इससे वह अपने मनमें अच्छी तरह 
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समझ-चेतकर मनको स्थिर करके बोला; * माता ! तूने मुझको जिस 'छिए 
बुछाया है वह काम छोड़ कर तू यह दूसरे पापका प्रकार छेकर क्‍यों बेठी 
है? माता ! में बालक हूँ, तू मेरी माताके समान है. तुझे जानना चाहिए 
कि जिसकी तू इच्छा करती है बह महापराधका काम है. यह काम मेरा 
नहीं हैं. में वालत्रह्मचारी हूं. अत: दे माताके समान सुन्दरी ! यह घोर 
पाप करनेको तेरी प्रवृत्ति क्‍यों होरही है १ स्लीके छिए इस जगतमें एकह्दी 
पति हैं ओर पुरुषके लिए एकही पत्नी. जो पुरुष परस्रीकी ओर स्त्री 
परपुरुषकी इच्छा करते हैं वे दोनों परछोकर्मे घोर नरकमें पड़ते हैँ ओर 
उनपर परमेश्वरका बड़ा कोप होता द्वै इस लिए माता ! तेरा काम तू 
जान, परंतु मुझको इस घोर नरकमें विना कारण क्‍यों डालती है १ 
इस तरह कह कर वह ब्रह्मचारी वहाँसे ज्यों त्यों भाग निकलनेके 
विचारसे तुरंत उठ खड़ा हुआ ओर दरवाजेकी ओर जाने छगा; 
परंतु वह मदनमस्त स्त्री उसे कवर छोड़नेवाली थी ! वह तो इस तेजस्वी 
और त्रह्मचर्यके बलले मस्त हुए ब्राह्मणके यौवनमें विलकुछ ही छब्ध हो 
गई थी. वह्‌ कामांघ ओर छज्जाहीन वनगई; क्‍योंकि कामातुर मलुष्यको 
भय ओर छछज्जा नहीं होते. दरवाजेतक पहुँचनेके पहले ही पापिनीने 
झटसे दौड़ कर त्रह्मचारीको पकड़ लिया ओर देखनेमें अत्यंत कोमछ 
परंतु उसमें पड़ा हुआ पुरुष कभी न छूट सके इस तरहकी अपनी जति- 
शय वलशाली सुन्दर भुज्नाओंसे उसको पकड़ कर पढरंगके पास ले आई 
ओर कहा; “ भोले ब्रह्मचारी ! विचारशून्य ब्राह्मण ! मेरे मनको कम- 
जोर समझ तू अपने ब्रह्मक्ञानका उपदेश देकर मुझे झ्ुलाना चाहता 
ओर इस घरके बाहर जाकर मेरी दुर्दशा करना चाहता है ? परंतु महा- 
राज ! यदि तुम मेरी इच्छाके वश न होगे तो यहॉँसे जीते नहीं जाने 
पाओगे. प्रेमके वक्ष मेरी जैसी शरणमें आई. हुई कामिनीको तेरे सिवा क्‍या 
कोई निःस्पृह पुरुष त्याग करनेका संकल्प भी करेगा ? तू निम्चयय जान, 
मेरी उपेक्षा ( तिरस्कार ) करनेसे तू बहुत पछतायगा; क्योंकि झुझे यदि 
निराश कर जायगा तो इस कामा शिमें जूते हुए मेरे प्राण शीघ्र ही छूट 
जायँंगे और मेरे मरनेका अपराध तुझदी पर आवेगा, जिससे तू भी मारा 
जायगा. ? इतना कह कर कामावेशसे अंधी हुई वह स्त्री उस तेजस्वी 
ब्राह्यणसे उसी तरह लिपटनेके छिए उसके पास गई जेसे चंपक दक्षसे 
कनकछता लिपट जाती है. अहो ! इस प्रकार विचिन्न बरूवती होने 
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पर भी ख्लरीको पंडित छोग अबढा क्‍यों कहते हैं ? वास्तवमं यह अबला 
नहीं है. पंडित भूछगये हैं. यह तो सबछा है. इसको जो विज्य करे वही 
विजयी ( अपराजित ) है ! 

वह बालन्रह्मचारी शुद्ध था, इससे प्रसुकी प्राथेना करने छगा. उस 
अबछाके इतने हावभाव होने पर भी उसके मनमें विकारने जरा भी प्रवेश 
नहीं किया; परंतु जब उस स््लीने अपना बिलकुछ अंतका प्रयोग साथा 
तो वह घंबराकर विचार करने छुगा, “बेशक, यह स्क्नरी मुझे जब नहीं 
छोड़ेगी ओर इसकी बात यदि मैं नहीं मानूँगा तो बिना मौत मर जाऊँगा. 

इस तरह ब्रह्मचारीके मनकी चृत्ति ज़रा शिथिल्ठ होते ही एक चमत्कार - 
हुआ. ज्योंही उस सुन्दरीने उसको पलंग पर ढकेछा त्योंही दासीने 
आकर दरवाजा खटखटाया ओर हॉँफते हुए जल्दी जल्दी बोली “सेठानी, 
सेठानी ! क्‍या करती हो ? द्वारको जल्दी खोछो, सेठ जागये. ? यह 
सुनते ही सेठानीके होश ,उड़ गये ! वह विचारने छगी; “ अब क्या करूँ 7 
यह तो मृत्यु-काछ जागया ! इसे अब कहाँ छिपाऊँ १ दैव ! अब तो भोग 
ही मेरे हाथ छगा. ? ब्रह्मचारीबाबाकी दशा तो इससे भी बुरी हुईं. उन 
दोनोंकी इस समयकी व्याकुछताका वर्णेन हो ही नहीं सकता. घन्नराहटसे 
चारों तरफ सेठानी इधर उधर देखने छगी; परंतु ब्रह्मचारीको छिपानेके 
योग्य उसे कोई उपाय या बुद्धि नहीं सूझी. अतमें उसकी .दृष्टि पिछवाड़ेके 
तंग रास्तेमें पड़ी. वहाँ एक पाखानेका द्रवाज्ञा खुला दिखाई दिया. घब- 
राहटके समय जो हाजिर हो वही हथियार, ऐसा सोचकर उसने तुरंत 
ब्रह्मचारीबाबासे कहा; “चलो तुम्हें छिपा देझँँ, नहीं तो सेठ जाया है वह 
देखलेगा तो हम दोनोंको आफतमें पड़ना होगा- ? दोनों होँफते २ जल्दीसे 
तंग रास्तेमें जा पहुँचे; भयभीत सेठानीने सेठके भयसे बचनेके लिए महा- 
भ्रयभीत त्रह्मचारीको पाखानेमें ठकेल दिया और दरवाजा बंदकर बाहरसे 
सॉकक लगाली. फिर उसने दीवानखानेमें आकर सब ठीक ठाक कर 
दरवाजा खोला, इसी समय सेठ आ पहुँचा. पतिपत्नी दोनों अपने शोभा- 
प्रद वेभवके अनुसार संसारका सुख-आनंद केने छगे और दासी, उनका 
अंगत स्वागत करने छूगी- 

इस तरह-वह ख्री अपने रागरंगमें पड़ी ओर उसमें उसको कई घंटे 
छग गये, परन्तु उस त्रह्मचारीबाबाकी सुध या सैंभाल किसीने नहीं छी ! 
ऐसा करनेकी जरूरही किसको थी ? जिसको छगे वह सेके ! 
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इधर भयमें घबराये हुए ब्रह्मचारीबाबाकी जो दशा हुईं अब उसे सुनो | 
उस सख््रीने ज्यों ही ब्रह्मचारीबाबाको पाखानेमें ढकेला त्योंही अंधकारमसें 
घबरा जानेसे वह ऊुँहके बल गिरा और पाखानेके मल उतरनेके बड़े सूरा- 
खमें पड़ गया. वह सूराख कुछ कुछ तंग था इससे भीतर वह बहुत सिक्कडा. 
परंतु किसी तरह भी जल्दीसे नीचे नहीं उतर सका. - 

बुक वामदेवजी बोले; “ पिताजी, कहो यह कैसा और कितना 
असीम नरक-टढुःख होगा ? इस जगतके दुःखकी यह परिसीमा : है» 
पाखाना विलकुछ नरकका स्थान है, उसमें फिर मूँहके बछ गिरना ओर 
वह भी चिलकुछ सातवें खण्डसे ! इससे अधिक छुःखदायी यमस्दुनका 
डुःख भी नहीं है. फिर उसके गिरनेके पीछे, ऊपर बसनेयाले स्त्रीपुरुष 
जो मलमूत्रका त्याग करते वह सब उसके ऊपर ही गिरता. इसका 
भय उस ब्रह्मचारीकों केसा विश्वान्त करता होगा, इसका विचार करो- 
अरे ! नीचे नरक, ऊपर नरक ओर आसपास नरक फिर उसम॑ फिर चारों 
ओरसे सख्त दवावके साथ मुँहके बल रहनेवाले उस त्रह्मचारीको प्रत्यक्ष 
महाघोर नरकयातनाका कैसा दुःख होता होगा, इसका विचार पिताजी ! 
आपडही करो ! इस दुःखसे छूटनेका क्‍या उपाय है ? सिवा ईश्वरके क्‍या 
कोई भी उसको छुड़ानेवाछा था ? यह भी कोई नहीं जान सकता था 
कि कोई एक त्रह्मचारी किस्ती ऐसे महाद्दुःखमें है, तो भरा छुड़ावे कोन 
फिर ऐसा भी नहीं था कि अपनी मुक्ति और सहायताके लिए वह 
किसीसे विनय करे ! अहा यह ऐसा संकट था कि छुद्धिम भी नहीं 
आ सकता था. ऐसे महत्संकटमें पहले तो उस ब्रह्मचारीकी अक्छही गुम 
हो गई; परंतु इश्वरकी प्राथेना करनेपर जब वह धीरे धीरे होशमें आया 
तो इस संकटमें भी विचार करने छगा कि “ अहो ! यह अनिवाये घोर 
दुःख मुझको क्‍यों प्राप्त हुआ ? जबतक मेंने नरकका द्वाररूप स्त्रीका सुंह 
नहीं देखा था तबतक कभी संकटका नाम भी नहीं जानता था- अरे ! 
मैंने वहु वार सुना हैं कि नारी, नरकरूप दे ओर उसके सहवाससे पुरुष 
अवश्यही नरकमें जाता है. उसमें फिर परनारीके प्रसंगसे तो तत्काल ही 
जाता है, परंतु मेंने ज्लीकी इच्छा नहीं की थी, तो भी इस संकट-इस 
दुशाके होनेका क्‍या कारण है ? में तो अपने अमूल्य त्रह्मचयेका पाछन 
करनेमें बहुत सावधान था तथापि यह संकट क्‍यों आया ९ हाँ, जब इस 
भयसे मेरी दृढ़ता छुछ शिथिर हुई कि में उस खत्रीके इच्छाके अनुसार 
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काम नहीं करूँगा. तो मंतर मेरी सत्यु अवश्य होगी तभी तो मेरे अति- 
पुण्यरूप ब्रह्मचययंके बछका भरोसा- छूट गया ओर उस्रीसे मुझे यह फल 
मिला. अरे, में कैसा दुष्ट और अविश्वासी हूँ? इस जगतमें त्रद्मचयेके समान 
दूसरा त्रत हैं ही नहीं. उसके प्रतापंस संसारके साधारण दुःख और 
खंकट तो क्या, परंतु बड़ेसे बड़े भवरबंधघनरूप-जन्ममरणरूप भयसे भी मनुष्य 
छूट सकता है. ऐसे दृढ़ त्रह्मचर्यको पाछते हुए भी मैंने जो यह शंका की 
कि, € इस स्थीके कथनाजुखार नहीं चढूँगा तो मेरी निम्थय मृत्यु होगी, 
यह क्या है ९ ? अपना समावतेन संस्कार किये विना और ब्रह्मचथकी 
अवस्था पूरी होनेके पहले ही मैंने स्लीका साथ किया और दासीके बुलाने- 
पर ऊपर गया, यह क्या मेरा गशुरुतर अपराध नहीं है ? अरे ! मिट्टी, 
छकड़ी या चित्र की भी स्त्री पुरुषके चित्तको मुग्ध करती है तो प्रत्यक्ष 
स््रीके प्रसंगले किसकी रक्षा ही हो ? स्लीका सहवास करना ही मैरा दोप़ है 
आर उसीका यह दंड है. परंतु इससे मुझको अब कोन छुड़ायगा ? जिसके 
न्‍्याय-तंत्रसे में अपने अपराधके दुंडरूप इस नरकर्म डाछागया हूँ, वही महा- 
न्यायी प्रश्चु मुझे छुड़ावे तो में छूटूँ. इसके विना दूसरा कोई भी उपाय नहीं 
हैं. ऐसा विचारकर वह मनहीं मनमें अतिदीन ओर नम्र होकर प्रभुकी 
प्राथेना करने छगा कि, 'हे दीनबन्धु ! हे पविन्नन्यायी ! हे दयाल॒ ! हे जग- 
न्नियंता ! तेरी शक्ति ऐसी विचित्र है कि प्राणीको अपने किये हुए अप* 
राधोंका योग्य दंड बड़ी विचित्र रीतिसे स्वयम्‌ ही होता है. तो भी तेरी 
टुस्तर मायाके आवरणके कारण हम पापी प्राणियोंसे बेसे अपराध 
वारंबार हो जाते हैं. इस दशामें द्यामय ! ऐसे अपराधोंकी गणना 
करनेसे हमारा किनारा कब आयगा ? जगतूपिता  पिताके आगे 
अज्ञान बालक चाद्दे जैसा बड़ा अपराध करे तो भी पिता उसको नहीं 
गिनता ! में अधम अपराधी दुष्ट, तेरी सष्टिमें होनेके कारण तेरा बाछूक हूँ- 
मुझपर दया कर ! पतितपावन ऋृपाछु ! में भूछ गया; अबसे इतना ही नहीं 
कि मैं ऐसा अपराध न करूँगा. प्रत्युत जिसके प्रसंगसे में ऐसे नरकके 
छुःखर्म आ फँसा हूँ, ऐसी नरकनिकेतन स्त्रीका पाणिप्रहण भी मैं कभी 
न करूँगा ! मेरी रक्ष्य कर, मेरी रक्षा कर.” 

ऐसी मनोमय ( मानसिक ) प्रार्थना करके वह त्रह्मयवाल शानत हुआ- 
ईश्वरकी कृपा होनेसे उसकी मुक्तिका समय आ पहुँचा. धीरे धीरे खिख- 
क्ता हुआ वह बिलकुछ पहले खण्डतक उतर आयाथा, इससे उसकी जटाके 
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लम्बे वाल छूटकर नीचे रूटक रहेथे. वे किसी नीच पुरुषको दिखे, उसने 
पकड़कर खींचा तो धंड्घड़कर वह नीचे आ पड़ा, उसे देखकर वह नीच 
पुरुष (अंलज ) वहुत ही आश्वयंचकित हुआ कि अहो यहाँ पुरुष कहँसे 
आया ? और फिर वह भी ऐसा महात्मा योगीके समान ! बह्यचारीने उसे 
सकेतद्वारा समझाया इस छिए वह उसे गुप्तमागेसे गंगाके तटपर एकान्त 
स्थानम लेगया. वहाँ वह ब्रह्मचारी अच्छी तरह स्लान करके शुद्ध हुआ. उसने 
चांद्रायणादि मद्दाकठिन अनेक त्रत किये ओर एक महीने तक दिन रात 
गंगाकी धाराहीमें पड़ा रहा. तब पहलेके समान फिर पवित्र ब्रह्मचारी बना ! 
जिसके पछ भरके प्रसंगसे ऐसा सहाकठिन दुःख उठाना पड़ा उस स्ट्ली 
जातिके साथ निरंतर रह कर जो स्तैण ही चनगया हो उसकी कैसी विप- 
रीतव दशा होती होगी ! ! 

कुछ देर ठहर कर वामदेवजी फिर बोले; “ पिताजी ! इस तरह पवित्र 
हुए उस बह्मचारीं वावाने वहाँसे शीघ्र चकछ निकलनेका विचार किया. 
परंतु वहाँ वसनेचाले कई सत्पात्र न्राह्मण, क्षत्री ओर वेश्य आदि ह्विजाति- 
योने उसे विद्वान समझकर अपने वबालकोंको पढ़ानेके लिए बड़ा आग्रह 
करके कुछ समयके लिए रखलिया ओर रूढ़िके अनुसार सब आगत स्वागत 
करने रूगे. इस तरह सहज ही जाठ दुश मढीने बीत गये. एक दिन कार्य- 
वशात्‌ वह नबन्रह्मचारी वावा शहरमें गया था, वहाँसे आते आते रास्तेमें 
अनायास ही उस सात महर-वाले वंगलेके आगे जआ पहुँचा. यह बंगला 
देखते दी उसे पहली सब बातें याद हो आई, इस लिए उसने सहज ही 
ऊपरकी ओर देखा तो उस समय वह स्त्री भी झरोखेमें खड़ी थी. फिर उस 
सत्रीकी नजर उसपर पड़ी, उसने तुरंत ही अपनी दासीको नीचे भेजा और 
कहा कि “ अछि, जल्दी जा और उस ब्राह्मणको घुलाछा- में अपने पाप 
ओर अपराधके लिये उससे प्रायना करके अपने मनके संतापको शांत 
करूँ, ” दासीने आकर ब्रह्मचारीसे विनय की “महाराज | ऊपर चलो, तुम्हें 
हमारी सेठानी घुराती है. 

वामदेव वोले, “ में यही पूछताहूँ कि, उस सुन्दरीके बुछाने पर वह ब्रह्म- 
चारी फिर भी उसके पास ज्ञायगा या नहीं ९? है 

यह सुन ऋषि सहित सारी सभा वोछ उठी; “ हरे हरे ! अब वह 
ब्रह्मचारी केसा जायगा ? वह कमी न जञायगा- महाराज ! बह ब्रह्मचारी 


श्८२ चंद्रकान्त.. 


तो अत्यंत सुज्ञ हैं. कोई मूले शिरोमणि (मूर्खातिमूल) भी कभी न जञायगा 
एकबार ऐसा अतुल दुःख भोगने पर किसकी जँखें फूटी होंगी कि जान 
बूझकर फिर उस नरककुण्डमें जा पड़ेगा ? अब तो बह बह्यचारी वहाँ 
कभी न गया होगा. ”? 

तब वामदेवजी अर्0प्॑ने पिताको सम्बोधन कर फिर बोले; ““पिताजी ! जब 
वह त्रह्मचारी नरकका दुःख भोगनेको वहाँ फिर नहीं गया होगा) क्योंकि 
वह ज्ञानी है, तो तुम मुझसे बारंबार घर जानेका आम्रह क्‍यों करते हो ९ 
जब पक भर ओर वह भी उसकी जरा भी इच्छा न रहनेपर स्त्रीजात्तिका 
संस होनेसे उस ब्रह्मचारीको ऐसे महा नरकका दुःख भोगना पड़ा तो मुझे 
घर के जाकर योग्य वय होने पर किसी खीसे विवाह करके जब मोह 
मायाके बंधनमें ड्ालनेके लिए कहते हो, तो उससे मेरी कया दशा होगी 
इसका भरता कुछ भी विचार तुम्हारे मनमें आता है ? जैसे वह त्रह्मचारी उस 
सख्रीके असीम आग्रह करने पर भी उप्तके पास नहीं जायगा, क्‍योंकि उसने 
डुःखका प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, उसी तरह हाछके भोगे हुए नरकके 
ढुःख मैं भी अबतक नहीं भूला हूँ. मुझे भी उस त्रह्मचारीके समान ही 
सुँहके बल गिरने, मछमूत्रके बीच अँधेरेमें पड़े रहने, केदखानेके अंधकारमें 
रहनेका ऐसा अनुभव हुआ हैं जो कभी नहीं भूछा जा सकता ओर पिताजी ! 
उस ब्रह्मचारीकी अपेक्षा मेरा यह दुःखानुभव तो बहुत दिनोंका है. ? 


चामदेवजीके मैँहले ऐसी विचित्र बातें सुनकर स्रारी सभा विस्मित 
होगई. खब सोचते छगे कि “ अहो ! ऐसे महासमथे पुरुषको नरक-यातना 
क्यों भोगनी पड़ी होगी ९? ऐसी शका हीनेपर राजा वरेप्खु बीचमें बोल 
डठा, “ गुरुदेव ! यह केसा आश्चये है ! आपने यह क्या कहा कि, भुझे 
भी अभी ही नरकयातना भोगनी पड़ी हे ? यह बात तो मेरे भी ध्यानमें 
नहीं आती. ? 





प्ठ ।बन्डु 


गमभेवास ही नरकवास है। 
डिक उ्ि20-4 4७4 
यें मयया ते हतमेघसस्तत्पादारविन्दूं भवसिन्धुपोतम, । 
डउपाखते कामलवाय तेषां राखोश कामाहन्निय्येषपि ये स्थुः ॥ 
श्रीमद्रागवत 

अर्थ-हे ईश्वर ! जो विषयोका अल्प सुख आप्त करनेके लिए संसारसागरसे तारने- 
वाठी नोकाके समान आपके चरणकमलोंका सेवन करते है उन्हें तुम वह खुख देते 
हो, परंतु आपकी सायसे उनकी बुद्धिको नष्ट हुई समझना चाहिए; क्योकि विषयोका 
'सुख तो नरकमें सी मिलता हे 
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इस तरह राजाके वचन सुन, उसको सम्पोधन करके बढुक बोला 


क-७-०%-०७-६६. राजन ! तूने अभी मेरे परे जन्मका जो चृत्तान्च सुना, 
उसे क्‍या भूल गया ? तुझको स्मरण रखना चाहिए कि गर्भवास और 
नरकवास, दोनों एक ही हैं ! बल्कि नरकवाससे गर्भवास तो ओर भी 
 मद्दादु:खदायी है ! त्रह्मचारीके उस नरकवासमें तो मछ ओर मूत्र ही था; 
परंतु गभवासके भीतर तो उनसे भी छजानेवाली अनेक दुःखदायी, कुत्सित, 
दुगैधमय वस्तुईँ भरी रहती हैं. स्लीके शरीरमें जो गर्भस्थान है वह उसके 
मछाशय ओर मूत्राशय दोनोंके बीचर्मे है. उसमें पहले माता पिताके 
वीयके मेलसे बने हुए, बूँदुरूप और कुछ समय पीछे बुल्घुछा रूपसे गर्भ- 
बास करनेवाले जीवका देह बनता है. फिर घीरे धीरे उसकी माता ८ गये 
घारण करनेवाली ) जो जो अज्ञादिक पदाथे भ्रक्षण करती है, उसका 
उसके पेटमें रस बनने पर, उसका कुछ अंदर गर्भस्थानकी नलिद्धारा गर्भमें 
पहुँचता है, जिससे गे बढ़ता जाता है. ज्यों ज्यों समय बीतता जाता दै 
त्यों तयों गर्भ जाकारवाला बनता जाता दै. उसे सुखदुःखादि शीवोष्णादि 
उपद्रव होते हैं. ऐसे समयमें गर्मस्थ प्राणी सिरके बल, जैसे वह त्द्मय- 
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चारी पड़ा था उसी तरह, सकरेपनसे सिक्कुड़्ा रहता है. इतना ही नहीं, 
परंतु जब२ उसकी माता बारबार, सोती, बैठती, उठती, करवट चदुरूती, 
निहुरती, मिहनत करती, चछती, फिरती हैँ तब २ उस गर्भेको वारवार सिक्ुडड 
कर, सुड़ कर अनेक रीतिसे महान्‌ संकट झेलना पड़ता है. फिर मासपास 
रहनेवाले मरू-मृत्रके गढोंमें रगड़ खानेके सिधा उसके देहके आसपास 
लहू, मांस, कफ, छार, पीब और ऐसे ही अनेक ढुगैधित पदाये भरे रहते हैं. 
जैसे नरकका किट नरकसे ही पेदा होता है अर्थात्‌ उसका शरीर 
नरकसे ही बना होता हैं उसी तरह इस गर्भंचासका जीव सी अपने आख- 
पास रहनेवाले छहू, मांस, मल मूत्रादिसं रहनेसे उसीसे उत्पन्न होनेके 
कारण, सरछ, मांस औ: रुधिरादिरूप ही होता है. ऐसे घोर-महाघोर-नर- 
कका वास होने पर सी उसका शरीर नूतन बना होनेके कारण वड़ा ही 
कोमछ और अत्यन्त नाजुक होता तथा कुछ सी सहन नहीं कर सकता. और 
भी उसकी माता समय समय पर जो खट्टदा, त्तिखा; चिरपरा, कड्ुआ, 
उष्ण, बासा इत्यादि सोजन खाती है उससे गर्भके कोमछ शरीरको बड़ी 
घड़ी पीडाएँ होती हैं जिल्हें वह सहन नहीं कर सकता. परंतु यह सत्र 
किससे कद्टे ! फिर उस जीवकी माता यदि अकस्मात किसी तरहके भयमें 
आ पड़े, या किसी कारणसे उसके सनको जोश या चिंता अथवा शोक हो 
आवबे तो उस समय गर्भस्थ जीव सी अनेक तरहसे पीड़ित होता और 
ठुःख पाता है. इस नरकवासले सी हजारों शुणा अधिक और वारंबार 
आनेवाले अनेकानेक दुःखोंके कारण गर्भवासी जीव कहवार मूछित हो 
ज्ञाता है, चैतल्यरहित हो जाता है और यदि इंश्वरेच्छासे वह गभबाससे 
पतित गसेख्राव होनेसे बचा तो इस ढुःखसे चहुत घबराता और छूठनेके 
छिए बहुत छटपटाता है; परंतु छूटे केले ! वह तो एक एक कर झनेक 
बंधनों-आवरणोंके सीतर रिपटा रहता है और वहाँके सारे दरवाजे चंद 
रहते हैं. ऐसे समय जब वह बहुत ही घबरा कर सूछित हो देहकी सुघध 
भूलने छगता है तो उसे फिर कुछ चेत झआाता है कि 'रे में कैसे महादुः- 
खमें पड़ा हूँ ? अरे इस दुःखका कारण में स्वयम्‌ ही हूँ. में पूजे जल्ममें ख्ीके 
सहवास आदिखसे निरन्‍्तर संसार वासनाहीको दृढ़ करता रहा ओर जग- 
ब्ियंता प्रसुको भूल गया, उसीका यह फरछ हे. उसकी प्राप्तिके लिए 
मनुष्यदेहमें सुस सब साधन अनुकूछ थे तो मी सुझ दुष्टने चपेक्षा की, 
इस छिए अपने कमोके कारण सुझे फिर इस कष्टमय नरकद्ुःखमें आना 
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पड़ा है. मेरे समान कोन ऋृतन्नी है ? जगदीश्वरके सब उपकारों पर पानी 
फेर कर मेने अपने हाथोंसे डुःख समेट लिया द्वे. ऐसी अवस्थामें वह 
प्रभु मुझे अब इस दुःखसे क्यों छुड़ायँँगे ? परंतु अब इस संकटको कभी नहीं 
भूलूँगा. यदि इस दुःखसे में छूट जार्ऊँ तो केवछ भगवत्साधन करूँगा 
संसारमें पड़ना नहीं चाहँगा.?” ऐसा विचार कर वह प्राणी फिर मन ही 
मनमें अनेक तरहसे क्रपाछ प्रभुकी स्तुति करता और क्षमा मॉँगता है कि;- 
४ हे दीनदयाछु ! हे परमात्मा ! हे करुणासागर ! तेरा वारंबार अनादर 
करके में तेरे उपकारोंको भूछता आया हूँ, तो भी मेरी प्रार्थना पर लक्ष्य दे 
इसके पहले तूने असंख्य बार कृपा कर मुझे ऐसे दुःखोंसे छुड़ाया है, 
तो भी में दुष्ट तुझे फिर भूलता ही गया. इस छिए दे नाथ ! मेरे समान 
दूसरा कृतन्नी कौन होगा ? परंतु करुणामय ! तू तो दयासागर है- 
मेरी यह भूल, तेरी दुस्तर मायाको पार. न कर सकनेके कारण ही होती 
है, इससे जगत्पिता ! इसे क्षमा कर, क्षमा कर, मुझ दीनकी इस अंतिम 
प्रार्थना पर ध्यान देकर सिर्फ इस वार ही मुझको ढुःखसे मुक्त कर. अब 
में ठुझे कभी नहीं भूरूँगा.? 


इस तरह अनेक प्रा्थनापूर्वक क्षमा मॉगकर मोर संसारमें छुब्ध न 
होकर भगवत्सेवा करनेके लिए जब जीव प्रतिज्ञा करता है, तब दीनबन्घु, 
कपासिंघु प्रश्ु फि' उस पर कृपा कर उसे गर्भवासके महासंकटसे मुक्त 
करते हैं ! इस लिए पिताजी ! ऐसे ऐसे अनेक अनिवाये महाखंकटोंका 
अनुभव कर केवल ईश्वरकी क्पाहीसे उससे छूटकर, अभी ही सुक्त हुआ 
मैं क्या उस वातको भूल जाऊँ ? यदि ऐसा हो तो मेरे समान सूखे और 
नीच इस सारे संसारमें दूसरा कोन है! इस लिए पिताजी ! तुम पिता 
ओऔर में पुत्र, ऐसा जो अपना लोकिक संबंध हुआ है वही बस है, उसोीमें 
संतुष्ट होकर अब घर जाओ ओर ईश्वरप्राप्तिका उपाय करो. 
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सप्तम बिन्दु. 
ज्ञानी भी चूकता है. 
संमोहँ जनयति विश्रमेण माया। स्वाराज्यसिद्धि, 
माजा स्व॒स्त्रा कुद्दिच्रा वा नो विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रियग्नामी विद्यांसमपि कर्षति ॥ 
अशै--माया विशभ्रम ( चकर ) से मोह पैदा करती है. माता, सास, या लडकीके. 
साथ एकान्तमें कभी नहीं रहना चाहिए; क्योंकि बलवान इन्द्रियॉका समुदाय बड़े बड़े 


विद्वानोंकों भी खीच लेता है. 


छो+क०-क-- के ०-के++ की 56 
५ बडढुकके इस संभाषणके उत्तरमें उसके पिताने कहा, “ तात[ यह 


है ७०७३६ संब सत्य है. प्राणी मात्र, गर्भवात्षके वर्णन किये गये 
उन ठुःखोंसे भी अधिकतर दुःख झेलकर इश्वरप्राथना द्वारा. उनसे मुक्त 
होते हैं ओर उनका आत्मा अज्ञानके आवरणसे ढँका रहनेके कारण इस' 
लछोकमें आकर फिर इन सब दुःखोंको भूलछर्कर विषथ्रवासनामें रमण करता 
है, अर्थात्‌ बारबार जन्ममरणके पाशमें बँधता हे ओर उससे फिर उसकी 
यह दशा होती है, यह ईश्वरी मायाका प्राबल्य हैं, इस दुस्तर मायाके 
कारण ही प्राणी बारंबार भूलता हैं; परंतु - जिसे माया बाधा नहीं कर 
सकती, उसका क्या ? तेरा आत्मा पाप या अज्ञानाषरणसे ढँका नहीं हे; 
तूने तो साक्षात्‌ परमात्मस्वरूपका ही विचार किया है, परमात्मस्वरूपको 
ज्ञाना है, उस स्वरूपको देखा है; उसके यथाथे ज्ञानद्वारा उस्र दुस्तर मायाकों 
तू पार कर चुका है, तो तेरे जीवको माया क्‍यों कर झुछावेगी १ जब तेरा 
आत्मा सनकादिक जैसे गुरुओंकी ऋपासे पूर्ण ज्ञानी ओर परम तत्त्ववेत्ता 
हुआ है, तो -अब तुझे उस मायाके पाशमें फसनेका भय क्‍यों होना 
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चाहिए? मायाकी विचित्रतासे सिर्फ अज्ञानीहीको मोह प्राप्त होता है, 
परंतु क्‍या ज्ञानीको भी मोह प्राप्त होता होगा 
यह सुनकर बढुक वामदेवजी बोले; “हाँ, द्दोता ही है. क्‍यों नहीं होता ? 
चाददे जैसा ज्ञानी हो उसे भी मोह द्योता है ओर इसीसे महात्मा पुरुष बड़ी 
सावधानीसे चलते हैं. प्रश्ु सर्वेश्वरकी माया ऐसी अद्भत शक्तिमती है कि 
बड़ेबड़े ज्ञानी भी उसके भ्लुलावेमें पड़ गये हैं; जब त्रद्मदेव, शंकर, नारद, इन्द्र, 
» वृेहरुपति आदि अनेक समथे पुरुषोंकों भी मायाने बहुवार भुछाया है, 
तो मनुष्यकी क्‍या गणना है? उसमें भी मुझ जेसे पापी जीवकी तो गणना 
ही कया? यह सुव्यवा जात्माको नहीं; परंतु मनको होता है; क्योंकि मन 
. सूक्ष्म ओर जड़ होने पर भी चंचल प्रकृतिका होनेसे ज्षिस रास्ते अधिक 
चलसे खींचा जाता है उसीमें स्रींच जाता है. वह मन, आत्मा-जीवके 
साथ एकरस रहनेसे उसकी सारी क्रियाओंका असर आत्माको होता है. 
इसी छिए महाज्ुभाव पुरुष मनको जरा भी अवकाश नहीं देते; निरंतर 
उसको अपने वशद्ीमें रखते हैं. वह जरा भी छूटा--स्व॒तंत्र हुआ कि फिर 
भी अपने स्वभात्रानुसार कुछ न कुछ उत्पात कर बेठता दे ओर उससे चाददे 
जहाँपर फस जाता है. साधारण पुरुष तो क्या साक्षात्‌ ईश्वरके अंश- 
रूप, जगतका कल्याण करनेके लिए पैदा हुए पुरुषों ( भगवानके रामा- 
दिक अवतार ) ने भी अपने मनको अवकाश नहीं दिया. ईश्वरके अवतार 
ऋषभदेवजीने जब योग धारण किया, तत्र अष्टमहासिद्धियाँ उनके आगे 
आकर खड़ी हुई ओर कहने लगीं; * महाराज ! हम आपके अधीन हैं, इस लिए 
आप हमें स्वीकार करें. ? परंतु योगेश्वर ऋषभदेवने उनका त्याग करते हुए 
कहा, ' मैं तुमको अहण नहीं करूँगा. मुझे यद्यपि किसी तरहकी इच्छा 
नहीं दे ओर मेरा मन शान्त हुआ है तथापि तुम सुझे जो स्वयम्‌ आकर 
प्राप्त हुई हो उन तुमको में स्वीकार करूँ तो मेरा मन तुम्हारा उपयोग 
किये विना नहीं मानेगा और उससे यह फछ होगा कि असेंग € त्यागी 
पन ) का जो यह उत्तम ब्रत है इससे मेरा पतन हो जायगा., इस छिए 
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देवियो ! तुम जाओ ! तुमको में प्रणाम करता हूँ.” सारांश यह है कि 
इखरावतार ऋषभदेवके समान महात्माने भी जब मनको स्वतंत्रतासे रखनेमे 
संकोच किया हैं, तो इस संसारी जीवकी बात ही क्‍या कही जाय ? 
मनको यदि स्वतंत्रता दी ज्ञाय तो चाद्दे जैसा ज्ञानी हो उसको भी मोह 
होगा. इस विषयका एक सच्चा इतिहास कहता हूँ, उसे सुनो:--- 


श्थ्ट ंद्रकान्त- 


“८ किसी समय इईश्वराथतार महात्मा वेदव्यासंजीने धर्मशासनरूप एक 
अंथ रचा. उसमें उन्होंने वण तथा आश्रमघमोंका अच्छी तरहसे विवे- 
चन किया था; ओर उस्रीमें उत्तम रीतिसे कम, (उपासना तथा ज्ञान- 
काण्डका भी वणन किया था. ग्रंथ गत्यंत . उत्तम ओर महाजनोंको भी 
अनुकरणीय था. शिष्ट ( सभ्य ) पुरुष अपनी कृतिका वर्णन स्वयम्‌ नहीं 
करते, ओर न अपनी महत्ता ही प्रसिद्ध करते हैं. ऐसे महापुरुष, यद्यपि 
स्वयम्‌ सारे संसारसे भी ज्ञानी होते हैं और वह जो कुछ करते हैं, बह 
बहुत समयके अनुभवसे कल्याणकारी समझकर ही करते हैं; परंतु उस 
अनुभव की हुईं अपनी स्थितिमें वह अपनी सत्यताके लिए आगम्रही (हटीढे) 
नहीं होते. उनका किया हुआ काम डचित है अथवा नहीं इसके छिए 
बह अपने पुत्रवत्‌ या बाछकके समान शिष्योंसे भी मत लिया करते हैं. वह 
यदि व्यवहार करते हैं तो वही करते हैं जो उनको उचित जैंचता है तो भी 
सत्य ओर दढ़ता प्राप्त करनेके लिए वह उपयुक्त नियमका अनुसरण करते 
हैं. व्यासजीने अपना रचा हुआ वह ग्रंथ अपने प्रवीण शिष्य जमिनिको 
देखनेके लिए दिया. जेमिनि ऋषिकी योग्यता भी कुछ कम नहीं थी. 
वह महासमथे विद्वान, बुद्धिमान्‌ ओर धर्माग्रही थे. मीमांसा शास्तरके 
संबंधमें उन्होंने अपने गुरु ओ्रीव्यासजीसे पूर्वेपक्ष ( प्रतिकूल पक्ष ) अहण 
किया था जो ग़ुरुू-शिष्य संवाद्रूप-पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष रूपसे “ पूर्व- 
मीमांसा? ओर “ उत्तरमीमांसा, ” इन दो अपार दिद्वत्तापणे प्रेथोंके नामसे 
जआाज भी जगतमें प्रकाशित हैं.%# 


ऐसे समथ जेमिनि ऋषि अपने गुरुदेवका बनाया हुआ अंथ आ्येत 
( आदिसे अंत तक ) देखने लगे. पढ़ते पढ़ते उन्हें एक स्थछूपर यह लिखा- 
हुआ मिला कि, “ मनुष्य स््रीके साथ एकान्तमें न रहे; क्‍योंकि एकान्तमें साधु 
ओर ज्ञानी पुरुषको भी बलवान इन्द्रियोंका समूह मोह पैदा करता है. 
यह पढ़ते ही जैमिनि मुनिके मनमें शंका उत्पन्न हुईं; क्‍योंकि यह बात 
उनको उचित नहीं जैंची. ग्रंथका पढ़ना बंदकर वह ,उस्नी समय गुरुजीके 
पास गये और प्रणाम कर कहने छगे; “ शुरुमहाराज ! ग्रंथ बहुतद्दी अष्ट 
और सबेमान्य दे, परंतु एक जगह मुझे कुछ विपरीत जांन पड़ता है, 
ब्रह्मवाद-वेदान्तवादका सिद्ध करनेवाला व्याससूत्र हे 
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इस लिए वह आपको वतलछानेके लिए आया हूँ.” यह सुनकर गुरु ज्यासजी 
बोले, “ बहुत अच्छा हुआ, इस्र लिए ही तो यह अंथ पहले तुझे पढ़नेको 
दिया. तू मेरा सुख्य शिष्य है ओर वुद्धिमान है, इस लिए तुझे जब 
यह उचित ज्ञान पड़े तो इसका नाम क्‍या रखना चाहिए इस बात- 
पर भी तू विचार करना, फिर इसे दुसरे शिष्योंकों भी दँगा. सुझको 
विश्वास्र है कि मन्‍्थम एक भी वात अप्रमाणिक किंवा छोगोंको बुरे रास्तेमें 
लेजानेवाली प्रवेश नहीं हो सकी है; क्योंकि यदि बेसी बात दिखी गईं 
हो ओर छोग विपरीततासे व्यवहार करें तो वह उस भ्रन्‍्थके प्रणताकी 
अपकीर्ति करनेवाली ओर उसे अधोगतिमें छेजानेवाली होती हे. जिसके 
वचनको छोग ईशध्वरकी आज्ञाके समान भावपूर्वक आदर देते ओर उसीके 
अनुसार वताव करते हैं, वह शिष्ट ओर समथे पुरुष यदि अपनी ओर 
झुके हुए प्राणीकी भक्तिपुण भावनासे छाभ्र उठा कर, प्रमादव॒श उसे कभी 
प्रतिकूल मागेमें लेजानेवाला अखत्य वचन कहे तो उस प्राणीके प्रतिक्रछ 
मार्गमे जाकर किये हुए सारे घुरे कर्मोंके पापका अधिकारी वह उपदेष्टा 
ही होता है. इस किए जेमिनि ! मेरे अन्थमें तुझको क्‍या अलु- 
चित दिखा है वह सुझे शीघत्ष बता. ” महामुनि वेद॒व्यासज्षीका यह 
अत्यन्त योग्य भाषण सुन कर जमिनि ऋषि तुरन्त वह अन्थ उनके सामने 
रख प्रणाम करके बैठे ओर ग्रन्थसे वंह बात निकाछू कर बोले; महाराज, 
मुझको जो अयोग्य रूगता दे वह सिफे यह है कि, " मनुष्य एकाल्तमें न 
रद्दे. ” यह्‌ तो ठीक है; परंतु वैसा करनेसे “ साधु ओर ज्ञानीजनको भी 
बलवान इंद्रियोंका समूह मोह पेदा करता है- ” यह क्या है ? ज्ञानीको 
फिर वह मोह क्‍यों होता होगा ? ज्ञानी, यहं शब्द ही अपने अथेसे यह 
सूचित करता है कि, जिससे अज्ञान ओर मोह दूर रहता है. विद्वत्ता 
अथोत्‌ ज्ञान ओर ज्ञान मर्थात्‌ सत्य ओर असत्य क्या है इसका यथाथे 
ज्ञान- सत्य तो सिफे परमात्मस्वरूप ही है, और इससे प्रतिकूछ यह 
संब असत्य हे--मिथ्या है, ऐसे निश्चयसे जो जाना जाय वही ज्ञान है 

इस तरह सत्याखत्य. जाननेके बाद, अखत्यसे मुग्ध हो इन्द्रियोके 
समुदायके बछसे मोहित होनेकी जो अज्ञानता है वह जिससे विलकुछ नष्ट 
हो गई हो, वही ज्ञानी कहाता हे !,तो फ़िर ऐसे ज्ञानीको मोह क्यों 
दोगा ? उसका पतन केसे हो सकता है ? मोहसे रदित होता है तभी 
ज्ञानी कहाता है; इस रिए “ साधु और ज्ञानी मनुष्यको ? भी मोह होता है, 


श्६० चंद्रकान्त, 


यह बात मुझको उचित नहीं जैंचती है. इस लिए गुरुदेव ! यह बात 
आप निकाल दीजिये, इस पर हड़ताल पोतिये ओर इस अमूल्य पुनीत 
अन्थको अपवादसे मक्त कीजिये, बस यही मेरी प्राथेना है. ? हे 


वेदव्यासज्ीने मुसकुराकर कहा, “जैमिनि ! ईंश्वरकी माया कितनी प्रबल 
है, इसे क्‍या तू नहीं जानता ? यह माया ही सारे विश्वको मोह करनेवाली 
महामोहिनी है. पुरुषोत्तम भ्रीहरिकी यह भूलप्रकृति हे; इस दिए जग- 
तमें जो कुछ जड़ पदार्थोका समुदाय हे, उन सबकी उत्पत्ति करनेवाली 
मूछ देवी यही शक्ति है. यह स्वभावसे ही जड़ महामोह करनेवाली 
ओर जीवको बंधनमें डालनेवाली है, इस मायासे ही यह चराचर जगत्‌ 
ईश्वरके संबंधसे दृश्यमान ( प्रकट ) हुआ है, अर्थात्‌ इस मायाके मोहसे ही 
यह जगत्‌ वस्तुत: ( यथाथरमें ) कुछ न होते भी सत्यके समान जान पड़ता 
ओर उंत्पत्ति, स्थिति तथा छय इन तीन अवस्थाओंकों प्राप्त होता है. इस 
लिए यह इंश्वरी माया बड़ी दुस्तर है ओर इसीसे पुरुषोत्तमने स्वयम्‌ श्रीमु 
खसे कहा है कि, “ देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ” दैवी और 
गुणप्रचुर मेरी यह माया वास्तवमें' बड़ी ही दुरत्यय-जो ज्ञानी न 
जा सके ऐसी है. हे तात | दे जेमिनि ! इस इईश्वरी मायामें बड़े बड़े 
मोहित हो गये हैँ. इस जगत ( सृष्टि ) के बनानेवाले अह्यदेव, कैछास- 
वासी शंकर ओर देवर्षि नारदके सप्रान झुनिको भी मायाने झुछा दिया 
है, तो फिर दूसरोंकी क्‍या गिनती ? इस छिए पुत्र ! स्लीके साथ एका- 
न्‍तमें रहना महा अनथेकारी-अरे बड़ेसे बढ़े उच्च स्थानसे भी पतित ( अ्रष्ट ) 
करनेवाला है. भाई ! मायाके शस्प्ररूप कामादिका जोर इतना बड़ा है 
कि तरुणाईमें आनेपर, सुज्ञ पुरुषोंको दूसरी स्री तो क्‍या, परंतु योग्य 
उमरकी मात्रा, बहिन या लड़कीके साथ भी कभी एक आसन या एक 
बिस्तरेपर बैठना या सोना अथवा बातचीत करना न चाहिए. क्‍योंकि 
४ न्वीना मीनाक्षी व्यथयति मुनीनामपिं सन: 'मीनाक्षी ( मछछीकी औं- 
खोंके समान जिसकी अँखें हों ) नवयुवती मुनियोंके मनको भी विहल कर 

१ सृष्टिकी .उत्पात्ति परमात्मासे हे, इस लिए यथार्थ देखते स॒ष्टिका उत्पादक परमात्मा- 
ही है; परन्तु परमात्माके सात्विक रूपसे नामिकमलद्वारा ब्रह्मा पेदा हुआ, परमात्माने 
उसे .सष्टि स्वनेकी आज्ञा दी अथोत्‌ ब्रह्मेने जगतकों आरंभसे रचा, जिससे वही रृष्टि- 
कतौ ( स्रश्न ) माना जाता है. | गे! 
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देती है और उसमें ज्ञानीको भी गज्ञानीके समान मोह होता है? ऐसा 
जो मेरा सूत्र दे वह केसे अयोग्य है ? तो भी तुझे यदि यह वचन बाघा 
करनेवाला माल्म होता हो तो तू अपने हाथसे उसपर हरिताले छगा दे.?” 

यह सुन जेमिनि बोले; “ प्रभो ! क्‍या शिव ब्रह्मादिकको भी मायाने 
मोहित किया है, यह केसे माना ज्ञाय ? ये तो परमात्माकी मुख्य विभू- 
तियाौ होनेसे परमात्माके समान ही हैं, तो भ्री उन्हें मायाके आवरण 
( ढकने ) ने पीड़ित किया-मायार्म आसक्ति हुई, यह सुनकर तो सुझे 
चड़ा ही माश्चये होता है.” वेदव्यासज्ञी बोले; ४ इसमें जरा भी 
आख्ये होनेकी वात नहीं है. मायाका वछ इतना बड़ा न हो तो यह सारा 
जगत कल ही ब्रह्मरूप हो जाय; ओर किसीको भी अम या मोह न रहे; 
परंतु जगतकी प्रत्येक स्थूल-सूध्म वस्त॒ुपर मायाका दृढ़ आवरण है, इसीसे 
जगतका क्रम चल रहा है. मायाके आशभ्रयसे ही परमात्मा, शिवत्रह्मरूपसे 
प्रकट हुए हैं, तो उन्हें ( शिव त्रह्मादिको ) ईश्वरी मायासे क्षोम होनेमें 
क्या आशय है??? 


इतना कह कर महासुनि वेद॒ब्यास बोले; “ जेमिनि ! एक बार शंकरको 
चवैकुण्ठ देखनेकी इच्छा हुई, इससे वे उस दिव्य, नित्यमुक्त विष्णुकोकको 
गये. वहाँ परमात्माकी महद्विभूति--मुख्यस्वरूप साक्षात्‌ छक्ष्मीपति महा 
विष्णु विराजमान थे. इस विष्णुछोकरमें बसनेवाले सारे प्राणी भगवत्परायण 
होनेसे भगवद्रप ही होते हैं. इस सारे दिव्य रूप विष्णुकोकको देख कर 
विस्मित हुए शंकर, ओहरिके मंद्रिके पास आये. वहाँ भी सब पापषेद- 
गणोंसह बैठे हुए दिन्यरूप महाविष्णुको देखकर ओशंकरको बड़ा ही 
आख़ये उत्पन्न हुआ. भगवानसे मिक्कर, नमन वंदनादि छारा हाथ जोड़- 
कर झंकर स्तुति करने छगे; तब भगवानने उनको हदृथेपूर्वक हृदयसे छगा- 
कर कहा; शिव ! परम कल्याणरूप ! मायातीत ! मेरी मायाके आावर“ 
णको सेदकर तुम यहाँ जाये हो, यह देखकर में अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ 
मेरी ढुस्तर माया; जिसकी सचा सबपर दै और जिसके आवरणके सपा- 


१ हरिताल अर्थात्‌ हडताल, आचीन लेखक पकी स्थाहीसें केख लिखते थे. उसमें कुछ 
खराब लिख गया हो तो पक्की स्याही होनेसे मिट नहीं सकती थी, इस लिए उसपर 
इड्ताछ लगाकर लिखा हुआ डेंक देते थे. हड़ताल मारना अथवा हड़ताल छुगाना अथांत्‌ 
लिखे हुएको ढैंक देता--रद्द करना, 


श्९श * चंद्रकान्त. 


टेमें आये विना कोई नहीं रहा, उसे तुम्द्दारा पार कर लेना कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं; क्‍योंकि तुम तो मेरे आत्मारूप और मेरी बड़ी विभूतिरूप हो, ! 


परमात्मा विष्णुका यह संभाषण सुनकर, सदाशिव इंकरके मनमें 
अकस्मात्‌ एक कुतूहूललनक विचार पेदा हुआ- वह विनय कर बोले 
४ प्रभो ! सेरी एक इच्छा है, उसे आप पूणे करें. प्राचीनकालमें जब देव 
और दानबोंने समुद्रका मंथन किया तो सब देवोंने अपनी अपनी मनचाही 
जो वस्तु निकली उसे के ली ओर उसमें जगतके मंगलके लिए मेरे हिस्सेमें 
हलाहछ विष आया. यह सब बांतें आपको संपृर्णरूपले बिदित होंगी 
परन्तु अंतर्मे जब अम्रत निकछा तब पेंदा हुए विभ्रह ( युद्ध ) को शाल्त 
करनेके छिए आपने जो महामोहिनी स्वरूप धारण किया था आपकां बेह 
मायास्वरूप आज आपके उक्त बचनोंमें सुझे देखनेकी उत्कंठा हुई है, 
आप पूर्ण करें; क्‍योंकि उस्र खमय में केछास--अपने धाममें था और 
इससे मुझे मापका वह स्वरूप देखनेका सोभाग्य नहीं हुआ था.” 
त्रिज्ुअनपति बिष्णुने कहा; “ शिव ! जगतके कल्याणकर्ता ! - मेरी एक 
विचारपूर्ण बात सुनो: यह मोहिनीस्वरूप मेरी देवी गुणप्रचुर महामायाका 
एक अंग--विभूति हे. इसमें अच्छे अच्छे ज्ञानियोंने गोता खाया है-- 
घेयच्युत हुए हैं, इस लिए यह बात -छोड़देना ही ठीक दै.?”” महादेवने 
कहा; “ मघुसूदन ! श्यामसुन्दर ! क्‍या तुम भी मुझे उन मूल अज्ञा- 
नियोंकी कोटिका एक अज्ञान मानते हो ? नहीं नहीं, में जरा भी वि 
छित नहीं हो सकता, जो व्यक्ति न जानवा हो वह कदाचित्‌ भ्ूछ जाय तो 
ड़समे कुछ नवीनता नहीं है, परन्तु तुमने मुझे ,जब अपनी मायाका स्वरूप 
इतनी अच्छी तरहसे समझाया है तो फिर में उसे भल्ता केसे भूल जाऊँगा 
एक वार तो मेरी इच्छा प्री करो-” भगवान्‌ विष्ञु हँसकर बोले; “ अच्छा 
तो किसी समय यह दिखाऊँगा; पर स्मरण रखना, मेरी माया 'दुरत्यय- 
अजय द्वे.? 
. ओहरि परमात्माकी न्‍यह बात, जगतके कल्याणकर्ता श्रीशंकरको नहीं 
रूची. उन्होंने सोचा, “ इनकी माया ऐसी कितनी बलछूवती होगी कि जिसे 
नहोंने स्वयम्‌ औमुखसे दुरत्यय--अजय कहा _? इसका आवरण सबपर है 
तो क्या मसुझपर भी दै १? ऐसे गुनतारे बाँधते हुए शंकर जहाँ तहाँ फिरकर 
अत्यत शोभामय विष्णुधामका अवलोकन करने” छंगे: इस मंगल मंदिरकी 


ज्ञानी भी चूकता है. १९३ 


अनुपम शोभाका वर्णन कौन कर सकता हैं ? उसे देखकर केलासपति 
शंकर सी चकित हो गये और जब देखते हुए बाहर आये, तो मंदिर्के आस 
यास अनेक जातिके फल और फूलके वृक्षोंकी विचित्र वाटिका नजर पड़ी- 
उसमें मरकत मणिसे बैँघे हुए घाटके अनेक सरोवर, मुक्ताफलके समान 
झुद्ध और चित्र विचित्र ( रंगविरंगे ) कमछों और पूर्ण जलसे छवालब भरे 
हुए थे. उस जलूमें क्रीड़ा करते हुए हंस वतकादि ओर उन च्ृक्षोंपर रमण 
करते हुए कोकिलछादि ( कोयलादि ) दिव्य पक्षियोंका कलछरव मनको 
महदानंद देरहा था. वाटिकाका अवलोकन करते हुए शंकरजी ज्यों ज्यों 
आगे चले त्यों त्यों आनन्द्सह्दित आशख्येमें लीन होते गये. जैमिनि ! तू 
जानता द्वै कि शकरके निवासस्थान कैछासकी शोभा अति अछुत है. 
सब्र स्थानोंमें उत्तमोत्तम शोभावाले स्थानको भी सबसे बड़ी उपमा सिर्फ 
कैलासहीकी दी जाती है; अर्थात्‌ केछाससे अधिक शोभामय स्थान दूसरा 
नहीं है तो भी उस कैलासमें निरंतर निवास करनेवाले हंकरजी, इस विष्णु- 
वाटिकाकी शोभा देखनेमें तल्लीन दो गये ! इतनेमें उन्होंने फिर भ्री एक 
मआखये देखा; मंद, सुगंध, शीतवछ और अनुकूछ वायुके वेगसे झूमती हुईं छुछ 
दूरकी बृक्षछताओंम एक नवयोवना सुन्दरी उनको दीख पड़ी. शंकरका मन 
उसके मुख देखनेम छुभाया, इससे वे उसके पीछे चले. सुन्दरी शंकरको 
यास आये देखकर उनकी ओर नेन्रकठाक्ष फेंकती हुई झटसे भागी- 
उसके उन कटाक्षू-वाणोंसे शंकरन्नीका हृदय -भिद गया. ज्ञानी-प्राणीसात्रके 
कल्याणकर्ता आओआीशकर सायामें छपटाये-मोहमें फसे. शंकर मोहित होकर 
उस सुन्दरीके पीछे दोड़े. सुन्दरी आगे ओर शाकर पीछे. बहुत देरतक 
वाटिकाभरमें दोड़ धूप होती रही. शेकरको थके हुए जानकर वह. 
मोहिनीस्वरूप कुछ देर खड़ा रद्दा. इतनेमें शंकरने उसे दोड़कर पकड़ा और 
ज्योंही आलिड्रन करने लगे, त्योंह्दी वह एक ओरको खसक गया ! बस 
होगया ! इस अनिवाये मोहावेशमें शंकर भान भूल गये ! निस्तेज माया ! 
प्रबल माया ! तेरी शक्ति अपार दे. शकरने जागे खड़ी हुई उस सुन्द- 
रीकी ओर देखा तो आखये ! आश्ये ! सुन्दरी तो झुन्दरी नहीं, परन्तु 
साक्षात्‌ महाविष्णु परमात्मा-परत्रद्म प्रश्ु थे. ख्रगवान विष्णु मेंद मंद 
मुसकुराते हुए बोले, “शिव! मेरा 'मोहिनीस्वरूप देखा ??” शंकरने 
अत्यंत लब्जित होकर तुरंत सिर नीचा करलिया- ओर उत्तके अंतःकरणमें 
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निश्चय हुआ कि परमात्माकी माया बिछकुछ झनिवार्य है. फिर मच्छी 
तरहसे नारायणकी स्तुति करके वे केछासकी ओरको चले गये. ” 

वामदेव मुनि सपने पितासे कहते है कि, “ पिताजी ! यह इतिहास 
सुनाकर वेदव्यास बोले; 'जैमिनि ! इस तरह शेकर जेसे भगवान्‌ सी 
मायासे मोहित हो ज्ञाते हैं, तो फिर दूसरोंकी क्‍या गणना हंकर 
क्या ज्ञानी नहीं थे. ये ज्ञानी तो क्‍या पर ज्ञानियोंके शिरोभूषण थे. 
ये ज्ञालके अधिष्ठाता ज्ञानद्वारा मातम किये जानेके वस्तुरूप हैं. इनके 
समान दूसरा ज्ञानी ही कोन है ? जब ऐसे ज्ञानीको सी मोह हुआ; जो 
प्रमाणसिद्ध है तो फिर मेरे इस अंथका वाक्य कैसे असत्य होगा ९ ? 

इंतला होनेपर भी जमिनिके मनको संमाधान नहीं हुआ. शुरुके जांगे 
वे अधिक तो कुछ नहीं कह सके; परंतु मसमें यह बात अच्छी न लछगनेसे 
अथको वहीं रख, गुरुको प्रणाम कर अपने झआशअ्रममें चले गये. शुरुने 
भी इसपरसे जान लिया कि, उन्हें यह वचन नहीं रुचा. असी उनके 
मनको समाधान नहीं हुआ; परंतु इस समय वह कुछ भी नहीं बोले.? 

वामदेव बोले; “ अस्तु, पिताजी ! गुरुके आअमसे कुछ दूर अपने आअ- 
मम्मे ( जहाँ जेमिनि मुनि तपन्चर्या करते थे ) ज्ञाकर उन्हें विचार होने रूगा 

* अरे, शंकरको भी मोह हुआ, यह क्‍या विश्वासके योग्य है ? शुरुजीका 

वचन असत्य तो होही नहीं सकता, होगा तो सत्य ही, तो भी बात ओर 
ही होनी चाहिए. हंकरको तो सब विचित्र स्वभावके भोले कहते हैं, उनकी 
तो स्थिति ही सब मोहरूप है इस लिए उन्‍हें तो सहज ही मोह हो सकता 
है, पर नहीं, यह कुछ उदाहरण छेनेके योग्य नहीं जैंचता. ” ऐसे परस्पर 
विरोधी विचार करते हुए वे कुछ देरमें आश्रममें झा पहुँचे. यह आश्रम 
बहुत विस्‍्तीण झओर रमणीक था- चारों ओर आम आदिके उत्तम चृद्दोंकी 
घटा घिरी हुईं थी. पक्कमीगण उनपर मधुर शब्द बोल रहेथे. वसंत ऋतु होनेसे 
आअम-बन पत्रों, पुष्पों ओर मोर आदि नवीन अलूुंकारोंसे सुशोमभित हो 
रहा था. ऐसे मनोहर आश्रममें बहुत समय हो जानेसे जैमिनिने गँगा- 
वटपर जाकर स्लान किया ओर अपना मध्याह समयका आह्िककर्म 
कर लिया. फिर स्थिर चित्त होकर तप संबंधी नेमित्तिक जपानुष्ठान 
करनेको बेठे. जप करते हुए तीसरा पहर होने छगा- वर्सतका सुर्यंधित अति 
खुखमय वायु मधुर मघुर और अनुकूछ रीतिसे बह रहा था- ऋषिने जाना 
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कि उसमें कुछ परिवतेन हुआ हैं. वह धीरे धीरे बढ़कर अधिक वेगसे बहने 
लगा. क्षणभरमें उसने भयंकर वेश घारण कर लिया. चरों ओर घूछ उड़ने छूगी? 
च्रक्ष दिलने छगे ओर मानों अभी उखड़ पड़ेंगे इस तरह इस पवनके वेगसे 
झूलने ( हिलने ) छगे. आँखोंमें घूल भरने छगी. आकाश भी मेघाच्छन्न 
हो गया- मकस्मात्‌ ऐसा होनेसे पशु पक्षियोंकी भगदर पड़ी. मेधोंसे 
बड़े बड़े फुद्दारे छूटने छगे ओर घीरे धीरे गंभीर मूसछूघार वर्षा होने 
लगी. देखते देखते आअममें ओर बाहर, चक्षों तथा भूमिपर सर्वेत्र जल 
ही जछ हो गया. कुछ देरमें वर्षाका वेग कम हुआ, वायु बदछा और 
तूफान दूसरी ओरको जाने. छगा- वर्षा भी बंद हुई. बादुलोंके कारण 
होनेवाछा अंधकार भी घीरे घीरे कम होने रूगा. ऋतुस्थिति पहर दो 
पहरमें फिर बदुछ गई. मंद और मनोहर वरसंतका वायु, इस समय हेमन्त 
था शिशिरके समान ठंडा हो गया. प्राणियोंके अंगकों भेद कर सिसकारी 
निकलने छगी. पशु, पक्षी और मनुष्य सब थरथर कौंपने ओर आश्रय 
खोजने लगे. 
ऐसे समय इस निजन वनमें जेमिनि ऋषिके आश्रमसे कुछ दूर च॒क्षोंके 
नीचे एक वाहा भी इसी तरह काँपती और आअय खोजती हुई दृष्टि पड़ी. 
शीतसे बचनेके लिए उसे आसपास कहीं भी आाभय न मिलता था. उसने 
चारों ओर देखा पर कहीं स्थान नहीं दिखा. अंतर्म निराश होकर 
वह एक वृधक्षकी डालमें बेठनेकी जारही थी इतनेमें उसकी दृष्टि ऋषिके 
आश्रमकी ओर जाक्ृष्ट हुई. वृक्षोंक्री घटा देखकर उसे आशा उत्पन्न हुई 
कि, यह अवश्य किसी ऋषिका आशअम होगा. तुरंत आँचल ( पहरी हुई 
सारीका किनारा ) खोंस कॉपती हुई वह नवयोवना आश्रमकी ओरको 
चली ओर थोड़ी देरमें वहाँ जा पहुँची; परंतु उसका मन भीतर जानेसे 
हिचका. एक तो अबला, फिर तरुणी ! अकेलीं ओर शरीरपर एक ही 
वर ओर वह भी भींग जानेसे शरीरसे चिपट गया था; इससे वह बहुत 
लछज्जित होती थी. उसकी कान्ति, अरूंकार ओर शरीरकी फोमछतासे 
स्पष्ट दीखता था कि, वह किसी महा धनाढह्य या किसी राजाकी कन्या 
होगी- शरीरपर वस्त्र भींग जाने ओर बहुत देरतक ठंडसे अकड़ जानेके 
कारण उसका मन तो बहुत चाहता था कि आजशममें जानेसे वल्रादि 
मिलेंगे. पर छज्जाके मारे वह भीतर न जाकर आश्रमके द्वारपर इधर उधर 
छिपती खड़ी रही- 00% हे हे 
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आअमर्म ऋषि जेमिनिके सिवा और कोई नहीं था, वह सी शकाग्म 
चित्तते जप करते हुए बेंठे थे, इससे वहाँ कुछ भी शब्द न होता था. 
कुछ देरमें ऋषिका नियमित जप पूर्ण हुआ और वह हरि: ३5, हरिः 55, 
हर हर !? शब्द करते हुए आसनसे उठकर पर्णशालाके- बाहर आये. 
बाहर आकर देखते हैं तो चारों ओर वायुसे हिलते हुए वृक्षोंसे जलकी बँँदें 
टपक रही हैं. कुछ देर पहले बरसा हुआ जल सर्वत्र बह रहा है, हिम 
ऋतुके समान शीतल हवा बह रही है. जमीन भींग गई है. और - सारे 
जीव शीतसे थरथरा रहे हैं. अहो ! ईश्वरकी छीछाका केसा चमत्कार है. 
छुछ पूरे क्‍या था और छुछ देरमें क्या होगया. इस तरह विस्मित होकर 
वह आअममे इधर उधर फिरने छगे, इतनेमें द्वारपर छिपती हुई वह नवयो- 
वना उन्हें दिखाई दी. ऋषि कुछ आगे जाये तब उन्हें अपनी ओर 
आाते देख वह बाछा रज्यित होकर किनारे होगई ओर अपने अंगोंको 
ढेंकने छगी. तपाये हुए सोनेके समान उसके तेजस्वी गौर शरीरपर 
पड़े हुए रेशमी वस्लसे, जो बहुत ही बारीक था, और भींग जानेसे शरीर 
पर चिपट गया था, उस्रके शरीरके सारे भाग स्राफ साफ दीखते थे, 
वह बाला कभी अपने दोनों हाथोंसे नवविकसित हृदयकमछों ( स्तनों ) 
को ढॉकती, तो कभी जोरसे बहता हुआ शीतल वायु, जैँंघाओंपरके छुछ 
कुछ सूखे हुए वस्वके छोरको उड़ा देता था. जब वह उन्हें एक हाथसे 
ढेंकती, तो छावीका भाग उघर जाता था, कभी उसके रूएँके समान 
कोमछ उदर ( पेट ) का कपड़ा उड़ जाता ओर गंभीर नाॉभिप्रदेशकी 
शोभाको प्रदर्शित कर देता तो कभी कम्बु ( शंख ) के समान कंठ और 
उसमें पड़ी हुई गजमुक्ताकी माछा, जिसके पढ़क दोनों कुचकुंभोंके मध्य 
विराज रहे थे, उघर जाते थे. फिर वख्र अत्यल्त बारीक होने और 
पानीसे भीग जाने पर शरीरसे चिपट जानेसे एक बाजूसे उड़ जाता 
और जब . दूसरी ओरसे ढँकती तो चरसे फट जाता था. ऐसा 
होनेसे वह ओर भी उघारी होती जाती थी. वह सुग्धा शर्मिंन्दा 
हो गई और अत्यंत लज्जित होनेसे ऋषि जब उसकी ओरको देखते तो 
सिर नीचा करलेती ओर जब ऋषि जञागे आकर खड़े होते तो 
'पीठ फेरकर खड़ी होजाती. ऐसा देखकर ऋषि दूरहीसे बोले; “* बाले 
अवल्सुन्दरी ! तू कौन है ? और अकेली तथा एक ही कपड़ेसे क्‍यों दै ९” 
ऋषिके ऐसे चचन सुनकर भी वह कुछ न बोली, तब, ऋषि और पास 
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जाकर वोले; “ यौवने ! छूज्जिते ! तू इतनी छाज क्यों करती है 
सुंदरी ! संध्या होनेको आई, शीत ऋतुके समान ठंढा वायु बहता है, तू 
भींगे शरीरसे शीतमें क्‍यों ठदरती दे ? आशअ्ममें क्‍यों नहीं आती ? 
कुसुमांगी ! तू इस मिथ्या छज्जाको छोड़कर आअममे आ जा, वहाँ तू सुरक्षित 
रहेगी. मनायास ओर ऐसी संकटकी अवस्थार्म आजानेसे त्‌ मेरे अतिथिके 
समान है. में रीत्यनुसार तेरा आतिथ्यसत्कार करूँगा. ?? इतना कह 
ऋषि फिर और पास झाकर कहने छगे; “ शेशिवदनी ! तेरे स्वरूपसे 
साफ मालूम होता है कि तू कोई राजतनया ( राजपुत्री ) होगी. इस 
किए हे राजपुत्री ! क्‍या तू इस पुष्पित वनमें वर्संतक्रीडा करनेको आई थी ? 
पर ऐसा हो तो तेरे साथर्म कई सखियाँ होनी चाहिएँ किन्त संभव है कि 
वर्षाके इस तूफानमें तू उनसे विछुड़ गई हो क्यों भरा ? पर होगा, 
चाहे जेसा हो. अब तू निष्कारण वायुमें क्‍यों ढुःखी होती है ? भीतर जा 
आओर सखा कपड़ा पहर.”” 

इस समय भी वह वारा छज्जा ( संकोच ) वश कुछ न बोल सकी 
परन्तु ऋषिके अनुरोधसे मानों भीतर जाना चाइती हो इस तरह नीचे देख 
कर भूमि खोदने कगी. ऋषिजी समझकर मागे हुए ओर बह धीरे धीरे 
पीछे चली. आश्रमके भीतर जाकर ऋषिने तुरंत कुश ओर छालके बने 
हुए चीर-वस्त्र, वल्कछ-वस्त्र ओर ऊन-चस्त्र छाकर उसे पहरनेको दिये ओर 
अम्रिंम छकड़ी डालकर ख़ब प्रदीप्र ( प्रज्वकछित ) किया. फिर वह बोले 
“कोमछाड़्ी ! व्यथे छज्जा करके दुःखी क्‍यों होरही दे ? शीघ्रतासे गीला 
( भीगा ) कपड़ा उत्तार डाछ ओर ये सूखे कपड़े पहर. देवि! तेरे 
शरीरमें वलल्‍्कलव॒स्त्न चुमेगा, इस लिए इसे न पहरकर यह बारीक ऊनी वस्थ 
पहर ओर यहाँ आकर शरीरको जच्छी वरह सेक, तबतक में तेरे छिए 
कुछ फल मूल ले आता हूँ. ”? ऐसा कहकर ऋषि पण्ंशाछाके पीछे गये, 
ओर थोड़ी देरमें कुछ स्वादिष्ठ फल और मूलकी झोली भर छाये. ऋषिके 
लोटकर आजानेतक भी वह सुन्दरी कपड़े पहर कर तेयार न हुई थी. उसने 
कभी चीर वल्कल पहरे थे कि आज ही पहरे ? यह वस्त्र पहरना वह जानती 
ही न थी. ये खदड़ जेसे मोटे कपड़े पहरे ही पहरे कमरसे खिसक पड़ते' 
थे. यह देख, यद्यपि चह शरमाती थी तो भी उसके पास जाकर ऋषिने 
उन्हें अपने हाथोंसे पहराया और हाथ पकड़ आगके पास्र छाकर तपाने 
छगे. उन फलमूलोंकों भी छाकर सामने रखा ओर अपने हाथसे उसको 
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खानेके छिए देने लगे. सुन्द्रीने ज्यों ज्यों ऋषिका अधिक जाम्मह देखा, 
त्यों त्यों वह अधिक लज्जा कर शरीर छिपाने रूगी- परन्तु एक 
इृष्टिमान्रमें उसके छोचनो ( नेज्रों ) ने शरूचाप चढ़ाकर तीर मारा और 
महात्माका हृदय विदीण कर दिया- ऋषि मोहित हो गये. वह बाला 
पूर्ण यौबनावस्थाको प्राप्त हुईं सोलह-सत्तरह वर्षकी थी. उसका शरीरसं- 
गठन बड़ा ही सुन्दर था, संकोचके कारण वह एक भी शब्द न बोलती 
थी ओर इसीसे उसने उस मुग्ध हुए मुनिके मनको व्याकुछ क्रदिया 
था. उसके अधेस्पष्ट हावभाव, साहजिक नेन्नकटाक्ष और अंगप्रत्यंगके 
दशेन, इतना ही नहीं परन्तु वल्कर पहराते समय किये हुए स्पशेके संस्कार, 
सुनिके अंत:करणमें प्रविष्ट हो अच्छी तरह अधिकार कर बेंठे थे. इन 
सबने मिलकर मुनिजीकी . चित्तवृत्तिके चक्रको चलायमान कर दिया था. 
पिताजी ! अप्रिका सेल होनेपर घी कबतक न पिघलेगा ? फिर शाल्त 
रहकर ऋषिने बैये घरा ओर उसके पास बैठकर कंघेमें हाथ रखा तो 
वेणीका स्पश हुआ. उसके स्पशेसे मुनिको ऐसा जहर चढ़ा मानों काली 
नागनने डैंस छिया हो ! इस दंशसे सुनि तड़फ तड़फ कर उस सुन्द- 
रीके शरीर पर प्रेमसे हाथ फेरकर बोले; “मुग्घे ! क्‍या तू प्रीतिरूप अमूल्य 
रससे अज्ञान हे ? ऐसा एकाल्त स्थछ ओर इतना समय मिलनेपर भी 
अभी रज्जामें ही मुँह छिपाती जाती है १ इससे क्‍या तू रतिरसके छामको 
नहीं समझती ? हैँ। तेरी जैसी युवतीको छज्जा भूषण है सही, परंतु यहाँ 
अब तुझको किसकी लज्ञा,है ? यहाँ तो सिर्फ में ओर तू, दोही जने हैं, 
इस किए सारी चिन्ता छोड़कर, प्रसन्न मनसे आननन्‍्दोत्सवर्म तत्पर हो. 
अब देर न कर | चछ चल ! इतना कहकर अत्यंत कामातुर हुए मुनि- 
ओअछने उसके शरीरका वस्त्र अपने हाथोंसे दूर किया ओर एक हाथसे अंकोर 
भर दूसरेसे ओष्ठ और चिद्ुक ( ठुड्डी ) छूकर मानों याचना ( मिक्षा ) 
करते हों इस तरह आालिंगन करनेकी तेयारी करने छगे. पर इतने ऋषि 
बड़े आश्थयले वमक उठे. वह भयंकर चीत्कार करके किनारे खस्क गये. 
क्योंकि, उस बाछायके कोमछ मुखारविंदपर हाथ फेरते समय, कोमल गाल; 
बिंब जेसे अधर ओर सुन्दर चिब्ुकके स्थानमें बड़ी और मोटी डाढ़ी और 
मुखके बालोंका भार ( वजन ) हाथमें आया. “अरे यह कोन है ? मुझे 
यह स्वप्त तो नहीं आया ? अरे, उस छबीली बाछाके बदले यह निरा _ 
- तपस्वी कहाँसे आया ! ” ऐसा कह ऋषि सावधान हो फिरसे देखते हैं तो 
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उनके आश्थयका पार नहीं रहा. उस स्थानमें बुद्ध तपस्बवी औरं भव्य 
स्वरूपवाले वेद॒ज्यास मुन्ति बेंठे थ 

बढुकने कहा “पिताजी ! विचार करो कि उस समय वह सुन्दरी जिसकी 
अभिलाषासे जेमिनि झ्ुन्ति विकछ हो गयेथे, सुन्दरी नहीं; परन्तु अपने 
परमपूजुंय गुरुदेव हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखकर 'उन्हें कितनी बड़ी लज्जा आई 
होगी ? शिर नीचा करनेका कैसा समय आया होगा ? अस्तु ! जेमिनिको 
इस तरह चमककर किनारे खिसक गया देख, वेदव्यासजी शान्त- होकर 
मुसक्रातते हुए बोले “ जैमिनि ! क्‍यों डरता है ? तूने सुझे नहीं जाना ९ 
तेरे जैसे महाज्ञानीको क्या वह मोह होना संभव हैं ! ओर फिर मोह भी 
इतना भारी कि किसीके बदलेमें त किसीको मान बेठा ! तातं ! ईश्वरी 
माया तो शंकर जेसोंको भुला देती है, परंतु तेरे आगे उस बेचारीकी क्‍या 
गिनती ? चाहे जैसा एकान्त स्थान हो, तो भी तुझ जैसे बाल्न्रह्मचारीको 
क्या सत्रीकी अभिलाषा हो सकती है १ ” 

गुरुके ऐसे मार्मिक चचन सुन्न जमिनिको ऐसा लगा, मानों धरतीमें समा 
जायेँ या जीम कुचछ कर मर जायें! मुनिका मुँह बिलकुल उतर 
गया. वे बहुत देर तक एक शब्द भी वोल न सके. यह देख गुरु महाराज 
सायंकालके संध्यावंदन, होमआदि कर्माके करनेका समय होनेसे छुरंत खड़े 
हो गये ओर बोले; ““ पुत्र जमिनि ! आजका यह चृत्तान्‍न्त अच्छी तरहसे 
ध्यानमें रखना, ईश्वरी माया महादुस्तर है और चाहे जैसे ज्ञानीको भी 
बलद्वारा अपने पाशमें आकर्षित कर गिरा देती है. इस लिए ऐसे ज्ञान या 
ज्ञानीपनका अभिमान छोड़ सिफे भगवत्परायण हो और उस _मायापतिका 
हृढ़ भाशअ्रय कर, जिससे उसकी मायासे तुझे कभी बाधा न हो, इसके 
लिए प्रभुके स्वयम्‌ दी कद्दे हुए पवित्र वचन प्रसिद्ध हैं कि---“ मामेव 
ये प्रपरयते मायामेतां तरंति ते !!” मुझमें परायण हुआ ही इस मायाको 
तर सकता है. यह सारा विश्व द्वी इस मायासे ओतप्रोत भरा हुआ है और जेसे 
मणि, सूत्र ( डोरे ) में 'पिरोये हुए होते हैं वेसे इस मायामें छिपटे हुए 
पामर प्राणियोंके लिए ही यदि विश्वके नियम वाघा करनेवारके हों तभी 
ज्ञानी बच सकता है; परन्तु माया ऐसी हैं कि वह सबको बाधा करती हैं. 
वह इतनी निलंज्ज हे कि ज्ञानी और अज्ञानी सर पर सवार होती है 


१ प्लायाको उत्पन्न करनेवाला, अंकुशमे रखनेवारा परमात्मा. 


२०० चंद्रकांत- 


उसमें पापी बिचारे,, अज्ञानी गधेके समान अधीन दो होकर उसकी 
सवारी स्वीकार करते हैं; पर जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे उससे सचेत रह कर 
उसे तुच्छ वस्तुके समान त्याग अपने ऊपर सवार होनेका कभी अवसर 
नहीं देते. इस लिए ज्ञानीको भी एकान्तमें अपने आत्माकी रक्षाके लिए, 
मायाके संग न रहना चाहिए. मायाके संगर्म आते ही चितक्ततृत्तियाँ 
एकाकार ओर आनत होकर विचलछित हो जाती हैं. बस, बलवान इन्द्रियॉँका 
समूह उन्हें चाहे जिस दिशामें घसीटकर किसी अँधेरे गढ़ेमें गिरादे. 
इस लिए तात ! अब इस बातका कुछ खेद न कर, क्‍योंकि तेरे सन्देहको 
दूर करनेके छिए ही यह सब माया बनी थी. संध्या समय समीप आगया 
है, इस छिए संध्यावंदनादिके लिए तेयार हो. अपने मनके अपराधके लिए 
तू योग्य प्रायश्वित्त करना जानता ही है. तेरा कल्याण हो- ? इतना कह कर 
महामुन्ति वेदव्यास अपने आश्रमकी ओरको गये ओर जैमिनिने अपनेको 
धिक्कारते हुए इस पापकी ज्ृत्तिका प्रायश्वित्त किया. 

इतना कह वामदेव मुनिने अपने पितासे कहा; “ ऐसे २ महान पुरुषोंको 
भी जब मोह होता हैं तो मुझे संसारका डर क्‍यों न हो ? इस लिए पिता- 
जी ! मुझसे घर जानेका आम्मह न करो, आप सुखपृवेक पघारो ओर मेरी 
माताके मनको श्ान्त करो. ?” ऐसा मार्मिक उपदेश होने पर भी ऋषिके 
मनको समाधान न हुआ, इससे वह बोले; “ पुत्र ! जिसके मनमें ऐसा दृढ़ 
निश्चय हुआ दो, उसे मोह होना संभव नहीं हैं. इस लिए अब अधिक 
आभह क्यों कराता दे ? ?? बढुक बोछा, “ यह सत्य है; पर पिताजी ! 
बहुतसे नंगे मनुष्योंके बीचमें एक कपड़ेवाला मनुष्य भी मूल माना जाता 
है; बहुतसे शराबखोरोंके समूहमें रहनेवाछ्ा एक निव्येसनी मनुष्य पतित 
मारना जाता है. नंगोंके बीचमें सुखसे -रहना- चाहे तो वस्थघारीको भी 
वरस्मोंका त्याग ही करना पड़ेगा, शराब पीनेवालोंके साथमें रहनेवालेको 
शराबका सेवन करना होगा, बहुत कर्मिष्ठके बीचमें रहनेवाले एक ब्रद्म- 
वेत्ताको कर्मिप्ठ ही होना पड़ेगा. इसी तरह अनेक अज्ञानियोंमें बसने- 
बाले एक ज्लानीकी भी वही दशा ज्ञानो. जिसका चित्त संसारम नहीं है; 
वह संसारियोंके साथ नहीं रह सकता. साधुके साथ साधु और संसा- 
रीके साथ संसारी ही शोभा देता है. ब्राह्मणकी ओणीमें ब्राह्मण और बैश्यकी 
पंक्तिमें सब बेश्य हो तभी उनका व्यवहार अच्छी तरह चलता दै. मेरे 
मतसे मिलता हुआ एक भी मनुष्य मेरे कुटुम्बमें हो तभी मुझसे पछमर 
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उसमें रहा जासकेगा. नहीं तो भारी तिरस्कार ( विडस्बना ) में आ पड़ना 
होगा.” यह सुन्र ऋषि वोले; ''तात ! तेरे विचारसे मिछतता ठुसरा कोन है ९ 
साधारण पत्थर तो जितने चाहिए उतने मिलते हैं, पर रत्न तो कहीं एकही 
होता है. इस लिए संसारी तो हम सभी हैं, पर साधु तो तू एक ही है.”? 
तब बड़ुकने कहा; “पिताजी ! ऐसा क्‍यों कहते हो ? सर्वत्र पाषाण (पत्थर ) 
ओर रत्न कहीं यह बात सत्य है, परंतु रव्नकी खानिमें तो सब रत्न ही होते 
हैं. वहाँ तो साधारण पत्थरका कंकड़ ( डुकड़ा ) भी रत्नके समान ही चम- 
क॒ता है, इस छिए एकाधिक मनुष्य तो क्‍या, पर जहाँ अहं ओर मम 
अर्थात्‌ आत्म और झआात्मीय बुद्धिका त्याग हुग है, वहीं सारा परिवार 
आत्मज्ञ होता है, वहां कोई भी मनुष्य संसारमें मुग्ध नहीं होता, इसके 
लिए एक राजपुत्रके परिवारका वृत्तान्त मैं जानता हूँ, उसे फिर सुनाऊँगा. 
अमी तो संध्यासमय हुआ है, इस किए खब संध्या करनेको जायेँँगे. ? 
ऐसा कह कर सभा विसर्जन हुई, और सव छोग अपने) अपने कमके 
करनेमें प्रवुत्त हुए 
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सनसा चेद्सासव्ई नेह 
यरस्मिस्लचाणि चूताति सात्मेदासूद्िज्ञाचतः ! 
तब को मोह: कः शोक एकत्वपलुपस्चद [ ऋछ-इंश ] 











अब बम 58 डी सज्च्दके ला >ड्न+ ००. 32 लक ६०० मदन. चुका 
जरा भी सेद्‌ चहोँ हैं. ज्ञावा नदुच्यको जब सद ज्भत ६ उब हझायो ) घझत्दरूप हुए हाँ; 
जे एकत्व बॉ ोिच्डस सलजय>च अंडा फिय रे अ८-+ जो ० -२०... 2... 3 3 5 
ता एकरत्द अचपुक खझचुनद ऋअषर्चद्ालका कया स्ोकऊ भोर  छोह हा 2 
क्स््स्स्ज््स्च्ध्य्च्म्चस्थ्क्ध् छू ६ 
हे! > दि परत कल नह्वात्या धदक दासरेदनीके सैहसे उपकूते 
राच्क्नो सभा फिर एकत्र हुई. नहात्त्य बुक दासइदजीके हुंदसे उपकते 














कर 
घध्यानप्र ण्‌ न कप यकापुटआ च्र्प्द हा ०-० रे जकरअक 
इकचहुद घ्यातलपरचण ४. राजा त छ पाइुसदतस ( अच्ण*रसदा / कर रह घड 
व्मतच्द्के हि झा मन 5८ काम म "ला पक? अं अमं-भ 7 5, कमान 4 अू- मेनयम पक 
झात्सतत्तक झानइनदारे जाब; चंडुकम लो ह्ो #ऋर उतसद्य झलारका इक 
देख रहे गेडी ह्वेरः व स्ट्ड्स्ज् ऊखें 35595 तक 0 न. अंक ० अमन पनं>नक 
देख रहे थे. घोड़ी देरमे चहुकने ऊॉजखें झोलकर इस उचरह चउअप्डेश्मक्ता 


ब्ारभ्र हक कदम या, 
सर्थि जिया. 
र-- निसोेहा चंगरीक्ला एक राजएच झपने आम ब्ड्दाकससलरन अमनमम>-प 
४ पिश्ोंहा उगरीका एक राजएजश ऊपने समदयी ( बराबर उसरक्त ) 
मु धेयोके द्वज्ल विहार ऋरदेको ५ बी िजिलजज छघ्झा था आम ० अक 
सांधयाक साथ दर्ावहार ऋरदका एं॑ऋछ पड़ा था. कंचका अंगड़ाए 


























- करते हुए चुद एक सिंहके ०२ घोड़ा ज्गैडा >> 43. इच्इऑरि-+ इन ओ 
रंते हुए चह एक खसिहकऊक पीछे घांडा बाते दचकां झाड़ान अचर 
स्िच्द्ड श्या 3 ईम दर सि रन लपक...3०-. मम अमर » जनम मनन 
ईचछुडू यया. घरों छाड़ींय हुर चिकल जादू उत्दक् दाच बड़ा ऋच्चर 
पड गया. इ घसे साथी उले टन पट अ कल, साधि दोको इडता था. परनन्‍्त हक. जे 
डू यया, इंच्चच सातथा उस झआार बह सायथदाक्ता डुडुता था; परन्तु ऋद्धास 
4 कक घिद्याप लक च्वच्सें बज की असम + कल हि >> पु 
किलीका रूलछाप चहां छुआ लत्ज सराहछमार अकछा हो चचथा- उचाछर 
पैनेकों आया इससे मरुध्याह्न सनयका ज्यह्िक ऋकने करनेके पि 
पहर होचेका झखादचा इंसंस मरधयाह्ू सथदयक्ा ज्वाहुऊ करे ऋरुदका इलएछ 
चक्ी दा २०३० छ्गा. ह.३७- डक 3. ०-3, ० पु छ्क ड््् 
बह जलछाशचका खोज करने छगा. फिरते फिरते चले पक अति 
सुशोमित्त चूल्लघटासे अप की 2 सन्त मम स्त्िस्ल्ठ >> 4 जिओ आय अचल 
छुशोसित द्द्घ्द चत्त छुल्द चदंझक सतच्तदर डिखाह इलचाजओ चहुहट चह 
घोडेंक च्च्च्ड पर 'पिलाकर, खान 5 3 स्थिरचिच्से ०८ 
उतर पड़ा ओर डक अजछरू पाकर, राद किया: फईर पस्चवराचत्तर: 
धन न 3 छ््ड्रि घामनेके उठपर न का 
इंश्रोपासना करके उठा. जउसकी चृष्टठि सचेके तत्पर गई. बहे 
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एक रमणीक झाअ्म दिखा- इस स्थानमें कोई महापुरुष श्हता होगा, 
ऐसा विचार कर वह अपना नित्य कर्म करके घोड़े सहित वहाँ गया- 
आश्रमके भीतर आम, कदंब, अशोक, बड़, जामुन आदि उत्तम वृक्ष ओर 
चंपा, चमेली, गुलाब, मोगरा, जाई, जुढी, केतकी इत्यादि पुष्पवृक्ष नचप« 
लवित ( नये पत्तेवाले ) होनेसे, नेत्र ओर मनको बहुत शीतल करते थे. 
चृक्षों पर अनेक पश्नी मधुर कछरव कर रहे थे. राजपुत्र आनंदित होते 
हुए भीतर पेठा. वीचमें माते ही, एक स्वच्छ और सुन्दर लताओंसे छाई 
हुईं पणशाला दीख पड़ी. वहाँ जाते ही वह घोड़ेंसे उतर पड़ा उसने 
देखा तो पासमें ही एक बुद्ध योगी इस तरह बैठा हुआ था मानों अभी 
. ही ध्यानसे निबृत्त हुआ हो. वह राजपुत्रको देखते ही बाहर आया और 
आदर सहित उसे भीतर ले जाकर सामने पड़े हुए आसनपर बैठनेके लिए 
सादर देकर वोछा, “ महादय ! तुम्हारा नाम क्‍या है ? तम्र किसके छड़के 
हो ओर तुम्हारा देश कोन दे ? ? राजपुत्र प्रणाम कर आसनपर बैठा 
ओर वोछा; “ महाराज ! में मोहजित्‌ राजाका पुत्र हूँ और मेरा भी नाम 
मोहजित्‌ है. मेरे पिताक्री राजधानी इस मद्दावनक्री दक्षिण दिशामें 
निर्माद्दा नाम नगरी है. ?” यह सुन विस्मित होकर योगिराज बोढा; ४ क्‍या 
तेरा नाम भोहजित्‌ हे ? मोहजित्‌ तो वह कहाता है जिसने मोहरूप 
शतन्नुको जीत लिया हो; पर यह मोह तो जगतके जीव मात्रका परम श्नु 
ओर मायाशक्तिका सगा भाई, है- इस किए मायासे व्याप्त जगतमें 
मोहरहित कोन हो सकता है ? जहाँ माया वहाँ मोह अवश्य ही है. यह 
तो भायाका दाहिना हाथ यथा मायाका सर्वोत्तम आयुध ( हथियार ) है. 
इसको जीत लिया तो मानों सवक्रो जीत लिया. जिसने मोह जीता 
उसने सारा संसार जीता ओर जो पुरुष माया -मोहसे मुक्त है उसे साक्षात्‌ 
हरि सन्निथ ( समीप ) हैं. तो कया तू बेसा मोहजित्‌ है, या सिर्फ 
यराय नाम है ? क्‍योंकि यथार्थ मोहको विज्ञय करनेवाला जीव तो विश्वर्मे 
विरछाही होता है. मनुष्योंके छिए यद्यपि योग, यज्ञ, तप, त्रत, सदाच- 
रण, शास्रपठन, वैराग्यवृत्ति इत्यादि सब्र उपाय सिर्फ इस मोहको जीवनेके 
किए कल्पित किये गये हैं तो भी चेसे साधन साधनेवालॉम विरछा ही जीव 
मोहको जीतता हैं. इस छिए राजपुत्र ! तेरे कथनानुसार कदाचित्‌ 
तू अकेला मोहजित्‌ हो सकता है; परन्तु तू तो अपने पिताको भी 
मोह॒जितू बतलाता है, यह क्या जआश्र्यकी बात हीं है ? बिना सेषन किये 
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सिफफ दुवाओंके नामसे ही रोग दूर नहीं होता; साक्षात्‌ अचुभव ( अपरों 
क्षाजुभव ) बिना ब्रह्मके नामसे ही सुक्ति नहीं होती ओर मोहको जीते 
बिना, शब्दसे ही मोहंजित्‌ नहीं हो ज्ञाते- ” यह सुन राजपुत्र बोछा;“महा- 
राज आप इतनेसे ही विस्मित न हों जब आप ऐसा जानेंगे, कि सेरी माता, 
बहन, भाई, सोजाई, भार्या आदि सारा कुठुस्ब ओर सेरे दास ठथा दासियाँ 
भी मोहजित्‌ हैं. तो आपको बड़ा आश्यये होगा ! विदेहबंशका प्रत्येक 
राजा विदेही है, उसी तरह सेरा सारा कुढुस्व और वंश मोहजित्‌ही है.” यह 
सुन ४ आश्चये ! आजख्यये !” कह कर सझुनिने कहा; “सारा कुद्ठुम्ब इस तरह 
एक समान अमूल्य गुणवाला होना असंभव है ओर ऐसा ही हो तो वास्तवमें 
वह कुटुम्ब सबे जगतको परम दशनीय ओर बंदुनीय है?” इतना कह कर राज- 
पुत्चके आविथ्यके लिए कुछ ताजे फल सूल छानेके लिए उसने तुरंत झोली 
हाथमें छठी ओर उससे कहा; “ जबतक में ल्ोट न आऊँ तबतक आप यह 
बिराज, थोड़ेसे फछ मूल के आनेमें सुझको अधिक विलंब न लगेगा.” 

राजपुत्रको आश्रमर्मे बेठा कर, योगिराज़ बनमें आये, पर राजपुत्रकी 
कही हुईं बात उत्तके हृदयमें नहीं पेठी, वह विचार करने छगे कि, “हजारों 
बष तप कर इंद्वियोंका दुमनस करनेवारे अनेक कठिन बत्रत करनेवाले और 
संसारके सब सुखोंका त्याग करनेवाले, इस सिज्ेच बनमें अकेले रहनेवाले 
सुनियोंका सोह अब तक दूर नहीं हुआ और यह क्षत्रियक्रमार अपना 
सारा परिवार मोहरहित चताता है, यह क्‍या सत्य होगा ? इसके नगरका 
सलाम भी निर्माहा नगरी है. इससे तो जान पड़ता हे कि यह सारा नगरही 
सोहजित्‌ होगा. कया यह सब सत्य होगा ? यह सब्र प्रत्यक्ष देखकर 
अपना संशय दर करूँगा. ” ऐसा निश्चय करते ही वह महायोगी अपनी 
अर्ूत योगशक्तिके ढारा पछमरमें निर्मोहा नगरीके भूभागमें जा खड़े हुए 
ओर ज्योंही उस नगरीमें प्रवेश करना चाहा त्योंही दरवाजेके भीतर एक 
सवारी सामने जाते दिखाई दी. 


कौन किसका शोक करे 
सवारी जब समीप आई तो उसमें सज्ञे हुए हाथी पर सवार हुआ उन्हें 
एक पुरुष दिखाई दिया. उसके सुखमंडछसे ही उन महात्मा योगीने अजु- 
मान करलिया कि, यह राजपन्नका भाई होगा. ज्योंही सवारी सप्तीप आई 
त्योंही राजपुत्नने उन योगीके आदराथ उसे खड़ी कर दी और ह्याथीसे उतर 
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कर योगीको प्रणाम किया, तव योगिराज बोले; “ घीर ! त्तेरे - मुखमंडलसे 
अनुमान होता है कि तू इस नगरके मोहजित्‌ राजाका पुत्र दै. ? राजपुत्र 
प्रणाम कर बोला; “ हाँ महात्मा |!” योगीने फिर कहा; “ तेरे कुट्ठम्त्रके 
सम्बन्ध अभी ही एक महा शोकजनक घटना हुई है, उसे क्‍या तू नहीं 
जानता है ? में समझता हूँ कि उसे तू नहीं जानता और इसीसे कोई श्रेष्ठ 
तथा शुभकाय करनेके लिए तू बड़े हषेसे जञाता' हुआ मातम होता है ! ज्ञिस 
घटनाके कारण मुझ जेसे तपस्वी वनवासीको भी महाशोक होरहा है, 
डस घटनाके घटित होने पर भी त इतने मानन्द्से किस महत्कायेके छिए 
जा रहा है ९? इतना सुनने पर भी मानों उस राजपुत्रके मनर्म कुछ 
. मोह नहीं हुआ. वह प्रफुछित मनसे बोछा; “ महाराज ! में जिस कामके 
लिए जाता हूँ, वह वास्तवमें महत्कायें ही है. संसारमें रहनेवांले रंकसे 
छगा कर राजापमयत प्रत्येक ग्रहस्थाअ्रमवाढेका यह परम धम ओर 
कतेव्य है कि प्राप्त हुए साधु, संत, थोगी, महात्मा, संन्‍्यासी परमहंस 
इत्यादि उदासीन ( निरपेक्ष ) पुरुषोंका, जो सिफे ईश्वरकी आराधनामें ही 
छगे हों, यथाशक्ति आद्रातिथ्य ( अतिथिसम्मान ) ओर समागम करें 
इस पासके उपवनमम मेरे पूज्य पिताका बनवाया हुआ एक ब्रह्मनिष्ठाश्रम है, 

4 एक महात्मा पथारे हैं, उन्तके आद्राथे में वहीं जाता हूँ ! वह महात्मा 
सवश्यही कोई समर्थ जीव होंगे; क्योंकि जब भें उनके दृशनकी छाछसासे 
बाहर निकला तो मार्गमें ही उस पुण्यसे मनायास मापने दुर्शेन देकर 
मुझे कृतार्थ किया है ! योगीन्द्र ! कहिये अब में आपका कौनसा रुचिकर 
कास करूँ ? ? 

ऐसा उत्तर सुनकर योगी जाश्चयेमें छीन हो गये, वे बोले; “ कया 
कहूँ मेरी जीभ नहीं हिलती. परन्तु न बताझऊँ तो अनुचित हो इस 
लिए पूछता हूँ कि, राजपुत्र ! क्‍या तू नहीं जानता कि आज सबेरेसे तेरा 
छोटा भाई वनमें गया है १” राजपुत्रने उत्तर दिया; “हाँ जानताहूँ कि चह 
गया है. ” साधु वोले; “इस पासंके बनमें उसने एक भयंकर सिंहसे युद्ध 
किया उसमें वह मारा गया है. धन्य है घन्‍य है उस वीरको ! मरते हुए 
सी उस वीरने अपने शन्नु सिंहकों जीता जाने नहीं दिया. अकस्मात्‌ में 
उस मरते हुए वीरके समीप जा पहुँचा, तब दे राजपुत्र | उस मृत्युसमयकी 
उसकी दीन प्राथनाले उसके शरीरको निर्भय स्थानमें रखकर में यह ठुःखद 
समाचार बतलानेके लिये यहाँ आया हूँ.” यह घुन राजपुत्र बोला; यो गि« 


२०६ चं॑द्रकान्त- 


राज ! यह शोकसमाचार ही है कि ओर कोई विशेष खबर है ? योगी- 
न्द्र ! क्या सुझे आप बतायेंगे कि, कोन किसका शोक करे १ इस 
जगतमें अनेक जन्म लेते और अनेक मरते हैं; यह सब मलुष्यके बंधु ही हैं, 
तो सुझे किसका शोक और किसका विषाद करना चाहिए ? ? योगीने 
कहा, “ अनेक प्रयत्न करने पर भी जो फिर प्राप्त न हो सके ऐसा अपना 
प्रिय सहोदर यदि मत्युको प्रांस हो, अरे, अपना सच्चा हितैषी-संगी उठकर 
चला जाय, तो उसका शोक किस पुरुषको नहीं होता है ? इससे बढ़कर 
आओर शोककारक क्या हो सकता हैं ? जो बिना बंधुका है उसकी तो सारी 
दिशाएँ ही शूल्य-अंधकारमय हैं. जिनका सारा जीवन परस्पर बैरसे ही 
बीत रहा हो और एक दूसरेंका मुँह देखना भी अच्छा न छगता हो, ऐसे 
भाइयोंमेंसे भी कोई भाई स॒त्युको प्राप्त हो तो शेष भाइयोंको उसका अपार 
शोक होता ही है. सारा पदाथे पुनः प्राप्त होसकता है, परंतु सहोदर मर 
जाने पर फिर प्राप्त नहीं होता.” यह सुनकर राजपुत्रने कहा, “ योगिराजञ्ञ ! 
आप ऐसे महात्मा होकर भी सोहके वश होते हो; इसीसे जिसका शोक नहीं 
करना चाहिए उसका शोच करते हो,! भछा कहो मनुष्यको शोक क्‍यों 
करना चाहिए ? ये हे शोकादिकी तरंगें सिफे अज्ञान अवस्थाके अंग हैं; 
परंतु जहाँ सदसत॒के विवेक-सत्‌-चित्त्‌ -आनंद-नित्यानित्य-मोह ममता- 
ब्रद्मजीय ओर मायाका विचार है, वहाँ उसका वास नहीं होता है. फिर 
झओो घटना होने योग्य न होने पर भी हो जञाय उसके किए जाश्थये या 
शोक होना संभव है परंतु इस क्षणभंगुर संसारके अचलित नियमोंके अनु- 
सार जो होना होता हे वह हुआ ही करता है, उसमें किसका शोक ? आपने 
कोई पदाथे सुझे किसी समयतक उपयोगमें छानेके लिए सॉपा हो, और 
अवधि प्री होने पर उसे आप वापस माँग छो, तो उसमें मुझे क्‍यों शोक 
करना चाहिए ? अर्थात्‌ जीवको जो देह प्राप्त होता है, वह इखरी निय- 
माजुसार प्राप्त होता है, जबतक उसकी अवधि अर्थात्‌ झायुष्य स्थिर होता 
तब तक वह आत्माके साथ रहता ओर आयु पूर्ण होते ही तुरंत पात 
हो जाता है. मेरे भाईकी भी आयु पूरी होने पर देहपाव हुआ 
होगा, उसमें क्या शोक १ जो विनाशी-नाश होनेबाछा है, वह आज 
या कछ अथवा कोटि वर्षोमें भी तो नष्ट होनेवाछा ही है. तो ऐसे 
बिन्तांशीके छिए जो शोक करता दै बह क्‍या मूढ़ नहीं हैं १ योगीन्द्र | 
झापका यह कहना है कि अपने संगी और सद्दोदरफे मरजाने पर किसको 


पी 


आमका कुट/ुब॑- २०७ 


शोक न होगा ? महात्मा ! प्रारव्धरूप डोरेसे शुथा हुआ जीव मर जाय 
यथा जीवे उसके लिये हषे-विषाद क्‍यों करना चाहिए ९ जो ब्रह्मनिष्ठ 
है, जिसकी दवत्ति ब्रह्ममें लीन है, जो जानता दे कि छाखों और 
करोड़ों प्राणी नित्य मृत्युको प्राप्त होते रहते हैं जो जानता है, कि 
जझन्मका पर्यायवाची शब्द म॒त्यु है, जो जानता है कि क्षणमंगुर संसारमें 
सब पदार्थ नाश होनेवाले हैं, आत्मा ही एक चिरंजीव-अविनाशी दै, 
ओर जो कभी सत्युको प्राप्त नहीं होता है, जो जानता है कि यह शरीर 
नाश होनेके लिए ही बना है, वह विचारशीर धीरात्मा, न इस तुच्छ 
देहकी ओर नज़्र करता ओर न उसे व्यथा ही होती. वह तो 
सुख-ढुःखको समान समझ कर, असार संसारसागर वर जाता है. 
निर्विकल्प-एकरस ओर परम सत्य परमात्मारूप अम्निमें इस उपाधिको 
होम देने पर, शुद्धजीव, नित्यशुद्ध आन॑ंदात्महूप ही रहजाता है. इस 
जगतमें मित्र या स्लेही कोई भी नहीं है. जगतमें सभी संगे और 
सभी र्लेही हैं, उनके मरण समय मुझे यद्दि शोक नहीं होता तो फिर 
जिसे आप अपना संगी कहते हो उसका शोक हमें क्‍यों होना चाहिए 
क्या दूसरे छोग मेरे साथी नहीं हैं ? तुम, ये पदाथ, इस जगतके प्राणी, 
सब्र मेरे साथी ही हैं जब इनकी मृत्युसे मुझे शोक नहीं होता, तो जो हमें 
छोड़ कर बला जाता द्ैै, उसका शोक क्‍यों होना चाहिए १ !? 
आसमका कुट॒म्ब« 

चारों तरफ देख, ओर क्षुणभमर विचार कर, राजपुत्नने योगीसे कहा; 
८“योगीन्द्र ! आप सामनेके उस आमकी ओर देखो. घह आम सुन्दर ओर 
पके हुए फलोंसे झुक रहा हैं; परन्तु देखो, वह धूल उड़ाता हुआ बबंडर, 
लोगोंके कपड़े उड़ाते ओर आँखोंमें धूछ डालते हुए जोरसे चछा आरहा 
है. अरे ! रे रे ! वह आ पहुँचा ! देखो, सारा आम चारों ओरसे हिल रहा 
है ! ऊँचे नीचे छटकते हुए आमके डोरे एक दूसरेसे भिड़ रहे हैं और उनमें 
लगे हुए फलोंके गुच्छे इधर उधर झोंके खाते हुए साथके-सगे भाई-साथी 
रूप गुच्छों अथवा दूसरे गुच्छोंसे टकरारदे हैं. देखो देखो ! कई तो 
घड़ाधड़ नीचे गिर रहे हैं. अहा हा ! देखते ही देखते ढेरके ढेर गुच्छे नीचे 
आपड़े. ” थोड़ी देरमें बबंडर चछा गया, हवाका जोर कम हुआ, - तंब 
भमुखमंडलूपर उदासीनता प्रदर्शित करते हुए बह मोहजितचू राजपुत्र बोढा 


ड है 
श्ण्द " अद्रकांन्त: 


८४ झरे यह केसा संहारं हो गया ! क्षण भरमें क्‍या हो गया? हरे हरे! 
कितना अनथे हुआ. ” थह सुन योगी वोले; “राजपुत्र ! ऐसी वातें 
करते हुए तुम्हें यह कया होगया १९ आप उदास क्‍यों हो ? तब वह बोला; 
८ महाराज ! इससे अधिक अनथे ओर शोक क्या होगा ? जरा ऊपर तो 
देखो कितने कुठुम्थ बिना सहोदरके हो गये हे ) अरे उनके छिए बह 
कितने भारी शोक कर रहे ह ! ! उनके बिना उन फलशुल्य स्थानोंसे 
टपटप शोकाश्रु गिर रहे हैं उन्हें देख कर किसका हृदय द्रवित ने होगा ? 
इश्वरने उन्हें बोलनेकी वाचाशक्ति नहीं दी इस छिए वे करुण विल्याप नहीं 
कर सकते; परन्तु गँगे बेचारे सिफ अश्वपातसे ही अपना खेद और शोक 
प्रद्शित कर रहे हैं? किसीका एक साथी चढा गया हे तो किसीके बाजूसे 
दो, तीन या चार सहोदर उठ उठ कर चलते बने हैं- भरे ! उन्तका महा- 
शोक उनसे केसे सहन हो सकता होगा ? ” इतनेमें मुनि एकदम बोल 
उठे; ४ तू विक्षिप्तके समान ऐसी बातें क्‍यों बोछता .है ? च्क्षके फर्कॉका 
खेह केसा, शोक क्‍या ओर अश्ञपात केसा ? ?” राजपुत्नने कहा; “ महा» 
राज | ऐसा क्यों १ ?” योगीने कहा; “ यह तो जड़के समान हैं ओर इन 
संबकी यही दशा हैं, इस छिए इनको हर्षशोक नहीं हे. थोड़ी देरमें यदि. 
फिर एक बरवंडर आजाय तो ये सभी नीचे गिर पड़ें. ऐसी दुशामें कोन 
किसका शोक करेगा ? ? 

राजपुत्नने कहा; “८ मोहबश मुनिराज आप धन्य हो धन्य हो ! आपने 
मुझको कृृताथे किया. योगीन्द्र ! यह सब यद्यपि जड़वत्‌ हैं, तो री 
हमसे बहुत अच्छे हैं, क्‍योंकि इनको न करने योग्य मरणका मिथ्या शोक 
नहीं होता, परंतु जब इन सबकी गति यही हैं, तो क्‍या हमारी गति अपने 
भाश्योंसे जुदी है ? जेसे यह मरते हैं वेसे ही क्या हम भी नहीं मरते ? हमें 
भी इसी मार्गन जाना है ओर न जाने किस अनिश्चित खमयमें उस 
नियंता ( ईश्वर ) का परवाना आ जायगा ? ऐसी दुश्यामें हमें अपनी चिन्ता 
करनी चाहिए कि उन मरेहुओंकी ? नियमसे बहनेवाली नदीके तटपर ही एक 
तरहके दो वृक्ष हिल रहे हैं. इतनेमें नदीमे पूर आ गया; उसके जोरसे किना- 
रैकी पाड़ घैंसकर पानीमें गिरी उसीके साथ उनमेंसे एक वृक्ष भी कड़ड़ड़- 
भुस करते हुए टूटा और पानी पर तैरने छगा. अब उस बचे हुए एक वृक्षकी 

१ डेंडुएस फल गिर पड़ने पर जो रसीं बहती है. 


जो जन्मा है वह जायगा ही- २०९ 


क्या दशा होगी ? अपने साथीके लिए उसको कितना भारी शोक होगा 

वे दोनों, एक ही वृक्षके बीजसे पेदा हुए, एक ही स्थानमें पाछित 

होकर बहुत दिनोंतक साथ ही रहे ओर एक दूसरेसे जरा भी बिलूग. नहीं 

हुए, तो अब उंस एकसे अकेले केसे रहा जायगा ? परन्तु वह पूर चढ़ताः 
आ रहा था, उसके धक्तेसे दूसरी चटान भी गिरी ओर वह शेष बचा हुआ. 
ब्क्ष भी चैंसकर जलमें चछता वना- कहो, अब इनमें कौन किसको रोचे ? इस; 
लिए महात्मा ! आप योगी होकर भी भयोगीके समान मुझे मोहमें डालमे- 

वाहे वचन क्‍यों कहते हो १ “ जञातस्य हि श्ष॒वो म॒ृत्युध्रेवं जन्म म्ुतस्य 

च।? £ जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा ओर जो मरा हुआ है 

वह्‌ मअवश्य जन्म लेगा. ? जब ईश्वरी नियम ऐसा है तो फिर उसमें क्‍या 

शोक दे ? जो जीव देहके अभिमानसे सवबंदा हीन रहता दै उसे प्रिय, 

अप्रिय, खुख, दुःख, शोक ओर मोह नहीं होते. स्थूछदेहका अभिमान 

करनेवालेको ही शुभाशुभ आदि हैं. जो होना था वह अच्छा ही हुआ; 

उसकी चिन्ता त्याग कर आप सुखसे अपने घर जायें ओर मुझको भी 

जाज्ञा दें जिससे आपको प्रसन्न करके में भी अपने काममें लगूँ. ?? 


राजपुत्रकी ऐसी निस्प्रहता देख कर योगी तो दिद्धमूढ़ ( वित्मित ) सा 
हो गया; और उसे आशीर्वाद देकर कहने छगा; “ मोहजित्‌ ! 
तुझे ओर तेरे मोहजित्‌ नामको धन्य है. तू अपने कामके छिए आनंद- 
पूवेंक जा. तेरा कल्याण हो. तेरा छोटा भाई मोहजित्‌ कुशछतासे 
है. ” राजपुत्रको इस बातसे भी कुछ भानंद नहीं हुआ, वह प्रणाम करके 
चला गया. 

जो जन्‍्मा हे वह जायगा ही, 

राजपुत्रके चले जाने पर योगिराज विचार करने छगे;-“ अजी ! चाहे 
जितना मोहजित्पन हो, परंतु जब तक मपने ऊपर आफत नहीं आती तभी 
तक दै; भाई मरा उसमें इसका क्या ? भाई गया तो भागी € हिस्सेदार ) 
गया. इसको तो उल्टा निष्कंटक राज्य मिला, इस लिए भाईके मरणसे इसे 
क्‍यों शोक हो ९? ऊपरसे शायद्‌ शोक प्रगट करे; परन्तु भीतर तो ठंडे 
वर्फके समान होगा; इस लिए यह तो बिना मोहको जीते ही मोहजित्‌ है. 
स्वामीके मरनेका सच्चा शोक तो उसकी स्त्रीको ही होता दे. स्ली उसका 


आधा अंग मानी जाती दै. इस लिए अब यह देखना चाहिए कि 
श्र हि 


२२० चअिद्रकान्त, 


मोहजितकी स््रीकी कसी दशा हैं. ” ऐसा विचार कर वंह नगरमें घुंसा- 
रास्तेमें उसे एक सुल्दर नवयोवना मिली. हाथमें वह बाँसकी एक टोकरी 
छेकर आरनंद्से चछी आती थी. योगीने उससे पूछा; “ बालछे ! त 
कौन है ? और कहाँ जारही है ? इस नगरके स्वामी मौहजितू राजाका 
महल कहाँ पर है, वह मुझे बता. ?” स्त्री खड़ी हो गई ओर दोनों हाथ 
जोड़ योगिराजको प्रणाम कर बोली; “ पवित्र पुरुष ! मैं इस राजकुटुस्बकी 
एक दासी ( परिचारिका ) हूँ और मोहजित्‌ राजाके छोटे पुत्रको पत्नी- 
'के छिए, ईश्वरकी सेवामें काम आनेवाले झुन्दर फूछ लेनेको बगीचेमें 
ज्ञाती हूँ. ” योगीने कहा; “ एक सहाशोककारक जो घटना हुईं है उसको 
क्या तू सहीं जानती ? ?” दासी बोली; “ महाराज ! ऐसी शोककारक 
'कौनसी घटना हैं ? कृपा कर मुझे बताओ. ? योगीने राजपुत्रकी सृत्युका 
समाचार कहा. उसको सुनकर दासी बोली; “ महाराज ! इसमें महा 
खेद्प्रद. और शोककारक कोनसी बात है ? ऐसा शोक ओर हथे-तो 
सिर्फ उस जज्ञानी मनुष्यको होता है जो संसारकी झूठी मायामें मोहित 
होता है. ” योगीने कहा; “ अपने शिर-छत्र और पालन करनेवालेकी 
मृत्युसे शोक न हो यह कैसी बात है १ यह तो महा निष्डरता है. ” दासी 
बोली; “महाराज [ निष्ठुरत्व तो निदेयतामें रहता है यह तो तब माना जाता 
जब हम उसे दुःख देते या उसके दुःखके समयमें उसकी सहायता न करते; 
परंतु यह तो उससे उल्टा है. यदि जीव नाशवान्‌ देहका त्याग करके अवि- 
नाशी स्थानमें वास करे तो उसका शोक करना क्‍या बिलकुछही व्यथे चंहीं 
है? जो बात अवश्य होनी है वह हो जाय तो उसमें शोक या खेद किस 
बातका ९ इस जगतमें जो जन्‍्मा है वह तो मरेगा ही. जो फूछता वह झड़ता, 
उद॒य- होता वह डूबता, चढ़ता वह गिरता, जल्‍्म छेता वह मरता, इसमें 
आश्चर्य क्‍या है? “ज्ञातस्य हि धुत्ो म॒त्युः” मृत्यु इंश्वराधीन है और 
इंश्वरकाही ऐसा दृढ़ नियम है कि जो किसीसे सी नहीं टूटता ! उसमें फिर 
किसका शोक ? दिन ड्बनेके लिए ही निकछता है ओर जो फूछ विक- 
सित होता वह झड़कर अवश्य गिरता है. यह सारा संसार विनाशी है. 
विचार कर देखो तो प्रत्येक स्थावर-जंगम प्राणी और पदार्थकी गति कालछके 
वश होनेसे प्रतिक्षण बदलती रहती है. बीज बोया जाता है, अंकुर फूठते 
हैं, उसका कोमल वृक्ष होता है. समय जाने पर उसीमें फूल जाते हैं, और 
वह फछता पकता है, फिर आपही आप सूखने भी छगता है. इसी तरह पशु; 
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पक्षी और मनुष्यकी भी दशा जानो, बालक पेदा हुआ, कुछ बड़ा होकर 
बोलना, चलना और फिरना सीखा, पढ़ रिख' कर जवान हुआ, संसारके 
काममें छगा, फछा फूला, इतनेमे चृद्धावस्था आई अर्थात्‌ आप ह्टी आप शेक्ति 
क्षीण हुईं और कालपाशर्म वैँचा कि बस जीवनछीला समाप्त हुई ऐसी ही 
सबकी गति द्वे. अब कहो इसमें कौन किसका शोक करे ? वायुमें विचरण 
करनेवाले एक हलकेसे हरूके जीवसे छगा कर कीट पतंग, पश्षु पक्ठी, जरू- 
चर, मानव, दानव, ऋषि, महर्षि, पित्तर, देव ओर अंतमंं सारा संसार तथा 
उसके पेदा करनेवाले पितामह त्रह्मदेव पयेन्‍त सब काहछके सऊुँहमें हैं. हो 
कोई दो दिन पहके, तो कोई चार दिन पीछे, परन्तु जो इस जगतमें पेदा 
हुआ है, वह निम्चय मरता ही है. अनेक जीव ऐसे हैं जो सूर्यादय और 
सूर्यास्त तथा सूर्यास्त और सूर्योदय अर्थात्‌ रात दिनमें अनेक बार जन्म- 
मरणको प्राप्त होते हैं ओर बहुवसे प्रतिदिन जनम छेते ओर मरते हैं. कई 
जीव नियत दिनों तक ही जीते हें. किवरनोंकी उमर महीनेही भरकी 
होती है, बहुतसे वर्षे, दावे या सो वर्षेकी छम्वी उमर भोगते हैं. उनसे 
भी अधिक सत्त्ववाले जीव ( देवतादिक ) हजारों, या छाखों वर्षाका 
जायुष्य भोगते हैं, परन्तु तो भी क्‍या ? किसी समय मरते ही तो हैं 
इस तरह अंतमें जब सबका मरण ही है, तब कोन किसको रोबे ९ 
सारा संसार काका आस (कवल) रूप दै- अर्थात्‌ जिस तरह कोई खानेके 
लिए बैठा हुआ पुरुष पात्रमें परोसे हुए मोजनपदाथेका आस मुँहर्म डाछूता 
ही जाता है उसी तरह काल निरंतर देहथारी विनाशियोंका विनाश करता 
ही जाता है. ? ु 

४ योगिराज ! आप हमारे राजकुमारका जो समाचार कहते हैं, उसका 
क्या और किस लिए शोक करें ? जब सारा विश्व ही विनाशी, क्षणमंगुर है, 
ओर मेरी, सारे राजकुटुस्बकी, तुम्हारी तथा इन सबकी ( ज्गतकी ) 
अंतमें यही गति है तो फिर आप मिथ्या शोक छोड़ व्यथे परिश्रम न कर 
खुखसे अपने घर पदघारें. ?? 

दासीके ऐसे निर्माही बचनोंसे चकित होकर योगीने कहा; “ बाला ! 
तेरे निर्माहपनकों धन्य है. तेरा कल्याण हो ! दे मोहरहिते ! हे ज्ञान- 
संपन्ना | तू वापस न जाकर जानंदसे जपने कामके छिए जा ! तेरी खामि- 
नीका सोभाग्य अखंडित है. सदसतको जाननेके रिए ही मेंने यह 
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बात तुझे बताई थी.?”? यह सुन दासीने डस साधुको पुनः प्रणाम किया 
आर पुष्प हेनेको चली गई. ५ 

दासीके चले ज्ञाने पर योगी महात्माने -विचार किया; “ झहो ! उस 
घरकी यह दासी भी कितनी ज्ञानवती है ? उसको कुछ भी शोक या मोह 
नहीं होता; परंतु इससे क्या ? डँगलीसे जो नख दूर हुआ वह दूर ही 
हुआ. राजपुत्रका शोक दास्रीको क्‍यों हो ? बह तो' ज्ञानकी ऐसी बातें 
करेगी ही.?” फिर योगीन्द्र राजमहलमें गये ओर अंतःपुर (स्थियोंके आवस ) 
में जाकर मोहजित॒क्री स्त्रीसे मिले. 

जगत्‌ जलके बतासेके समान हे. 

साधुको देखते ही राजपुत्रकी ख्रीने बड़े आद्रसे आसन दिया और आग : 
न्तुक योगी मद्दात्मा अतिथिके पूजनकी तैयारी करने _ छगी. यह -देख 
योगिराज घबराये हुए ओर उदास झुँहसे बोले; “ राजवधू | सुशीछे ! 
इस सप्रय तुझे पून्नन या आतिथ्य-सत्कार करनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 
दुर्भाग्यसे तुझे इन सबके दूर होनेका समय आया है ओर उसे तू नहीं 
जानती. अंबे ! तुझको देख कर सुझे तेरे सौभाग्यके छिए बड़ा शोच 
होता हैं. परंतु निरुपाय है. मेरे सिर पर कतेज्यका जो भार आ पड़ा है उसे 
पूणे करिए बिना छुटकारा भी नहीं है, इस लिए में यहाँ आया हूँ.” यह सुन 
शान्तचित्ता मोहजित्‌की भायनि पूछा; “उपाधिरहित योगिराज ! ऐसा क्‍या 
है जिसके बतानेमें आप इतने दुःखित होते हैं ? जो हो उसे ऋृपापूरवेक 
निःशेक होकर कहिए.”? तब योगीने सजरछ नेन्रोंसह्दित उदास मुँहसे 
मोहजित्‌की सत्युका कृत्रिम समाचार आदिसे अंत तक कह सुनाया और 
अँलम कहा; “पविन्नत्न॒ववाली ! वह वीर राजपुत्र यद्यपि सिंददररूप शन्रुके 
हाथसे मारा गया: सही, परन्तु मरते मरते भी उसने अपने शन्नुको जीता 
ज्ञाने नहीं दिया. मरनेकाः उसे कुछ भी दुःख नहीं था, परन्तु एक ही भारी 
चिता उसके मनमें रह गई, जिसके लिए कुछ भी समाधान न हो सक- 
नेसे वह अंत समय तक भी उसीका शोच करता रंहा. वह चिन्ता 
डसे सिर्फ तेरे विषयकी थी कि मेरे पीछे मेरी प्राणप्रियाकी क्‍या दशा 
होगी ? उसका और मेरा मिछाप अब कहाँ होगा ? अब तक उसने उत्तम 
पातित्रत्यसे मेरी पूरी सेवा की है,. परन्तु उसको मैं कुछ भी बढुला नहीं दे 
सका. जो स्त्री मेरे विना- एक पक भर भी नहीं रह सकती थी, वह 


जगत जलके बतासेके समान है. श्१३ 


अब वैधव्य केसे बितायगी ? उसके मनकी सानन्‍्त्वनाके लिए मैंने एका- 
घधिक संतान भी रक्‍खी होती तो इतनी चिन्ता न थी परन्तु अरे 
अरे ! ऐसा नहीं है, इससे मेरी म्॒त्युका समाचार सुनकर उस पर ब्रद्याण्ड 
हट पड़ेगा. में तो चछा, अब में उसका चंद्रवदन कब देखँँगा ? अरे, मेरा 
यह समाचार उसे कौन सुनायगा १” ऐसा शोच करते समय मेंने उसे 
बहुत कुछ आश्वासन देकर सारा समाचार बतलानेका भार अपने ऊपर 
लिया; तब “हे प्रिये ! हे प्राणप्यारी ! हे मनमोहनी ! ? इत्यादि उद्दधारों 
सहित उसका आभात्मा देहसे प्रयाण कर गया. ! ?? 


यह सुन संसारमें रहने पर भी, वह निर्लेप स्नरी, कि जिसके मनमें इस 
समाचारसे जरा भी खेद या शोक नहीं हुआ, गंभीरतासे बोली; “"भहारान्ञ ! 
आप जो कह रहे हैं वह समाचार सत्य होगा, परन्तु इस बातको में सत्य 
नहीं मानती कि मरते समय मेरा स्वामी, 'हे प्रिये! दे प्राणप्यारी!” ऐसे 
उद्गार निकाले हों ओर मेरां स्मरण किया हो. ऐसा मोह अविद्याके अंघ- 
कारमें डूत्रे ओर इस असार संसारसागरमें गोते खाते तथा मायाके भ्ुलावेसे 
मुग्ध हुए परम अज्ञान मनुष्यमें ही होना संभव दे. यह एक साधारण 
नियम है कि जिसका नित्य स्मरण ओऔर मासक्ति हो वही मरते 
समय स्वयम्‌ याद्‌ जाता है. इस नियमके अनुसार यह केसे संभव 
है. कि जिससे आासक्ति नहीं वह मेरे स्वामीको मरते समय याद हो 
आवे ? स्त्री तो कया, परन्तु मेरे स्वामीको पुत्र, घन, राज्यसुख ओर मंतर्मे 
सब प्राणियोंकों अत्यंत प्यारे अपने देहसे भी आसक्ति नहीं थी वो भेरे 
समान अधमा (पापिष्ठा ) की याद कैसी? हरे, हरे! वेतसे फूल, 
'कुटिलसे सोौजन्यसुख ( सज्जनताका सुख ) ओर जाकाशसे फूछकी 
प्राप्तिके समान यह असंभव हे. उस साधुवीरकों मरते समय इस विश्वकी 
किसी वस्तुका स्मरण होना संभव ही नहीं द्वै. मेरा स्वासी इस संसारकी 
अखार मायाके मिथ्यापनको भलीभाँति जानता था और उसके मोहमें' 
कभी भी फसनेवाला नहीं था. वह “ मोहजित्‌ ? है आर उसके दृढ़ संबं- 
घसे उसकी अननन्‍्य ( एक ही ) दासी में, संसारके मिथ्यापनको जानती 
हुईं इस संसारके किसी भी पदाथेसे आसक्त नहीं हूँ ! योगिराज ! मैं तो 
क्या परंतु मेरा सारा परिवार मोहजित्‌ हे. देव! उसको ऐसे मोह- 
ममता-मायाका आवरण होना येह विश्वास करनेके योग्य वृत्तान्त नहीं दे.” 
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' ऐसा प्रत्युत्तर सुन कर योगिराज तो मोन द्वी हो गय्ने. उस स््रीको 
शोकावेशमे छानेको योगीने जो कृत्रिम समाचार कहा, उसे तो. उसने 
बिलकुछ असंभव ठहूरा दिया. अपने छाये हुये समाचारको ज्यों या 
कर सत्य ठहरानेके लिए वे कुछ बोछना ही चाहते थे कि वह निर्माहा 
स्त्री फिर बोली; “महाराज ! तुम्हारी बातसे एक और भी आश्चर्य होता 
है, तुम संसारासक्ति छोड़ वनमें रह कर एकाक्तवासमें असंगपने 
( इच्छारहित ) से केवछ परमाथ साधनरूप योगमार्गका अवलूम्बन करनेवाले 
हो तो भी झुझपर दया करनेके लिये यह समाचार कहने आये हो ! यह 
डचित ही है ओर इसके छिए में आपकी उपकृत हूँ. परंतु साथ ही इसके आप 
मुझे शोकाधीन होनेकी सूचना देते हैं यह क्‍या उचित है ? समस्त शोक, 
मोह ओर काम क्रोधादिक दुगुंणोंका त्याग करना कराना आपका मुख्य कतेव्य 
है ओर यही आपके योगमागका मुझ्य साधन है. प्राणियोंके शोक-मोहा- 
दिकसे सुंंक्त होना ओर दूसरोंको बैसा होनेके छिए उपदेश देना यही आपकी' 
स्वाभाविक चृत्ति होनी चाहिए. इसके बदले तुम मुझे-इस अंल्प प्राणीको- 
जिसका मोहांध होना प्रकृतिसुढझभ है-मोहरहित देख, उल्टा शोक- 
निम्मन्न होनेकी कहते हो यह क्‍या उचित है? योगिराज्! इस प्रवाही. 
( बहनेवाले ) जगतमें कोन किसका शोक करे ? नदीके प्रवाहके वेगसे 
अलके उछलनेसे जो बुलूबुछे दिखाई देते हैं ओर प्रवाहके ऊपर बदते जाते 
हैं, उन्‍्हींके समान इस सष्टिका खेल है. जेसे जलके बुछबुले पेदा होते 
प्रवाहमें कुछ दूर ज्ञाकर नष्ट हो जाते ओर फिर वहाँ उसी क्षण दूसरे नये 
उपज॑ते हैं, फिर क्षणमें वेभी छय होजाते और इसी तरह निरंतर होताही 
रहता हैं, उसमें किसको किसका शोक होता है ? ?? 


यह सुन योग्रिराजको कुछ बोछनेका अवसर पिछा, इससे वे बोले; 
“& बारे | तेरा कहना खत्य है. परन्तु क्या मलुष्यमें भी इन बुलबबुलोंके 
समान ही संबंध है? मनुष्य इस सारी रृष्टिके खब :प्राणियोंसे ओप्ठ; 
विवेकी, विश्रमित, प्रपूण और 'द्वितीय स्वरूप है; वह ज्ञानवान है. वह 
पररुपर व्यवहार, प्रेम और कतेव्यमें प्रीति, अप्रीति, ठोस, छाभ, हानि, 
हषे, शोक, मोह, ममता तथा कत्तष्य भोक्तव्यका ज्ञाता और सुख दुःख 
इत्यादिमें भी भाँति समझनेवाला है, इस दुशामें उसकी तुलना जड़ पदार्थ- 
की स्थितिसे कैसे हो सकती है ? अपना प्रिय होनेसे प्रत्येक महुष्यको 


जगत्‌ जलके बतासेके समान है, श्श्ष 


स्वाभाविकही हपें और अप्रिय होनेसे स्वाभाविक ही शोक होना 
संभव हैं. जिसके आअथमें तू यह राजसुख भोगते हुए रानीके 
पद पर रह कर सब खापत्तियोंसे मुक्त हे, तथा जिसके जीवनसे द्वी तेरा 
जीवन सफल हे और तू सौभागर्यवती कहलाती हैं, जिसके विना तू 
इन सब सुख वभवादिसे हीन है, तेरे इस सुखसंपत्तिरूप महाभाग्यवंत 
सुकुमार पतिके मरणसे यदि तुझे अपार शोक हो तो इसमें क्‍या माश्वये है ? 
ऐसे समय शोक न होना ही परम आश्चयंकी बात कही जा सकती है- 
चाहे जेसे शूल्य हृदयमें भी प्रिय वक्षमका मरण शोकाभम़िको प्रज्वलित कर 
ही देता है. परंतु वाले ! तेरी ऐसी स्थितिसे मुझे, तुझमें लि निष्ठु- 
. रता, निःस्पृहता, दंभ, संसारासक्ति ओर निर्दुबताके सिवा दूसरा कुछ भी 
देखनेमे॑ नहीं आता. तैरा ब्रह्मज्नान प्रपंचसे पृण-प्रेमशुल्य है. -झरे ! 
पतिपत्नीके समान संसारमें दसरा गाढ़ा संबंध कौन है ? वह पवित्न 
संबंध अग्नि, सूथे आदि देवताओं, ब्राह्मण, दोनोंके माता पिता ओर स्वजञन 
परजनकी साक्षीसे जुड़ा हुआ है ओर वह इतना समीपी संबंध है कि 
परसुपर दारीरसे शरीर, मनसे मन ओर खात्मासे जात्मा एकता प्राप्त कर 
लीन हो जाता है. ऐसा होनेसे उनके भाग्य भी जुड़े ही रहते हैं, स्त्री 
पुरुष दोनों मिल कर दंपतीरूप एक जोड़ा हैं. ऐसे जोड़ेसे एकक्रा भी 
अलग होना दूसरेसे सहन नहीं हो सकता, तो फिर उसका सदाके लिए 
छूट जाना कठिनसे कठिन हृदयको भी क्‍या शोक ओर वियोगके दुःखसे 
पिघला देनेवाला नहीं है ? इस जगतके सारे पदाथे प्रेमरूप हैं. पशु, पक्षी, 
सत्र प्रेमक वश हैँ मौर प्रेमके छिए प्राण दान देनेको सदा तेयार रहते हैं, 
०जरे ! प्रेम ही इस जगतका जीवन हे ! स्थावर (अचछ) जंगम ( चल ) 
सवका जीवन है ! परन्तु जो प्रेमके श॒ुद्धस्वरूपको भली भाँति नहीं जानता 
बह अघोगतिको पाता है. हारीछ पक्ठकीका बच्चा जन्मतेही काएसे प्रेम करता 
है ओर मरण पर्यत उसका त्याग नहीं करता. जब त्याग करनेका समय 
समीप आता तो प्राण तज देता है. जिराफ, दंपतीका वियोगसमय जान 
कर प्राणोंकी बलि दें देता हे. इस प्रेमकी वलिहारी हे. जब ज्ञानशुल्य 
प्राणीमं पतिवियोगसे शोक व्यापता है तो ज्ञानपण्ण मनुष्यमें शोक न 
होना केसे संभव दे ? परंछु पंडिताईपूणण तेरी झआत्मज्ञानकी वातोंका अथे 


१ इस अमका झुद्ध स्वरूप ब्रह्मकों सम्बोधन करके कहा गया है. 


ग्र्६ चअंद्रकान्त. - 


तो मैं केवछ तेरे सनकी निष्ठुरता ही मानता हूँ, और तेरी ऐसी निष्ठुर 
वाकचातुरीसे भरा हुआ ढकोसला पूर्ण तेरा सिर्फ वाचिक ( बातों भरका ) 
झआत्मज्ञान भर्थात्‌ जगत्‌ मिथ्या है ओर स्लान दानादि कमे करनेकी 
आवश्यकता नहीं हे, जब में स्वयम्‌ ही ब्रह्म हैँ तो अब मुझे डपासना क्‍या 
है ? इत्यादि वाक्यों द्वारा सुन्दर, सरछ ओर प्रेमी अन्तःकरणको भी दया 
साव-प्रीति आदिसे रहित और निष्ठुर घना देता है. ” 


इलना कह कर योगिराज फिर कुछ कहना चाहते थे, इतनेमें बह 
राजसुन्द्री बोली; “ तपोधन ! यह सत्य है कि संस्कार और अधिकार- 
हीन मिथ्या बकवाद करनेवाले ब्रह्मवादियोंका अंतःकरण ऐसा ही होता है 
ओर वह दूसरोंको भी बेसा ही बना देते हैं, परंतु देव ! मेरा कथन 
वैज्ला नहीं है. में तो वही कहती हूँ जो खत्य हैं. मेरा अन्त:करण 
बैसा निदेय या कठोर नहीं है जेसा आप कहते हैं. में विवेकशुल्यभी 
नहीं हूँ; क्योंकि आजतक मैंने भूलले अथवा स्वप्तमें भी वैसा निर्देयतापूर्ण 
या छज्ञारहित काये किया है ऐसा मुझको स्मरण नहीं होता. जैसे कोई 
सलुष्य परम प्रीतिपात्र होनेसे विना प्रेमपात्र मिले जहाँ तहाँ प्रेम प्रदर्शित 
नहीं करता और इससे उसको प्रेमशून्य कहनेवाला सत्यवक्ता नहीं माना 
लाता, उसी तरह मेरा कथन है. में प्रेमकों जानती हूँ, प्रेमको भजती 
हूँ, प्रेममें लीन हूँ और प्रेममें ही एक होजानेवाली हूँ. उस प्रेमका स्वरूप में 
नहीं जानती, ऐसा न मानो ! परन्तु योगिराज ! मुझे बताओ कि विवेक 
क्या है ओर प्रेम क्‍या है ? नित्य और अनित्य, अविनाशी और विनाशी 
पदाथेका जो यथार्थ ज्ञान है वही विवेक है. में सत्य और नित्य वस्तुको 
चाहनेवाली हूँ, ओर पिथ्या--असत्य ओर अनित्य वस्तुके छिए उदास-- 
निश्स्प्ठ॒हं रहती हूँ, इससे क्‍या निष्ठुर ठहरती हूँ ! इस जगतमें आत्मा ही 
अविनाशी और सत्यस्वरूप है और अनात्मा-दृश्य पदाथे, असत्य और 
विनाशी है. विनाशीका नष्ट होना सत्य है, पर अविनाशीका विनाश 
होना सत्य नहीं. देह बिनाशी है, आत्मा अविनाशी है. अविनाशीका 
विनाश नहीं है और विनाशी चिरंजीव नहीं है, तो विनाशीके विनाशमें 
शोकलीन होनेवाछा, जो संगी, अंगी, छिंगी, अशान्‍्त;, मछमय, भोक्ता; 
विकारी, सुननेवाला, द्रष्टा ओर दिखानेवाछा जिसको माया-प्रेम-ममता-- 
लपाधि बाघा करती है क्‍या वह विवेकी है ? योगीन्द्र ! जो पर, भिन्न शुद्ध 


जगव्‌ जठके बतासेके समान है. रश्७ 


मेदरहित अद्वितीय मंगलूरूप है वही सत्य प्रेमी है. जो ३“काररूप, 
नादरूप, शान्तरूप, कान्तिरूप ओर सत्यरूप देखता दै वही प्रेमी है. 
यह जगन्‌ मायाप्रतीतिका प्रवाह है, इस लिए मनको, जो सब मोहका 
कारण माना जाता है, शान्‍्त रख ज्ञानदष्टिसे सत्र समय, सब स्थानॉमें 
परमात्मा-त्रह्मको छोड़ अन्यका अवछोकन करनेवाला जो जीव है उसीको 
यह शोक मोह बाघा करते हैं, और वही अगप्रेमी, वहमी ओर मूढ़ है 
मैं पत्नी कोन हूँ १? यह पति कोन है ? आप योगी कौन हैं ९ 

जगत्‌ कोन हैँ ? जगतका प्रेम कोन दे ? ये सब विविध प्रकारके 
संकल्प ( इच्छाएँ ) अज्ञानह्वारा होते हैं ओर अज्ञानद्वारा इन सबको 
नाश होते देखते हैँ. जगत मनुष्य प्राणी सबसे ओेए है, इसका कारण 
यही है कि उसमें दूसरे सब प्राणियोंकी अपेक्षा सारासार विचार करन्े- 
की विशेष बुद्धि होती है, अत: इस घुद्धिसे हमें देखना चाहिए कि सत्य 
क्या है और असत्य क्या है ? सत्य प्रेम क्या है और असत्य प्रेम क्याहै? 
आपने स्व्रीपुरुषके संबंधके लिए जो कुछ कटद्दा वह सब सत्य है, परंतु वह 
कवंतक ? स्व्रीपुसपषका तो क्या, परंतु इस जगतका सारा संबंध सनियत 
समय तक ही स्थिर होता है. ज्योंही देना चुका, त्योंही ऋणदाता और 
ऋणओग्राहीका संबंध परा होजाता है. ओर पूवेका ऋणानुबंध पूरा 
होतेही यहॉँका--संसारका संचंध भी पूरा होजाता है. संसारका सारा 
संबंध पवंके ऋणानुवंधसे ही स्थिर होता दे. भाड़ेकी गाड़ीमें बेठने*» 
वालेका संबंध उस गाड़ीसे वहीं तक दे जहॉतकका उसने किराया दिया 
हो. इस लिए योगीख्वर ! प्ृवके किसी ऋणानुवंधसे इस जनन्‍्मका 
बँधा हुआ दीखनेवाला हमारा दंपतीरूप संबंध, उस ऋणाजुबंधके पूर्णे होते 
ही यदि समाप्त होगया तो उसके लिए मेरा शोक करना क्या मूखंता नहीं 
दे ? यह ऋणानुबंध यदि पुणे हो गया हो तो चाहे जिवने उपाय किये जायेँ 
तो भी संबंध रहना ढुलेभ दे, तो फिर शोक करनेसे क्‍या छाभ है १”? 


यह बात मुनि अच्छी तरह जानता था तो भी राजकुमारकी स्त्रीका ज्ञान 
जाननेके लिए अनज्ञान होकर वोछा; “ बत्से ! तू बारंबार स््रीपुरुषके 
संबंधके लिए पूरे जन्मके ऋणानुत्रंधको कारणभूत बताती है तो यह 
ऋणानुवंध क्‍या दे ? और उससे किस तरह संबंध जुड़ता होगा ?” तब 
मोहजित॒करी स्री उनसे इस तरह कहने रूगी--- 


२१८- चंद्रकांच, 


ऋणालुबंध, 

:& योगिराज ! संसारमें पेदा हुए प्राणीको सारे जीवनमें निर्वाहादिक 
व्यवहारके लिए दूसरे अनेक जीवोंसे संबंध करना पड़ता है. उस समय 
डलके साथ जिस जिस चृत्तिसे व्यवहार किये जाते हैं उस उस बृत्तिकों 
परस्पर ऋणालुबंध होता है. ऋण अर्थात्‌ छेन देन ओर उससे जो बंधन 
होता है, बही ऋणानुबंध है. जैसे आप सेरे कामके लिए किसी तरहका 
परिअम करें और में उसका बदला न दूँ तो मेरे कपर आपका ऋण रहे 
उसका बदलछा ईश्वरी सत्ता मुझसे इस हशरीरसे नहीं तो दसरे शरीरसे 
अवश्य दिल्लाती है. इसी तरह प्रत्येक जीवके विषयमें स्रमझना चाहिए 
इसमें किसीका घनका लेन देन होता है, किसीका सुख दुःखका लेन देन 
होता है, किलींका विद्याका और किसीका दूसरे प्रकारका ढेन देन होता 
है, वह ऋण चुकानेके छिए प्राणियोंको अनेक जन्‍म लेकर उसके निमित्त 
' अनेक सुख दुःख उठाने पड़ते हैं ओर.ऋण पूरा हुआ कि तुरंत संसारी जीव 
अपने अपने रास्ते रूगते हें, अपार विस्तारबाछे इस विश्वर्मं इश्वरी सत्ता, 
यह काये ऐसी विचित्र रीतिसे पूणे करती है कि जिसका पार कोई नहीं 
पा सकता, और उसमें जरा भी भूछ नहीं होती. जो प्राणी ऐसे ऋण 
संबंधी कम करता है उसीसे यह ईश्वरी सत्ता जाप' ही आप; अनायास 
और अचूकपनसे वह ऋण वापस दिलाती है ओर उसमें कुछ पक्षपात या 
अन्याय नहीं होने देती. इसके छिए परमपृज्य और गुरुरूप मेरे स्वामीने 
सुझसे अनेक इतिहास कहे हैं, उनमेंसे एकाधिक में आपको सुनाती हूँ 

प्राचीन कालमें पांचालपुरमें कमंछब्घ नामका एक महात्मा-न्राह्मण 
रहता था. वह नित्य अपने स्नान, संध्या, भगवत्सेवा भादिक सत्कमॉमें 
प्रेम छगाये रहता था और उसीमें ' परम सुखी था. जो कुछ अनायास 
मिल जाय डउसीपर संतुष्ट रहता ओर किसीसे कुछ माँगता नहीं था. 
डसको स्त्री भी परम सुशीछा और पतित्रता थी. वह नित्य स्वामीहीकी 
सेवामें छलगी रहती थी. योगिराज ! आप जानते ही हैं कि अनन्यमावसे 
भरंवचितन करनेवालेके सारे व्यवहारका वोझ प्रझ्लुके ऊपर रहता है. 
ओकृूष्णपरमात्माने स्वयम््‌ कहा है--- 

अनन्याश्विन्तयंतो मां ये जना: पर्थुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ चवहाम्यहम्‌॥ 


ऋणाहबंध. शेटे८० 


जो अनन्यभावसे नित्य मेरी अच्छी तरहसे उपासना करता दे, उनका 
योगक्षेम में स्वयम्‌ चछाता करता हूँ. इस तरह निःरस्पद्द होकर निरंतर 
भगवत्सेवा करनेवाला वह कर्मलब्ध मुनि, जैसे संसारी चिन्तासे मुक्त 
था वैसे ईश्वरकी कृपासे उसे किसी बातकी चिन्ता भी नहीं करनी पड़ती 
थी. जिस समय जो चीज चाहिए वह प्रभुकी इच्छासे उसे स्वयम आकर 
मिलती थी. इस वरहसे पवित्र ग्रहस्थधमे पालन करते हुए बहुत समय 
वीत गया. इसी समय उसकी पतित्रता स्त्री गर्भवती हुईं. समय पूरा 
होनेपर उसने रतनके समान एक पुत्र पेदा किया. त्राह्मणने उसके ज्ञात* 
कर्मादि संस्कार किये, सामथ्येके अनुसार दानपुण्य किया और उतरती 
अवध्थामें घरमें पुत्रका पालना झूलता हुआ देख कर वह दोनों परम जआर्नदसे 
दिन बिताने छगे. कमेलब्ध ज्योतिषशासत्र भीमाँति जानता था, इससे 
पुत्रका भविष्य जाननेके लिए वह जन्मपत्रिका बनाने छगा. पुन्नके भह 
एकसे एक अच्छे स्थानोंमें पड़े ओर विद्याभवन तथा भाग्यभवन बहुतही . 
ऊँची स्थितिमें जानकर, उसे वहुंत ही आनंद हुआ. परंतु सबसे पहले 
आयुष्यका निणेय करना चाहिए; क्योंकि आयु न हो तो ऊँचे अह ओर 
ऊँचा भाग्य किस कामका ? इसका निर्णय करनेके लिए जब उसने गणितः 
लगाना आरंभ किया तो उसका हाथ रुक गया. गणितर्म तत्काछ ( उसी 
समय ) शुल्य आया जिसको देखते दी उसके हृदयमें घड़ी धड़कन हुई. 
उसने देखा कि ऐसा बड़ा भाग्यशाली पुत्र अल्पायुषी है. हरे ! हरे ! यह 
तो बहुत ही बुरा हुआ; परंतु नहीं, ऐसा नहीं होगा. कदाचित्‌ गणित करनेमें 
में कहीं-भूछता होऊँगा ऐसा शोच कर वह फिरसे गणित करने छग्रा. 


 गणितमें यदि जरा भी भूछ रह जाय तो उसका फू ( परिणाम ) 
विलछकुछ खराब होता हैं; ( अर्थात, जिस गणितसे परमात्माको जान छेते 
हैं उसमें भूल-शिथिकता-रहे तो इस शरीरका धारण करता ही बृथा हुआ ) 
इस लिए कर्मछब्धको यह शंका हुई कि मेरे गणितमें कुछ भूछ रह गई है; 
इससे वह सूक्ष्म और एकापग्न दृष्टिसे उसे वारंबार हूँढ़ने छगा; परन्तु फछ 
उसका वही आया ! इससे मन खेद्अस्त होकर उसमें उसके भाग्य विद्या. 
आदि सब खानों ( कोठों ) में गणितको फिरसे शोधा, शोधने पर माद्धम 
हुआ कि मेरा और इस पुत्रका सिर्फ घनसेबंध.दीखता है, इससे बहुतस्रा 
धन्न कमा कर यह मुझे.देगा ओर फिर अपने रास्ते छगेगा-! ईनश्वरेच्छा, जो. 


बे२० चन्द्रकान्त, 


होना होगा वह अवश्य दी-होगा; उसमें सेरा या किसी दूसेरेका क्या उपाय 
'है.९. इस तरह मनको समझा कर उसने. आगे गणित करना बंद कर दिया. 
ज्ञानी होनेसे कर्मलब्धने अपने मनको रोका) तो भी उसका फीका- मुँह 
देख कर ख्रीने पूछा; “ कृपानाथ ! आज आप छदास क्‍यों दीखते हैं ? क्‍या 
अभी या भविष्यतमें आपको किसी तरहका दुःख दिखाई देता है १ यदि 
बैसा हो तो यह दासी भी आपकी सहचा रिंणी होनेसे आधेकी हिस्सेदार है. 
इस लिए मुझे -बता करें -अपना दुःख हलका करो. ?” स्त्रीके ऐसे विनीत 
वर्चन सुन्र कर ब्राह्मणने कहां; “ पतित्रता ! यहं सारा संसार ही दुःख- 
रूप द्ै, उसमें फिर अभी या भविष्यतके दुःखको क्या पूंछना ? जिस 
समय जो बने वह देखो और भोगो. ?? इस तरह बातको छिपाने पर भी 
'सत्री चतुरा होनेसे, इसमें कुछ भेद होगा, ऐसा समझ कर बारंबार विनय 
करने छगी, तब डसने- कहा, “ सद्धमेशालिनी ! अभी तुझसे कहनेकी 
कोई जरूरत नहीं है, समय आने पर में स्वयम्‌ ही तुझसे कहदूँगा.?” तब वह 
पतित्रता' अपना हठ छोड़ घरके काममें छग गई. इसे तरहसे एक 
एक कर दिन बीचने पर बांडक आठ ' वर्षका हुआ. वसंत ऋतुमें शुभ मुहूतते 
देख, कमेलब्धने उसका उपनयन ( जनेऊ ) संस्कार कियां ओर फिर योग्य 
होनेसे रूढ़िके अनुसार उसे वेदाध्ययन कराने छूगा. बालक बुद्धिका बंड़ा 
तीत्र ओर बड़ी स्मरणशक्तिवाला था इससे थोड़े ही समयमें उसने व्याक- 
रण शास्त्र ' कंठाप्त कर छिया ओर दूसरे दरशनोंका अभ्यास करने रूगा- 
तथा उसमें भी अच्छी तरहसे निपुण होने पर उसने ज्योतिष विद्यापर 
मन छगाया. इस समय अह, उपग्रह, नधक्षेत्र आदिका गणित ओर फला- 
देश सिखाते समय कमलब्धको अपने -प्रिय पुत्रका स्वयम्‌ अनुभूत 
भविष्य तुरंत याद आया और उसके हृदयमें घड़कन होने छगी. उसको 
बड़ा क्षोभ हुआ, परन्तु उसे मनमें ही छिपा कर वह उसके लिए हो सकने 
योग्य उपाय करने छूगा, वह स्वयम्‌ अच्छी तरह जानता था कि भांवी 
किसीसे टछ नहीं सकती; परन्तु यत्न करनेसे उसका कुछ भाग सुधर 
सकता है# ऐसा मान कर-जो मानना ही जअज्ञानांधकारका कारण हैं- 
.._* अत्न करनेसे कुछ भी खुधर सकता है, इसका इतनाही अर्थ है कि जो कोई मरनेवाल्य 
है वह तो अवश्य ही मरेंगा; परंतु यादू उस समय सावधानी रक्खी जाय तो उस मरनेवालेके 


लिए ( मरते संमय या पहले ) दान, पुण्य, हरिस्मरण इत्यादि सत्कर्म करनेसे उसकी 
सह्नाति-हो सकती है, अथात्‌ मरनेवाला तो मरेगा ही, परन्तु उसकी मृत्यु छुघरती है. 


ऋणाउबंध- २२१ 


उसने तुरंत अपनी सत्रीको एकान्तमें बुछा कर कहा; “प्रिये, “ अपना यह 
पुत्र बड़ा -भाग्यशाली है; क्‍योंकि इसके जन्मके पीछे अपने घरमें स्वयमू 
समृद्धि आकर बसी है ओर सारे दुःख दूर होगये हैं. हम छोग स्वर्गके 
समान सुखका अनुभव कर रहे हैं. यह पुत्र अब सब विद्या पढ़ रहा है, 
इस लिए विद्वानोंको जीवने ओर अपनी विद्याका प्रकाश- करनेके लिए- 
सब विद्वानोंकी स्वाभाविक प्रवृत्तिके अमुसार यह कहीं बाहर न जाय इसे 
तू देखना. यह बहुत सुन्दर है, इसकी विद्या सजीव द और- स्मरणशक्ति 
अपूर्व तथा वाकूचानुये झअत्यन्त मनोहर होनेसे, सहजही उस पर किसीकी 
नजर छगज्ञाना संभव है. इससे तू संभाछ रखना: और यह बात में-पुत्रसे 
भी अच्छी तरह कहदेता हूँ जिससे अनज्ञानमें कहीं भूछ न हो जञाय- ?? 
फिर पुत्रकों बुछाकर उसने उन दोनोंके समक्ष कहा; “तू बहुद “करके 
अब सब विद्याएँ पढ़ चुका है. पुत्र ! यह विद्या किसीको अपमानित करनेः 
या वादमें जीत कर किसीका मानखंडन अथवा जृत्तिखंडन करने ( रोज्ी 
मारने ) के लिए नहीं है. परन्तु केवल अपनाही कल्याण करनेके छिए 
है. यदि तू कद्दे कि. वह अपने निर्वाहके लिए है, तो बेसा भी नहीं है. 
पुत्र | निवहके लिए मेंने केसी अयाचकब्ृत्ति ( न माँगनेकी चृत्ति ) 
अहण की हैँ वह तू जानता ह्वी है; वेसा होने पर भी तेरे भाग्यके 
कारण इंश्वरने हमें सब कुछ दिया है. इस लिए किसरीसे किसी प्रकारकीं 
याचना करना तो क्या, परन्तु विना.माँगे भी मिलवा हुआ प्रतिप्रह (दान) 
तू नहीं लेना. तू सत्पुन्न है. इस लिए आशा है कि मेरी यह -आज्ञा 
अच्छी तरहसे पालेगा. दान छेनेसे अपने सुकृत नष्ट हो जाते हैं और: 
मॉगनेसे मानहानि तथा झुकृतकी भी हानि होती है. ” कर्मछब्धको 
इतनी चोकसी. करनेका इतनाही कारण था कि उसने बालकके - 
स्रविष्यतके विषयमें जान रखा था तदनुसार यह बाछक उसका पहले 
जअन्मका ऋणी था और उसको विश्वास था कि ऋण चुकाते ही यह चला: 


जायगा. इस छिए-जब कहींसे दानादि ग्रहण कर धन छावे तो ऋण कटे और 
घरसे बाहर जाय-तो इसकी मृत्युका कोई अवसर आये. इस देतुसे ही वह 
दोनों अपने बाछक़॒की चोकसी करने छगे. कहींसे सभा खआादिका - निर्म- 
त्रण आता तो भी पिता स्वयम्‌ अकेले ही ज्ञाता, बालक. बहुत उत्कंठाः 
-करता तो भी उसे साथ न ले जाता था. इस तरह वह ऋणी बाछूक बाल्यसे 
किशोर अवस्थाको प्राप्त हुआ. तब परम आत्मनिष्ठ होनेसे संसारकोः 


/२२२ चंद्रकान्त . 


“मिथ्या मान कर, सिर्फ इंश्वरभक्ति ही अपना कतेंव्य समझनेंवाले उसके 
“पिताने विचार किया कि पुत्रको मैंने सब विद्या सिखाई; परन्तु जब तक 
-सब विद्याओऑंकी शिरोमणि ओर परम कल्याणकारी अध्यात्मविद्या 'नहीं 
सिखाई, तब तक यह नहीं कहा जायगा कि मैंने उसके पिताके तुल्य अपना 
कर्तव्य पालन किया है, ऐसा विचार कर उसने अच्छी तरहसे. यह:परम 
विद्या ( ब्रह्मविद्या ) भी सिखलादी- 
एक दिन निमन्‍्त्रण आनेसे कमेलब्धको किसी का्येवशे दूसरे गाँव 
ज्ञाना पड़ा, इस लिए पुत्रको कहीं न जाने देनेके लिए सत्रीको सिखापन 
देकर वह दोदिनके लिए कहीं बाहर गया. न 
' देव अछ, परंतु अदृहय हे. पुरुष बुद्धिमान्‌ , पंडित, चतुरं और सूद्ष्म 
पदार्थोका ज्ञाता होने और नाना प्रकारसे समझाने पर भी जंबतक तम 
तथा रजसे छिप्त हो तबतक सत्त्वगुणशाली नहीं होता, ओर आंतिसे मानी 
हुई. असत्य बातको सत्य मानता है. आवरणशक्तिसे विमुख होनेवाला तो 
विरला ही होता है. ऐसा हुआ कि जिस दिन कमेलब्धको गाँवसे बाहर 
जाना था, उसके पूतर दिन पांचालपुरंमभ राजाके यहाँ विदेशसे एक पण्डित 
आया ओर शास्त्राथे करनेवालोंसे शास्त्राथ करना चाहा. यह पंडित सब 
वेदशास्मसपन्न ओर बड़ा वाचाल होनेसे अनेक देशके पंडितोंको शाखत्राथे 
'( वाद ) में जीत आया था. अपनी विद्धत्ताके लिए उसे बड़ा अभिमान 
था. राजाने उसका बहस करनेका प्रस्तव स्वीकार करछिया. परन्तु उसे 
बड़ी चिन्ता हुईं कि उसके साथ वादमें खड़ा होनेके लिए मेरी सभामें ऐसा 
-कौन पंडित है ? यह पांचालूपुर विद्या ऑर विद्वानोंका घर माना जाता 
इस. छिए उस्रके साथ यदि शास्त्राथ न किया जाय तो अपयश 
होगा और शास्माथेम पराजय (हार ) होनेसे यश जायगा. परन्तु 
हरीच्छा ! वही पूणे पुरुषोत्तम इस नगरकी छज्जा रखेगा. ऐसा विचार 
कर उसने अपनी सभाके पंडितोंको लुलवाया. इसके बाद नगरमें भी 
दौंडी पिटवाई कि मेरे नगरमें जो कोई विद्वान हो वह कृपा कर सभामें 
अवध्य पधारे, सभा भरी ओर उसमें एकन्न हुए राजाके पंडितोंको 
उस परदेशी पंडितने परास्त करदिया- पहले दिनकी सभा विसजन. होते 
ही सारे नगरमें बड़ा कोछाहरू मच गया. सवेत्र यही बातें हो रहीं 
थीं कि पांचालपुरकी अबतककी सारी कीर्ति एक परदेशी पंडित हरण 
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किये जाता है. घरोंमें, कूचोंमें, वाजारमें, वाटमें, घाटमें, सब छोगोंमें 
यही चर्चा चर रही थी. एक गलीसे होकर कई ब्राह्मण यह बाव करते 
चले जारदे थे, इतनेमें एकने एक घरकी ओर हाथ उठा कर कहा; “ भाई ! 
क्या बड़ा समथ जजित माना जानेवाला कमेलब्ध पंडित भी आज परदेशी 
पंडितसे द्वार गया १? तब दूसरेने कहा; “ अरे नहीं रे ! वह तो आज 
सभामें दिखा ही नहीं. देख ! यह सामनेवाछा ही तो उसका घर ढे:ओर 
जो उस वरामदेमें कुछ पढ़ते बेठा हैं वही उसका छड़का है. सुना 
जाता हे यह भी अपने पिताह्ीके तुल्य विद्वान्‌ हुआ है, परन्तु न जाने 
ऐसे अवसरमें उन दोनोंमेंसे एक भी सभामें क्‍यों नहीं आया ? निम्चय 
ही, पंडितजी आज घरमें नहीं होंगे; नहीं तो इख तरह पांचाल्पुरकी छाज 
नहीं जाने देते. होगा, पर देखें कछ जो फिर सभा होनेवाली है उसमें क्‍या 
होता है १ ? 

मा्गेमें जाते हुए बराह्मणोंकी ऐसी बातचीत सुनते ही उस ब्रह्मपुत्रके 
मनमें बड़ी उत्तेजना हुईं वह्‌ विचार करने छगा कि ऐसा फोन विदेशी 
पंडित दै जो मेरे पिताके समान समर्थ पुरुषको भी हरा दे ? उसको देखना 
चाहिए. कछ यदि सभा भरेगी और मेरी माताजी भाज्ञा देंगी तो में अबश्य 
उसे देखने जाऊँगा. 

इस सभामें सच पंडित हार गये ओर बाद ( वहस ) ज्योंका त्यों 
ही वना रहा. राजा खिन्न हुआ. दूसरे दिन फिर संमंय पर सभा भरी 
ओर नगरमें छोगोंके झुण्डके झुण्ड वह वाद ( शास्त्राथ ) सुननेको गये. 
अपने पड़ोसके समवयी ब्राह्मण बालकोंको जातेहुए देख कर कमलब्धका 
पुत्र भी अपनी माताके पास जाकर पछने लगा कि “मा ! ये सब जारहे 
हैं इन्हींके साथ मैं भी सभा देखनेको जाऊँ ? ?” माता बोली; “प्यारे तेरे 
पिताने छुझे वाहर जानेसे मनाकर दिया है; क्योंकि बाहर जानेसे तू कदा- 
चित्‌ किसी समय किसीका दान लेले.” घुन्नने फिर विनय की कि,"में पिता- 
जीकी आज्ञाको कभी भंग न करूँगा.” पुत्रका आग्रह देख कर माताने 
आज्ञा देदी, वह राजसभामें गया और दुशेक ब्राह्मणोंके समूहमें जाकर 
देखने छगा कि प्रश्नोत्तर केसे होते हैं. | 

सभामें एक ओर राजा और राजवंशी तथा दूसरी ओर अनेक शाख्र- 
ज्ञाता पंडित बेठे थे. उनके सामने उस परदेशी पंडितका बड़ा आसन 
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रखाथा, सभास्थानके आसपास दर्शक ब्राह्मण ओर दूसरे छोगोंके लिए 
बेठकें बसीं थीं. समाका काये आरंभ होते ही उस पंडितने प्रथम दिनके 
अपने प्रश्रका प्रस्ताव कर; बडे अभिमानसे कहा; “ मेरे स्वयम्‌ ही पैदा 
किए हुए इस प्रश्चका यथाथ उत्तर जब नहीं मिलता, जो मेरे विचारसे 'बिछ- 
कुछही साधारण है, तो अब दूसरे प्रश्नोंके छिए परिश्रम करनेकी क्‍या 
जरूरत है ? अब तो यही- कतेव्य रह गया हैं कि इन सबकी संमतिसे 
राजाजी मुझे विजयपत्र देकर बिदा करूं.” यह खझुन सभासद चुप 
हो रहे. सारी सभा सन्न रह गई. यह देख वह ब्रह्मपुत्र जिसका नाम 
“ ऋणदत्त ” था, चुप न रह सका. उसकी सब विद्या प्रकाशित 
थीं ओर वह ब्रह्मविद्याख्य भूषणसे अल्ंकृत था. वह किसीसे भी 
पराजित होनेवालछा नहीं था. छोगोंके खमूहसे तुरंत बाहर आ वह हाथ 
जोड़कर गंभीरतासे बोछा; “ मुझे जान पड़ता है इस विदेशी जआाड्डंबरवाले, 
मदोन्‍्मततत और उद्धत पंडितका, विनय और विह्चत्तासे शन्य तथा मूखतासे पूर्ण 
भाषण सुनकर ये सब पंडित महाराज उसका प्रत्युच्र देना अयोग्य-लछज्जा- 
स्पद्‌ समझते हैं झोर में समझता हूँ इसका उत्तर देनेके छिए वह सोचते हैं 
कि यहॉपर कोई बालक ही होता तो अच्छा. इस लिए ये पंडित ऐसे बाल- 
कको खोजनेके लिए इधर उधर देखरहे हैं” सभ्य महाशयथो ! इन सब महा 
जनोंकी जिसाज्ञा यथाशक्ति पू्ण करनेके लिए बाछकके समान मैं इस पंडि- 
तके भाषणके उत्तरमें दो शब्द कहना चाहता हूँ. आप छोगोंकी कया आज्ञा 
है !? ऋणदइचका ऐसा चातुरयपूण भाषण सुनकर सभ्य, राजा और पंडित 
सबकी इष्टि एक साथ ही उसकी ओरको आकृष्ट हुईं. सब बहुत विस्मित 
हुए, फिर ऋणदत्त बोछा;“ महाराजा पांचारूपतिने नगरमें जिस पंडि- 
तके आनेकी प्रसिद्धि की है, वह पंडितराज क्या यही है ? में पूछता हूँ कि 
किसखीने शुकपश्चलीको कूट वचन बोछना सिखका दिया हो ओर वह 
सबको सुनाते हुए चटचट बोरता जाय तो इससे क्या पंडित कहकायगा 7 
क्या पंडित छोग अपने मुँहसे स्वयम्‌ अपनी बड़ाई और दूसरोंकी निन्‍्दा 
करना अपना बड़प्पन मानते हैं ? फिर अमुक काम मैंने किया, अम्म॒क 
प्रयोग या प्रश्न मैंने स्वयम॒ पैदा किये हैं; ऐसा मिथ्यामिमान होना क्‍या 
पंडित जनोंकों योग्य हें ?” वह ' बारूक इस तरहके छगातार अनेक 
प्रशेधिं ही उस पंडितको दवा कर, अनुक्रमसे उसके प्रथम प्रश्नका 
- उत्तर देने लगा. यह सुन पंडित कुछ भी आनाकानी या पूबैपक्ष ( प्रति- 
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वाद ) नहीं कर सका. वरन्‌ उसके तेजसे मानों चकाचोंध हो गया हो इस 
तरह, हे बुधवर्य ! इतनी छोटी उमरमें तुम्हें ऐसा ज्ञान कहाँसे प्राप्त हुआ ? 
माप कोन ओर किसके पुत्र हो ? आप जेसे विद्वानके आगे में अपना 
पंडित नाम रखनेको भी समय नहीं हूँ. आपको धल्य है.” इत्यादि वचनोंसे 
ऋणदतचकी प्रशंसा करने रूगा.- 
इस तरह चुद्धिमानू ओर विद्धान्‌ ऋणदत्तने विजय प्राप्त कर पांचाल- 
घुरकी कीर्ति रक्खी. मंडपमें भारी जयध्वनि हुई, ओर सुर्साये हुए पंडितोंका 
अँंह हपेसे जगमगा-उठा तथा राजाने सभाके वीच बड़ा सिद्दातन बिछा कर 
ऋणदत्तकों उस पर सत्कारपुवंक वेैठाया ओर बड़ी धूमधामसे सत्र 
पंडितोंके आगे उसका पूजन किया. तद्ुपरानत अमूल्य वस्ध और मणिमा- 
णिकके गहनों तथा दृक्षिणारूप सोनेकी सुद्राओंसे भरा हुआ एक बड़ा स्वण- 
थार छाकर देने रूगा. तब्र उस बाछकने कहा, “ राजन ! इनमेंसे मुझे कुछ 
भी नहीं चाहिए. यह वस्थारंकार इन पंडितराजकोी अपेण करो ओर धन, 
दृक्षिणारूपसे सभाके ब्राह्मणोंकों बाँट दो. एक वक्तके अन्नके सिवा दूसरा 
कुछ भी दान न छेनेके लिए मेरे पित्ताजीकी सख्त आज्ञा है ओर वह अन्न भी 
यदि अनायास अपने यहाँ आ जाय तभी छिया जा सके, ऐसा मेरा निम्चय 
है. ” इंतना कह कर वह विदा होनेको उठ खड़ा हुआ. राजाके बहुत आग्रह 
करने पर भी उसने कुछ लेना स्वीकार न किया ओर सभासे चढछने छूगा. 
तव राज़ाने उसे एक सुन्दर पाछकीर्मे वेठा कर छत्र चामरादि सामान 
सहित घर पहुँचवाया. सारे नगरमें जयजयकार व्याप रहा ओर सब छोग 
कमेलब्घके लड़केकी प्रशंसा करने ठगे. 
# पंडितराज बड़े सहिष्णु हैं ?” प्रशंसाके ऐसे घोष सहित पाछकी उसके 
ऑगयगनके आगे आकर खड़ी हुईं ऋणदत्तकी माता बहुत विस्मित हुई और 
, अपने पुत्रको, कभ्नी न सोचा हुआ यह अपूतव राजमान मिलता देख परमा- 
नंदित हो, वाहर जाकर, उसने तुरंत पुनत्नका स्वागत किया तथा हृदयसे छूगा 
घरमें हे जाकर कहा; “ बत्स ! आज तेरे पिताकी सिखाई हुईं सब विद्याएँ 
और हमारा सब' परिअ्रम सफल हुआ. ? इस तरह कह उस पतित्रताने 
उत्तम पक्तान्न बना कर पुत्रको प्रेमससे भोजन कराया. 
जो राजसेवक ऋणदतको पहुँचाने आये थे वह पालकी, छत्न, चामर' 


आदि लेकर वापस गये. उसके बाद राजाने विचार किया कि जिस 
ह 
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विद्वान आह्यणबाढकने नगरकी जाती हुईं छज्जा रख ली है, मेरी सभासे 
कुछ भी पारितोषिक छिए विना उसका विम्युख जाना, मेरी कीर्तिको करूंकित 
करनेवाली बात है. इस तरह राजा विचारम छीन था; इसी समय एक 
असाधारण कोतुक हुआ, राजाके आगे एक दासी आकर विनय करने 
छगी कि, “४ प्रथ्वीनाथ ! अंतःपुरमें पधारनेके छिए रानीजीने आपसे विनय 
की है. ?? राजा तुरंत रानीके पास गया, वहाँ जाकर देखता है कि 
पलंगमें पड़ी हुई राजपुत्री रो रही है ओर रानी उसे अनेक तरहसे समझा 
रही है. राजाको देखते ही रानी बोली; “ के बाले, तेरे पित्ताजी आगये. 
तेरे साम्हनेही में उनसे तेरे लिए अनुरोध करती हूँ, इस छिए रोना 
छोड़कर बेठ जा. ” ऐसा कह कर वह राजासे बोर: , “ स्वामिनाथ ! इन 
पंडितोंके झगड़ेमें यह एक तीसरी तान छिड़ी है. कुमारीका आम्रह 
हे कि इस बालूपंडित ( ऋणदत्त ) से ही मेरा याह करो, इस किए अब 
जिस तरह उसे संतोष हो बेसा करो. ?? 


जिस समय सभाका काम हो रहा था उस्र समय सामनेवाके महरूके 
झरोखेमेंसे राजकुमारी अपनी भावजके साथ सब कुछ देखा करती थी. 
वह भरी पंडिता थी. जब बालपंडित ऋणदत्तका भाषण आरंभ हुआ तो 
ज्सके सौनन्‍्द्य और वाकचातुर्यसे वह मोहित हो गई और उस्री क्षण उसने 
प्रतिज्ञा की कि, 'मन, वच, कमसे इन पंडित कुमारको ही में वर चुकी हूँ 
इनके सिवा दूसरे सब पुरुष मेरे पिता-आताके समान हैं.” सभा विसज्ञन 
होतेही, कुमारी अपनी माताके पास गई ओर सब समाचार सुना, हूठ 
करके बेठ गई. 


ऋणदत्तपर राजा प्रसन्न था ओर इस छिए हर तरहसे उसे जितना कुछ 
दिया जाय उतना देना थोड़ा ही मानता था: उसमें फिर कन्याका ऐसा 
आग्रह देख कर तो वह बहुतही प्रसन्न हुआ. ऋणदत्त एक दिनके भोज- 
नके लिया ओर कुछ न छेता था. इससे दुक्षिणामें उस्तको राजपुत्रीका 
दान देना उचित जेँचा- ; 


इधर ऋणदृत्त अपने घरमें भोजन करके विश्राम कर रहाथा. उसकी 
माता घरके कामकाजमें छगी थी. इसी समय एक राजवंशी पुरुषने पूछा, 
“पंडितराज ऋणदत्त कहाँ हैं?” फिर एक बौसकी टोकरी, जिसमें चार छड्डु थे, 


् 
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देकर कहा; “ माछुओ ! में प्रधान ( दीवान ) हूँ. मुझे राजाजीने 
भेजा है. पंडितराजके लिए यह खालीस घीका» पक्कान्न देकर मुझे भेजा 
हैं और यह एक पत्र भी साथ है. मातानी ! इसे पंडितराजको दे देना. ? 
अपनी इच्छासे अनायास कोई घरम आकर अन्न दे जाय तो उसे अखी- 
कार करना नहीं चाहिए, ऐसा सोच कर बिना किसी संशयके ऋणदतत्तकी 
माताने पत्र और पाजन्न ( मिठाईकी टोकरी ) के लिया. 

कुछ देरमें जब ऋणदत्त उठा और सुँह घोकर बैठा तो माताने 
ल्डुओंकी वह टोकरी उसके सामने रख कर कहा “पुत्र ! राजाने ये भोजन 
पदाथे ओर यह पत्र भेजा है. ?”? तव ऋणदत्तने कहा; “ मातुशी ! अभी 
रखो, फिर छे हूँगा.?” उसकी माता उन्हें रख कर तुरंत ही छोट आई: 
देवकी विचित्र गति कोन जान सकता है और भाग्यको कोन पलट 
सकता है ? ज्योंही उसकी माता घापस आई त्योंही ऋणदत्तने जोरसे 
एक चीस मारी ओर “ओ सा, हे परमात्मा !” ऐसा पुकारते हुए परको- 
कको सिधारा !!! माता घबराकर कॉपने छगी. कहिए योगिराज ! इस 
समय उसकी प्रेममयी ओर पुत्र पर प्राण न्‍्योछावर करनेवाढी माताकी 
कैसी दशा हुई होगी ? भरे ! उस पर ब्रह्माण्ड हृट पड़ा होगा ! पुत्र॒की ऐसी 
दशा देख, वह अपनी छाती ओर सिर कूटने छगी, हृदयविदारक रुदन 
करने रूगी. उसके शायपंयुक्त रुदनको सुन कर चारों ओरके पुरा 
पड़ोसी दोड़ आये ओर अचानक यह॒ कया हुआ, यह जानते ही बहुत 
हुःखी हुए ओर उस ख्रीका आश्वासन करने छगे. वह ऐसे करुणापूर्ण 
शब्दोंमें रो रही थी कि दूरसे सुननेवालॉंको भी शोकसे रुछाई३ आती थी. 

पुत्रकों गोदमें ले उसकी माता विल्‍ाप करके रोरही थी इतनेमें कमेलब्ध 
पंडित घर आ पहुँचा. घरके आगे शोकाठुर मलुष्योंकी भीड़ देख, दूरसे 
ही उसके पेर पानी पानी होने छगे कि, मेरे घरमें यह्‌ क्‍या उत्पात दे 
उसने तो बहुत वे पहले ही निश्चय कर रखा था कि कोई दिन, सुझे 
निःसंतान करनेवाछा आयगा. इससे इस समय भी उसके मनमें यही 
आया कि, पुत्रको कुछ न कुछ हुआ दे ! घरमें आकर देखता दे तो सतत 
पुत्नकों गोदमें लेकर उसकी स्त्री हृदयविदारक रुदन कर रही हैं. कमेलब्घ 
परम ज्ञानी था, इससे उसे कुछ शोक नहीं हुआ; परन्तु स्रीसे सब 


हु | फकप 


# सिर्फ घींसे वना हुआ अन्न जो अपवित्र न हो. 
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समाचार सुन कर जब वे लड्ड देखे तो प्रत्येक्मं एक' एक अमूल्य हीरा था, 
'जिनके प्रकाशसे उनकी ओर देखा नहीं जा सकता था. ये हीरे पांचालू- 
राजाने, ऋणद॒त्त पंडिवको गुप्त दक्षिणारूपसे छड॒ओमं भर कर भेजे थे 
फिर उसने पत्र खोलकर पढ़ा तो राजाने उसमें अपनी पुत्रीका दान दियाँ 
था ओर पंडितजीको बारह गाँम दुक्षिणामें सेट किये थे. यह देखं 
कमेलब्धको अपने जाने 'हुये भविष्यत॒के लिए विचार हुआ ओर बह 
इतना ही घोछा +के, “ देवकी गति कोई टाछ नहीं सकता; यह पुत्र मुझे 
ऋण ही देनेको पेदा हुआ था. वह अब यह्‌ ऋण अदा कर, सदाके लिये 
सुभीवा करके चला गया है, ”” फिर पुनत्नकी कपाछक्रिया कर, वह उदासी 
बन पत्नीसहित बनमें चछा गया ओर वहाँ शान्त चित्तसे इश्वरसेवा करके 
जीवन व्यतीत करने लगा. 

८“योगिराञ ! इस प्रकार पृर्वजन्मके परस्पर ऋणानुबंघद्वारा इन सब से- 
बंधी रूपसे एकत्र हुए--ऋमलब्ध, उसकी स्त्री, ऋणदत्त, राजा, राजकन्या, 
आर उस विदेशी पंडित, इत्यादि प्राणियोंके लेन देनका संबंध पूरा करनेका 
समय पूण्णे हुआ था और संबंध पूरा होते ही सब अपने अपने रास्ते छगे. इस 
लिए इस्र संसारकी सारी सगाई ( संबंध ) ऐसी ही है. तो फिर तुम्हारे 
बताये हुए समाचारके लिए में क्‍यों शोक करूँ ? सब ऋणानुबंधसे आ 
मिलते हैं ओर ऋणानुबंध पूण होते ही अपने अपने स्थानमें चले जाते 
हैं. इसका विचार न करके जो * हाय हाय ? करते हैं, वह अविद्याद्दीके 
संतान हैं. परल्तु जिस जीवको उस परापर ( स्वेब्यापी ) पुरुषके दशेन 
होते हैं, उसकी हृद्यमंयि छूट जाती और 'मेरा तेरा अहंता ममता रूप भाव- 
वाछा संशय नष्ट हो जाता है. अर्थात्‌ ऐसे ज्ीवके प्रपंचका भार-वेद्नामय 
भार-संसारमें रहनेसे बराबर कम होता जाता हैं ओर निस्तरंग ( शान्त ) 
जानंदमय भूमिकामे प्रवेशकर वह धीरे धीरे प्रेमतरंगर्म र्मण करता है.?” 

यह इतिहास कह कर रानी मोहजिता चुप हो रही. तब विस्मित हुए 
योगीने फिर पूछा; “ परन्तु हे तक्त्तदर्शिनी ! मोहरहिते ! इस ऋण- 
दत्तने विताका जो बड़ा ऋण चुकाया वह पूंबे जन्ममें उसे किस तरहसे 
हुआ था, 'यह बता.” यह सुन मोहजिता कहने छगी. 

५८ महाराज ! पहले स्वाभय' नाम नगरमें एक वेइ्य रहता था. उसके धरमें 
अपार धन था, पतिन्नता स्त्री थी; परन्तु संतति कोई न थी- चह घनका 
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व्यय धममके शुभ कार्यामें, जैसे विद्यादान ओर अन्नद्ानादिंम, करता था« 
यहुत समय ग्रृहस्थाअम करनेपर भी जब संतान नहीं हुआ, तो दोनों स्त्री 
पुरुषोंने तीयेमें जाकर अनेक शुभ कमे करनेका निम्धय किया. न जाने करू 
कया होगा और कब ल्शेटना होगा, इस तरह समयपर भरोसा न रख 
उसने अपनी संपत्तिका प्रवेध किया और मारगेम उपयोग ( व्यय ) करनेके 
लिए वहुतसा घन लेकर फिर जहाँ आवश्यक होगा वहाँ हुंडीपुर्जेसे 
धन मेँगा लेनेकी योजना भी की और जपनी सारी मिल्कियतके अत्यन्त 
अमूल्य रत्न, जिनमेंसे एक एककी कीमतसे अनेक राज्य खरीदे जा सकते 
थे, बड़ी सावधानीसे यात्रामें मपने साथ के लिए. वह चणिक्‌ अत्यंत 
धनवान था इससे वहाँके राजाने बहुतसे रुपयोंकी सहायता करनेके बढ़लेमें 
ताम्नपत्रपर उसको बारह गॉवका एक पट्टा भी लिख दिया था. इस तरह 
बहुत कम वजनमें समानेवाी अपार दोछत साथ लेकर वह दुस्पती 
यात्राको चले. वे औस्थरू, पुष्कर, प्रयाग आदि तीथ करके काशी- 
पुरीकी ओर जा रहे थे. इसी समय रास्तेमें कुछ बीमारी होनेसे उनके 
साथके दासदासी जादि मर गये. इससे वह मकेले हो गये, भागे 
विकट रास्ता आने ओर चोर आदिका अधिक भय होनेसे उन्होंने अपने 
पासका धन किसी निर्भेय स्थानमें रखनेका निमग्चय किया. भय मायाका 
है, कायाका नहीं, इस लिए ज्यों त्योंकर वह अपना भय कम करना चाहते 
थे. मा्गेम उन्हे गंगाके तट पर किसी तपस्वीका आअम दिखाई दिया 
इससे वह वहाँ गये. वहाँ एक पवित्र तपस्त्री, संसारकों तिनकेके समान 
मान, परम निरीह होकर तप करता था. दो चार दिन उसके आश्चममें 
रहनेसे वह तपस्वी उसको विलकुछ निःस्प्ृह्ठ ओर पवित्र माछ्ू्म हुआ इससे 
घह वेह्य वह द्रव्यरूप भय उस महात्माको सोंपने रूगा. तपस्वीने बहुत कुछ 
“नाहीं! की और यह अनावश्यक उपाधि--व्यथ पाप-में कभी न छूँगा ऐसा 
कह कर अस्वीकार किया; तो भी वे दोनों उसके पेरों पड़ प्रार्थना करके 
वह धन ओर ताम्रपत्र उसे सॉंप निश्चिन्त होकर काशीकी यात्राको चले 
गये. होनी प्रवछ है! कुछ कालमें तपस्वीको माल््म हुआ कि मेरा 
मरणकाछ निकट आ पहुँचा है, इससे वह ऐसी तैयारी करने छगा जैसी 
कोई विदेश जानेके लिए करता है. बहुत समयसे सेवा करनेवाले अपने 
शिष्योंकी सेत्रासे संतुष्ठ होकर वह उन्हें अनेक शुप्र विद्याई सिखा कर 
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निश्चिन्त हुआथा- परन्तु इसी समय रक्षा करनेके लिए दिया हुआ उस 
साहकारका धन उसे याद हो आया, इससे वह चिन्तामें पड़ा. इतने 
अधिक धनकी रक्षाके छिए उसे कोई भी योग्य स्थान नहीं दिखा. ऐसा 
करते हुए उसे अपना अंतकाल समीप आया हुआ माल्म हुआ. तब 
योगके बढछसे प्राणोत्क्मण ( प्राणत्याग ) करनेके रिए उसने चित्तको 
एंकाग्न किया, परंतु किसी भी तरहसे चित्त नहीं ठहरा; क्योंकि वह 
बारबार उस साहूकारका धन याद कर चिल्तित होता था कि “ अरे ! वंह 
साहूकार अभीतक नहीं आया ओर में निष्कारण उसके ऋणमें बँघा जाता 
हूँ. ? अंतर्म घबराकर उसने अपने सब दशिष्योंकों पास बुछठाया और 
कहा, “शिष्यो ! तुम सब जानते हो कि सेरे पास उस साहकारका घन 
रक्षाके लिए पड़ा है, इस समय मुझे सिर्फ यही चिन्ता है, कि वह साहू- 
कार जब फिर आयगा तो उसका घन फिर ज्योंका त्यों देकर, उसके 
ऋणसे मुझे कोन छुड़ायगा ? मेरे मर जाने पर तुम सब तो अपने अपने 
स्थानको चले जाओगे इस दशामें उस धनके किए क्या करूँ? ?? तब 
एक शिष्यने कहा; “ देव ! यदि आप उचित समझें तो यह घन इस 
निकट शहरके पुष्पदत वणिक्‌को, जो नित्य आपके दरशनोंकों आता है, 
सोंपदें, बह अत्यन्त पविन्न मनका है और घनपात्र भी है. इस छिए 
उसको धन सॉंप देनेमें भय नहीं दवै. वह बणिक्‌ उस साहूकारकों यह 
घन अवश्य सौंप देगा और उसको यह द्रव्य सॉपनेके लिए इस पासके 
साश्रमर्मे रहनेवाके आपके स्नेही ऋतवक्ता ऋषिको कह देना ही बस है. ? 
तपरुन्नीको यह बात ठीक जैँची. उसने तुरन्त ऋतवक्ता ऋषिको बुलाकर 
सारी बातें बताई तब स्नेहके कारण उसने वह द्रव्य उस वणिकके यहाँ 
पहुँचवानेका भार अपने ऊपर लिया; ऐसा होजानेसे तपस्वीकी चिन्ता मिटी 
सही, परन्तु यह द्विविधा उसके मनमें रह गई कि इतनी बड़ी खटपढके 
अंतमें न जाने वह द्रव्य उसके माकिकको कब, ओर किस स्थितिम 
पहुँचेगा. अस्तु. अब चाहे जैसा हो, ऐसा सोच कर लोभको छोड़ उसने 
ईश्वरमें मन छगाया ओर थोड़ी देरमें इस अनित्य देहका त्याग कर प्रस्ु- 
घामको चढा गया. 


इसके बाद ऋतवन्ता ऋषिने बह घन तपर्वीके शिष्योंके द्वारा पुष्पदत्त 
वैश्यके यहाँ पहुँचा दिया ओर साहकारके जानेपर उसे दे देनेकी बात कद्दी- 


ऋणाचुब॑ध- २६१ 


परन्तु असछ साहूकार तो; तपस्वीको धन सौंप कर काशी पहुँचते ही 
कुछ दिनोंमें समय जआानेसे सपत्नीक परछोकबासी हो गया. इस छिए 
धन लेनेको कोन आवबे ९ छुछ दिनोंम| तपस्वीका धन जमा करनेवाला 
वणिक्‌ और जमा करानेवाढा ऋतवक्ता ऋषि भी भृत्युके वश हुए. इस 
तरह एक दूसरेके संबंधमें आने पर भी संसारकी सब वासनाओंसे मुक्त 
न होनेके कारण, “ पेदा होनेवालेकी अवश्य मृत्यु और मरनेवालेका 
अवदय फिर जन्म होता है? इस ईश्वराधीन नियमसे अपने अपने कर्मके 
अनुसार सबने अच्छी या खराब योनियोंमें जन्म ढछिया. यात्रा करने- 
वाछा वैद्य स्लरीसहित कर्मछब्ध पण्डित होकर जन्मा और उसका ऋणी 
तपस्वी उसका पुत्र ऋणदत्त हुआ- तपस्वीका धन उसके मरनेके समय 
जमा करनेवाला ऋतवक्ता ऋषि उसका जामिन होकर वह घन वापस 
दिलानेके लिए विदेशी पण्डित होकर जन्मा. घन जमा करनेवाला वेश्य 
पत्नी सहित पांचालपुरका राजा होकर पेदा हुआ ओर फिर उन्होंने अपने 
अपने पूर्वेके ऋणका शोधन किस तरह किया यह मैंने आपसे अभी ही' 
निवेदन किया हैं. फिर इस वणिक्‌की एक बुद्ध दासी, जो अपने 
स्वामीकी आज्ञासे बारंबार तपस्वीकी सेवार्मे रहती ओर जिसके द्वारा वह 
घर्मिए वणिक्‌, तपस्वीकी सेवामें अनेक पदाथे भेजता, तथा जो बड़े प्रेमसे 
तपस्वीकी सेवा करती ओर अधिकतर उसके आश्रममें ही रहती, इस ढछिए 
बह पूण विश्वासपात्र तथा इस सत्संगके प्रभावसे भक्तिमती बन गई थी, 
अतः उस तपसवी ओर उसके आश्रम आने जानेवाले महर्षियोंकी सेवा 
करनेसे जिसके सब पाप नष्ट हो गये थे वह यहाँ राजकन्या होकर जल्‍मी 
थी जो ऋणदत्तको अपने मनसे वर लेनेके कारण बिना विवाह हुए भी 
उसके मरते पर सहगामिनी होकर उसके सत्कमेकी भागिनी हुई. योगि- 
राज | आपको मुझे यह भी बताना जरूरी है कि वह राजकन्या ऋणदत्ता 
में स्वयम्‌ हैँ ओर वह ऋणदनत पण्डितराज ही मेरा स्वामी है. यहाँ हम 
यह ईश्वरदत्त संसारभोग विधिवत्‌ भोगते हुए जलूकमछके समान निर्लेप 
रह कर अंतर्म उध्वेंकोकको जायैंगे. ? 
यह सब चत्तान्त सुन कर आशम्रयंचकित हुए योगीने कहा; “ राजपत्नी ! 
छुझे धन्य है ओर तेरे स्वामीको भी धन्य हे. यह मेने-अच्छी तरह जाना 
कि तेरा मोहजिता नाम अत्यन्त ही योग्य है ! बाले ! तेरा स्वामी स्वथा 


श्रे२े चेंद्रकान्त, 


कुशल हैं, ओर उसके विषयमें मैंने सिर्फ तेरी परीक्षा लेनेके लिए जो समा- 
चार दिया है वह असत्य है. तेरा कल्याण हो और तेरा सौभाग्य 
अखंड तपे ! ”? इतना कह कर योगी वहाँसे चछ निकछा-ओऔर मोहजितवकी 
बहनके यहाँ जाकर, उससे उसके भाईका ऋृत्रिम मझृत्युसमाचार कहा; 
तब उसने इस तरह कहा« 

संसार सराय है, 

८ योगिराज ! इस संसारमें कोन किसका भाई ओर कोन किसकी 
बेंहन हैं? कोई किसीका सगा ओर संगी नहीं है. अपने भाईका में क्‍या 
शोक करूँ ? यह संसार सराय (म्ुसाफिर खाने ) के समान है. घम- 
शालामें अनेक प्रवासी आते हैं, रातक्नो रह कर, रातके दो क्षणका आनंद 
लेते ओर सबेरा होते ही सब अपने अपने मूछ ( अभीष्ट ) स्थानको 
चले जाते हैं. सिफ दो घड़ीका मेला है, इसमें आने जानेका क्‍या 
शोक है ? एक वार कोई मनुष्य किसी कायेवश गॉँमसे बाहर जाता था. 
पलछते चछते बिछकुछ संध्या होने छगी, चब अमित होनेसे उसने कहीं 
ठहर कर रात काटनेका निम्थय किया. इतनेमें एक धर्मशाला आई उसमें 
अपने समान कई यात्रियोंको उतरे हुए देख, उसने भी अपना सामान 
जमीन पर रखा और घर्मेशाछामें प्रवेश कर, मालिककी आज्ञा ले एक 
ओर मुकाम किया. ज्यों ज्यों समय होता गया; त्यों त्यों अनेक पंथी 
आकर उस स्थानमें उतरने छगे ओर उनसे बातचीत होनेसे प्रेम होता 
गया. भूखका समय होनेसे उसने भोजन निकारू कर उसमेंसे कुछ 
आसपास बैठे हुए पथिकोंको बॉँट कर भोजन किया ओर दूसरे छोगोंने 
भी अपने सञ्ञातियोंको बॉाँट कर स्वयम्‌ खाया. रातको सब परस्पर 
अपने सुख दुःखकी बातें करने छगे; कोई हास्य विनोद और गाना बज्ञाना 
करने छगा; कोई बहुत थक जानेसे तुरंत सो गया तथा कई अपने साथियोंके 
साथ भगवानका कीतैन करने छगे. कोई देशान्तरकी देखी और सुनीहुईं 
अनेक चमत्कतियोंका वर्णन करने छगा, तो कोई फिर कहाँ जाना हैं, 
कहाँसे आये आ्तैर कोन मागे सुलभ होगा इत्यादि पूछताछ करने छगा. इस 
तरह वह स्लीको बहन ओर पुरुषको भाईके समान जानकरं परस्पर कुट्ठ- 
म्बके समान मानने छंगे. कुछ देरमे एक एक कर सब “सो गये- रात 
सहजमें जीत गई और उषःकाऊ होनेके पहले ही दष्ण ऋतु होनेले 


संसार सराय है. श्रे३ 


यह सब पथिक धूपके भयसे एक एक कर उठे और अपने अपने 
रास्ते लगे 

अब वह अकेला पंथी, जो पहले दिन थक ज्ञानेसे सोगया था, बहुत 
दिन चढ़ने पर उठा ओर आँखें खोलकर देखा तो सब सुनसान दिखा. 
धर्मशालामें कोई न था. चारों ओर शून्य था. सिर्फ कुछ कोौचे 
अप्रिय शब्द करते रातके पड़े हुए भातके दानोंकी छारूचसे इघर 
उधर उड़ रहे थे और दो चार कुते भी फिर रहे थे | इस तरह वनमें बनी 
हुईं वह बहुत वड़ी ओर सुन्दर धर्मशाला, जैसी रातको देखी गई 
थी उससे विलकुछ उल्टी ओर ऊज्नड़ देख कर, वह पथिक एकदम हक्का- 
वक्का ओर शोकित हो गया. वह छगातार रुम्त्री सेंसिं छोड़ने छगा. 
उसका हृदय भर जाया, आँखोंसे तड़तड़ ऑसू गिरने छगे और “ हाय 
हाय यह क्‍या हुआ ? रातका आनंद कद्दा गया ? अरे | वे सब पथिक कहाँ 
गये ? अरे ! जो इतना अधिक स्नेह दिखानेवाले थे उन्होंने मेरी राय भी 
क्यों न पूछी १ अरे ! कोई पासवाछा भी मुझे नहीं जगा गया ! किसीने 
मेरी जरा मी सुध क्‍यों नहीं ली ? अहो ! क्‍या भें अब अकेला ही हो 
गया ? जब में क्‍या फरूँ ? कहाँ जाऊँ ? इत्यादि उदगारोंसे, वह भुरा- 
वेमें पड़ जोरसे रोने छगा, ओर किसी तरह भी चुप नहीं रहसका. 

इतना कह कर वह राजकन्या ( मोहजितकी बहन ) बोली; “ योगि- 
राज कहिए ! उसकी स्थिति केसी दयाजनक हैं ? ओर उसे कितना भारी 
डुश'ख तथा शोक है ! उस वेचारेको दिलासा भी किसने दिया होगा ? 
उस पर मुझे बड़ी दया आती है.” यह सुन योगी बोछा, “डे: इसमें किसकी 
दया और किसका दुःख ? ओर इसमें शोक ही क्‍या है? यह तो उसकी 
निरी मूर्खेता ही कही जायगी. धर्मशाल्ामें आराम करनेको उतरे हुए 
पथिक यदि आराम करके थोड़ी देरमें या रात बीतने पर, अपने अपने रास्ते 
चले जायेँ तो कोन मर्खे होगा जो उन्तका शोक करे ? वे सब तो क्षणभरके 
लिए ही एकत्र हुए थे. उनमें जो एकत्र होनेके समय परस्पर प्रेम होता है, 
बह भी क्षण भरका ही है. उनके वियोगसे किस मूर्खेकोी शोक होगा १ यह 
तो विलकुछ अज्ञानी भी समझ सकता है कि पथिकॉफा समागम क्षणिक 
ही है और उसके छिए उनके वियोगसे सहज ही शोक होना योग्य नहीं 
है, राजबाला ! तूने इसमें फोनसी विचित्न बात मुझसे कही ? 


२३४ --- अद्रकान्त, 


बनवासी योगीकी यह बात झुन कर, राजपुत्नरीने कहा; “महाराज इसी 
तरह आपने जो मेरे भाईंका मरणसमाचार कहा; उसमें सातये या शोक 
करनेकी कोनसी बात है ? जेसे घरमेशालाका ससम्मिछन-खेह-प्रेम-ममता-- 
अर्थ-छाभ है, वैसे ही इस संसारका सस्मिलुन दवै. जैसे वियोग होनेसे उस 
पथिकका शोक करना व्यर्थ है, चेसेही इस छोकके सगासंबंधी जनोंके चियो- 
गका शोक करता भी निरथेक हैं. जेसे उस पथिकरका समागम क्षणिक है 
बेसे ही इस छोकके संबंधी जनोंका समागम भरी क्षणिकही है. यह जगत्‌ 
एक बड़ा पथिकाश्रम अथवा पथिकोंके विश्वाम करनेकी धमेशाला है, और ये 
सब मनुष्यादिक प्राणी इस जगत्रूप घरमंशाछामें रातको विश्वाम करनेवालि 
पथिक हैं. उनमें कोई कहींसे तो कोई कहींसे आकर यहाँपर एकत्र होते हैं, 
अर्थात्‌ अपने अपने किए हुए भक्ठे घुरे अनेक कमोके अचुसार मिन्न २ 
थोनियों द्वारा वे संसारमें जन्म लेते हैं, ओर जैसे सबेरा होते ही पथिक 
अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, वेसे ही इस संसाररूप घधम्मशालार्मे 
उतरे हुए पथिक-जीव अपने अपने किए हुए कर्म भोग कर, स्थिर की हुई 
आयु पृण होते ही संसाररूप घमेशाढाकों छोड़ कर झटपट चले जाते हैं, 
उसमें कया आश्थये ? ओर उसमें किसका शोक ? सहाराज ! इसी तरह यह 
मेरा भाई, मेरा सारा परिवार, तुप्त, में और ये प्राणिमात्र सब, इस असार 
ससारकी घर्मशाछामें उतरे हुए पथिक हैं और समय पूरा होते ही अपने 
अपने रास्ते चले जानेवाले हैं, तो उसमें हम किसका शोक करें ! विश्ञामके 
लिए एक वृक्ष पर झाकर रातको बैठे हुए अनेक पह्षी प्रभात होते ही 
अपने अपने रास्ते उड़ जाते हैं, उनमें कौन किसका शोक करे १ ” ऐसे 
उत्तरसे अत्यन्त प्रसन्न हुए योगिराज, उस राजपुत्री मोहजितासे उसके 
भाईका कुशछ-समाचार कह कर घहाँसे मोहजिताके पिताके पास गये 
झौर उसे भी वही अशुभ समाचार सुनाया ! तब राजाने उनका आदर 
कर, अत्यल्तव विनयपूवेक इस तरह कहा३-- 

सार खेतीके समान है. 

राजा बोला; “महाराज ! इस जगत्रूप कृषिकमेको* देखनेसे आप अवि- 
द्याके योग या मोहांधपनके प्रतापसे, अज्ञान मारूम होते हो. उष्णकालके असह्य 
तापसे तप्त हुईं पृथ्वीको वर्षा होते ही कृषक अच्छी तरह जोत कर नम करता 


+ खेत्ती. + किसान, खेती करनेवाला- 


संसार खेतीके समान है. श्३े७ 


है ओर फिर उसमें अपनी इच्छानुसार अन्न बोता है. कुछे समय वह बोया 
हुआ बीज्ञ अंकुररूपसे ऊग निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता है. फिर बोये 
हुएमेंसे कोई निरथेक भी जाता हैं, अर्थात्‌ नहीं रूगता- अब छऊूग कर बढ़े 
हुए बीज, पहले अंकुररूप फिर सुईरूप इस तरह अपना रूप क्रम ऋमसे 
बदलते बदलते बड़े पोधे होजाते हैं. पौधे बरखालके पानी और सूथकी धूपसे 
बड़ा होता है, तव वह हल खुपी या दूँतरीसे नमे किया जाता है. नम 
करते समय बहुतसे पोधे समूल उखड़ जाते हैं जो फिरसे अच्छे या बंडे न 
होकर सूख जाते हैं ओर हरे रहनेवाले पोधे कुछ समय तक बढ़ कर 
फूलने फलनेको तैयार होते हैं. पहले उनमें फूछ आता है, फूछ झड़ कर 
बीजकोशमें दूधसे भरे हुए कण उत्पन्न होते हैं, वह कण पक कर सूखने 
छगते हैं, उसी समय ऋषक तुरंत हँसिया लेकर वृक्षोंको काटने छगता है. 
बस हो गया. कट कर जमीन पर पड़े हुए पोधे सूर्यकी गर्मीसे सूख कर 
मर जाते हैं ओर उनसे पेदा होनेवाले बीजकोशके कण (बीज ) डनकी 
संतेत्रिरुपसे रह जाते हैं. वह भी प्राणियों अथवा मनुष्यों हारा भक्षण 
किए जाते हैं ओर ऐसा करने पर भी जो बच कर होष रह जाते हैं वे 
आगामी ऋतुमें फिर बोनेके काम आते हैं. इस तरह वारंबार, “ पुन-« 
रपि जननम, पुनरपि मरणम्‌ , _नरपि जननीजटरे शयनम,” के अनुसार 
होता ही रहता है. पेदा होकर नष्ट होते हैं, जीते हैं ओर मरते हैं, 
इसी तरह इस अन्न पेदा करनेवाले क्ृषककी खेतीका इतिहास है. इसी 
तरहकी एक दूसरी वड़ी खेती है, जो निरंतर हुआ ही करती है. बोई 
जाती है, झूगती है, बढ़ती है, फूछती है, फलती हें, सुर्साती है, काटी 
जाती है, नष्ट होती है, इस तरह अविद्यारहित जन देखता है ओर 
विद्यारहितको उसमें शोक मोह होता है. यह संसार खेतीरूप है, उसमें 
वासना देहरूप बीज, मातारूप प्रकृति या प्रथ्वीमें बोया जाता है, उसमेंसे 
प्राणी जन्मरूपसे रूगता हे और स्तनपान भोजनादिरूप वर्षासे बढ़ता है, 
उसमें बालकको होनेवाली शीतला, चेचक, खाँसी इत्यादि रोगरूप -हल, 
ख़ुर्पी या दूँतरी द्वारा बह नींदा जाता है-निंदाईके समय बाछकरूप अनेक 
पोबे मर भी जाते हैं, परन्तु उनमेंसे बचे हुए आगे बढ़ कर, अंतमें संसार 
( ग्रहस्थाश्रम ) में पड़ते हैं, फलते हैं ओर जेसे पके हुए पेड़ॉंकी कटनी की 
जाती हे, वेसे ही ये मनुष्यरूप पोधे भी अवस्था पूर्ण होने पर कदनीका 
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समय जानेसे, अनेक रोगादिक.हँसियों हारा कठ कर नष्ट हो जाते हैं. 
चस होगया- ये गये और इनके पीछे प्रजारूप रहनेवाले फरोले फिर 
सई खेती उपलजती ओर नाश होती है. यही नित्यका क्रम है. यह 
मेरा पुत्र, यह मेरा सारा छुठुस्ब, तुम, में ओर प्राणी सात्र इस संसार 
खेतीके पोधे हैं. इस लिए काछरूप कृषक एक वार हमारी कटनी अवश्य 
करेगा, तो फिर उसम किसके लिए किसको खेद करना होष दै १ कोई 
अभी तो कोई देरसे, परन्तु काछके दाँतोंका बकछि होगा ही. इस विश्वर्मं 
रहनेवाले प्राणी ओर पदाथे, उा्र कृषिकार आनन्‍द्घन आत्मासे पलता, 
उत्पन्न होता, उत्पन्न होनेके बाद उस आनलल्‍्द्घन जआत्मासे ही इस स्थितिको 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ संसाररूप खेतीके फरलोंका छाम लेकर उसमें विष्॒- 
रण करता हैं, ओर अल्तमें आननन्‍्दुस्वरूप ओ महेखर-परमात्मा, परबह्ममें 
लय होता है, अर्थात्‌ यह परमात्माकी कटनीमें कट भी जाता है. तो जिसने 
उत्पन्न किया, पाछा; पोषा, रक्षा की उसीने काट टिया, उसमें शोक क्‍यों 
करना चाहिए ९ शोक होनेका कारण इतना ही है कि घुल्घुछेके समान इस 
संसारके सुखका स्वाद प्राणियोंकी जीसमें खूब छगा दै और इसीसे 
क्षृणिक विषयसुखके स्वादर्मे आसक्ति होनेसे सब सुखोंका धाम, वह 
इस संसारको ही मान बैठते हैं और इससे उसके नाशसे मोहबश 
होकर शोक करते हैं. हे जगसमोहित | तुमको क्‍या यह कोतुकपूण नहीं 
दीखता है ९ 
- जगत्‌ घदमालके समान हे. 

यह छुन योगिराज सन्तुष्ट हो, उसको पुत्रकी कुशछता बतराकर वहाँसे 
सोहजित॒की साताके पास गये और उसे भी इसी तरह अशुभ समाचार 
सुनाया. तब उसने जादुरपूर्वेक विन्यले कहा; “ योगीन्द्र ! आपने 
इसमें नयी बात क्‍या कही ? आप ज्ञानते ही होंगे, आापने देखा ही होगा 
कि, छुएँसे. पाती निकालनेकी घटमाछ, जिसे रहँट कहते हैं, कैसी होती दै- 
एक पफिरते हुए रहँट पर मिट्टीके सैकड़ों घड़ोंकी ( या छोटोंकी ) माला 
पड़ी रहती है. वह चक्रकी गतिसे फिरती दे. वह माला कुएँके पानी 
तक पहुँच कर फिरती है, तब उसमें सुँथे हुए घड़े एक बाजूसे जोंधे मँँह 
त्तीचे उतरते हैं, वह पानीमें जाकर पानीसे भरजाते और दूसरी बाजूसे सीधे 
/ुँहू ऊपर भाकर खाली होजाते हैं, भौर फिर भी मौधे मुँह नीचे उतर कर 
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भरते ओर ऊपर जाकर खाली होजाते है. इंस तरंह उनका क्रम जारी 
ही रहता है. नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, भरजाते हैं, खाली होजाते हैं. इस 
तरह कऋ्रमाछुसार भरना-निकलछना हुआ ही करता है ओर जेसे इसमें 
आश्वथये नहीं हैँ, उसी तरह यह जगत्‌ भी एक घटमारू है. उसमें वारं- 
बार प्राणियोंका एक देहसे दसरी देहमें जल्ममरणरूप-भरना निकछा 
हुआ ही करता है. स्री गर्मबती होती दे, प्रसव करती है; फिर गर्भिणी 
होती दे ओर प्रसव करती है. फिर पेदा हुआ बालक जीये या मरे, वह 
उसके भाग्याधीन हें- परन्तु भरना निकलछना हुआ ही करता है. एंक छोटेसे 
कीटसे चह्मदेवप्यंत सब प्राणी, और यह सारा संसार इसी नियमानुसार 
जल्मता मरता हैं, तो फिर उस ( जगत्‌ ) मे तो तुम, में और मेरा पुत्र 
जआादि सभी आगये. घटमारूका जो घड़ा कुएँसे पानी भर कर चक्कर 
ह्वारा ऊपर आता है वह तो खाली होगा ही. उसी तरह इस जगत्रूप 
घटमालका ( प्राणीरूप ) घड़ा री यदि उसका (काछरूप)चक्र ऊपर आकर 
( आयु पूण होनेपर ) खाछी होते ही-मरणको प्राप्त हो, तो उसर्म 
ज्ञानीको क्‍या आशख़ये दे ? महाराज ! हम सबकी यही दशा है, परच्तु 
उस घटमालके किसी घड़ाकी मारासे वँबी हुई डोर कदाचित टूट या छूट 
जाय तो वह घड़ा मालमेंसे छूट कर, अगाघ जलमें निमम्न हो जाता 

ओर फिर उसके भरने तिकलेका अवसर-फेरा नहीं आता- उसी तरह 
इस जगत्रूप घटमाछामेंसे जिस घड़ेकी ( जिस प्राणीकी ) भ्रववासनारूप 
डोर दइृट जाती है, वह घड़ा ( प्राणी ) परमानन्दरूप महा अगाध जलरमें 
सिमभ होकर अचल सुख भोगता है-यही सुक्त जीव है और उस सावना- 
रूप डोरके जीण होनेपर आप ही आप टूट जानेका सबसे सुगम उपाय यही 
है कि, ओऔहरिके चरणोंका अनन्य झाअश्रय हो. योगिराज ! हम 
इतना जानते हुए भी, उस भरने ओर खाली होनेवाले नित्यके ढुःखसे 
छूटनेका उपाय करना छोड़ कर, उनमेंसे भरने निकछनेवालोंकी मिथ्या 
चिन्ता कव तक करें ? आप प्रभुको भजो---बासना चजो ओर सारआही 
बनो; बस, जिस छिए आपको खेद होता हैं, वह मिट जायगा- 
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ऐसा उत्तर सुन, विस्मित हुए योगिराज उसे मोहजित॒की कुशंछता बतला. 

कर, वहँसे मोहजितके एक अत्यन्त प्रिय मिनत्रके पास गये. बह मित्र, 
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उस योगीके सुँहले मोहजित॒का मरणबृत्त सुनते ही बोछा; “ अहो ! क्‍या 
मेरा मित्र, सुझसे मिले बिना ही मुझे छोड़ कर चढछा गया ? होगा, इसमें वह 
पराधीन था, इस छिए उसका दोष नहीं है. परन्तु वहाँ बह मेरी प्रतीक्षा 
करता होगा, में भी कुछ देरमें उससे वहाँ जा मिहूँगा. ” यह 
सुन योगीने कहा; “ यह तुम क्‍या बोछढे ? वह अब कहाँ होगा या 
तुमसे कब मिलेगा ? वह तो स्त्युको प्राप्त हुआ-उसका आत्मा देह त्याग कर 
चला गया. अब उसके मिलनेकी क्‍या आशा है ? ?” मोहजित्‌का मित्र 
बोला; “ आप योगी होकर भी मुझसे ऐसा प्रश्न करते हो, यह विपरीता- 
भास-मोहान्थपनका प्रश्न है. आप तो योगी हैं और योगमारगे इस तर- 
हकी गुह्यम-अच्श्य-पारछौकिक वस्तुओंके जाननेका सराधनरूप हें. तो भी 
आप चाहे जिस कारणसे पूछते हों, उसे सुनो. मरण किसको है? 
मरण अर्थात्‌ क्‍या है १ इस देह ओर आत्माका दूधपानीके समान बृढ़ स्नेह- 
संबंध हे, वह दूर होकर उनका वियोग होना ही यहाँ मरण माना जाता 
है. परन्तु सत्यु होना, अर्थात्‌ समूछ नाश होना. ऐसा मानना, क्‍या 
संसारी छोगोंकी अन्धता नहीं है ? अरे यह अविद्याका प्रताप है ! देहमें 
अदृश्यरूपसे व्याप्त हुआ आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, क्या सत्य ही 
उसकी अ्॒त्यु होती है? पंचतत्त्वोंका अविनाशीपन, अज्ञानवाके सिवा 
सत्य कैसे साना जायगा ? यथार्थम देखते इस जगत्‌की किसी भी वस्तुका 
नाश होता ही नहीं; केवछ रूपान्तर या स्थानान्तर ही होता है. परन्तु 
वह अज्ञानदृष्टि द्वारा मातम न होनेसे नाशरूपसे जानी जाती दे तो भी 
सत्य नहीं है. हमारा गिराया हुआ या वषासे पृथ्वीपर पड़ा हुआ पानी 
सूख जाता है, ऐसी दशामें उसका नाश होगया कहें तो क्या यह असत्य 
नहीं है ? जैसे वह मिथ्या भासमान है, उसी तरह मृत्यु भी है. यह 
पानी तो बिलकुल .सुक्ष्म आँखोंसे भी न दीखे इस तरह बाष्परूप होकर 
सूयकी गर्मीसे आकाशमें--मेघमंडलमें चछा जाता है, फिर वह समय 
आनेपर बृष्टिरूप-बादक होकर प्रथ्वीपर गिरता है. इसी तरह जगत्‌की 
प्रत्येक वस्तुका रूपान्तर ही होता है; परन्तु नाश कभी नहीं होता, जैसे ये 
सारी चीजें रूपान्तरके अधीन हैं वैसे ही मेरे मित्रने भी इस मांसादिके 
बने हुए मछमय शरीरको छोड़ कर अपने किए हुए कर्माके अनुसार किसी 
उन्तम तेजस्वी देहको धारण किया होगा, और उस्र पवित्र स्वर्गीय भूमिमें 
सुखसे रह कर -मेरे कल्याणकी कामना करता होगा. इस छिए 
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योगिराज ! इस संसारमें मरना ओर जन्‍म केना सिर्फ जीवनका रूपान्तर 
ही है. जैसे मनुष्य पुराने कपड़ोंकों छोड़ कर दूसरे नये पहरता दै, 
वेसे दी आत्मा एक जीण शरीरको त्याग कर दूसरा नया शरीर धारण 
करता है, इसीको छोग मरण और जन्म कहते हैं; परन्तु आत्मा तो कभी 
मरता ही नहीं. वह तो परम सुखरूप सबचिदानन्द अभेद्य अच्छेय ओर स्वथा 
अविनाश है. जेसे सूर्यमंडलमें स्वभावसे ही प्रकाश ओर जलरूमें स्वाभावि- 
कही शीतलता रहती है, वेसेही आत्माका भी स्वभाव नित्य निमेल 
सचिदानन्द है, उसका मरना जीना क्या हो? इस लिए योगिन:! 
आपके कथनालुसार यदि सेरे प्रिय मित्रने पंचतत्त्वसे बने हुए शरीरका त्याग 
किया होगा, तो वह परलोकमें दिव्य देह धारण करके रहेगा और मैं जाडुँगा 
तो वह मुझसे अवश्यही मिलेगा ! ?? 
संसारचकी« 

इस तरह मोहजितके सारे कुद्धम्बक्की योगीद्वारा अत्यन्त युक्तिपूवेक 
परीक्षा होनेपर भी, उनके अशुभ समाचार या अनेक प्रकारके मोहमय 
उपदेशसे कोई मनुष्य शोकाविष्ट या मोहगत्त नहीं हुआ, इससे बहुत 
विस्मित होकर, वह सबसे मोहजितकी प्रसन्नता बतछाकर, योगबलद्वारा 
क्षणभरमें वहाँसे अपने आश्रममें आ पहुँचे. वहाँ राजकुमार मोहजित्‌ 
उनकी मार्गेप्रतीक्षा करते बेठा था. उनको देखते ही योगिराज एकदम घब« 
राए हुणके समान वोले; “अरे राजपुत्र ! गजब हो गया. झरे ! सत्यानाश 
दो गया. तू तो यहाँ सुखचैनसे बैठा है, परन्तु तेरा घर तो नष्ट अष्ठ 
हो गया. जरे ! सारे विचार पड़े रह गये. हरे हरे ! छोग दोड़ घूप कर 
रहे हें ओर जो बचे वह सब इस बनमें भाग आये हैं. ! वह बिलकुछ 
निराघार ओर वद्धरहित हो रहे हैं. कहते हैं कि, न जाने क्‍या ईश्वरी 
कोप हो गया कि जिससे अचानक महा अप्षि प्रकट हुआ ओर उसमें सारा 
नगर, सब प्रजा, राजभवन ओर राजा रानी आदि सारा राजपरिवार 
जलकर भस्म हो गया. अभी वड़ा भय है कि वह वढ़ा' हुआ प्रकय- 
कारक अस्नि सारे नगरकों भस्म करके, इस वनका भी अंक्षण करनेको 
आयगा. हरे हरे ! यह कैसी कुदशा है. कितना- छुःख हैं. उस महा 
अम्रिमें जलते हुए उनको कितना बड़ा संताप हुआ होगा ? उन सबसे भी 
मुझे तेरे लिए बहुत दुःख होता-है. तू अकेला -हो गया. तू कुढुम्ब दीन 
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हो गया ! तेरे माता, पिता, स्त्री, भाई, पुत्र, बहन, परिवार ओर घनादि सब॑ 
नष्ट हो गए, तेरी सब दिशाएँ पलमरमें शूल्य हो गई. प्रारब्धकी केसी 
गति हैं. ?”? इतना कह कर योगी बहुत उदास अँँहसे खड़े रहे, पर इनके 
झुखसे महाखेदकारक समाचार सुनने पर भी उस राजपुत्र मोहजित॒को जरा 
शोक, मोह या आश्चर्य नहीं हुआ ओर वह बड़े शान्त भावसे बोछा:--- 

“योगिराज ! आप इतनी बड़ी खटपट व्यथ करते हैं. इसमें कोनसी 
घटना आश्चर्ययारक दीखती है, कि जिसके लिए आप शोक करते 
हैं? यह खेद, मोह ओर अ्रम क्‍या है? आप किसके लिए इतनी बड़ी 
चिन्ता करते हैं ? मुझे सेरी चिन्ता नहीं है पर तुम इतने उदास क्यों दो गये 
हो ? उनका नाश हुआ, इसमें क्या नवीनता या अधटित घटना घटी कि 
जिसके कारण तुम विस्मित और चिन्तातुर हो रहे हो ? आप महात्मा और 
योगमार्गावरूंबी होकर भी, इस संसारचक्कीसे अनभिज्ञ हो, यही आश्चये है 
पहले आपसे एक लछौकिक वार्ता कहता हूँ, उसपर विचार कर देखो 
आर फिर खेद करो. 

प्राचीन काम किसी नगरमें कोई महात्मा हरिनाम स्मरण करते हुए 
निरीह ( इच्छारहित ) विचरण करता था. एक दिन वह एक गछीसे होकर 
किसी मुहलेमें जा पहुँचा. वहाँ छक घरसे उसको घररर घररर शब्द 
सुन पड़ा. यह क्‍या होता है इसे जाननेके लिए वह कान छगा कर खड़ा 
रहा तो उसको मालठ्म हुआ कि, पासके घरमें एक स्त्री अकेले चक्की फिरा 
रही है, उसीका यह शब्द है. वह स्त्री अपनी बॉँई व दाहिनी दोनों बाजूसें 
गेहँसे भरी दोरी' रख कर पीसती थी. जब बह दाहिने हाथसे पीसते 
थक जाती तो बाएँ ओर बाएँले थकती तो फिर दाहिनेसे चक्ती चलायेही 
रही थी ओर जो हांथ खाली रहता उससे उस दिशामें रखी हुई दौरीसे गेहूँ 
छेकर चक्कीमे डाछती जाती थी. ऐसा देखकर वह सनन्‍त महात्मा एकदम 
उदास हो गया ओर जोरसे रोने लहूग्रा. उसको रास्तेमें खड़े रोते देख 
कर आने जानेवाले सेकड़ों आदमी विस्मित होकर वहाँ एकत्र हो गये 
आऔर उससे रोनेका कारण पूछने छगे; परन्तु वह न किसी तरह चुप होंता 
ओर न किसीको उत्तर ही देता था. यह देख कर छोगोंकों ओर भी 
आश्थये हुआ. चारों ओरसे इस योगीको देखनेके छिए हजारों मनुष्य 


१ बाँसकी बनी हुई तसलेके आकारकी टोकरी. 
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एकन्न होगये. प्रत्येक उसके जआांगे आ आ कर, पूछने छगे कि “ भाई !आ- 
पको क्या दुःख दे जिससे आप इतना रो रहे हैं ? उन्हें कुछ भी उत्तर न 
देकर वह रोता ही रहा ओर ऐसा करते बहुत समय बीतगया, इतनेमें एक 
दंडधारी च॒तुर्धथाअंमी “ अओीमन्नारायण, नारायण, नारायण ! ” ध्वनि 
करते हुए वहाँ भा पहुँचे. हजारों छोगोंकी भीड़से होकर वह उस 
सन्त महात्माके पाख आा खड़ा हुआ और उसके रोनेका कारण पूछने 
लगा. किसी रोते हुए बाछकको चुप करनेके दिए जैसे सैकड़ों स्तियाँ 
अनेक उपाय करतीं, तो भी वह चुप नहीं होता; परंतु जब उसके मनो- 
भावको जामनेवाली उसकी माता आकर उसे गोदमें के छेती जोर दूध 
पिलछाती है, तो वह तुरंच ही चुप हो जाता है, उसी तरह इस महालुभाव 
दुंडी स्वामीको देखतें ही उसने हाथ जोड़ कर नमस्कार किया ओर तुरंत 
चुप होकर, अपने रोनेका कारण बतछाया. वह बोला, “ महाराज ! ये 
हजारों लोग खड़े हैं सही; परन्तु उनमेंसे में अपनी बाव किससे कहूँ ९? 
इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी बाव समझ सके. कहूँ तो मेरा कहना 
व्यथ जाय, परन्तु जब आप सब रहस्यके ज्ञाता प्राप्त हुए हैं तो में कहूँगा.- 
कपानाथ ! यह बाई बहुत देरसे गेहूँ पीस रही है, इसकी संहारकारिणी 
किया देख मुझे इसके समान उस बड़ी चक्तीकी महाप्ररुयकारिणी क्रिया 
याद आती हैं और उसके भीतर दब कर पीस जानेवाले प्राणियों पर 
अतिशय करुणा ओर शोक होनेसे मुझे रुछाई भी आती है. ? 

यह सुनते ही दुँडी स्वामीने उस संतको अतिशय घन्यवाद देकर हृदयसे 
छगा लिया और खड़े हुए छोगोंसे बिछकुछ सादगीसे कहा; “ छोगो ! इन 
संत्र महात्माकी बड़ाईका में क्‍या वर्णन करूँ ? अहा ! इनका हृदय केसा 
दयाछ है ! इनकी बुद्धि कैसी परोपकारिणी हैं ! अहो ! ऐसे महात्मा जग- 
तवके कल्याणके छिए ही निरंतर जीवन घारण करते हैं ! हम सबों पर इनका 
कितना बड़ा उपकार हुआ दे ओर इन्होंने हमे कैसा अमूल्य उपदेश दिया 
है! ! एक विचित्र---विपरीत क्रिया देखकर इन्हें रुछाई आती दे. वह 
स्त्री कुछ पीस रही है, यही वह विपरीत क्रिया है. छोकिक रीतिसे देखने 
पर उसमें हमें कुछ भी आश्थयेकारक वा हृदयद्रावक नहीं दीखेगा, परन्तु 
4 अन्तिम आश्रम अथात्‌ ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ और वानश्रस्थ ये तीनों अवस्थाएँ अनुभव 

कर चौथी संन्यस्त अवस्थाको प्राप्त हुआ संन्यासी. 
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उसे अवलोकन कर-उसमे हमें कुछ परमाथ्थ बुद्धि काममें छानी चाहिए. 
चक्कीकी क्रिया तो इनमेंसे किसीको अज्ञात नहीं हे, परन्तु यह चक्ती सज्ञान 
ओर अज्ञान दोनों दृष्टिवाले जनोंको उदाहरणरूप है. किसी मनुष्यको 
पहचाननेके छिए जसे उसका ज्योंका त्यों चित्र उतारा गया हो, वैसे 
ही इस चक्कीके समान ही वास्तविक संहार करेनेवाली विचिन्न चक्की 
एक दूसरी ही है. वह बहुत बड़ी है, उसकी क्रिया महाभयंकर है 
इस कृत्रिम चक्कीम जितने सासान---साथन--पदाथ चाहिए, उतने ही उस 
चक्कीम भी हैं; परन्तु वे बहुत विचित्र हैं. पहली चक्कीमें नीचे ओर ऊपर 
पत्थरके दो सिर हैं, उनके बदछे उस महा चकीमे देश तथा काछके बने 
हुए दो सिल हैं. जगत्‌्चकीके नीचेवाले सिछ पर ऊपरका सिर जिस 
आधारसे फिरता है उस कीलरूपसे, इस जगतको धारण करनेवाछा ईश्वर 
स्वयम्‌ है. समयके रात ओर दिन ये जो दो विभाग हैं उस रूपसे उस 
चक्तीके दो गाले हैं ओर दोनों संघ्यारूप उन गालॉमें आाड़ी रहनेवाली मानी 
है, जो इश्वररूप कीछ पर फिरा करती है. ईश्वरी सत्तारूप उस चक्तीकी वह दृढ़ 
मूठ है, जिसे जोरसे पकड़कर चक्की चलछानेवाली स्री, इस जगतका क्षय कर- 
नेवाली स॒त्युदेवी दे. वह अपनी दोनों बाजूमें पड़े हुए भवरूप बतेनमें' भरे 
हुए जगतके सब प्राणीरूप अज्नको, मुद्बीसुट्टी छेकर उन गाछोंमें डाछती 
जाती है. कहो भाइयो ! इस तरहसे फिरती हुईं चक्कीम डाले हुए ( प्राणी- 
रूप ) अन्नकी क्‍या दशा होती है ? नष्ट होना | पिस कर आटा बनना ! 
समूल नाश हो जाना ! इसके सिवा दूसरा क्‍या देखनेमें आता हैं ! इस 
तरह वह संसाररूप महाचक्की निरंतर फिरा ही करती है. उसको फिरानेवाली 
सृत्युदेवी क्षणमर भी विश्राम नहीं छेती ! नित्य इस जगतके अनेक जीव 
उसमें ओयरे ( डाले ) जाते ओर नाश हुआ करते हैं. अहो ! यह क्रिया 
कितनी त्रासदायक ओर भयंकर है. यह क्रिया बड़ी सूक्ष्म दृष्टिसे परमार 
बुद्धिवाले और सब जीवोंके दितकी इच्छा करनेवाले महात्मा प्रत्यक्ष देखते 
हैं. इससे उनके दयापू्े हृदयमें, उन जीवोंके लिए बड़ी दया पेढदा होती 
है. जो विषयी कूपमंड्ककी तरह जगतको ही सब सुखका स्थान मात ब्लैंठे 
हैं, उनके ,लिए उन्हें ( महात्माओंका ) खेद भी होता है ओर जब यह बात वे 


१ देश अथाव पृथ्वी और काल अर्थात्‌ समय अथवा समयके बतछानेवाके, समयका 
- भ्रमाण बतलानेवाले आकाशम्मे फिरते हुए सूयोदि मंडल, २ संसाररूप बर्त॑नमें. 
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किसीसे नहीं चतछा सकते, वा वतछानेपर भी जब कोई नहीं सुनता, तो 
उनको बहुत दुःख होता है ओर इससे वे अपना हृदय हल्का करेनेके 
लिए रो पड़ते या मौन घारण कर एकान्त स्थानमें जा वसते हैं. इस संत 
महात्माको भी इस विषयमें हमारे ऊपर अपार दया जआनेसे रुछाई आई है. 
यह कहते हैं कि, “ अरे ये सब प्राणी केसे झज्ञान सागरसें डूबे हैं? 
इस कालरूप चक्कीके गालोंम ओयरे ( डाले ) ज्ञानेपर भी ये बचनेका 
उपाय क्‍यों नहीं करते ? क्‍या ये संसारचक्कीका पराक्रम देख कर भी 
अंधे रहे हैं ? भरे, भरे ! ऐसे जज्ञानर्म ड्ूबकर क्या ये अंतर्म नष्ट ही हो 
जायँंगे ? ? हे 
इतना कह कर वह दुंडी स्वामी फिर बोला; * अरे मनुष्य प्राणियो ! यह 
उपदेश अमूल्य है. इस संसारचकीके गालोंमें इस छोकके सब प्राणियोंके 
साथ तुम, में ओर ये महात्मादि सब डाले जा चुके हैं. यह चक्की बड़े 
सपाटेसे फिरती है. इसमे वह पिस गया, वह दव गया, वह नाशको 
प्राप्त हुआ, ऐसी चिन्ताज्वालामें हम पड़े हुए हैं. इससे चेतो! चेतो! 
जितना चेत सको उतना चेतो ! बचनेका उपाय करो. आलस्य छोड़ 
दो. शीघ्रतासे निर्भय स्थान खोजो | निरसेय स्थान कहाँ है ? ऐसी जञान- 
नेकी इच्छा हो तो उसके लिए ये सन्‍त महात्मा बारंबार हमें इस 
चकीका ही उदाहरण छेनेकी सूचना करते हैं. भीवर पड़े हुए सारे 
कणोंको. पीस डालनेवाली चक्कीकी ऐसी नाशकारी क्रियामें भी एक और 
चमत्कार देखनेमें आता है. देखो, देखो, वह स्त्री अब पीख रही दै, 
आटा निकालछनेके लिए उसने चक्कीके पिलको ऊँचा किया है. देखो, 
ऐ अज्ञानी जीव ! देखो, मायामें लिपटे हुए आँखोंके होते भी अन्धे ! क्षण 
भर अपनी आँखें खोछ कर देखो ! उस चक्कीकी उपयुक्त कीलके आसपास 
सेकड़ों दाने विछकूछ नोकतक एकत्र होगये हैं, चक्कीके इतनी देरतक जोरसे 
फिरने पर भी उन्हे पीड़ा नहीं हुईं, उनका नाश नहीं हुआ, झत्यु नहीं हुई; 
ओर वे वचे हुए हैं. इप्तका कारण यही दे कि कीछके आश्रय रहनेसे, 
डन्हें चक्कीका चक्र पीख नहीं सका. हे मलुष्यो! ऐ पामर -प्राणियो ! 
इंस संसारचक्रीका कीलरूप कोन हूं ? परनत्रदह्म-परमात्मा-सचराचर -व्यापी 
अविनाशी प्रभु हैं. विचार कर देखो ! उस महा चक्कीके गालोंमें डाले जाने- 
वाले प्राणीरूप कर्णामेंसे, जो इस परत्रह्मरूप कीलका आश्रय किंये हैं; वें 
नहीं पिसते. उत्तका रक्षण अवश्य ही होता हु. इस संसाररूप चंक्तीर्मे 


२४४ चत्द्रक्ान्द, 


पे 


ओयरे राये जीबोंके लिए यही अभय स्थान है ! इस लिए दे प्राणियों ! चदि 
कालके सुँहले चचला हो; आत्माका कल्याण करता हो, ठो सब्रके सियन्दा 
(स्वामी ) प्रमात्माक्का आअय करो. उछीका स्मरण करो उसीके 
बताये हुए कल्यांणकारक निचर्मोक्ना पाछृत करो. उसीके भक्त दत्तो जोर 
उसीके भंक्तोंका संग करो, चद्दि ठुम अपना तन, मन, धन 
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त्माक्ो ही अर्पेण कर, हर तरहसे उसीके होऋर रहोगे तो दुल्हें ऋह्मकते 
दुशेन ( साक्षात्कार ) होंगे कौर-उस त्रह्मछो कृपा होगी दो क्ारूका भी 
भय नहीं है. कृति ( वेद) कहती है क्िः--४ आनन्द ऋक्मषणो विद्धन्न 
विसेति कदाचच.” € जो परत्रह्मके आनन्द स्वरूपकों जानता हैं वह कसी 
नहीं डरठा ओर वही चर्चा, चही जिया, तथा उसीका मोश्न हुआ जादो. 
इतना कह कर सह्युरुदेचक्की जयध्वति सहित वे द्ोन्तों महात्मा बहाँले उल्े 
गये छ्लेर उतर सब छोयोंने उत्तक उपदेशसे परम ऋल्थाण प्राप्त किया. ? 
राजपुत्र मोहजीतने कहा; “योपिराज यह सेरा खारा परिवार; 
राजसभा, प्रजालोय, में ओर ठुन, रूव इस क्ारूचकऋर्तें--लंसारचकीके 


गार्ोमें पड़े हुए हैँ कौर समय आते पर सदक्तो एक एक ऊऋर ( अकेले ही ) 
चले जाना हैं. इनमेंले जो हस्हिप कछीछक्ना आअ्रय छेया चंह्ी सिसच 
होगा. इस छिए इस संसारक्ती सारी वलत्यामिलाया छो 
कुछ भवगवध॒चा कर, अपने साथ होनेवाले इस झल्म्य समागमक्तो 
सफल करें. ? 

इतता कह कर राज्ञपुत्र मोहजितू छुप होरहा. उच्च ऐल पसिमाहपनस्े 
अत्यन्त सन्ठुष्ट हुए उस योगी महात्माने अति प्रसन्नता छयादार उ 


अनेक आजशीवांद दिये और वह राजपुत्रके छुदुल्दक्की सी परीक्षा ले आया 





् झ्डु 
था इस किए वे सूव दाने उससे राजपुद्रते ऋहकर, उतर सबकी प्रसन्नदाका 


हाल छुनाया ओोर उन्हें अनेक्त धन्यवाद देते रूपा. पश्चात्‌ चह राजपृत्र 
डसको प्रणाम कर अपने नगरक्की ब्तेर चछा यया. 
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डुक चामदेवके सझुहले सोहजितक्त परिचारका ऐसा विस्वरत और विचित्र 
5 ऋर, उसका हि पेचा, राजा बे शल् सभाके 3 च्म्च्च्‌ छोय्‌ 
इतिहास छुच ऋर, उसका पता, राजा चरण्घछु मोर ससाक अच्ष्च छार 
हम गये हा ह>प ध्दा ताली ८ जलव॒ इस >>. 
चकित हो गये. फिर बदुकतने ऋहा; “ पिलाजी ! जब इस घरह सारे 
[ पोहजित के किक ्छ हु ३... किक 


कुटुंबका छुदन्दही नोहजित्‌ हो दो उनकी संयत्तिनें रहनेताले सदुष्यक्तों 
किसका मोह हो १? ः 
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यदि ख॑ंत॑ सेचति यद्यलंतं दपस्थिनं यद्टी वा स्तेनमेव । 
चबासो यथा रंगवर्ं प्रयाति तथा स॒ तेपां चशमम्युपेति॥ 
५" े [ महाभारत, ] 

अशथे--जैसे कपड़ा रंगके संगम रंगके अधीन होता हैं वैसे ही मनुष्य यदि सत्यु- 
दपकी सेवा करता दे तो सत्पुरुषके समान होता है, दुअनकी सेवा करता है तो उसके 
समान होता है; तपस्व्रीकी सेवा करता है तो तपस्वीके अधीन होता है और यादि चोरकी 
सेवा करता है तो चोरके अधीन होता हे. 
ध्स्ड्बाद्धछ सचाए इन्द्र 
£ क्षुणभर मोहजितकी सभाके समान वह सभा शक्षान्त हो रही. वामदेवजीका 
ट पिता भी क्षणभमर मोल हो रहा ओर उसे यद्द नहीं 
सूझा कि अब क्या उत्तर दूँ, परन्तु इतनेमें उसे स्मरण हुआ कि, “सत्संग 
सबनको सार”? इसपरसे वह वोछा; “वबत्स ! तेरे समान मोहजित्‌ महात्माका 
संग हो तो इस अविद्यासे घिरे हुए जीव भी वेसे ही होजायें. तेरे इस छघु- 
समागमसे भी इन सव ओताओंके अज्ञानका पर्दा समूछ खुछ गया हैं, तो 
फिर निरंतर समागम होनेसे तो शेपही कया रहेगा ? सत्समागमका साहात्स्य 
चहुत बड़ा दे; सत्पुरुषका समागम होनेसे जीवके सव पाप समूल नष्ट हो 
जाते हैं; सब दुःखोंका नाश होजाता ओर अर्खंड सुख प्राप्त होता है. प्राचीन 
समयमें एक वार सब त्रद्मर्षि, देवर्षिं, महात्मा, संत पुरुष ओर देवादिकोंने 
एकत्र होकर एक तुरछा खड़ी की ओर उसमें सत्संगादि खार बस्तुओंकी 
तौछ करने रूगे. एक तुलछामें सत्समागमका एक ही सुख रक्खा ओर दूसरी 
घुलामें दूसरे अर्थात्‌ इस मृत्युछोकके सव सुख रकखे. परंतु सत्संग सुखवाला 


१ तराजू, 


श्४६ चंद्गरकान्त, 


पलड़ा जरा भी छँवा- नहीं हुआ.- यह देख- उसके -सामनेके -पलड़ेम॑ मृत्यु- 
छोकके सिवा खर्गेछोकके भी सारे सुख रख दिये; तो भी सत्सैगका 
पलड़ा लिलमात्र नहीं उठा; तब सबसे परम दुरूभ अपबगे-मोक्षका सुख भी 
उन सुखोंके साथ रखा; तो सी वे सब सुख मिकछ कर सस्संगके सुख़के 
बराबर नहीं हुए. यह देख देव, ऋषि आदि सब कोई बड़े आश्वर्यसे 
सत्समागमकी प्रशंसा करने छगे. इस छिए पुत्र | जिस सत्संगका ऐसा, 
प्रभाव है, उस सत्संगका हमें तू भी छाभ दे?” यह सुन कर राजा बरेप्सु, 
उस बुद्ध ऋषिको प्रणाम कर बोले “ऋषिवर ! क्‍या कृपा कर मुझे 
समझाओगे कि सत्संगको माहात्म्य इतना बड़ा होनेका क्‍या कारण है १ 
तब ऋषि इस तरह बोला. 


“राजन ! जेस्री शंका तुझे हुई, वैसी ही शंका वह तुछा होनेके पीछे 
देवर्षि नारदुको भी हुईं थी. जब सब सुर्खोसे सत्संगके छुखकी तुला भारी 
हुई, तो सनमें बहुत विस्मित होकर, नारद वीणानादसे हरिध्मरण करते 

“विष्णुछोककी गए. भ्रगवानके परम भक्त होनेसे नारद ऋषिको विना 
रोक टोक ( निर्बाधित ) विष्जुछोकर्म जानेका अधिकार है, वहां जा 
नारदने भगवानको दंडवन्नसनपूर्वक प्राथना कर उनसे इस सत्संग 
सुखकी तुला संबंधी सब बातें निवेदन कीं ओर पूछा; “ कृपानाथ ! 
ज्गन्नियंता ! सत्सममागमका इतना बड़ा माहात्म्य किस तरह होगाल ? 
तब विष्णु भ्रगवान्‌ बोले; “देवर्षि ! प्रियभक्त नारद ! सत्संगका माहात्म्य 
अपार ही है. यह ऐसा है कि इसका वर्णन किसीसे भी नहीं हो सकता. 
सत्संग परमसुखका पूछ है ओर सब साधनोंका भी साधन है. यदि 
इसका माहात्म्य जाननेकी तेरी इच्छा हो तो भूछोकमें हरिद्वार नामके 
तीथेमें एक तपस्वी ब्राह्मण रहता है उसके पास जा. वह तुझे सत्समागम 
माहात्म्य प्रत्यक्ष दिखायगा ! ?? 
सत्संग माहात्म्यसे चकित हुए नारद तुरंत भूछोकर्म आये और भगवानके 
आदेशालुसार उस ब्राह्मणके पास गये. उस समय वह तापस अंत्यांवस्थामें था 
ओर किसी इंश्वरभक्तके दशनकी भारी छाछूसासे -अपने आत्माको धारण 
किये था. देवर्षि नारदकों अपने सम्मुख आकर खड़े हुए देखते ही वह 
“कल्याण ! कल्याण ! ओऔहरिकी परम छृपा है ! इस समय सुंझे इसे 
-हरिभंक्तेरूप परम सत्पुरुषके दशन हुए ! ! अहो, दे ऋषिदेव ! पधारो, 


हब 
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पधारो; मुझे पावन करो ! कृतकृत्य करो ! मैं आपको प्रणाम करता 
हूँ जोर इस भूछोककों भी अंतिम प्रणाम करता हूँ.” ये बातें कहते 
हुए अचेत होगया ओर पलभरमें इस अनित्य देहका त्यागन कर सत्यलो- 
कको चला गया. ! ! 

नारदज्ी तो ऐसा विलक्षण दृश्य देख बिलकुल चकित हो गये और 
शोच करने छगे कि; “ राम ! राम ! यह तो उल्टा हुआ ! भगवानने यह 
भी हत्या छलाटमें, टीक दी ! सत्संगका माहात्म्य जानना तो किनारे रहा, 
यह ब्रह्महत्याका पाप मेरे कपालपर चढ़ा: ? 

ऐसे विचारकी तरंगोंमें पड़े हुए नारदजी शीघ्रही विष्णुोकर्में जाकर, 
भगवानसे सारी वीती घटना कहने छगे. <#£ कृपानाथ ! वह 
ब्राह्मण तो मुझको देखते ही झत्युको प्राप्त हुआ, इसका क्‍या कारण है ? 
बह मस्तक मुझसे सत्संगका माहात्म्य क्‍या कहता ? यह हुआ सो हुआ, 
परन्तु अब भरता आप ही सत्संगका माहात्म्य कहो.?? भगवान बोले; “नारद, 
वहाँ जो चमत्कार हुआ उससे तू सत्संगका माहदात्म्य यदि नहीं समझा,.- 
तो झत्युलोकमें फिर जा, वहाँ यम्न॒ुन्ाके तट पर एक गौसे रत्नके समान 
यछड़ा जन्मा दे वह तुझको सत्संगका माहात्म्य बतरायगा-?? भ्रगवानके 
ये वचन सुनते ही नारदजी संकेतके अनुसार तुरंत वीणानाद करते यमुना 
तद पर, भगवानकी बवतलाई हुईं गोके पास आये. उस गोका एक 
बहुत ही सुन्दर वछड़ा दोड़ रहा था. उस बछड़ेको नारदने पहुँचान 
लिया कि भगवानका बतछाया हुआ बछड़ा यही दे. वह हालहीका 
जनन्‍्मा हुआ था. उसे देख नारदजीने पूछा; “बत्स ! घेनुपुत्न ! तू प्रसन्न 
तो है ? ? ऐसा प्रश्न करते हुए उससे कुछ और पूछने छगे, इतनेमें एक 
कोौतुक हुआ. नारदको देखते ही वछड़ेने तुरं। अपना दौड़ना छोड़ दिया 
आऔर ऋषिकी तथा उसकी चार आँखें दोते ही वह अपना सिर ऋषिके 
आझागे झुका एकदम जमीन पर गिर पड़ा और थोड़ी देरमें पैर छटपटा 
कर ऋषिकी ओर स्थिर दृष्टि रख अपना पशु-देह छोड़, उध्वेछोकको चला 
गया ! हरे हरे ! अपने बछड़ेको तत्काछ मरा हुआ देख कर गो 
उसे सूँघने ओर चारों तरफ खँदने छगी तथा वारंवार ऋषिकी ओर 
देख रॉमने कंगी ओर अपने सींगोंको नीचा करके ऋषिको मारने 
दौड़ी. ऐसा दृश्य देख ऋषि बिलकुछ छज्जित हो गये और ज्यों त्यों कर 
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वहाँसे शीघ्र ही भागे. ऋषि सारेमें विचार करने छगे कि, * खत्त॑गकी 
महिमा क्‍या ऐसी ही है १ दाल्ववमें सयवास सेरी दिछवनी करनेके छिए 
झुझे व्यर्थ चक्कर खिलाते हें. वेचारी यो बिना चछड़ेकी हो गई ओर 
मेरे पेटमें एकाधिक सींग सोंक देती तो सत्लंगका साहात्म्य सुचा होता. 
उस बछड़ेके समान में सी पैर रणड़ते उस्लीके साथ चला ज्ञाता. ऐसा 
विचारते हुए वह विष्णुछोकमें जा पहुँचे ! उनको जाते देख भगवान्‌ चोर 
उठे; “ क्‍यों नारइ, घबराये मुँह क्‍यों हो ! क्‍या कुछ अशुभ हुआ. है ९” 
नारद बोले; “बस, महाराज ! रहने दीजिए. अब चहुत हुआ. दो हत्याएँ 
मेरे सिर चढ़ीं और अब पूछते हो कि क्‍या कुछ भशुभ हुआ है ! आपने 
सुझे इस तरह पापमें क्‍यों छाछा ? जो वेचारा वछड़ा आतन्तल्‍्डपृवक्‌ अपनी 
माताका दूब पीरहाय था, वह सुझको देखते ही जमीन पर पछाड़ खाकर पिर 
पड़ा. वह सत्य सुझसे सत्संगका क्‍या माहात्म्य कहे ? एक ब्रह्महत्वा और 
दूसरी सोबालहूह्या साथे छथगी.- सत्संगका यही माहात्म्य हो तो तुम्ही 
सुनो, ओर सुझे तो वह बतछाओो जो सत्य हो.” तब सगवानने कहा, 
# झस्‍्तु, हुआ सो हुआ; अब तू फिर एक वार मूछोक्ें जा, वहाँ सरस्व- 
तीके किनारे बत्रह्मारण्यके दृुक्षमं चसनेचाछा एक पक्ली तुझे सत्संगका 
साहात्म्य चदायया. ? 


॥। चेक्कंठले 


नारदजी फिर निल्यानबेके फेरमें पड़े ! चेछ॑ंठओले चछ कर संकेतानुसार 
वह त्रह्मारण्यमें गये. नढीवटके एक पुराने खोखकछे ओर बड़े इश्चकी 
पोछमें एक पक्षी खोंतेसे मुँह निकारू कर इस तरह वेठा था मानों 
सारदके आनेकी ही वाट देख रहा हो. थोड़ी देर तक वह पक्की जोर 
नारदजी एक दूसरेकी ओर देखते रहे ओर मानों स्वाभाविक मेत्री 
करते हो इस तरह आँखें चचाते रहे. फिर विचार कर सनारदने उससे 
पूछा; “४ पक्की : सगवानकी जआज्ञासे तुझले सत्संगका माहात्म्य पूछता 
हैँ, उसे क्‍या तू कद्देया ? ” €सगवानकी आज्ञासे ” इतने शाठद उस 
पक्षीके कानमें पड़ते ही, चह एकदम खोंतिसे निकछ घव्वले नारइजीके पेरों 
पर गिरा ओर फड़फड़ा कर कुछ देरसें मर गया ! £ आअररर : यह क्‍या 
तसाशा है १ ? यह तीसरी हत्या शिर लगतेढी नारइ चहुत ही दुःखित हुए 
ओर विचार करने छगे ९ कि में क्‍या काररूप हूं या ऐसे पाप समेठनेके 
लिए ही भगवान, मुझे जहे तहोँ भदकाते हैं; ? फिर उन्होंने निश्चय किया- 
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कि इसका निणेय भगवानके ओसमुखसे ही कराऊँगा. ऐसा विचार कर 
वह घवराये हुए फिर वेकुण्ठकी ओर गये ओर वहाँ जाकर, वीती हुईं घटना 
प्रभुसे निवेदन कर बोले; “ क्रपानिधान ! ऐसे ऐसे कारणोंमें डाछ कर 
आप मुझे क्‍या अधमाईके अधीन करनेकी इच्छा करते हैं ! वह पक्षी 
सत्संगका माहात्म्य क्‍या कद्दे ? वह तो मुझे देखते ही, वापस और गौवा- 
लके समान, प्राण छोड़ कर चलता हुआ ! परम प्रभु ! कहो सत्संगका क्‍या 
यही माहात्म्य है 

यह सुन भगवान्‌ मुस्कुरा कर बोले; “ प्रिय भक्त नारद ! अभी 
ठुझे सत्संगका माहात्म्य सुनना क्‍या शेष ही है ? क्या तू अभी भी 
सत्संगका माहात्म्य नहीं समझ सका ? मरे, यही सत्संगका माहात्म्य है- 
त्राह्मण, चछड़ा और पक्षी तीनोंने प्रत्यक्ष वबतछा दिया कि देखो, सत्खंगके 
होनेसे जनन्‍्म-मरणरूप अपार भवदुःखसे मुक्त होकर पुनीत छोकर्म जा 
बसते हैं. तो भी क्‍या अभी तू सत्लंगका माहात्म्य नहीं समझ सका 
हरे ! हरे ! ” 

इतना कहने पर भी सालह्ठम हुआ कि सारदने सत्संगका माहात्म्य नहीं 
समझा. ठव भगवान्‌ फिर भरी स्पष्टररूपसे कहने छगे; “नारद [तू 
अब अम॑च्छापुरीम जा. पहॉँके राजाके घर अभी ही पुत्र पेदा 
हुआ है, वह तुझे सत्संगका माहाक्त्य यथार्थ स्वरूपमें बतायगा; और 
तेरा बहँका फेरा व्यथ नहीं होगा.” नारद वोले, “वाह महाराज ! चताया तो 
ठीक ! खूब चतुराई की ! आपने यह ऐसा सरकछ उपाय बताया है कि 
इसमें तो मेरा मतरूब ही हो जायगा. पहला तो बेचारा निर्जेन स्थानमें 
रहनेवाला स॒त्युकी नोक पर स्थित ब्राह्मण तापस था ओर दूसरे दो तो पश्ु 
थे. उनके यहाँ तो कोई ऐसा भी न था जो मेरे कत्यके विष मुझसे 
कुछ पूछे. परन्तु राजाके यहाँ यदि सत्संगका वेसा ही माहात्म्य निकछा तो 
मेरी वक्ि द्वी समझो; जीते तो क्‍या छोटूँगा ? नहीं महाराज ! मुझे अब 
छुछ समझना नहीं हैं; आपका स्वभाव विश्वास करने योग्य नहीं माल्यप 
होता. कहीं बकरा निकाछते ऊँट घुछ जाय और नवका तेरा व्योंत 
जाय अर्थात्‌ भछा करते घुरा हो जाय, इस छिए ऐसी विडंबनामें कौन 
पड़े १ ” नारदजीका ऐसा उत्तर छुन सुरकुराते हुए भगवानने फिर समझा 
कर एक बार जाने कहा. श्रीभगबानकी भाज्ञा होते ही नारइजी 
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मंच्छापुरीमं आये और वीणाका नाद करते हुए राजसभामें गये. उस 
समय राजा वृद्धपनरमे पुत्ररत्न भराप्त होजानेसे अछोकिक आनंदमें हिलोरें 
ले रहा था. उसी सप्रय देवर्षि नारदुका आगमन सुन कर वह परम प्रसन्न 
हुआ. देवर्षिके दशेन होते ही आसनसे ऊूठ उसने खाष्टांग प्रणाम 
किया. फिर अध्येपायसे पूजन कर पूछा “ ब्ह्मपुत्र ! परम भक्त ! साधु- 
पुरुषोंके भी दुःख दूर करनेवाले ! आप भछ्ठे पधारे ! इस सेवकको 
क्या आज्ञा है ? ” राजाके ऐसे विनययुक्त वचन सुन कर ऋषि बोला; 
४ खाघु |! तेरा कल्याण हो! मैंने सुना है कि तेरे यहाँ पुत्ररत्न पेदा ' 
हुआ है, वह महा भक्तजन है ! उसके दुर्शनके लिए में यहाँ आया हूँ!” 
नारदुजीके ऐसे वचन सुन राजा, सभासदों सहित विस्मित हुआ कि 
लाग्दजीके समान महात्मा, जिनके दुशेनोंको अनेक जीव तरसंते हैं 
मेरे पुत्रके दशेनको केसे आये ? अरे यह तो विपरीत बात है! यह 
महदाश्वय है. फिर राजा पीछे और ऋषि आगे आगे अंतःपुरमें 
गये. रंगंमहलमें राज्वपुत्र आननद्से किछकारी मारते हुए पेरका अंगूठा 
पी रहा था ! वह सोनेके पालनेमें पड़ा हुआ मानों कुछ चितवन करता 
हो इस तरह खेलछ रहा था. नारदने पुत्रको पालनेमें खेछत हुए देख 
नीचे झुक कर उसके कानमें, धड़कते हृदयसे कहा; “ वत्स ! ओऔभगवा« 
नकी आज्ञासे से यहाँ आया हूँ. तू मुझे सत्संगका माहात्म्य-?” नारदजी 
इतने शब्द भी पूरे बोछ न सके थे कि, इतनेह्दीमें तो वहां राजपुत्रकी आँखें 
छोट गई, वह पेर पटकने छगा, ओर उसके झुँहमें फेन भा गया. यह 
देख नारदजी चित्रवत्‌ देखते ही रह गये. वह राजपुत्र पछभरमें इस अनित्य 
देहका द्यागन कर, परब्रह्मघाममें जा बसा ! 


यह सब घटना पलछभरकी थी. उस कुपतारकी मस्॒त्यु दोते ही राजा, 
दासी ओर सभ्य घबरा गये. राजा शान्‍्त होने पर भी शोकवश हो 
गया ओर नारदजीसे कहने छगा; “ देव ! यह क्‍या हुआ ? अंघेकी 
आँखों, पंगुके पैर ओर प्रजाके कल्याणरूप मेरे समान बुद्धको प्रात हुए 
इस कुमारको आपने क्‍या किया कि जिससे यह क्षणमात्रमें स्ृत्युको प्रात 
हुआ १” नारदजी चकित हो गये ओर विचार करने छूंगे कि औीमगवानने 
मुझे कैसी बढछामें डाल दिया हैं. कुछ देरतक-तो वह बोछ ही न सके. फिर 
विचार कर बोले; ४ राजा ! मैं निरपराधी हूं. - मैंने तो तेरे पुत्रंसे 
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सत्संगका माहात्म्य पूछा था, इतनेहीमें ऐसी अचिन्त्य और तुझे शोक 
करानेवाली यह घटना घटी, यह बड़े दुःखका विषय है ! परंतु यहाँ 
नारदजी जब राजासे इतनी बातें कररहे थे- तो इतनेमें राजाके पेटमें मरोड़ 
हुईं ओर तुरंत ही मुर्छा खाकर वह भी म॒त्युको प्राप्त हुआ. यह समाचार 
फैछते ही राजमहलूमें हाह्यकार मच गया. तुरंत ही राजाकी रानी 
ज्ञो कुमारकी माता थी, वहाँ आई ओर ज्योंही उसने ओरी नारदको देखा 
त्योंही एकटक देखती ही रही ओर वहौंकी वहाँ ही शान्‍्त पड़ गई 
यह तीसरा चमत्कार हुआ ! फिर वहाँ खड़े हुए मंत्री ओर दूसरे काये 
भारी भी श्रीनारदको देखते ही परछोकको सिधारे. ऐसा दुघेट प्रसंग देख 
सारदजी बिलकुछ घबरा गये ओर यह सब देखकर लोगोंने यही माना 
कि यह देवर्षि नारद नहीं, परन्तु कोई कालपुरुष ही है. इतनेमे नगरके 
छोग नारदुकों मारने दोड़े ओर अनेक तरहसे शाप देने छूगे. नारदजी 
शोक और घबराहटके मारे नगरसे एकदम भागे, घह ऐसे भागे कि जब 
विलकुछ चेकुंठम आगये तव साँस लेने पाये. 


नारदजीका छज्जित स्वरूप देख, आऔ भगवान्‌ समझ गये कि नारद 
अभी सत्संगका माहात्म्य नहीं जान सका, इससे जरा सुस्कुराये- 
आओ परमात्मा विष्णुके निकट आाने पर नारदजी क्षण भर चुप रह उम्र 
क्रोधसे बोले; “ वाह महाराज ! आपने खूब किया. मेरे सिर अनेक 
हत्याएँ थापनेका अच्छा उद्योग आरंभ किया हैं. यह क्‍या में जहाँ 
जाता हूँ वहाँ मुझको देखते ही मनुष्य टपटप और पटपट ( घड़ा घड़ ) 
मरते जाते हैं. क्‍या सत्संगका यही माहात्म्य है ? यदि सत्संगका ऐसा ही 
माहात्म्य है तो अब मेरा भी खेल देखिए ! अब में आपके यहाँ ही सबसे 
संत्संगका माहात्म्य पछुँँगा | रूष्मी, राधा ओर आपके सकछ परिवारसे 
में सत्संगका माहात्म्य पहुँगा ! फिर जो हो वह ठीक- ?” ऐसा कह 
कर नारदज्ी उठे और ओ भगवानके परिवारकी तरफ दोड़े, तब 
भगवानने विचार किया कि अब नारद अनथे करेगा, इससे उन्होंने 
नारदज्जीको रोका ओर कहा; “ नारद, कटद्ाँ चछा ९? नारदने कहा “ बस, 
अब सम वेकुंठमं ही सबसे सत्संगका माहात्म्य पूछूँगा. महाराज / मुझे 
जाने दो: ?? नारद ऐसा कह कर आगे चंछते ओर भगवान्‌ प्रेम -मुस- 
क्यानसे रोकते थे परंतु नारद किसी तरह भरी पीछे नहीं फिरे. फ़िर 


२५२ चंद्रकान्त, 


बड़ी कठिनाईसे नारदकों शान्त्र कर, भगवान्‌ अपने आसनके पास ढेआये 
ओर एक आसन पर बैठा कर कहा; “ नारद ! तू इतना ज्ञानी होने 
पर भी आज क्‍यों भूछते हो ? क्‍या सत्संगका माहात्म्य तू, आजतक 
भी नहीं समझ सका ? ” नारदने कहा; “ समझा, समझा. यही समझा 
कि मुझे देखते ही सब छोग धड़ा धड़ मरते हैं, यही सत्सेंगका माहात्म्य 
हैया कुछ दूसरी बछा १ भसगवन्‌ ! आज सुझे इस सबका यथाथे 
कारण यदि नहीं वताओगे तो मैं सारे वेकुण्ठसे सत्संगका माहात्म्य पहुँगा, 
ओर जो हो सो करूँगा. ” नारदके ऐसे वचन सुन कर भगवानने मुस्कु- 
राते हुए कहा; “ नारद ! पहले तू सत्संग शब्दके अथेका विचार कर 
इसमें * सत्‌ ? और “ संग ? ये दो शब्द साथ हैं. सत्त्‌ अर्थात्‌ ओछ्ठ, प्रति- 
पछ्वित, सत्य, सनातन, परिपूर्ण, अतियोग्य अथवा सर्वेशेक्तिमान्‌ , परमा- 
व्मतत्त्व, ओर उसका ( उस परमात्मतत्त्वका ) परायण हो वह भी “सत्त्‌ 
शब्दसे जाना जाता है. भगवत्परायण पुरुषमें “ सत्‌ ? शब्दके सारे अथोका 
समावेश होता है. वले पुरुष अथवा सत्पात्रका संग अर्थात्‌ मिलाप 
होनेका नाम सत्संग है. जेसे अँघेरेमें बेंठे हुए मन्लुष्यको दीपकरूप सत्प- 
दाथका संग होनेसे, तुरंत ही अंधकाररूप महदापत्ति ( बड़ी बाघा ) दूर 
हो जाती है, बेसे ही सत्पुषका संग होने पर भवदुःखरूप महदापत्ति दूर 
हो जाती है. मेंने तुझे जहाँ जहाँ भेजा, वहाँ वे सब प्राणी पुण्यवान्‌ थे, तो 
भी किली महत्‌ अपराधके कारण ऐसी अघम (पी आदिकी ) योनियोंमें 
जन्म हढेकर वासना-मायाका दुःख भोग रहे थे, वह, तुझ जेसे महान 
सत्पुरुषका संग तो किनारे रहा, तेरे दशनमात्रसे ही सब पापोंसे मुक्त हो 
परम पढुको प्राप्त हुए. इस सत्संगका माहात्म्य क्या तू नहीं समझ सका ! 
अरे इस सत्समागमका परम छाभ, परम फछ ओर भरता क्‍या हो ? बत्स ! 
तू मेरा परम भक्त होनेसे, महा सत्पुरुष है ओर तेरा निमिष (लव ) मात्र 
संग होनेसे उन प्राणियोंको, जन्म-मरण दूर हो जानेका परम छाभ हुआ 
है जो छाभ, शतावधि साधन करनेसे भी उनको नहीं मिलता! अरे ! 
ऐसी अधम योनियॉम पड़े रहनेसे उन बेचारोंको अछ्ट साधन ही कहाँसे 
मिल सकते ? ऐसी अथम योनिके भागी होनेसे तो उल्ठा वे इससे भी 
अधिक अधमपनको प्राप्त होते; परंतु तेरे समान परम सक्नक्त सेतका दंष्टि 
समागमन्लंग होते दी इस मसार संसारते पार हो गये.” यह्द छुन 


सत्संग माहात्म्प, रे 


निःशंख हुए देवषिवर्य नारदजी शान्तपनसे भगवानको प्रणाम कर बोले 
८ भ्गवन्‌ | आपकी माया कोन जान सकता है ? में भूछ गया. में यह 
गूढ़भाव नहीं समझ सका. यह मेरा अज्ञान है.” फिर नारदजी हरिनामका 
कीतेन करते हुए वहॉँसे त्रह्मजोक चले गये. 


इतनी कथा कह कर बटुकका पिता, बढुकको सम्बोधन कर बोछा, “सत्पुत्र ! 
महात्मा वामदेव ! इसी तरह तेरे सत्संगले हम ( में ओर तेरी माता ) 
भी मोहरहित होकर कल्याणको प्राप्त होंगे; इस लिए हम चृद्धोंपर दुयाकर 
तू घर चल. तेरे विना जीवन घारण करनेको हम समथे नहीं हैं. ?? 
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जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिज्ञानास्यधर्म न च मे निव्॒क्तिः | 

केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि ॥ [पंचद्शी] 

भोगोघवासलनां त्यकत्वा त्यज त्व॑ देहचवासनाम | 

भावाभावचो ततस्त्यकत्वा निविकटपः झुखी भच ॥ [यो. वा.] 

अथ--मैं धर्मको जानता हूँ, परन्तु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती. में अधर्मको 
भी जानता हूँ परन्तु उससे मेरी निवात्तिं नहीं होती. किंतु हृदयमें स्थित कोई देव मुझे 
जैसी श्रेरणा करता है वैसा में करता हैँ. 

भोगके समूहकी वासना त्यागकर, तू देहवासना भी छोड़, फिर भाव आरें' अभाव, 
दोनों व्यागकर निर्विकल्प ( सन्देहरहित ) होकर सुखी हो 
शुं-६9-५--६३-५ >9-7-&-<"<6-*< 

इस तरहकी बातचीत ओर संवादमसें ही समय पूरा होनेसे यज्ञसभासंबंधी 
है #+क->क-क०&-दस्सा रा काम एक ओर पड़ा रह गया. फिर संध्या हुई 
खभा ठुरंत विसअजन कर सब संध्यावंद्नको गये. छोगोंको और राजाको, 
बढुके वामदेवके वचनाआ्ु॒त अवण करनेकी इतनी उत्कंठा थी कि, रात- 
को भी उनके निवासस्थानमें मुमुक्षुओंकी भीड़ बिना बुछाये उतनी ही ए- 
कत्र होती थी ओर वह महात्मा, उनके लिए अनेक धार्मिक विषयॉपर व्या- 
ख्यान देते थे. जब कामसे अवकाश पाकर सब छोट आये. तब रातको पहले 
वरेप्सु महाराजने विनय की कि, “गुरु महाराज ! आज्ञा हो तो एक प्राथना 
करूँ. आपके ये पिताजी, जो दृद्ध होने पर भी अतिशय पवित्र ओर आप 
पर अत्यन्त प्रेम करनेवाले हैं, इतना आग्रह करते हैं तो भी आप घर 
जानेसे क्‍यों इंकार करते हैं ! बह तो आपके आचरणसे विरुद्ध नहीं हैं और 


वासनाका नाश २७ 


आपको सन्‍्मागेसे अ्रष्ट करनेकी इच्छा भी नहीं करते. आप तो महापुरुष 
हैं और जलूम रहनेवाले कमछके समान अलिप्त हैं इससे, संसारमें फैसनेका 
तो आपको ज़रा भी भय नहीं है. फिर आपके पिता सुज्ञ हैं इस छिए 
आपके ब्याहके लिए भी कोई सुलक्षणा मोर उत्तम 'कुछकी कन्या ढूँढ़ेगे 
तो भी आप घर जाकर संसारम रहनेसे क्‍यों इन्कार करते हैं ! ? यह सुन 
बढुकने कहा; “राजा ! तू कहता है सो ठीक हैं, परन्तु संसारमें वास करनेसे 
मन विषयोंकी ओर फिरता है ओर इससे मनुष्य वारंवार चोरासीके फेरेमें 
फिरा करता है. शओरीकृष्णने उद्धवसे उपदेश करते हुए कहा है कि नं तु 
साविको वास: वनका ही निवास सात्विक है, संसारका निवास 
नहीं. इसका मतछव यह है कि, एकान्तमें रहनेसे मन सब उपाधियोंसे 
मुक्त होता दे ओर उसे किसी तरहकी तृष्णा होने नहीं पाती तथा ऐसे 
वितृष्ण (इच्छारहित ) मनका पुरुष, मुक्ति प्राप्त करनेको समथे हो 
सकता है. संसारम रहनेसे, छोक, शास्त्र ओर देहकी वासनाका बछ अधिक 
होनेसे यथाथे ज्ञान प्राप्त नहीं होता. इस लिए संसारबंधनसे मुक्त होनेकी 
'इच्छा करनेवालेकों चाहिए कि, इन सब वासनाओंकी छोड़ दे. जो 
इन वासनाओंसे मुक्त है, वही मुक्त है. शरीरमें जब तक जहर रहता 
दे तब तक वह आरोग्य नहीं होता बेसे ही जब तक संसारकी वासना है, 
तब तक मुक्ति नहीं मिलती. यह संसार दही ,सव वासनाका मूल दे, 
वासना विषयकी बद्धि करती है ओर संसारिक विषय वासनाको बढ़ावा 
है तथा उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होनेसे वह जीव जन्ममरणके बंधनमे ही 
फिरा करता है. जो विपयोंकी इच्छातराछा है वह देहरूपही रहता है 
ओर देहरूप द्ोनेसे आत्मासे अंतर पड़ता जाता है तथा आत्मासे 
अंतर पड़नेसे विषयोंसे संबंध होता है ओर विषयोंक्रा यह संबंध 
संसारबंधनका मुख्य कारण है, इस लिए अपना स्वरूप पहँँचाननेके 
लिए. संसारबंधन ओर वासना तथा विषयोंका क्षय करना चाहिये 

इस संसारमें रहनेसे क्रियामें पड़ना पड़ता है; क्रियासे चिंचन होता है ओर 
चिंतनसे वासना प्रवछू होती है; परन्तु संसारमें न पड़नेवाछा क्रियासे मुक्त 
रहता है और क्रियाके नाशसे चिंतनका नाश होता है तथा चिंतनके 
चाइसे वासनाका नाश होता है ओर जब वासनाका नाश हो जाता है तभी 

मोक्ष होता है. सांसारिक वासना प्रबछू बंधन करनेवाढी हैँ और जीवको 
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- ब्रह्ममावकी वासना नहीं होने देती. तब कहिये राजन ! .ब्रह्मभावसे 
उन्नत स्थितिमें पहुँचा हुआ ज्ञानी कया मायिक पदाथेकी ओर दोडेगा 
ज्ञानरूप सूर्यके उदय होने पर राजत्रिके तारारूप संसारसुर्खक्षी कौन 
इच्छा (स्पृह् ) करता है ? राजन ! जेसे स्वप्नवालेको -जाप्रत्‌ नहीं 
ओऔर जाम्रतवाढेको स्वप्न नहीं, वेसेही संसारीको मुक्ति नहीं ओर मुक्त 
जऩको संसार अरुचिकर, खारा और बुरा है. यह संसार सगजलके 
समान्न द्वे, उसमें ज्ञानी क्‍या इच्छा (प्रद्वत्ति ) करेगा ? ज्ञानका फल 
असत्य पदार्थसे निद्वत्ति और अज्ञानका फछ असत्य पदायेमें प्रब्नत्ति है, 
जब तक जीव संसारको चाहता ओोर म्रतवत्‌ देहको प्यार करता हैं, तब 
तक वह पवित्र होकर क्लेश रहित नहीं होता, ओर जनन्‍्ममरण तथा 
ज्याधिका सेवन करनेवाछा मूढ़ ( पशु ) बना रहता है. यह संखार केवल 
क्लेशकी ही मूर्ति है, उसमें क्‍या ज्ञानी मनुष्यको प्रेम ' होगा ? संसार 
अर्थात्‌ क्‍या ? उसमें जाना रहना यह क्या दै ? देह तथा इन्द्रियादिके 
सुख भोगना ओर इष्ट या अनिष्ट पदाथेकी प्राप्तिके लिए सदा इच्छा- 
ओंको बढ़ाना. इच्छाओं ( बासनाओं ) को बढ़ाकर विषयोंका सेवन 
करना और विषयोंका सेवेन कर ममतासे मोहित हो अहंभावकी बृद्धि 
करना, स्त्री पुत्र पोत्र ( नाती ) आदिमें छिपेटना, फिर ब्रह्मभावसे च्युत 
( पतित ) होना इसके सिवा संसारमें ओर कया सुख दे ? संसारम 
रहनेवाले किस जीवकी प्रवृत्ति विषयभोगसे ऊकुंठित ( विमुख ) हो जाती 
है? और किसे सत्य स्वरूप-न्रह्मस्वरूपकी प्रतीति होती है ! सांसारिक 
सुखमें अज्ञानी ही डूबे रहते हैं. उनका सुख, जो आकाशकुसुमके 
समान है ओर उनकी इच्छा, अपने स्वरूपसे जगतको अनिल 
और छ्ेशमय जाने विना जीवको बअह्मनिष्ठ ( ईश्वरप्रेमी ) कैसे कर 
सकेंगे ९ संसारमें जो सुख माना-मनाया है, वह विषयसुख है-कामादि 
, रोगोंका सुख है ! इस संसारमें अज्ञानियोंका भाना हुआ मुख्य खुख.खी 
स्नेह है. इन खियोंकों तो दूरहीसे नमस्कार हे. परत्रह्मके अंशावतार 
ऋषुभदेव अपने पुत्रोंको उपदेश देते हुए कहते हैं कि, 'महत्सेवां द्वारमाहुविं- 
मुक्तेस्तमोद्दवारं योषितां सद्धिसंगमः इस संसारमें महात्माओंकी सेवाको 
मुक्तिका द्वार कहा है ओर स्लियाँ तो क्या, परन्तु ख्ियोंके संगीके संगको 
भी अंधकार ( घुद्धिआअश ) का द्वार कहा है; यह क्‍या सत्य नदीं दे 
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मेरा कर्थन शुद्ध-पाप या कपटरहित अंतःकरणवाली पवित्र पतित्रता 
स्तलियोंके लिए नहीं हैं, परंतु वैसी श्री करोड़ोंमेंसे एक भी मिलना दुर्केभ 
है. स्रीमें विशेष कर प्रकृति ( माया ) का अंश प्रधान होता है ओर उसमें 
जड़त्व अधिक होता हैं. स्त्रियाँ अधिकतर संसारके अनुकूछ और परंमार्थके 
प्रतिकूछ होती हैं. इससे परमाथेके मागेमें प्रदत्त हुए पुरुषका, ख्री मर्थात्‌ 
प्रतिकूल स्रीके प्रसंगले बहुत अहित होता दे. निजस्वरूपनिष्ठ 
जीवको तो वह , महाक्ेशकारिणी हो पड़ती हैं, खरीको नरकह्वार- 
रूप इस लिए कहा है कि उसकी जड़ताका मनुसरण कर पुरुष परमाथ्थेसे 
विमुख हो जाता है ओर धीरे धीरे रागादिमें फँस कर बिछुकुछ मधम हो 
जाता है और अधम पुरुषको अंतर्मे नरकबास ही करना पड़ता है. तो 
भी इप्त छोकके प्राणियोंकों संसारसुख, पूर्णरूपसे नहीं मिलता; क्योंकि 
ऐसी अधम खस्रियाँ सिर्फ ऊपरहीसे प्रेम दिखानेवाली ओर अंतरमें दूसरा 
भाव रखनेवाली होती हैं, इससे जीव महाकेश भोग कर उदासीन हो 
जाता है, इसके विपयमें एक्र कुटिल स्रीकी कथा मुझे स्मरण है, वह सुनो;- 

किसी नगरके उपवनमें एक संत महात्मा रहता था. उसके निकट इसी 
नगरके कई असुमुक्षु कथा सुनने आते थे. वे पकाम्न चित्तसे अत्यंत 
भावपूर्वक गुरुके मुखसे कथा सुनते ओर फिर घर जाकर एकान्तरम उसका 
मनन करते थे. मनन किये विना अवण करना व्यथ होता हे. इस लिए 
साधक जीव ग़ुरुके पाससे जो जो सुने वह उसे अपने हृदयमें मननद्दारा 
अच्छीतरह छान कर पेठाना चाहिए, इस नियमानुसार वे सब ओता, 
महात्मासे सुन कर, उसका मनन ओर निद्ध्यासन करते थे. एक समय 
कथाके मध्यमें ऐसा आया कि; ८ यह प्रपंच ( संसार ) निरां स्वार्थी है 
ओर उसका प्रत्येक प्राणी अधिकतर स्वाथके लिए ही स्लेह करनेवाला 
होता है.” यह सुन कर उनमेंसे एक ओताने पूछा, “गुरुजी ! यह केसे 
माना जाय ? जगतमें क्‍या निःस्वार्थ खलेह दे ही नहीं ? पति पत्नी, माता 
पुत्र, भाई भाई, मित्र मित्र, स्वामीसेवक आदिका स्नेह क्‍या स्वार्थी ही दे १? 
तब वह महात्मा बोला; “ हाँ भाई ! ऐसा ही है. निःस्वाथे स्नेह तो संसारमें 
क्चित्‌ ( कहीं ) ही होता हैं. मनुष्य प्राणीके सारे संबंधका मूठ पति-पत्नी 
संबंध है, जो एक गाढ़े ओर पवित्र खेहसे जुड़ता है. ऐसा सेह भी जब 
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ऋणजढा ' चंद्रकान्त- 

' क्चित्‌ ही शुद्ध-प्रपंचरहित होता हैं, तो दूसरेकी बात क्‍या ?: बहुतसे 
दंपती परस्पर कलह करनेबाके ओर बहुतसे पीठ पीछे-इच्छानुसार काम 
तथा चोरी करनेवाले होते हैं ! कहीं पुरुष स्लेहपात्र ओर शुद्ध अंतःकरणका 
होता.है, तो स्त्री प्रपंची होती है और यदि स्री शुद्ध हृदयकी हुई तो पुरुष 
वैसा नहीं होता. सिर्फ अपने ही मनको अच्छा छगनेवाछा काम करने 
अथवा अपने ही सुखकी इच्छा करनेका नाम स्वार्थ है. और इस नियमसे 
संसार स्वार्थी ओर प्रप॑ची है. स्वार्थ यद्यपि अपना ही साधना हो, तो भी - 
बाहरसते समाजको उसकी खबर न होने देना अथवा बोछने ओर 
काम .करनेमेँं अच्छी युक्तिसे काम -छेकर समाजका ही स्वार्थ बता- 
नेका प्रग्नत्वन करना प्रपंच है. ऐसा प्रपंच जगतके किसी ही- 
पवित्र पुरुषमं नहीं होता ओर इस्री छिए महाजनोंने इस संसारकों 

: प्रपंचपृणे कहा दे ! वास्तवमें यह संसार सत्य नहीं है तो भी सत्यसा दीख- 
ता है, ऐसा- ही यह .संसाररूप कार्य है; इस लिए उसे भी प्रपंच नाम दियां 
गया है..इस तरंह इस संसारको प्रपंच कहनेके अनेक कारण हैं ओर उसमे 

'खमस्त कारण मिथ्यापनकी दृढ़ भावना स्वीकार करानेवाले हैं.” यह खुमकर 
पूछनेवाले ओताको उसके लिए उतावली होने छगी. उसकों इन वचनोंमे 
विश्वास नहीं हुआ; क्योंकि उसके घरकी स्त्री उसके प्रति निष्क्रपट स्नेह 
दिखानेवाली, उसके लिए जान न्‍योछावर करनेवाली ओर अनेक थुक्ति« 
प्रयुक्तिसि पतिको प्रसन्न रखनेवाली मात्ठम होती थी. वह ख्त्रीके स्नेह तथा 
सोदयेमें लीन था.' ऐसा होनेसे गुरुवचनसे उसके मनमें चिन्ता 
( व्यग्मता ) 'उत्पन्न हुई. एक ओर गुरु महात्माके वचन पर विश्वास ओर 
दूसरी ओर सत्रीका अपने प्रति दीखता 'हुआ अपार स्नेह, ? इन दोनोंमें 
कोन सत्य है, इस पर. उसने बहुत कुछ विचार कर देखा, -परन्तु 
कोई बात निम्वित नहीं हो सकी. फिर एक वक्त उसके समान ही एक 
ओता, जो 'उस महात्माके 'पास कथा सुननेको आया करता था उससे उसने 
अपने मनकी उलझन बतछाईं. उसने उत्तर दिया कि, “ भाई! तू क्‍या 
पागछ होगया है जो ऐसा प्रश्न पूछता है ? इतने दिनोंसे तू सुनता भाता 
है, तो भी गुरु महाराजके वचनों पर तुझे विश्वास नहीं है ? भरे ! ये 
महापुरुष हैं, इनका बचन झूठा तो होही नहीं सकता. संसार प्रप॑ची है यह 
बात कभी असत्य नहीं है ओर खस्त्रियोंका स्नेह तो ऊपर ही ऊपर :समझ 
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शुद्ध अंतःकरण और सच्चे स्‍्नेहवाली स्त्री तो सती कहाती है ओर ऐसी सती- 
क्या हर जगह होती दै ? तू न मानता हो तो परीक्षा कर देख. ?- 


इस परसे उस महात्माके शिष्यने अपनी स्त्रीकी परीक्षा लेनेका निम्चय 
किया. उसने एक युक्ति की. एक दिन बह बाहरसे आते ही एकदम जोरंखें 
हॉँफते हुए घरमें गया ओर * अ र र २२ ! मेरे पेटमें कुछ होता है, इतनां 
कहते हुए घड़ामले जमीन पर गिर पड़ा. उसकी स्त्री तुरंत पासमें दोड़ं 
आई ओर मझनेक प्रिय वचरनोसे शास्त्र कर धीरज देने छगी. एकके बाद दूंसरी 
दवाएँ करने छगी. परन्तु कुछ भी आराम नहीं हुआ. रोगी हो तो निरोगी हो 
जाय, परन्तु ढोंगी(स्वस्थ)को क्या हो?वह सोते बोलवा, कुछ जागते बोर 
ता. साधुको पापाचरण या पाप विचारके लिए कुछ संताप होता है; परन्तु 
पापीको क्या संताप है ? इसी तरह इस जीवकी भी दशा थी. इसको तो 
दिनों दिन अधिकाधिक बीमारी मालूम होने छगी ओर दो तीन दिलोंमें 
तो ऐसा मातम हुआ कि वह विछकुछ अंतिम अवस्थामें पहुँच गया है. स्रीने 
जान लिया कि, अब पतिका देह टिकनेवाछा नहीं हैं, इससे उसको बड़ी 
चिन्ता हुई मोर वह अपने भविष्यत॒के लिए विचार करने छूंगी. पतिकी 
अस्वस्थ अवस्था देख, वह उससे अपने रुपये पेसे आदि सारी जायदाद 
कहाँ और कितनी दे पूछने लगी, परन्तु वह शिष्य तो अधिकाधिक विश्रान्त 
होनेका ढोंग करता गया. इससे किस तरह जवाब दे ? ऐसी दशा देख घह 
स्त्री निराश ओर निराधार होनेके भयसे बहुत शोक करने छगी ओर 
पतिकी अकस्मात्‌ वीमारीके कारण देवको गाली देनेके साथ; पतिने भेरे 
लिए कुछ नहीं किया, इसके छिए उसे भी क्रोधमं आकर अनेक कठोर 
वचन कहने छगी. यह सब वह शिष्य अच्छी तरह देखता और खुनता जाता 
था. ज्यों ज्यों समय वीचता गया, त्यों स्‍्यों उसका शरीर खिंचने ओर सुड़ने 
छगा ओर घड़ीमें स्थिर ओर घड़ीमें हाथ पेर स्ंचने छगा. यह देख' उसकी 
सत्रीने पतिकी सब आशा छोड़ दी ओर पतिको कितना दुःख होता होगा 
तथा चह किस तरहसे दूर अथवा कम हो, इसकी जरा भी चिन्ता किये 
विना “भविष्यतमें मेरा क्या होगा? इसीकी चिन्ता करने रूगी. उस शिष्यको 
खिंचाव आते समय वह बिस्तरेसे नीचे आ पड़ता, नम्न ओर-अचेत हो 
जाता; मुँहमें फेन आ जाता, इस तरह अनेक रीतियोंसे उसकी दुशा दया- 
पूर्ण हो गई तथापि वह स्तेह करनेवाली, परम प्रेमिका और -एकनिए .पदि- 


श्द 6 ऋँद्गकानंत- 


भक्तिपरायणा ख्री बिलकुछ बेगरज ( निःस्प्रह्ी ) बनी रही ! | , वह केवछ 
स्वारथेका ही विचार करने छगी कि “अरे, अरे, अब मेरा क्‍या होगा ९! 
इस तरह सब कुछ देख कर, उस रुग्ण शिष्यने विचार किया, “करे 
यह दुष्टा तो ऐसी है कि यदि. में वास्तवमें मरता -न होऊँ तो भी नाना 
उपाय करके सुझे मार डाछे ! जिलाना तो दूर रहा! ऐसे अवसरमें मेरी 
असावधानीसे छाभ उठा जान बूझ कर यह पाप दूर कर दे. इस छिए मुझ- 
को अब सचेत होनेकी बड़ी जरूरत है. वाह ! वाह ! धन्य हैं गुरुदेवके 
वबचनोंको ! महात्मा श्रीश॑कराचायके ये वचन अक्षरश: सत्य हैं कि-“का ते 
कान्वा, कस्ते पुत्र: संसारोड्यमतीब विचित्र: ” “किसकी स्री ? किसका 
पुत्र ? यह संसार अत्यंत विचित्र हैः? में इस हुष्टाके असत्य और स्वाये भरे 
प्रेमसे मोहित होकर सत्य नहीं मानता था, परन्तु अभी जाना कि 
इसका प्रेम कैसा शुद्ध ओर पविन्न हे !” ऐसा विचार कर वह क्षणभरमें 
अपती स्थिति बदलने लगा. गशुरुसे उसने अनेक प्रकारके आसन ओर 
खासावरोध तथा शरीरको स्तकवत्‌ शियिर करनेके प्राणायामादि साधन 
सीखे थे, उन्हें अब काममें छाया- धीरे धीरे साँस खीच कर बंद किया 
ओर हाथ पैर आदि अवयचब फेलछा कर, झतकवतू्‌ हो शान्त शिथिक हो 
गया. हाथ पर हिछते रह गये, संस भी रुक गई, आँखें एकटक होकर शिथिल 
ओर कोौड़ीके समान निस्तेज हो गई. यह देख स्रीने जाना कि “अब मेरा 
भाग्य फूटा/ तो भी निम्धय करनेके किए पास जाकर अच्छी तरह हाथ 
पेर हिला ओर अनेक बार बुछा कर देखा, तो भी ऐसा मात्ठम नहीं 
हुआ कि उसमें प्राण हैं. तब वह घबराई ओर रोने छगी. पतिकी 
विषम बीमारीके कारण, उसने दो तीन दिनितक भोजन नहीं किया था और 
सांसारिक कमे करने-रोने पीटनेके रिए-बलकी जरूरत होती है, इससे 
पतिकी मृत्युका दुःख भूल घरके दरवाजे बंद कर एक दुहनी ( दूध रखनेका 
बतेन ) निकाल उससे जल्दी जल्दी दही चाट गई ओर घी, गुड़, आटा 
निकाल जलती हुईं सिगड़ीमें शीरा पका लिया तथां वह गम गमे शीरा भी 
गंपागंप उड़ा ( खा ) गई और बरबराती गई कि, यह तो मरा, जीता जी 
कहीं निकाछा जा सकता है. सुंझे तो अभी बहुत दिन बिताने हैं, घरमें छोग 
जआायँगे, उन्हें देख कर रोना कूटना है इसके लिए-विना कुछ खाये जोर 
कहाँसे आये !! इस तरह झटपट कलेवा कर ढछिया और थोड़ा शीश फिर 
खानेको रंख, छोड़ा. फिर घरसे वह सब साभान्त इधर उधर करके उस मृतकका 
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मरणसंस्कार करे, गोबरसे लीपी ओर कुशसे ढेँकी हुई भूमि पर, शुद्ध 
जलसे स्नान कराके पतिको घुला, ऊपरसे एक कपड़ा ढक द्वार ख़ोल 
जोर जोरसे रोने ओर विलाप करने छगी. 


यह समाचार जान, एक एक कर सव सगा सनेही रोते पौठते 
आकर एकत्र हुए ओर थोड़ी देरमें सब पुरा पड़ोसी ओर संबंधी खस््री 
पुरुष एकत्र होकर शवको स्मशान ले जानेकी तेयारी करने छगे. इस 
समय वह स्त्री बहुत रोने ओर छाती तथा सिर कूटने छंगी. एकत्र 
हुए सत्र छोग उसका माश्चासन कर, थैये देने छगे तव वह रोना पीटना 
छोड़ दूर बैठ कर ऐसा विछाप करने लगी जो सुननेवालोंके भी मनको 
पिघला देता था- 

यह सच वह शिष्य, सृत्युशय्यापर पड़े हुए एकाग्र चित्तसे सुन रहा था 
उससे यह मिथ्याविद्वाप और हाय हाय सहा नहीं गया. जब यह सब 
नाटक पृर्ण हुआ देख शवको बाँधनेके लिए चार पाँच मनुष्य घरमें भाये 
ओर उन्होंने उसके ऊपरका कपड़ा निकाल उसे उठाना चाहा तो वह शिष्य 
जमुहाई ले हरिनामोब्वारण करते उठ बैठा. यह देख सब बड़े विस्मित 
हो रोते रह गये ओर शवर्भ ' जी जाया जी आया? कहने लगे. वह शिष्य 
बुद्धिमानू और विचारशील था और शाख्रमें भी कहा है किः--- 

आयुवित्त .ग्रहल्छिद्र मंत्रमेशनभेपजम । 
दाने मानापमानं चर नव गोप्यानि यत्नतः॥। 

'आयुधष्य, धन, घरके छल छिद्र, मंत्र, मैथुन, ओऔषध, दान, मान और 
अपमान ये नव सावधानीसे शुप्त रखना चाहिए. इससे अपनी सत्रीकी लोगोमें 
हँसी न हो, इसका विचार कर वोछा “ प्रिये | अरे पतित्रता ! अरे सात 
सात दिनोंकी उपवासी अवला, तू चुप रह ! चुप रह. तेरे अवणनीये 
प्रेमसे ही मुझमें चेतन्‍्य आया है, यह तेरे सत्यका प्रताप है, प्यारी, 
वल्लभा ! तेरे सत्यके प्रतापसे महामोदहरूप ज्वर ( जूड़ी ) दूर हो जानेसे 
मुझमें जो अनात्मपनने निवास किया था ओर वुद्धिका अमाया हुआ दढुःखी 
होनेवाला यह ठुलुद्धि जीव विषयरूप जहरसे भरे हुए अपार संसाररूप 
सागरमें गोते खाता था, उससे आज तर कर पार उतरा दे, यह्द तेरे 
सत्यका प्रताप है. सत्री मिले तो तेरी जेसी सती ही मिलनी चाहिए ![.”? 
यह मार्मिक वचन छुन कर वह सत्री विलकुछ ही ठंडी पड़गई. वहू ने 


श्६र चंद्रकान्त- 


कुछ चोछ सकी भोर न माँख उठा कर ऊपर देख ही सफी. इस चरह 
णकन्न होनेवाले सब छोग भी चक्षित हो राये कि यह क्ष्या ऋहता हैं. उदके 
चले जाने पर वह शिष्य वहाँसे उठ कर कमरेनें गया और एकान्तमें रखा 
हुआ शीरा छाकर, उस ह्लीके चझाते प्रेमले लाया. फिर उस झछीसे ऋचा; 


लहर 


| 


£ (प्रिये ! जब रातका शीरा ठुझे खाता ही था तो ऋच तू चले मेरे जा 
ही खा! क्योंकि तेरे सत्यके प्रतापले छुझे नाछ्म छुआ है कि इस संखारतसें 
सब स्वार्थी हैं, उसी स्वाय्थेक्ी राच्श्य ( हूबहू ) सूर्ति तू सेरी छलित रूलता 
है ! धल्य है ओीशुरुदेवको ! जिल्होंने कृुषा कर झाज जुझे यह रहत्व सद- 
झाया ; घिक्कार है इस संसारक्नो. ” फिर चह खड़ा होकर चोछा कि “पिया 
पिया सब कोइ करे, गान तानमें याय. पाया जो अपना पिया दाके चेन देन 
पलटाय.? ऐसा बोरूता हुआ उसी समय चहाँले उठ, अपने शुरुद्देचक्ते पा 
ज्ञा, कपड़े त्याय घि्क एक कछोपीन पंहर और हरीरमें सल्‍्म नर, पात्रक्ष 
बदले एक ठुस्बी, तथा हथियारक्ते बदुके एक इंड कछेकर उतस्तके चरणोंमें ज्ञा 
पड़ा ओर उनके बचचकी सत्यताक्ते किए चारंदार प्रणाम करने छवया. शुरू 
विस्सित होकर बोछा; ४ इचछ्चा चह क्या ? ” उससे उच्दर क्या “बच, अद 


। 
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यह प्रपंच झूठा है. कोई किसीका नहीं, लब स्वारधके साथी हैं. जब झाप 
कृपा कर दीक्षा दीजिये. ” शुरुने उसका सत्य निश्चय साच देख हीजझ्ला दी 
बस हुरंद ही वह मायासे चिद्वत्त हुआ शिष्य, सबको प्रगाम कर दहँले 
चलता छुआ. चलते समय उसने सबको खझुनाते हुए एक पदुक्के रूपसे जग- 
तके स्वाथपत्के किए इस तरह ऊहाः--- 

पद 
सच मतलबके यार, जगतमें सद सतलूचके यार! 
मात पिता शञ्राता सणिनी झुत, झछुता जोर निज चार | ज़गत० रे 
स्वज॒न कुडुस्वरी मित्र म्राणमिय, दाल दाली परिवार! 
राजा प्रजा गरीब त्ंचर; पंडित और यचाँर । कहुयत० २ 
जोगी सोगी अर चैरागी; चोर छोर लाइकार | 
पंतिब्रता जौ कुल नारी, चर्णोश्नम छुस चार | ज़यत* ३ 
पशु पश्नी जर जंतु कीट चय, जीवन योनि अपार ! 
स्वास्थ चित कोइ पास न आवबे, करें न कछु उपकार! ज़र ४ 


वासनाका' नाश: रद रे 


निःस्वार्थ कोइ हरिके प्यारे, जिनके हृदय उदार। 
जिनको पर उपकार सदा प्रिय, तिन पर में विहार । ज० ५ 
यह वृत्तानत कह कर वामदेवजीने कहा; इसी किए ब्रह्मनिष्ठ जीवको 
संसारका त्याग करना और वासनासे अछग रहना चाहिए. वासना इस 
जीवात्माकों जहर्से अधिक छुःखद है इस छिए संसारको में पुनः 
नमस्कार करता हूँ। 


४७०० कमान रथ | अा आयााह पा. 
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थेषां श्रीमयशोदासुतपद्कमले नास्ति' भक्तिनराणां 

येषामाभीरकन्याप्रियगुणकथने नाहुरक्ता रखज्ञा । 

येषां श्रीकृष्णलीलाललितगुणरसे सादूरों नेव कर्णो 

चिक्तान्धिक्तान्धिगेतान्कथयति सततं कीर्तनस्थो स्दकूः ॥ 

अर्थ:--जिन मनुष्योंकी भक्ति भश्रीमयशोंदासुत श्रीकृष्णे चरणकमलोंमें नहीं 

है, जिनकी जिहा आभीर ( अहीर ) कन्या ( राधा ) के प्राणप्रिय श्रीकृष्णके गुणगानमें ' 
अनुरक्त नहीं है, जिन मनुष्योके कण श्रीकृष्णलीलाके सुन्दर गुणोके रसका आदर नहीं 
करते, उनके लिए कीर्तनके समय बजाये जानेवाला म्देग सतत कहा करता दै 
पिक्कार है ! घिक्कार है ! ! धिक्कार है ! ! ! ३. ५३ 
क्ह्ह्स्च््ह्ह्ह्व्य्स्प्एए हि $ '> 
५ सभासद; राजा वरेप्छु, बढ़कका पिता, सब एक चित्तसे महात्मा _ 
फ्ल्बढब्छढ& जडफेके सुँहले कथा सुनते थे. उनके प्रति पुनः सौम्य _ 
दृष्टि कर, बढुक बोला; “ राजन! यह असार संसार कैसा संकटदायक है _ 
ओर जगतकी वासना संसारमें रहनेसे किस तरह मिथ्या कामनामें मस्त करावी' 
है, इसके लिए मेंने जो कथा कही उसका रहस्य तेरे लक्ष्यम आगया होगा-_ 
पूर्वापर (आदिसे अंततक ) विचार किये बिना दृढ़ भावनासे पदार्थोका जो 
अहण ( स्वीकार करना ) है वही वासना कहाती है. यह वासना परम _ 
दूषित और मोक्षसे गिरा देनेवाली दे. वासनायुक्त अज्ञ जीव जब 
कालवश होता है, तो सायामें लीन होता है ओर फिर जन्ममरणके चक्तरमें 
पड़ता है; परंतु ज्ञानी--वासनासे मुक्त हुआ जीव-सब॒ उपाधियोंसे मुक्त 
होनेके कारण त्रह्ममें ही छीन होता हे, इसी लिए ज्ञानी-संस्कारी-भषिकारी 
भीवबको जैसे हो बेसे निर्वालनामय होना चाहिए और इसी कारणसे हम 





मलिन वासनाका रूय परम प्रेम हे. २६७ 


संसारसे मुक्त रहनेकी इच्छा करते हैं. संसारम रह कर, जहाँ जहाँ मनोच्ृत्ति 
जाती है, वहाँ वहाँ करमवंधन ही होता है. इस कमेवंधनसे सर्वेत्र वासना 
इष्टि फैडी रहती है-फिर वह बृत्ति झुभ हो वा अशुस, परंतु वह सकाम 
होनेसे न उससे छुटकारा ही होता ओर न मोक्ष ही. इस लिए हम चुद्धियुक्त 
मनसे होनेवाले करके फरलछॉंको छोड़ कर, जन्मवंधनसे मुक्त होनेके लिये 
स्वतंत्र होकर अनन्‍्य पदकी इच्छावाले बने रहे हें. इख संसारकी शुभ 
वासना भी जीवको किस तरह बंधनकारक हो जाती है, इस विषयकी में 
एक प्राचीन कथा कहता हूँ, उसे सुनो:--- 

किसी समय पतितपावनी भागीरथी ( जाह्बी ) के वट पर एक पवित्र 
लगर था. इस नगर निकटके डपवनमें सब संसारबंधनसे मुक्त, सिर्फ 
अद्वितीय त्रह्मका सेवन करनेवाल्ा सारे कमासे मुक्त, बंध, मोक्ष, तृप्ति, 
चिन्ता, मारोग्य और छ्लुघादिकी पीड़ासे रहित, निर्विक्वार, स्थितप्रह्त, 
उपाधियोंसे दूर, त्रह्म ओर आत्माकी एकतामें मप्न मस्त, विकल्प 
( संदेह ) रहित ब्रह्माकार चत्तिवाठा, देहके रहते भी अहंता 
( अभिमान ) से हीन, परमात्माकी सचत भक्तिहीमे छीन, जीवन्सुक्त, कोई 
योगी रहता था. वह न वीती हुईं वावका स्मरण करता था, और न 
भ्रविष्यतका विचार ही. सदा उदासीन होने पर भी वह नित्य 
आनन्दमप्त रहता था. वहूं परम भक्त था ओर खारा दिन ( अहोराज्न ) 
भसगवानके पादारविन्दके ही स्मरणमें व्यतीत करता था तथा आत्मज्ञान- 
पूृषेक सदा . सगवानमें ही अनुरक्त रहता था. जब वह प्रसुुभक्तिमें 
छीन होता तो आनंदके आवेशमें आकर सिर्फ कोपीन पहन कर ही 
नाचने लगता, ताली वजाते, ग्रदुगद स्व॒रसे रो पड़ता, ठम्बी सॉँसें छेता 
आर “हरे नारायण !? न्ामके चच्चारणमें ही तादात्म्य हो जाता था. 
कभी वह जड़के समान, कभी वहरेके समान, कभी पागछके समान ओर 
कभी महाज्ञानीके समान माल््म होता था. वह योगी कभी मंदिर मंदिर 
फिर कर प्रदक्षिणा करता, तो कभी बेद और सबकी निन्‍दा भी 
करंता था. , उसे नमस्कार या आदरकी आवश्यकता नहीं थी. इससे 
बहुतसे छोग समझते थे कि यह कोई पागल मलुष्य है; पर वह अननन्‍्य 
प्रेमी परमात्मामें रमता राम (जीव ) था. संसारमे उसकी जरा सरी- 
मासक्ति नहीं थी. वह सदा समचष्टिवाछा-न्यूनाधिक ( भेदुभाव ) रहित, 
एकरस, पकाकार, दवैतप्रपंचरदित, हुतभावकों पराजय करनेबाला और 


२६६ अंद्रकान्त. 


सदा परमात्मामें रमण कर्नेबाछा था. जगतके किसी भी पदार्थ-प्राणी पर 
वह राग ( क्रोध ) या ठेष नहीं करता था. कोई भी काम, कामनाके हेतु 
( फलछाशासे ) नहीं करता था; क्योंकि फछकी आशासे परमात्माकी 
भक्ति करना भक्ति नहीं, परंतु व्यापार है, इस बातसे वह अमभिज्ञ था. सेबंक 
सेवा करता है वह भक्ति नहीं, परंतु व्यापार है. स्म्री पतिकी सेवा करती है, 
पति पर प्रेम करती है, वह स्वार्थंका व्यापार ( काम ) हैं. इसी . तरह 
पिता पुत्र पर और पुत्र पिता पर जो प्रेम करता दे, वह भी स्वार्थी व्यापार 
ही है. ऐसे किसी भी स्वा्थेसे, ईश्वरभक्ति नहीं करनी चाहिए- 
केवछ निष्कामपनसे ही भक्ति करनी चाहिए. जब भक्तजन पर इंश्वर 
प्रसन्न होते हैं ओर वरदान देनेकी इच्छा प्रकट करते हैं, तब पवित्र 
भक्त, पूर्णमक्त, निष्कामभक्त कहता है कि, मैंने फछकी आशासे काम 
( व्यापार ) नहीं किया, परंतु भक्तिही की है. ऐसा अनल्य भ्रक्त कमी 
फछकी इच्छा ही नहीं करता; क्‍योंकि -जेसे उबाला या कूटा हुआ धान 
फिर नहीं ऊगता, वेसे ही जिस भ््तकी चित्तवृत्ति तादात्म्यक (एकाकार) 
हो गई है, वह फिरसे सकाम होती ही नहीं. जिसने सत्य प्रेमको जान 
लिया हैं वह उसके पविन्न नामको अपवितन्र सहीं करता; परंतु 
जहाँ प्रेम छगा दे वहीं उसे स्थिर कर देता है. वह दूसरा प्रेमपान्न ही 
नहीं देखता, उस योगीका प्रेम ऐसा ही था, एक ही था. उसका योग 
भी एक ही था. वह कभी भी -योगक्षेमकी चिन्ता नहीं करता था, 
शरीर निर्वाहमरके छिए उसके यहाँ नित्य अन्न आज्ञाता था, उसमेंसे अनेक 
संतोंकों भोजन करा शेष भोजन खाकर उसीमें आनन्द मानता था. 
उस योगीका नाम कोण्डिन्यमुनि था. उसका भक्तिरस ओर, आत्मज्ञान 
इतना व्यापक था कि, चुक्षों, जीवों, कीटाणुओं, पतंगों, स्थावर ओर 
जंगमम, जहाँ चाहिए वहीं उसको साक्षात्कार ( आत्मद्शन ) होता था. 
उसे रवगेकी, महेन्द्रके पदकी या अपुनर्भव ( मोक्ष ) की भी इच्छा न थी. 
उसकी दन्‍्मयताका वर्णन छोकोत्तर ( अछोौकिक ) चमत्कारसे पूर्ण था. वह्‌ 
स्‍्वय॑ त्रह्मरूप, स्वयं महात्मारूप, स्वयं प्रेममूर्तिरूप था. - उसीका प्रेम 
सत्य था, जगतके शेष जींब जो प्रेम कहते ओर करते हैं वे तो प्रेमके पवित्र 
नामको अपवित्र ही करते हैं... आज 

महात्मा योगीन्द्र, आत्मनिष्ठ, प्रेममक्तिरसके पिता कौण्डिन्य सुनिके 
आश्रममें नित्य अनेक संत, त्रह्मनिष्ठ; आंत्मज्ञानी ओर साधुओंका समागम 
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होता था मोर वे कोण्डिन्य मुनिके संगसे पवित्र होकर इस अपार संसारसे पार 
हो गये थे. जब जब कोण्डिन्य मुनि: सब छोगोंको ब्रह्मनिष्ठ होनेका 
उपदेश करते ओर परमात्माके गुण कीतनका भेद्‌ समझाते, तब तब कहते 
कि, “ इस जगतका प्रेम मृढ़मतिके लिए है. जगतका प्रेम स्मरणानुरागकी 
वृद्धि करनेवाला है ओर पूर्वापर (आदिसि अन्ततक) की दृढ़ भावनासे स्मरण 
होना ही वासना है ओर मलिन या शुभ कोई भी वासना हो वह बंधन 
करनेवाली ओर मोक्षमार्गले गिरा देनेवाली तथा तल्मयतासे पीछे हटाने- 
वाली है. इस लिए जीवको चाहिए कि सबको छोड़ पहले बासनाका ही 
त्याग कर-सव वंधनोंका नाश करनेके लिए-भोग, देह और कमे सबकी 
वासनाका लय करे और फिर भाव-अभाव छोड़ निर्विकल्प ( संदेहरद्दित ) 
हो जाय, जो वासनामय होता है उसीको जन्‍्ममरणके फेरारूप बंधनसें 
जकड़ना पड़ता है. जगतके जीवॉंको, राग, द्वेष, क्रोष, भय, ईष्यसिे मुक्त 
हो ज्ञानपूनेंक परमात्मा परायण होकर, उसीके प्रेम एकाकार हो 
ज्ञाना चाहिए. उनन्‍्हींका जन्म कढेना, जीना और मरना सफलताको प्राप्त 
होता है, दूसरेका नहीं. यह सब, वासनाके त्यागसे ही होता है. 
बासना दो प्रकारकी है; शुद्ध ओर मल्िन.- शुद्ध वासना तत्वज्ञान-परम- 
भक्ति-पविन्नप्रेममें प्रेरणा करती है, मलिन वासना बंधनमें डाछती है. 
ऐसी मलिन वासना यदि शेष रही तो ब्रह्मका दर्शन होना रुकता है ओर 
निर्विकल्प-ब्रह्मका उदय नहीं होने पाता. इस छिए बासनाका अत्यंत 
क्षय करो-चह क्षय अभ्याससे परमात्माके प्रेममें मप्तमस्त होनेसे हो सकता 
है और ऐसा प्रेमी होनेसे अपरोध्ष ( साक्षात्‌ ) त्रह्मके दशेन € अषद्मसाक्षा- 
त्कार ) होते हैं?” ऐसे ऐसे मनेक उपदेशोंसे कांण्डिन्य मुनिके साथी 
अनेक जीव, तर गये थे ओर उन्हें नित्य ही त्रह्मका साक्षात्कार ( दु्शन ) 
होता था. जब जब वे त्रहद्मरसमें मत्त होते तब तब चराचरको स्वात्म- 
स्वरूप ही ( अपना स्वरूप ही ) देखते थे ओर उन्हें प्रत्येक पदार्थ त्रह्मस्वरूप 
ही माल्ठ्म होता था. उनकी चित्तवृत्ति शल्य थी ओर वे सत्र साम्य 
( शान्ति ) का अज्लुभव करते थे. 
ऐसे पुनीत कोण्डिन्य मुनि, जो सब तरहसे वासनारहित थे, केबल 

उद्वेतमें ही मन्न मस्त थे, वे सिर्फ संसारके संबंधमें रहनेसे जन्म मरण- 

के फेरेमें पड़े थे. इन सुनिके आअमके सामने ही एक गणिका ( वेश्या ) 

का:घर था, किसी कभेका विपाक ( फछ ) भोगनेके छिए उस घरकी 
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स्वामिनीका जन्म गणिकाके जेसे अधम स्थानमें हुआ था, तो सी चह 
गणिका अपने धर्मसे क्षणभर भी चलायमान ( विचलछित ) ग होती थी. 
बह परमात्माके चरित्र गानमें सदा तल्लीन रहती थी ओर परमात्माके 
सिवा क्षणभर भी अन्यका चिन्तवन ( विचार ) या स्मरण न करती 
थी. वह सदा प्रशुभक्तों पर दयाल्ू रहती ओर वेदबिद्दित सब धर्मोका 
पाछन करती थी, उसका प्रेम शुद्ध ओर पवित्र था. ऐसा होता था कि 
उस गणिकाके घरमें सदा अनेक संसारासक्त ओर विषयजन्य सुखके 
छोभी- इन्द्रियजन्य सुखकी कामनावाले पुरुष आते थे. यद्यपि अपने 
धर्कों सब तरहसे पाछन किये विना वह गणिका पछमसमर भी अकतेव्य 
न करती थी ओर सिफे गुणी पुरुषोंकों ही आदर देती शी, परंतु 
छोग यही कहते थे कि यह गणिका सब तरहसे गणिकाहीके घर्मका 
पालन करती है, अर्थात्‌ निरी वेश्या है. पर यह गणिका संसारमें थी, इससे 
अपने योगक्षेमके निर्वाहके लिए सिवा परमात्माके कीर्तनके दूसरा कोई 
भी असत्‌ कर्म करनेमें नित्य भय करती थी. तो भी थोड़े ही छोग 
उसकी इस सुनीतिके ज्ञाता थे. वह गणिका कमे, मन ओर बुद्धिसे 
भी संग ( आसक्ति ) छोड़ कर आत्मशुद्धिसे अपने घमेमें चछती थी. 
उसको फलछकी आशा ही न थी. वह जलूमें रहनेवाले कमछकी तरह . 
व्यवहार करती थी. सब काम वह बत्रह्मापंणके विचारसे करती थी, ओर 
उसमें ज़रा सी लिप्त न होती थी. वह विवेक ओर बेराग्यादिसे अत्यंत 
सत्बोद्यवालली एकनेष्ठिक योगिनी थी- 

इस गणिकाके यहाँ जो जो गुणी जन आते, वे कोण्डिन्य मुनिकी 
दृष्टिमें पडते थे, कमेसंयोगसे, उन्न मुनिकी नई वासना-मलतिन वासना 
ज्ञाअत हो गई. जब जब उस वेश्याके घर वे किसी भी पुरुषकों जाते 
देखते, तब तब मनमें दुश्खित हो कहते, “अरे, असागी पापी नरकमें गिर« 
ने आया ! ? यद्यपि उनके मनमें किसी तरहकी भी अशुम भावना न 
थी, तो भी वेश्याके घरको सामान्यतः _पापधामके समान मान, क्षणिक 
इन्द्रियजन्य सुखके भोगी, पापकमेद्वारा अपार नरकयातनाके भोगनेवाड़े 
ज्ञीवोंको देख कर उनको दया आती और उस दयाक्रे कारण ही वे उस 
वेश्याके घरमें जानेवाले सनुष्योंके किए संताप करते .थे, यह संताप 
पवित्र था, तो भी क्षणभर करके बंधनमें डालनेबाठा ओर वासनाकों 
बहानेवाला था, यह मोक्षस गिरा देनेव्राली कष्टकारिणी फरुणा थी, उस 
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गणिकाके घरमें जितने लोग आते उन सवके भीतर जाते समय कोण्डिन्य 
मुनि इसी तरह संताप करते थे. नित्यके संतापसे महात्मा मुन्ति धीरे धीरे 
चंधनमें पड़ते गये ! ऐसे नित्यके सहवाससे, यह हुआ कि मरनेके समय 
भी उनका यही ध्यान रहा ओर जो पवित्र महात्मा अपार तेजवाले थे 
वे भी एक अपविन्न वासना--मलिन वास्रनासे--ऐसी' करुणा जो मुनि 
ओर ज्ञानीको करना उचित नहीं है, करनेसे फिर जन्ममरणके फेरेमे पड़े. 
वरेप्छु ! उन्हींका जन्म सफछ जानो जिन सुन्दर मतिवराढोंकी वासना 
अंतकालमें ( मरणके समय ) पवित्र रहती है. कोण्डिस्य सुनि सब 
तरहसे वासनामुक्त थे. छोकमें जो काम और स्वरगेका सुख माना जाता 
है, वे उसकी वासनासे मुक्त थे, सब कामना, तृष्णा और वासनाका क्षय 
कर चुके थे. सारी देवी कछाके भोगी थे. परन्तु अंतकरारूमें उदय होनेवाली 
व्यावहारिक वासनासे युक्त होनेके कारण वे फिर जन्ममरणके चक्करमें पड़े, 
उन्हें इस वासनाके कारण ओर मरनेके समय प्रश्चुकी भक्ति भूल जानेसे 

फिर जन्म छेना पड़ा 
इस तरहके अधिकारी, छुद्ध संस्कारी, जीवन्मुक्त, त्रह्मनिए्ठ, योगी 
कोण्डिन्यका जन्म, एक शुद्ध, पवित्र, बुद्धिमान, अंद्धावेराग्यादिसंपन्न 
उत्तम ब्राह्मणके कछुलमें हुआ. वेराग्यभावनाके अत्यंत प्रवछ होनेसे 
जन्‍म लेने पर भरी उन्हें, अपने पूरे जन्मका ज्ञान था ओर अपने इस 
अंतफछ ( जन्म छेने ) के लिए बड़ा दुःख था, उन्होंने संसारसे विरक्त 
रहनेका संकल्प कर, माताके उदरसे वाहर होनेपर विना वोले ओर बिना 
दूध पिये अपने इस जन्मको सफछ करनेका निमग्वय कर लिया. माता पिवाके 
अत्यंत छालन पालन और अनेक उपाय करनेपर भी वे विरक्त ही रहे; 
क्योंकि पूवे देहिक ( पूर्व जन्मके शरीर संबंधी ) कर्मका उन्हें पूर्ण ज्ञान 
था. जिस वासनाके कारण उन्‍हें यह जन्‍म छेना पड़ा उस आपत्तिसे दूर 
होनेके लिए गर्भहीसे उन्होंने प्रयत्न करना आरंस किया. यह देख उनके 
माता पिता उ्यवहारका विचार कर, बड़े ही दुःखित हुए. लोगोंमें बात 
फैली कि योगीन्द्रमुनिके यहाँ पेदा हुआ वालक अत्यंत सुन्दर और परम 
तेजखी होनेपर भी जरा दूध नहीं पीता, जरा मी नहीं रोता, तो भी 
जैसे दिनको नहीं वढ़ता वैसे रातको बढ़ता है ओर जैसे रातको नहीं वढ़ता 
चैसे दिनको वढ़ता हैं, यह महत्‌ आखम्यकी बात है ! | ध 
. यह बात फेलते, फेछते, उस गणिकाके भी कानमें पड़ी, तब वह बहुत 
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विस्थित हुई कि, यह जगत्‌ अन्नमयं दे, विना अज्ञ कोई भी जीव नहीं जी 
सकता. योगी आदि भी देहनिर्वाहके लिए अज्न॑ फछका आहार करते हें, 
रन्तु यह बारूक बिना जन्नके जीता है और जन्म लेनेके बाद उसने 
कभी रूकार या हुँकार भी नहीं की, इसका कोई गुप्त कारण अवश्य होगा 
नगरके अनेक छोग इस बालकके दशेनके लिए उसके पिताके घर जाते थे 
उनके साथ एक दिन यह गणिका भी गई ओर उस बालकका परम ते स्व 
स्वरूप देखते ही उसे, अपने और उस योगीके पृष देह, मृत्युके समय 
होनेवाडी वासना, अपने यहाँ आनेवाले मनुष्योंका तिरस्कार और इसी 
वचिन्तामें उसकी म॒त्यु होने ओर इस वासनाके प्राबल्यसे ऐसे महात्मा 
योगीको भी जन्म मरण ( आवजेन विसजन ) के फेरेमें पड़ना होता है, 
आदि कमेकी विचित्र गतिका स्मरण हुआ ! 'अहो ! महाप्रथास (कठिन परि 
अ्म) द्वारा शुभ कर्मके सेवन करनेवाले ऐसे महात्मा योगीको भी जब ऐसी 
छोटीसी, ओर वह भी दूसरेके हितके छिए की गई वासना दुःखित करती 
है, तो क्षुद्र प्राणीकी तो गति ही क्‍या ? जरासी भी घबासना, जन्ममरणके 
कष्टको देनेवाली हो जाती है ओर वासनाका अध्यासी ( प्राप्त करनेवाला ) 
योगी भी, दुःखपरंपराके अन्ुभवर्मे भटकता फिरता है. यह कोण्डिन्य 
मुनि सम जआत्मवेत्ता था, भक्ति तो इसका साक्षात्‌ स्वरूप ही था, किसीके 
आश्रयर्मे भी न था, शुभ या अशुभ कमेके बंधनसे मुक्त था, इसे अप्रिय 
(द्वेष्य ) या प्रिय कुछ भी न था, तब यह गति कैसे १ परमात्माका भक्त 
कभी नष्ट नहीं होता ओर भक्त पापयोनिका अधिकारी हो तो भी तर 
जाता है, तो ऐसे महात्माकी उत्तम गति होनेमे आमश्ये ही क्‍या है ! परंतु 
अहो ! जरासी वासनाने इस परम भक्त, परम ज्ञानीकी कैसी गति की है ? 
ऐसा विचार करती हुई बह गणिका, उन ब्रह्मबारू कोण्डिन्य मुनिके पास 
गई ओर उन्हें अपनी गोद प्रेमपू्नेक बेठाकर उनके शरीरपर हाथ फिरा कर 
बहुत देरतक उन्‍्हींकी ओर एकटक देखती रही. यह -देख महात्मा 
कोण्डिन्य मुनि खिलखिलाकर हँस पड़े तब वहाँ खड़े हुए सब छोग 


विस्मित हुए; क्‍योंकि आजतक किसीने भी -उस बाछकको हँसते या 
रोते देखासुना नहीं था 


फिर गणिकाने उस बालकके घरसे सबको दूर कर दिया. ओर 
बालकको सम्बोधन कर बोली: ८ महात्मा योगीन्द्र ! आपकी 'यह कया 
गति हुईं ? आप तो सारे कर्मोसे अलिप्त थे, आप स्वयम ही ब्रह्मरूप थे, अेह्म- 


मलिन घासनाका रूय परम प्रेम है. २७ 


'को ही सब के अर्पण करते और उसीको भजत्ते तथा उसीकी सेवा करतें 
ओर उसमें ही विचरते थे, तो भी, देव ! मापकी यह गति क्योंकर 
हुईं १ ” महात्मा कोण्डिन्यने मुसकुराकर कहा; “माता ( अंबा ) इस सब- 
का कारण तू ही है ! तेरे यहाँ आनेवाले विषयजन्य सुखकी छाल्खावाले 
जीवॉका चरित्र देखनेसे मेरे भगवनस्मरणमें--पवित्र आत्मनिष्ठामें शिथ्ि- 
छता हुई और नित्यके अभ्याससे अंतकाहमें तेरे चरित्रकी मलिन बास- 
नाके वलका स्मरण रहनेसे मेरी यह गति हुई है. ? यह सुन गणिका 
बोली; ४ महात्मन्‌ ! में चाहे--जैसी थी, चाहे जेसे घुरे कर्मचाली ( मसतत्‌ 
चरित्रवाली ) थी, कामनामें छुब्ध थी, परन्तु आपने मेरी उपेक्षा ( छापर- 
वाही ) न करके मेरा चिन्‍्तवन क्‍यों किया ? ” गणिकाकी यह वात 
सुन, वार कौण्डिन्य बोले, ४ री परम पावनी अंबा ! यह केबछ सेगबल 
( इढ़ासक्ति ) का कारण है, तेरे यहाँ अनेक पुरुष जाते और कुमारेम 
प्रवृत्त होते हैँ, इस वातका, मझे सिफ करुणा ( दया ) के कारण महा परि- 
ताप होता आर में त्तेरे यहाँ आनेवाले प्रत्येक पुरुषको देखकर खेद करता 
था, उसके अंतिम फलके रूपमें मरते समय भी मुझमें नित्यके अभ्याससे, वही 
चिन्ता रह गई ओर यह मेरी दशा हुईं. यह एक जन्म मुझे व्यथे ही अधिक 

भोगना पड़ा ! तेरे यहोँ आनेवाले प्रत्येक मनुष्यको देखनेसे मुझको ऐसा 
विचार हुआ कि, ये मूढ़मति, श्रीकृष्ण परमात्माका स्मरण, चिंतवन, भजन, 
पूजन, ओर सेवन छोड़कर नरकद्वारके मार्गम क्‍यों जाते हैं ? ये मंगल कर- 
नेवाले सत्पुरुषोंका संग कर, ओर पापसे तर कर, इस जगतके बंधनसे मुक्त 
होनेके लिए प्रयत्नशीछ क्यों नहीं होते ? वास्तवमें त्रह्मकों कोई प्रिय 
या अधिय नहीं हैं, सब समान हैं. सर्वत्र समदृष्टि होना चृत्ति- 
त्यागकका फल है. ? गणिका वालछकोण्डिन्यके ऐसे वचन सुन कर 
बोली; “ मद्यात्मा ! आपने बहुत घुरा किया. मनुष्यदेह धर, सब कर्माका 
क्षुय करने पर भी, सझ पापिनीके उद्धारमें आपने बुद्धि छगाई, इससे 


आपको पुनः जन्म मरणका फेर फिरना पड़ा. आपकी बवेराग्यवासना, 
संसारत्यागकी वासना, निष्काम वासना, प्रथमहीसे दीत्रठम होते भरी 
इतनी करुणवासना अंतर रही गई कि ये दुमति खत्‌ मारगेमें क्‍यों नहीं 
चलते-? उसीका यह फल आपको भोगना पड़रहा दे. देव ! अब 
आप यह देह भोगे इसके बिना दूसरा उपाय नहीं हें. में पापिनी छुरा- 
चारिणी कोन हूँ इसके लिए, मेरे पूवरजन्मका , वृत्तान्त झछुनें. में जनक*« 


२७२ प्वंद्रकान्त, 


पुरकी स्वरूपवती वेश्या पिंगलाकी दासी थी और अपनी स्व्रामिनीके आने 
ज्दके लिए नित्य नये नये पुरुष छाकर, उसके विल्ासको उत्तेजित करतीश्री, 
ज्ब उस वेश्याने, इस असार संसारसे मोह तोड़ कर, सिर्फ ब्रह्मका 
ही स्मरण कियां तो उसमें भी अनन्यता ( एक भाव ) से उसकी खहायका 
थी. मैंने सी परमात्मा आीकृष्णचन्द्र्मे अपना स्वेस्व अपंण कर .दिया, था. 
परन्तु अपने पूंबेजन्मके कर्मके फर्कोंको भोगे बिना ही मेरा . अवसान 
८ झत्यु ) होनेसे मुझे यह जन्म लेना पड़ा दे ओर आपके समान महात्माके 
दुशेनसे ही मेरी बुद्धि पविन्न हुईं है. जब मेरे घरमें आनेवाले प्रत्येक पुरु- 
घको देख कर आप खेद करते थे कि, “ यह पापी आया, ? तब में नित्य ' 
ही, आपकी पणेकुटीमें आनेवाले महात्माओंकों देख कर, आननन्‍दसे उनके 
दुंशेन कर, मन, वचनसे उन्हें नमस्कार फेरती ओर मनमें सदा उन्हींका 
ध्यान ( चिंतवन ) करती कि, “ अहो | कैसे समथे महात्मा हैं, कि जिनके, 
दर्शन मात्रसे मेरे समस्त पाप जछ कर क्षार होरहे हैं. ” सोते, बेठते, उठते 
खाते, पीते, में उन महात्माओंका ही चिंतन करती, ओर हे महात्मा ! 
आज भी देखो उन्हींके ध्यानके प्रभावसे मेरी सारी च्त्तियाँ विरामको प्राप्त 
हुई हैं ओर में शाश्वत ( नित्य ) शान्ति भोग रही हूँ. आपके ओर मेरे पूबे 
ह्न्मका सुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह इस दशेन, स्मरण और कीतैनका 
ही प्रताप है. में नित्य शुद्ध बुछू परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रका स्मरण, अचेन, 
पूजन, और वंदन करती हूँ. सिवा उनके मेरा किसी पर प्यार नहीं है 
यह जिह्ला उन्हींका रटन किया करती है. ये कान उन्हींका गान सुनते 
हैं और ये नेत्र उनके दुशनसे ही पवित्र होते हैं-वही मेरे प्रेमके पात्न हैं, 
वही मेरे हृदय-देवता हैं. उन्हींमें में तदाकार ( एक स्वरूप ) हूँ. जो 
उनके -शुणोंसे विमुख हैं वही नरकमें पड़ते हें. मेंने कोई भी काम ब्रद्मा- 
पेणके बिना आजन्म नहीं किया. नीतिके किसी भी मागेका उल्लंघन नहीं 
किया; संत पुरुषोंको छोड़ मैंने अन्य किसीका भी दशन किया नहीं 
ओर ग्यारह आसक्तियोंके बिना बारहवीं आसक्ति नहीं की.* , किन्तु 
ब्रह्मरूप होने पर भी, आप इस मिथ्या वाखनाका सेवन करे, यह गति 
भोगरदे हैं. में इसी उद्देश्यले अपने यहाँ आनेावछे मढ़मति गयवाँ- 


#> ग्यारह आसक्तियों हैः-शुण भाहात्म्यासक्ति, रूपासाक्ते, पूजासक्ति स्मरणा- 
सक्ति, दासासक्ति, सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासाक्ते, आत्मनिवेद्नासक्ति, 
तनन्‍्मयतासक्ति ओर परम विरहासक्ति हर 


मलिन वासनाका छये परम प्रेम है. श्जडे 


रॉसे नित्य कहा करती थी, कि जिन्होंने ओऔकृंषणचंद्रका सेवन नंहीं किया 
उन्हें घिकवार है, और यही उपदेश मैंने अपने मृदंगको भी दिया है, जो 
निरंतर यही उपदेश किया करता है ओर करेगा. ज्ञानीको झूंठे पदार्थसे 
प्रेम होना ही उसके पतनका चिह्न और मोक्षमें रुकावट करनेवाला है. 
आप जब मेरे लिए ही दोषके भागी होकर परम पदसे च्युत हुए हैं, तो 
अच इस जगतका सेवन करें. कम विपाक करें. विराग, विवेक, समादि 
संपत्ति प्राप्त करें. फिर सनन और निद्ध्यासन करें ओर असार संसार, 
दुःखमय भव, जो अनित्यका रगड़ा (झगड़ा) है, उससे तरनेके लिए ब्रक्मके 
ही प्रेममें मस्त रहेँ, मन, वच, कमेसे ब्रह्मको दी, अपने प्रिय (इृष्ट ) 
श्रीकृष्णको ही, देखें, अनुभव करें, स्मरण करें. परन्रह्म ओीकृष्णको ही 
भरे, पूजन करें, भक्तिसे सेवें, उन्हींका रूप हो जायँ. वस इससे इस समस्त 
भवपाशसे सुक्ति मिलेगी ! देव ! पछ भरकी वासना कितना संकट छाती 
और केसी अवस्थामें डाल देती है इसे आप देखें ! ?? 

वह वेश्या जब चुप हो रही तो, परमात्मापर गोपियोंके प्रेमसे भी 
जिनका प्रेम * सबरू था, उन योगीन्द्र बाल कौण्डिन्यने कहा:-“ मुक्ते ! 
यह सब नियंता ८ स्वामी, ईश्वर ) का खेल है, उसकी इच्छा बिना कुछ 
नहीं होवा-एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. जन्म छेना, गसत्युको प्राप्त 
होना, इन सबका वही निमित्तरूप कारण है; इस लिए जीवको चाहिए कि 
कतेत्वामिसान ( कर्त्ापनका अहंकार ) छोड़कर सारी वासनाका त्याग करे- 
इस जगतमें सिर्फ त्रह्मानंदका ही भोगनेवाला जीव निर्भय है, दूसरा नंदीं- 
इस शअद्वरूपमें शिथिकता दही वासना है ओर घही पतनका कारण है. इस 
कारण ( निमित्त ) का नाश करनेके लिए द्वेतरूप संग ( वासना ) 
का त्यागकर, प्राणिमात्रका स्वरूप देख, एकत्वका अनुभव करना ही नत्रह्म- 
साक्षात्कार ( दुशन ) का अछ साधन है ओर उसे जानते हुए भी मेंने 
छ्ुतकी बासना की, इसीका यह फछ है. छुद्र जीवको यदि ब्रह्म- 
निष्ठाका साधन कष्टकारक मात्धम हो, तो उसके लिए झाश्रव ( सतत्त, 
निरंतर ) शान्तिका सुरूभ मार्ग यह दे कि, बह पूर्ण प्रेमी बनजाय-भगव- 
दरूप बनजाय, तन्‍मय ( वही ) हो जाय और जो तन्मय हैं; पूर्ण प्रेमी दे, 


# टीका--मुनि कौण्डिन्यके लिए केवल एक ही वचन मिलता है कि; “कोण्डिन्यो 


गोपिका श्रोक्ता गुरव: ? ये तन्‍्मयता शक्तिके लिए प्रसिद्ध भक्त थे, 
० 


चैद्रकान्त . 
>> एकाकार दे; उसे थोड़ेही समयमें. परमात्मा, इस असार- संसारसाग- 
रसे पार कर लछेते.हैं. 7, 
जिस समय जाछ कोण्डिल़्य ये बातें कहं रहे थे उसी समग़-वेश्या प्रभु 
स्मरणका -भंजन कर- उठी, 
* चह अपनी नाथ द्याछुता, तुम्हें याद हो कि न याद्‌ हों” 
«“ पर जो कोल भक्तोंसि किया, तुम्हें याद दो किन याद हो: ! 
£ मुनि गजकी जैसे आपदा, न.विरुंब छिनका सहा गया” 
“ बहि दौड़े उठके पयादे पा, तुम्हें याद हो कि न याद हो. ” 
४“ बह अजामिल एक जो पापी था, लिया नाम भरने पे पुत्रका ” 
“ बह नरकंसे उसको बचा दिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो. ” 
७ हरवक्त स्वामी गो हूँ में, भव फंदमे हा हैँ पड़ी ” 
“ « हूँ दासी अनेकों जन्मकी, तुम्हें याद्‌ हो कि न याद हो. ” 


इस- प्रकार ओपरमात्माको याद करते और उस्रीमें कोण्डिन्य मुनि भी 
एकाकार हो, दोनों भक्त, अंतके जन्मका भोग भोग चुकने पर, परम- 
धाममें जा बसे ओर निजधाम ( प्रभु-धाम ) के अछोकिक भोग भोगने छगे. 


महात्मा बढुकने, इस तरह वासनाबंधके साथ ही भक्तिरससे परि- 
पूणे इतिहास कह, अपने पिता और राजा बरेप्सुसे कद्दा; “इन्हीं कारणोंसे 
में संखारबंधनमें पड़नेका अभिरछाषी ( उत्सुक ) नहीं होता ओर उससे दूर 


भागता हूँ. जब विरक्त जनोंको संसार इस तरह दुःख देता दे तो 
संसारीको उसके अत्यंत पीड़ित करनेमें संदेह ही क्‍या दे ? ? 
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उभाभ्यामेव पश्चाम्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । 
तथैव ज्ञानक्मम्याँ प्राप्यते शाश्यती गतिः ॥ 
अथ:--जैसे आकाशमे उड़नेके लिए पक्षियोंको दो पंखेकी जरूरत है वैसे ही 
संसारखुखकी इच्छावालेको ज्ञान और कर्म-परमात्मासवेंधी विचार और सैसारविचार 
इन दोनोकी आवश्यकता है. 
््र्ध्य्क्श्य्ह्क्हए्क्द्द द 8 
७ बूटुक वामदेवके मुँहसे यह बात सुन कर उनका पिता बोछ उठा; “ प्रिय 
2.८६८६८८३६ पुत्र | यह वात सत्य है, परन्तु इससे कुछ सबको संसारका 
त्याग करनेकी मावश्यकता नहीं है. मुमुझ्षुने जब पहले स्वतः संसारका अनु-' 
भव किया हो, उसका रस लिया हो, ओर उसकी परीक्षा करते समय वह 
( संसार ) बिलकुल प्रपंची मात्ठम हुआ हो, तभी वह उससे अछग हो स- 
कता है; अर्थात्‌ खयम्‌ ही उसकी प्रीति उस परसे उठ जाती है. जेले किसी 
रसिक पुरुषने अतिशय रसास्वादद्वारा पंचासतका भोजन किया हो, परंतु. 
देवसेयोगसे वह पेटमें न ठहर कर उल्टी हो जाय तो यद्यपि वह अपना ही 
खाया हुआ था; तो भी वह पुरुष उसे ऐसा तज देवा है कि, फिर उसकी 
ओर देंखता तक नहीं ओर फिर उसका क्या होगा, इसका भी उसे कुछ 
विचार नहीं रहता, इस संसारका भोग भोगनेंके बाद जो त्याग हो वह 
सत्य त्याग जानो, खाये हुए अन्नक्रा उल्ठी ( वमन ) द्वारा त्याग होना 
/ जैसा चिरस्थायी त्याग वैसा ही प्राप्त हुए संसारकों भोगनेके बाद, दृढ़ 
बिराग द्वारा जो त्याग हो, वही सतत बेराग्य समझो. क्योंकि फिर उसके 


+ संसाररूप किला, दुर्ग, अधात्‌ जिसमें वर्ड दुशखसे प्रवेश किया जा सके, ऐसा 
दुर्गम स्थल, 


श्७द चंद्रकानंत, 


अनुभव करनेकी इच्छां नहीं होती. जिस वस्तुका अनुभव किया गया, 
आओर अंतर्मं विकारी छूगनेसे वह छोड़दी गई हो, उसकी इच्छा फिर 
नहीं होती, परंठु जो वस्तु अनुभव की गईं था देखी हुई न हो, उसका 
त्याग किया य्या हो तो जीव-प्रकृति ऐसी है कि, उसके ऊन्ुुभव करनेकी 
इच्छा होती है ओर ऐसा होनेसे त्याग अपवित्र होजाता है | इस लिए मेरा 
विचार यह हे कि संसार चाहे जेसा हो, वथापि पहले उसका अजुभव कर 
उस पर जब स्वाभाविक अप्रीति हो तभी उसे तजना चाहिए और इसी किए 
शास्त्रोंने भी ब्रह्मचये मवस्थाके बाद ग्रृहस्थाअम भोगना प्रत्येक मनुष्यका 
आवश्यक धर्म माना है. गृहरुथाअसका पूणे अचुभव कर, उप्से धीरे धीरे 
प्रीति तोड़नेके लिए बानप्रस्थ अवस्था निर्माण की गई है और यह अदृस्था 
पारून करते हुए जब संसार आप ही आप जरुचिकर छगे, तभी त्याग 
संन्यस्त श्रहण करनेके छिए मनुष्यको अधिकार होता है, इस तरह दिधि- 
चत्‌ म्रहण किया हुआ त्याग-चैराग्य विचलित नहीं होता. संसारमें रह 
कर सोक्षोपयोगी दूसरे अनेक धर्मोका जेसा रक्षण और परिपोषण होता 
है, वैसा त्यागमें नहीं होता. त्यागर्मे तो ओर उत्तकी विडेंबना ( अनादुर ) 
होती है. संसारी यदि विधिपूषेक संसारका सेवन करे तो त्यागीकी 
अपेक्षा शीघ्र तरजाता है. संसारसें रह कर मोक्षमागंका साधन करनेवाला 
साधक कितना सुरक्षित होता है, यह सी सुझे एक राजाके प्रत्यक्ष देखे 
हुए दृष्टान्वसे अच्छी तरह मालठ्म हुआ है. इस राजाका संक्षिप्त इतिहास 
में कहता हूँ, उसे तू सुत्र ! ” ऐसा कह कर वह बुद्ध ऋषि नीचे लिखे 
अनुसार बातें करने छूगा- 


#& प्रापंचक नगरमे शान्तिप्रिय नामका एक राजा था. तह अपने ना“ 
मके अनुसार परम सुशील ओर घमेपारूक था. बह राजा सवमावका शास्त 
था. इससे शत्रु यह जानकर कि वह सामने नहीं होगा और होगा भी तो 
युद्धमें टिक नहीं सकेगा, उस पर वारंबार चढ़ाई करते ओर छुद्ध होकर 
बहुत पीड़ित करते थे. ऐसी विपत्तिसे भयस्रीत हो एक वार उसनेन 
अपना नगर छोड़ कर भाग ज्ञानेका विचार किया, परंतु भाग कर कहाँ 
ज्ञाय ? जहाँ देखो वहां सवन्र शन्ुओंके डेरे-तंबू खड़े थे. इसके शज्जु 
ऐसे थे मानों स्वेच्यापी हैं ओर उन्होंने उसे हर जगह केद करनेका 
प्रबंध कर छिया था. यह एक साधारण नियम है कि संसारमें जो 
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बलवान होता है वही निर्बठकों वश करता है. ओर अपनेसे कोई बल- 
वान्‌ मिले तो उसके अधीन होजाता है. इसी तरह शान्तिप्रियके शत्रु भीं 
ऐसे निवेछ थे कि यदि किसी बलीके द्ाथमें पड़ जाते तो उसके वश हो 
जाते और सेवकके समान सेवा करते थे. परन्तु ऐसा सामना करनेवबाला 
वलवान्‌ मिलना कठिन था. फिर एक ही साथ अनेक बलवान शत्रु 
ओंका निग्रह दुमन ) करना किसी साधारण सुभद ( वीर ) का काम नहीं, 
परन्तु महा सुभटका काम हैं. शान्तिप्रिय ऐसा बलवान न था, इससे 
रक्षाका फोई उपाय न होनेसे वह बहुत घबराया और इस घबराहटसे 
मुक्त होनेके लिए, शन्रुओंके अधीन होनेके सिवा उसे ओर उपाय. न 
सूझा. यदि कोई कायर राजा हो तो जी बचानेके लिए मंतर्मे इस. 
तरह अधीन होना भी उचित समझे, परन्तु शान्तिप्रियको तो इस तरह 
अधीन होने पर भी प्राण और प्रतिछठाकी रक्षाका कोई उपाय न था. उसके 
शत्रु ऐसे ऋर थे कि उनके हृदयमें दया या नीतिका नाम भी न था 

तीव्ण धारवाली तलवार या धन्ुप पर चढ़ा हुआ बिजलीके समान ,बाण,.- 
द्याको क्‍या समझे ? वह ठो उसीका नाश करेगा जो उसके सामने पड़ेगा. 
शाल्तिप्रियके शत्रु भी ऐसे ही थे. चाहे जैसे आज़ स्वभाव ( नम्र भाव) 
से कोई उनकी शरणमें जाय उसका भी.माजे ह ् रीतिसे तुरंत ही नाश 

करडालछते थे. यह देख शारि) शस्त्र रखवा लि >..” (टे बालकके समान 
रोने लगा 


ऐसे ही समय चतुर कार्यकत्तों मेंत्नीका जरू९*5 छन्‍७। हैँ; वे अपने 
बुद्धिवलसे, चाद्दे जैसे संकटको भी उसी तरह दूर कर देते हैं जैसे वेगसे 
बहता हुआ पवन घिरी हुई घटाओंको तितर वितर कर देता है. शान्ति- 
प्रियके मंत्रियोंमें चित्तवीय नामका मंत्री बुद्धिमान्‌ और प्रपंचकुशल था 
उसने राजाकी महाविपत्तिपूण दशा देख, दूसरे चापतल्सोंकी तरह उसिके 
स्राथ घवराहटमें न पड़, उसे धीरज दे शान्त रखा ओर तुरंत ही एक राम 
“बाण ( अचूक ) उपाय बतछाया, वह वोछा; “ महाराजाधिराज ! आप 
घबराते क्‍यों हैं ! आप महान पुरुषोंके वंशधर हैं; आपके पृत्ेज मह्दाप्रतापी 
दो गये दें ओर अपने वंशकी रक्षाके लिए उन्होंने सदाकें छिए अनेक साधन 
(उपाय ) कर रझ्खे हैँ. आपको अभी कुछ भी नया प्रबंध करना नहीं 
है, परन्तु पहलेसे किये हुए उनके उपायोका उपयोग करना हैं, मापके 


'ह७८ट पैंद्रकान्त, 


नगरसे तीन कोस दूर वह ठुर्भग* प्रपंचदुग है, उसे कया आपनहीं जानते-९ 
उस्रका नाम ही दुर्भग नहीं है, परन्तु चह ऐसा शक्तिशाली है कि ऐसे सम- 
यमें सेल्य सहित सारे नगरकी रक्षा कर सकता है. इस किए भाप चिता 
तज कर उसमें शीत्र आश्रय दें.” ः 

यह सुन राजा बोछा; “ प्यारे चित्तबीर्य ! यह तो मैं भी जानता हैँ, 
परन्तु पहलेसे उसका आश्रय दिया होता तो कामका था. छन्नओंने तो 
चारों ओरसे नगर घेर लिया है, जब वहाँ केले जञासकेंगे ? फिर, इस 
डुगेका द्वार भी बहुत दिनोंसे बंद रहनेके कारण नगरसे निकल कर उसमें 
सुरक्षित रूपसे प्रवेश केसे दो सकेगा ? यह काम सुझे बिलकुछ अशकक्‍्य 
माल्ट्म होता हैं. ?” प्रधान बोछा; “ महाराज ! आप चिन्ता न करें यह 
सेवक उसका सब उपाय जानता दै. उसमें एक ऐसा मागे है कि नगरसे 
बाहर हुए और दुगगके द्वार खोहे बिना ही उसमें प्रवेश हो सकता है ओर मैं 
उस द्वारको जानता हूँ. राजमंद्रि ( राजभवन ) से छूगा हुआ जो चह 
बड़ा फाटक है जिसे भूतियामहल कहते हैं तथा जो सदा बंद ही रहता है, 
उसे क्‍या आप नहीं जानते ? दठुगेमे जानेका वही मागे है. वह बहुत ही बड़ा 
सुरंग ( जमीनके नीचेही नीछे. जानेका रास्ता ) है. उससे होकर निर्भय 
रूपसे दुगेके बीचमे निकलनांसारसे है. चलिये, तैयार हो जाइये ओर 
सेना तथा प्रजाको उसमें प्रवेश है, यह भी दीजिये.” 

राजाने तुरंत ही वहाँ जाकरठम हुभूतयामहरलूका बहुत समयका बंद 
रख्खा हुआं दरवाजा खुलवायऐ. भीतर बहुत ही सीधा रास्ता था; 
उस रास्तेसे होकर प्रजा ओर चतुरंग सेनासहित सारे नगरको छेकर राजा 
दुगेमें गया और तुरंत वह द्वार बंदू कर लिया गया. 

, शन्लुओंने जब यह बात सुनी तो बड़े विचारमें पड़े कि राजा न जाने 
किस तरह भागकर दुगेमें चछा गया. वे भी नगरकों छोड़कर डुगेके 
पास आये, परंतु वहाँ तो नयी माया देखनेमें आयी. प्रपंचदुगे एक बड़े 
पर्वेवके शिखर पर स्थित था और छगातार उसके सात कोट ( आवरण ) , 
थे. पहछा कोट सोनेका किकछा था. वह -राजञा-प्रजाके . निवासस्थान- 
धन-धान्यके भाण्डार और निरंतर पूर्ण रहनेवाले सरोवर ( जलाशय ) से 
परिपूर्ण था. उसके चारों ओर चौँदी और चाँदीके आसपास तौबा, ताँबेके 


, * ऐसा किलय जो तोड़ा और प्रवेश न किया जा सके, 
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योद बहुँत ही दृढ़ें लोहा और उसके चारों ओर पत्थर तथा पत्थरके मास पाँस 
गहरा जल ( जलकी खाई ) और उसके बाद बड़ी बड़ी खाइयों और शिखरोंसें 
घिराहुआ अत्यंत दुगम पब्रतका किछा था. इस तरह एकसे घढ़ कर एक 
ऐसे भत्यंत कठिन साव किलाओोंसे सुरक्षित रहनेवाले प्रपंच दुगेंको देख कर 
शन्नु वहाँके वहाँ ही सन्न रह गये. उन्होंने अपनी अपनी अपार सेनाको 
साथ लेकर चारों ओरसे बहुतसी हाय हाय ( खटपट ) की, परन्तु किसी 
तरहसे भी किला तोड़नेमें समथे न हो सके. निदान उन्होंने हार कर 
चले जानेका विचार किया. ऐसे समय शांतिप्रियका चतुर प्रधान चित्ते- 
वीये दुगेके ऊपर रह कर उन पर अख्नों ओर शिलाओोंकी ऐसी मार 
करने छगा कि जिससे भयभीत होकर वे चारों ओर भागने छगे परन्तु भाग 
कर जायेँ कहाँ ? बड़ी बड़ी खाइयों ओर पहाड़ियोंकी नोकदार ओर जआड़ी 
पड़ी हुई शिक्ाओंसे होकर भागजाना सरल कार्य न था. झूपरसे पत्थरों 
और अस्प्वोंकी वर्षासे वे किस तरह बच सकते थे ? उस मारसे उनके बड़े 
बड़े योद्धा भागने छगे ओर अधमरे हो गये. जब शजन्नुओंने बचनेका 
कोई उपाय न देखा, तो 'हम सब जापकी शरणमें हैं, इस लिए हमारी रक्षा 
कीजिये? इस तरह राजाको सूचित करनेके लिए अपनी अपनी सेनाओंमें 
झंडे खड़े कर दिये और उसी तरहके बाजे बजवाये. अवसर देख- प्रधान 
चित्तवीयेने संकेतद्वारा उनसे शखस््र रखवा लिए और बंदीके समान उन्हें 
अपने अधीन करलिया- वस वे अधीन हो गये. मब उनका क्या जोर चले ९ 
जो शत्रु थे वे दास होकर सेवा करने छगे. यह देख राजा ' झान्तिप्रिय 
बहुत प्रसन्न हुआ और शलन्नुद्दीन होकर निष्कंटक राज्य करने रूगा. ?” 

इस तरह रहस्य और म्मपूण, संसारदुर्गका मागे बचलानेवाली कथा 
कह कर वढुकसुनिके पिताने कहा; “ पुत्र ! राजा वरेप्सखु ! भरा कहो 
इस राजाके इत्तिहाससे तुम क्‍या समझे ? यह किसके आश्रयसे ऐसे 
महाकुर और मदोन्‍्मत्त अनेक शज्नुओंसे बचा ९ ?” वामदेवजीने कहा; 
४ पिताजी, दुगेका आश्रय सत्य; परन्तु चित्तवीय प्रधान न होता, तो इस 
डुर्गम जानेका मागे कोन बतलाता १ ? यह सुन च॒द्धि ऋषि बोछा; “ सच 
है, इन सब बातोंका रहस्य संसारी ओर त्यागीके संबंधर्में घ्रटाढेना 
चाहिए ! मनुष्य प्राणी झान्तिप्रिय राजाके समान ही शान्‍्त स्वभावका 
है, बह यदि ससारका अनुभव न कर- उसका त्याग करे, तो अत्यंत 
निर्देय, काम, क्रोधादिक छः शात्रु उसे घेर के. इन सबमें काम अश्मणी दे. 


२८० चअंद्रकान्त. 


कामरूपी शत्रुके घेरतेही मनुष्य उसके वश दी ,जांता. है और वश 
हुआ कि फिर उसका नाश होनेमें क्या विरुम्ब ! इस समय शज्लुओंसे घिरे 
हुए-घबराये हुए प्राणीको शुद्ध चित्तरूप प्रधान, सुमाग बतला कर, प्रपंच- 
रूप ( संसार-गृहस्थाअमरूप ) दुर्गंका आश्रय कराता है. इस दुगेके सोने 
चौँदी आदिके किलारूप जैसे सात आवरण हैं, वैसे ही इस संसारदुगमें भी 
हैं, वे आवरण-संयम, शान्ति, विवेक, भक्ति, अद्धा, ज्ञान और वैराग्य 
हैं. ऐसे आवरणोंके किलेमें रहनेवाले प्राणीको जब शुद्ध चित्तरूप प्रधानकी 
सहायता द्वो तो संसारके काम, क्रोध, छोभ, मोह, मद, मत्सर आदि 
बलवान्‌ ओर घातकी शत्रु कुछ भी नहीं कर सकते. परन्तु वे उसके अधीत 
हो जाते हैं अर्थात्‌ शुद्ध चित्तवाछा विवेकी मनुष्य संसारमें रह कर उसके 
द्वारा काम क्रोधादिको जीत छेता है. परंतु त्यागीसे इनमेंसे कुछ नहीं हो 
सकता. त्यागी निराधार और असहाथ है, इस लिए उसे काम क्रोधादि 
शञ्जु एकदम वश कर देते हैं. अंतमें उसके त्यागका विनाश होजाता है- 
गृहस्थाअमी अर्थात्‌ संसारी पर काम क्रोध आदि छहों शत्रु कदाचित्‌ एक 
ही वार चढ़ाई करें, परन्तु उसे एकदम पराजित या पश नहीं कर 
सकते, किन्तु त्यागीको ( संसारका अनुभव न करनेवाले कच्चे त्यागीको ) 
तो उन्र छःमेंस्ने एशकांथिक ही पछ भरमें निम्नह स्थान-त्याग करने योग्य स्थान- 
में छा पटकता है. सिर्फ एक काम ही ( कामदेव ) वेसे सेकड़ों त्यागि- 
योंको, उनके सेकड़ों वर्षोके किये हुए त्यागके होते भी पलछभरमें भ्रष्ट कर 
डाला हैं और सुन्दरीके साथ रमण करनेके घड़ी भरके सुखके रिए 
उनके बहुकालीन तपको यों ही गँवाया हैः इसी तरह अकेले क्रोधके ही 
अधीन होकर सैकड़ों त्यागियोंने अपनी सुकृतियोंको भस्मीभूत कर 
दिया हैं. मोह और छोभने भी सेकड़ों त्यागियोंकों अपने पाशमे 
डाछ, उनकी छज्जा छुटाई है ऐसेही मद मत्सरको भी जानो, 
खबसे बचनेके लिए, विवेक वीरकों जैसे परमाथे करना योग्य है, वैसे 
ही प्रपंच-साधन भी जरूर जानना चाहिए. ” इतना कह कर, मसुनि-पिता 
कुछ देरके लिए चुप हुए और समभासदोंको क्‍या होता है, यह देखने छगे. 





त्रयोदश बिर 
व्यागकी विडंबना ( अनाद्र ) 
“लन्ड कक: 


ऋरूते पापेष्छुतापों वे यस्य पुंसः प्रजायते । 
पायश्चितत तु तस्थे्क हरिसेस्मरणं परम ॥ 


अर्थ-पाप करनेके पीछे जिंस पुरुषको पश्चात्ताप होता है उसे हरिध्मरण करना यही 
एक परम प्रायथित्त ह. 
कप लक्-4नकिट०-३३-५०-३७-०-६०-०-६७-६ 
है सब शान्त हैं. राज्रिके सू्य-चन्द्रदेव पूणे कलाओंसे प्रकाशित हो रहे हैं, 
5 ७०७०७०७०७< जेंडेक अपने पिताकी मोहप्रकृतिका विचार कररहे हैं 
कि मोहरूप बववंडरकें वेगमें पड़े हुए सूखे पत्तेके समान इस छोकके प्राणियोंको 
ऐसी विषम मति क्यों प्राप्त होती दे? णरे ये सभी जन्म जन्मान्टरमें 
संसारकेश भोगने पर भी अविद्याके बलके कारण अभी भी संसारसागरमें 
गोते खानेमें ही आनन्द मानते हैं. इनकी स्थिरता-मुक्ति कैसी, कठिन 
है! संसारका प्रप॑च ऐसा रचा गया है कि, उससे वे कठिनाईसे भी पार 
नहीं हो सकते. ऐसे विचारमें वह लीन है, इतनेमें रांजा वरेप्सु, बढुकके 
पितासे बोले; “ ऋषिराज ! आपने अभी जो कहा वह यथाये है. काम 
सबको गिरा द्वेनेबाछा है, बहुतसी अप्सरादिक उुन्दरियोंने कामदेवके तीज्र 
बाणोंसे अनेक झुनियोंके मन विचलछित किये हैं. मोहके वश होनेवालोंके 
भी अनेक उदाहरण हैं. कामदेव तो इतना प्रबछ है कि वह मंलुष्यकी 
सारी इन्द्रियोंको एकदम वश कर लेता है; परंतु त्यागीको फिर किसका 
लोभ ? छोसे तो विशेषकर केवछ धनका होता है ओर त्यागीको तो 
उस्र धनकी कुछ आवद्यकता दी नहीं होती. ” 

ऋषि बोला; “ तू सोचता दे उत्त तरह सब त्यागियोंमें त्यागके पूर्ण 
हक्षण नहीं होते, किसीमें पक तो किस्तीमं दो मौर किसीमें तो सभीका 


श्८२ चद्गरकान्त:, 


अभाव होता है. स्त्री त्याग दी हो परंतु काम नहीं त्यांगा,- घर छोड़ दिया 
हो परन्तु लोभ नहीं छोड़ा. इस विषयकी भी एक कथा - है - वह सुनो, ” 

८ राज्ञा ! किसी नगरमें एक राजपुत्र और प्रधानपुत्र दो युवा मित्र थे. 
वे विद्वान ओर सुन्दर लक्षणवाले होते हुए भी स्वभावके कुछ विनोदी थे. 
कभी कभी नगरके रम्य वन उपवनभ उनकी विचरण करनेकी आदत थी. 
एक दिन वे दोनों घोड़े पर सवार होकर फिरनेको निकले ओर सुन्दर 
पुष्पवाटिकाओं तथा बगीचोंमें फिरते हुए उपवनसे निकलकर कुछ आगे 
बढ़ गये. वहाँ रास्तेमें एक छोदीसी विना छाई हुईं कुटी दीख पड़ी- 
उसमें एक त्यागी पुरुष बेठा था; उसने सगचमेका आसन बिछा रखा शा« 
शारीर पर एक कोपीनके सिवा दूसरा एक भी कपड़ा न था. सिर पर 
सुन्दर जटा और दारीरमें विभूति रमाई थी. सामने धुनी जछ रही थी. 
आँखें बंद कर वह दोनों हाथों द्वारा सिद्धासनवाली ज्ञानमुद्रा कर ध्यान- 
स्थके समान बैठा था. पासमें दूसरा कोई न था. रहनेको पणेकुटी भी 
न थी. वे दोनों मित्र उसके पास गये और उसकी ऐसी निःस्पुही 
व्यागद्त्ति देखकर राजपुत्र प्रसन्न हुआ. वह उसकी बड़ी प्रशंसा करने छगा 
कि, “ धन्य है इस साधु-योगीको, कि जो सारी आशा तिनकेके सप्तान 
त्याग, विराग धारण कर ईश्वरके ध्यानमें मस्त हो ऊपर आकाश ओर नीचे 
धरतीका आश्रय किये हुए है ! अहो ! इसको मायाकी जरा भी स्प्ृह्य नहीं; 
धन्य है ! ?? यह सुन प्रधानपुत्र बोछा; “हाँ, साधु हे तो प्रणाम करनेके योग्य, 
परन्तु यह आप किस परसे कहते हैं कि इसे संसारकी कोई इच्छा नहीं 
ओर यह सारी वासनाएँ त्याग बैठा है ??? राजंपुत्र बोछा; “यदि ऐसा 
न हो तो ऐसे निर्जेन स्थान ओर ऐसी अर्किचन (-दीन ) अवस्थामें क्‍यों 
रहता ? देखो इसके पास कपड़े तक नहीं ओर न रहनेको स्थान ही हे. ?” 
प्रधानपुत्रने कहा; “ऐसा होनेसे कया हुआ ? क्‍या इस तरह सारी वस्तुएँ 
त्यागकर अर्िचन ( गरीब ) होनेसे आत्मा पवित्र होजाता होगा ? अधिक 
तो क्या परन्तु अंतर्में अपना: शरीर भी त्याग करे तो भी मन निर्वासना- 
मय ( इच्छारहित ) हुए बिना आत्मा कैसे शुद्ध होगा ? मन ही संसाररूप 
अविद्याका कारणीभूत है. मनका नाश हो तभी संसार-माया-मोह- 
ममता-प्रपंचका नाश होता है ओर मन बढ़ता रहे तो ये सब भी बढ़ते दी 
रहते हैं. गीता-उपनिषद्‌ कहते हैं किः---““मन- एवं मनुष्याणां कारण बंधन 
मोक्षयो:. ॥?”?. 'मलुष्योंके बंधन ओर मोक्षका कारण केवछ मन ही हे.?- मनुष्ये 


त्यागकी, विडंबना, 'श्८३ 


जैसे, डोरसे पशुको बांध कर वशमें रखता हैं, ' वेसे ही मन देहादिक सब 
विषयॉ-प्रपंचोमें, राग-प्रीति पैदा कर भलुष्योंको बशमें रखता ओर यही 
मत्त विषयमें वैराग्य पेदा कर जीवको बंधनमुक्त भी करता हैं. यह योगी 
देखनेमें बेराग्यवान्‌ ओर त्थागन्नत्तिवाला हैं, परन्तु इसका मन संसारके 
विषयोंमें बैँंधा है या मुक्त है, चलो इसकी परीक्षा कर देखें.” 

ऐसा विचार कर वे दोनों डस त्यागीके पास जा दूरसे प्रणाम कर खड़े 
रहे. फिर प्रधान पुत्र बोला; “भहो प्रियमित्र;, यह महात्मा-योगिराज. कैसा 
ध्यानमम्त है! ! इसकी एकाग्रता कैसी है ! इसका तीत्र वेराग्य केसा सुन्दर 
है ! इसके पास कुछ भी नहीं है. मानों इसे संसारमें किसी चीजकी इच्छा ही 
नहीं हैं. इसने बतेन या वस्त्र भी पास में नहीं रखे. ऐसे गरीब ( अकिचन ) 
साधुकी सेवा करनेमें महापुण्य द. ऐसे पुरुषको यदि किसी वैस्तुका दान 
दिया हो तो उसका सहस्रगुणा फछ मिलता है. मैं सोचता हूँ कि, 
तुम्हारे ओर मेरे मुकुट ( किरीट ) पर जो अमूल्य मणिके छटकन हैं. और 
जिनका मूल्य कोई सामान्य राजा नहीं दे सकता तथा जिनमें सवसे बड़ा 
गुण यह है कि वे छोह्देको भी स्वणे बना देते हैं, उनका दान इस साधुको 
दिया जाय तो अपना यह मानवदेह सफल हो ! परन्तु हम इसको, ये" 
किस तरह दें ? यह तो दृढ़ समाधिमें हैं, दोनों हाथोंसे मुद्रा की है, पासमें 
कुछ कपड़ा भी नहीं हैं कि उसके छोरमें बाँध दें. मणि उसके आगे खुली 
छोड़ दें तो कोई न कोई ले ज्ञायगा. अब क्‍या करें १ ? 

वह त्यागी महात्मा नेत्र बंद कर आनंदसे इंश्वरका भजन कर रहा था, 
उसने इन दोनोंकी बातें जाय्नत ( आदिसे अंततक ) सुनीं ओर बड़ी 
उत्कंठासे अपना मुँह फेछाया-कि मणि रखनेका सबसे निर्भय स्थान यह दै !! 

इस तरह सुँह फेला देख, उसके मर्मका समझ जानेवाछा प्रधानपुत्र 
मनमें हँसा ओर संकेतद्वारा राजपुत्रको समझाया कि, देखी, इस त्यागींकी 
निःस्पृहता ? देखा इसका निर्ोभीपन ? कहो भरा, अब इसका त्याग कहाँ 
जाता रहा ? बहुत देर हुई मणिकी आशासे झऊुँह बंद नहीं हुआ, तब प्रधान* 
पुत्रने उस घुनीसे चुटकीभर राख लेकर जोरसे कहा; “ लो रामजी, बहुत 
अच्छा हुआ, इस योगिराजके स्वयम्‌ ही खुल जानेवाले मुँहमें- में मणि-रख 
देता हूँ.” फिर मणिके बढके वह राख उसमें डारूकर कहा; “परंतु अहा हा! 
यह क्या- चमत्कार ! देखो तो सही ! यह तो कछुछका कुछ होगया. 

है| 
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मणि ज्ञककर भस्मरूप हो गया ! अहो ! कर्मंकी कैसी गति है! प्रारब्ध 
बिना सब कच्चा है. आप चाहे जितना द्रव्य देना चाहें, परन्तु प्रारब्ध 
बिना कहँसे रहे ? यह देखकर सुझे महादुःख होता हे.” इतना कह 
कर बढुकका .पिता फिर बोला, कहो राजा इस तरह मणिके बदले अपने 
सुँहमें चुटकीसर राख झाई जान उस त्यागीको भरता कितना भारी खेद 
हुआ होगा ? उसे उसी समय अपनी त्यागद्गत्ति त्यागकर, घनके छोभरूप 
पापका भोक्ता होनेकी आशाके छिए मतचको सारी दण्ड देनेको क्रोध आया 
होगा. परन्तु राजपुत्र बड़ा चतुर था, वह प्रधानपुत्रके वचनके उत्तरमें 
बोछा; “नहीं, नहीं. प्यारे मिन्न ऐसा नहीं है ! यह तो इनके तपोब्र७का 
या इनके उम्र त्यागका ही प्रभाव है. इनके तीत्र तपरूप अशभिसे जब ऐसा 
घजरूप मणि इस तरह भस्म हो गया, तब दुसरी चीजकी क्‍या जाशा १ 
इसी तरह इनके सत्र पाप सी जलकर भस्म हो गये होंगे ! अब इन्हें 
किस बातकी वासना हो ९ ओर अपना दिया हुआ वेचारा द्रव्य इनके 
प्रभावके आगे किस गणनापें है १? इस तरह, सणिकी आशासे सुँहमें राख 
आ पड़नेसे महानिराश और खिन्न हुए उस त्यागीके मनका ऐसे वचनोंते 
ही समाधान कर तथा डसे उसके त्याग तपके छिए विशेष उत्साह करके, वे 
मित्र बहॉसे चलते हुए. जैसे वेश्या स्लीको, जिसकी इच्छा हो, वह प्राप्त 
कर सकता है, परन्तु सती स्लीको तो कोई बिरछाही ब्याहता है-वेसेही 
मुँहसे विरागी होनेमें-'हमें तो इस जगतकी कुछ भी जरूरत नहीं है, हम छोग- 
भाग्याधीन हैं ओर वह जैसे दोड़ाता ( भटकाता ) वैसे दोड़ते हैं, ” ऐसा 
कहनेवाले अनेकानेक हैं; पर पूण आत्माराम तो कोई विरव्ठा ही हो सकता है. 
प्रिय पुत्र वामदेव ! अपूर्ण त्यागीको छोम मोहादिक शत्रु फँसाते हैं, अतः 
ऐसे त्यागसे तो ओछ्ठ पुरुषोंने संसारकों ही स्ंधा श्रेष्ठ माना है. इससे तू 
हम बुद्धोंपर दया कर अब घर चल. मेरी अपेक्षा तुझे अपनी मातापर 
अधिक दया करनी चाहिए, क्‍योंकि वह तो जबसे तेरा वियोग हुआ तबसे 
अन्नजलछ छोड़कर बेठी है. इस किए पुत्र ! अब विलंब होगा तो तेरी माताके 
प्राण बचनेकी आशा नहीं है.” 

पिता-पुत्रकी यह बात सुन, महाराज बरेप्सु विचार करने रूगे कि, 'अति- 
शय आग्रह कर थदि ऋषि, गुरुदेवको के जायँगे, तो अनायास प्राप्त हुए 
सहशुरुको में खो न दूँगा. इस लिए किसी तरहसे भी शुरु यहाँसे न जाने 
पाये तभी अच्युत्तम है; इस विचारसे राजा वरेण्छु दोनों पिता-प्नेसि 
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हाथ जोड़ प्रणाम कर बोले; “ऋषिवये ! सदूगुरुदेव ! में मच, चाणी और 
कायासे सर्वेधा आपका दास हूँ; इस लिए मुझे त्याग कर अब आप केसे 
जा सकेंगे ? में आपको शरण हूँ ओर आपकी ऋकृपासे ही अपार भव- 
यातनासे छूटकर सर्वेश्वर जेसे अच्युत परब्रद्मके प्रत्यक्ष दशेन कर सका 
हूँ. मेरे तो आप ही सर्वेस्व हैं, इस लिए अब में आपको यहाँसे जाने 
नहीं दँगा. यहाँपर आपके पधारनेसे मेरा अकेला ही नहीं, परंतु इस संसार 
मंडलका-आधि, व्याधि ओर उपाधिओंसे पीड़ित जनोंका«संसारस/गर में डूबते 
हुओंका कल्याण हुआ है मोर इसी तरह चिरकाल पर्यत्त प्रजा (छोगों) का 
निरंचर कल्याण द्ोता रहे ऐसा सुलूम मागे आपके ह्वारा जाननेका अभिल्वाषी 
हूँ. गुरुदेव ! मेंने जो भगवदशेनका अल्भ्य छाभ प्राप्त किया हैं, वह 
सिर्फ आपके परम अनुमहसे ही प्राप्त हुआ हैं ओर वह भी फिर यह स्थूल 
देह छोड़कर, दूसरे दिव्य शरीरसे, इन्द्रादिके विमानोंमें चढ़कर प्राप्त किया 
है, परंतु इस तरह यह वस्तु सारे मलुष्योंक्रों कुछ सुलभ नहीं है. इस 
लिए एक साधारणसे साधारण मनुष्य भी जिस तरह इस परम पदको 
प्राप्त कर सके, घेसा सर्वेसाध्य* मार्ग यदि हो तो उसके जाननेकी मेरी 
प्रचलेच्छा है. इस लिए माप मुझे अब केसे त्याग सकेंगे ? इसी तरह अतुरू 
भाग्यशालिनी मातुश्ी, जिनकी छुछ्तने आपके समान महर्षि रत्नकों उत्पन्न 
किया है, वह भी केसे त्यागी जा सकेंगी ? इस लिए अब तो 
( शीघ्रदी ) इतनी ही आज्ञा दीजिये कि, जिससे में अत्यंत्त झीत्रवा- 
से सातुशीको यहीं घुला छाऊँ. मातुश्नी यहाँ पधारें ( आजायें ) बस 
सब वातोंसे निस्प्ठही होकर आप इस सेवकके ( मेरे ) शिर छत्नरूपसे 
आनंदपूरवेक यहाँ बिराजें. आप पिता-पुत्रेके ऋषिधमको किसी तरह हानि 
न होने देकर, में निरंतर आपकी पवित्र सेवामे तत्पर रहूँगा.” 
इस तरह वरेप्सु महाराजके अत्याञ्रहसे वामदेवजीने यह बात मांन छी. 

रात्रि थी तो भी उसी संप्तय राजाने अत्यंत वेगवाले सवारोंको एक सुन्दर 

पालकी सहित ऋषिके सुद्र स्थित आश्रतकी ओर भेजा. ऋषिके बताये 

हुए संकेतके अनुसार वे शीत्रतासे चार दिनोंका मार्ग सिर्फ एकही दिनमें 

पृूणे करके ऋषिके आश्रम जा पहुँचे. वहॉाँसे वामदेवजीकी मातुञ्नीको 

उतनी ही ज्ञीक्षतासे लेकर छोट आये. बहुत दिनोंसे पुत्नवियोगके कारण 


* जो काम सव कर सके 
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भन्न जरूका त्याग कर प्राणोंपरए आा बेठनेवाली ओर क्षण क्षुण पुत्र पुत्र 
रठती, थोगसायाके ,समान ऋषिपत्नी ओर बड़ुकका जिसे समय मिलाप 
हुआ, उस समयका वर्णत कौन कर सेकता दै ? पुत्रको- देखतेही प्रेमके 
उमड़नेसे उसके नेत्रोंसे प्रेमापुओंक्री झड़ी छग गई, दोनों स्तनों ( पयोधरों ) 
से दुग्धधारा प्रवाहित होने छूगी; एकदम दौड़ कर पुत्रकों बाहोंमेँं भर कर 
हृदयसे छूगाते ही माता अचेत हो गई. बहुत देरमें चेत झाने पर पुत्रको 
ल्यावार चुस्बन आललियन करने कछगी और अपनी ( माताकी ) सुध 
भूल जानेके छिए बट्डुकको प्रेमले उपदेश देने छगी. यह देख महात्मा 
बढुकने भी पूण् मातृप्रेम दर्शाकर उसके मनको संतुष्ट किया. इस शुभ 
समयमें सर्वेत्र जयघोष ज्याप गया. 





च॒तुर्दे शक “ 
श बिन्दु 
पदक "$+ ८ 
हरिभजनका अवसर कब ? 
घीणाया रुपसोंदर्य तन्‍्त्रीचादनलोएचम । 
प्रजारंजनमात्र॑ तन्न खाम्राज्याय कल्पते ॥ 
वाग्चेखरी हाव्द्इरी शासर्त्रव्याख्यानकोशलरूस । 
चहुण्य विदुपां तदरहूक्तये न तु मुक्तये ॥ 
अथै--बीणाके रूपसॉदयय और तैत्री ( सारंगी ) के व॑जानिकी सन्दरतासे, 
केवल प्रजा ( लछोगोंका ) रंनन होता है, परन्तु उससे कुछ साम्राज्य प्राप्त नही होता. 
उसी तरह झब्देसे होनेवाली, शुद्ध वाणी, शाम्नेके व्याख्यानकी कुशलता ( गवीणता ) 
ओर विद्वानोकी विद्वत्ता मोगकी देनेवाली होती है, परन्ठ मुक्तिकी देनेवाली नहीं होती. 
पुए-&-०९०-०-क-०२१३०-३० 


[थ] 


फिर रात हुई... बढुकके शयनागारमें चारोंओर सभा एकत्र हुई. जैसे 
4-%०६#६०5-क-छ पनन्‍्द्रोदय होते ही चकोर पक्षी सारे काम छोड़ कर 
चेद्रके अस्तरसका पान करने छगते हैं; वेसे ही सब छोग महात्मा बढुकके 
अऊ्ुत स्वरूप तथा मंगछकर वचनास्तका पान करनेको वारंचार 
उनके समीप जा, घेर घेर कर बैठते थे जिससे उस महात्माको पछ भर भी 
सोनेका अवकाश न मिलता था. नित्यके नियमानुसार आज भी छोग 
उत्तके पास आकर बैठे. इस समय वह तेजस्वी बालमहात्मा अपनी पूज्य 
मातुओीके चरण दावते हुए अनेक मधुर वचनोंसे उनको प्रसन्न कर रहे थे 
महाराजा परेण्छु वहुकके पिताके चरण चापते थे. उपवासादिसे शिथिल 
' हुई मातुओआ थोड़ी देरंम सो गई. तब बढुकको उनकी सेचासे अवकाश 
मिला देख, एक जिज्ञासुने उनसे छुछ प्रश्न करनेका विचार किया. परंतु 
ज्यों दी वह हाथ जोड़ कर अपना प्रश्न करने छंगा, त्यों ही राजा बीचमें 
घोर उठा; “' जिज्ञासु ज्ीव ! में तुम्हारे बोलनेमें बाधा देता हूँ, इस लिए 
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मुझे क्षमा करना. मेरा कहना इतना ही है कि; हम छोगोंने वारंवार शुरु- 
महाराजको बहुत ही परिश्रम दिया है. क्षणमर भी विश्ञाम्र लेने नहीं 
दिया. इस लिए आज इन्हें. सुखसे सोने दो- ” यह खुन बदुक वामदेवजी 
बोले; / राजा मुझे किसी बातका परिश्रम नहीं है. जलका स्वभाव ही 
बहनेका है इस छिए वह रात दिन बहा ही करता है, उसमें उसे कया परि« 
असम है ? इसी तरह भर्वश्चर्चा करना इस शरीरका स्वाभाविक कमे होनेसे 
उससे मुझे क्‍या परिश्रम ? सेरा तो कर्तव्य ही यह है कि देहको निरंतर 
ईश्वरचर्चारूप परमा्थमें छगाऊझँ, फिर सब मलुष्य प्राणीका भी कतेव्य 
यही है. कि, सब काम छोड़कर भगवत्स्मरणादि काये पहलें करें, महा पुरुषोंने 
कहा हे:--- 

शर्त विह्ाय दातव्यं सहसल स्रानमाचरेत्‌ ! 

रक्ष॑ विहाय भोक्तवर्य कोर्टि त्यक्त्वा हरि स्मरेत्‌ ॥ 


सो काम छोड़कर भी दान करनेका अवसर आधे तो- उस समय दान 
करना चाहिए. समय होजाय उस समय हजार काम छोड़कर ख्रान 
करना चाहिए. फिर भूख छगे तो छाख काम छोड़ कर भोजन करना 
चाहिए और इईधवरका स्मरण तो करोड़ों काम छोड़कर भी करन/ चाहिए, 
क्योंकि इस क्षणभंगुर शरीरका कुछ भी भरोसा नहीं है. कोन जानता 
है कि, कछ-भरे ! घड़ीभरमें-क्या होगा ? हमें अपने देह, स्थिति या 
आयुका यदि जरा भी भरोसा हो और हम -किखी बातसे -परतंत्र न 
होकर सब तरहसे स्वतंत्र हों, मनके इच्छालुरूप काये कर सकनेमें कभी 
चूकते ही न हों तो कदाचित्‌ ऐसी धारणा ( विचार ) रख सकें, कि हमें 
अमुक अमुक काम है उसे अमुक समय तक करके; फिर स्वस्थ होकर भग- 
बत्स्मरण करेंगे. परंतु हमें क्षणभरका भरोसा नहीं है, हम किसी बातसे 
स्वतंत्र नहीं, असुक समय तक-संखारमें जीते रहनेका तो-क्या परंतु भोजेन 
कर पेटमें गये हुए अज्न या जक पचा सकनेको भी हम-स्वतंत्र नहीं, तो भी 
ऐसी परतंत्र परिस्थितिम रहनेवाले हम अवकाश मिलते तक ईश्वरभजन 
करना सुलतवी रखें तो. यह कैसी ,झूखैता मानी जायगी ? यह. मंनुष्यदेह 
तो मात्र भगवस्प्राप्तिके रिए ही बना हुआ. है. इसी छिए दूसरे संब' देहों 
( चौरासी छाख, जीव देहों) से मनुष्यदेहको भेष्ठ कहा है. फिर यह 
देह ( मलुष्यदेह ) ,अपार दुःख और परिश्रमक्े बाद: भगवत्क्रपासे एकबार 
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प्राप्त होता है, उसका मूल्य न जानकर जो मलुंष्य उसे योंही गंवा देता 
है, वह अंतर उसे अत्येत उद्योगी वैशयकी तरह खूब पछताता है. ? यह 
सुन राजा नोला; “ यह किस तरह महाराज ? ?” तब वामदेवजीने उसके 
उत्तरम निम्न लिखित इतिहास कह सुनाया. 


४ किसी समय एक योगी महात्मा फिरते हुए एक नगरमें गया 
योगी अनेक तरहके होते हैं. जो ध्यानपरायण हो वह ध्यानयोगी, 
जो भक्तिपरायण हो वह भक्तियोगी और जो ज्ञानपरायण हो वह ज्ञान- 
योगी है. जिसका भें यह इतिहास कहता हूँ. वह महात्मा ज्ञानयोगी 
था. वह स्वेच्छाजु सार सर्वत्र बिचरता और भवसागरमें डूबते और इबजे 
हुए छोगोंको ज्ञानमागंकी उपंदेशरूप नौकामें बैठा बैठाकर उद्धार करता 
था. फ्रिसी समय वह एक नगरमें गया. वहाँ एक पवित्र मठमें उसने 
डेरा डाछा ओर मध्याह् हो जानेसे भिश्वा माौगनेके लिए एक महलेमें 
पहुँचा. उस महऊछेमें एक धघनाढ्य वेश्य रहता था. उपस्तने इस महात्माकों 
देखते ही बडे आदरसे प्रणाम फिया और घरमे भोजन तैयार होनेसे इस 
झअतिथिरूप सत्पुरुषको जिमानेके लिए बैठाया. इच्छाभोजन करके 
वहाँसे विदा होनेके पूत्रे ही, उस महात्माने विचार क्रिया कि, * इस वणि- 
कके अन्नसे जिस देहका पोषण हुआ है उस देहसे अपना धर्म भठीमभौति 
पालनकर ऋणमुक्त होना चाहिए. ? बरेप्सु, ऐसे महात्माजन अनेक उपा- 
योंसे जगतका- कल्याण सही करते हैं परतु जहँ। तक होसकता है वे स्वयं 
किसीके उपकार--आभारी बनना नहीं चाहते. इस लिए इस समय भी 
उसने उस सेठक्ा बदला चुकानेका निम्थय किया. फिर सेठके समीप 
ध्ााकर कहा; “ वणिक्‌ ! पंचतत््वसे बने हुए इस शारीरको अन्न खिला- 
कर तूने तृप्त किया दे, यह तेरे हिताद्वितकी दो बातें तुझसे कहता दे, 

हूँ ?? क्‍या तू सुनेगा वैद्य सोचता था कि योगी-संन्‍्यासी ओर क्‍यों 
कहेंगे ? उनका कहना वारंवार यही होता है कि, संसारंकी मआसक्ति त्याग 
दो और, हरिको भजो; पर॑तुं अब यह कहीं हो सकता दे ? इतना बड़ा 
व्यापार कैसे छोड़ दूँ? यह तो तब हो जब समय आवे, मुझे अपने कामकी 
इंझटमें खँव भोजन करनेतकका अवकाश नहीं है. तो-में हरिभजन्को 
कैसे निष्काम बनूँ ! ऐसा विचार कर उसने.उप् महात्माको उत्तर दिया 
, & योगिराज ! आप जो कहना -चाहते हैं उसे में जानता हूँ. वह मेरे 
श्पृ 


बे हु । कि घच्चन्द्रकान्त, प्र 


हित्तहीकी बात दै परन्तु अभी तो -मैं बहुतसे कामोंमें फैँसा हैं. आर्प फिर 
. कभी आकर मुझे कृताथ करेंगे ! ? महाउद्योगी. बश्यका ऐसा-उत्तर सुनकर, 
वह योगी महात्मा हरिस्मरण करते वहॉँसे विदा हुआ 


इस बातको बहुत दिन बीत गंये तब फिर भी वह योगिराज फिरते फिरते 
घहाँ आया. उसे देख वणिकने भोजन करनेकी विनय की तब योगीने कहा 
४८ भाई, भोजन तो मुझे जहेँ। मिला वहीं फेर लिया दै, परन्तु तूने मुझसे 
पहले कहा था कि, ' महाराज ! किसी दूसरे समय आना,? इस लिए में 
आंया हूँ. क्‍या तू दो घड़ी स्थिर चित्त करके इेश्वरसम्बन्धी दो शब्र्‌ 
सुनेगा ? ” वैश्य बोछा; ४ क्‍या करूँ महाराज ! आज तो मुझे जरा भी 
अबकाश नहीं है. आप फिर किसी समय पधाशना- ?? योगिर/ञ्ञ * अस्तु 
कहकर फिर गया. वह बहुत दिनोंके बाद फिर उसके दरवाजेके आगे 
आकर खड़ा हुआ. उसे देखते ही बेइयने कहा, “योगिराज ! आज तो 
जरा भी अवकाश नहीं है. आप कर या परसों पधारना- ?* धह चढा गया 
ओर दो दिन बाद फिर आया, तब वणिक्‌ बोछा; ४ क्ृपानाथ, क्‍या करूँ ? 
अभी में कामसे नहीं छूटा. यह देखो, देशावरके अढ़तियोंकी - हुण्डियाँ 
आकर थोककी थोक एकत्र हुई हैं, उनके चुकानेकी तज्नवीज करनी है. फिर 
ये चार पाहुने भी आये हैं, इनकी भी व्यवस्था मुझसे अच्छी तरहसे नहीं 
हो सकी, तीसरे पहर राजद्रबारमें जाना है और वहाँ देशके व्यवस्था 
संबंधी नियमोंमें राजाको कुछ सलाह देना है. चुकारेके संबंधमें एक साहूकार 
व्यड़ बोलता है, इससे न्‍यायाधीशके पास जाकर सब बृत्तान्त निवेदन 
करना है. फिर रातको सभामें जाना है ओर पड़ोसी राजाकी ओरसे मेरे 
व्यापारमें जो हानि होरदी है उसका समाचार उस राज्ञासे निवेदन करना 
है. आज तो महाराज ! बहुत काममें फँसा हूँ, इस लिए आप कल पधारना 
कछ में आपकी बात अवश्यही ध्यान देकर सुनूँगा. ? - 


इस तरह अनेक वार चक्तर खानेपर भी जिसे परोपकार अत्यंत सिंय 
है, ऐसा .वह महात्मा जाने जानेके हिंडोलेमें चढ़ा हुआ भी अघीर नहीं 
हुआ. वह जीव, धम. ब्त्तिवाछा था, इससे उस योगीकों उसके कल्याणकी 
फ़ामना होती ही रही. इससे फिर बहुत दिनोंमे वह योगी वह गया. तत्र 
, उस ब्ेशयने कहा, महाराज आज तो . में एक व्यापारीके हिसाँबमें ऐसा 
फैंसा हूँ, कि-क्षणभर भी चैन नहीं दै. संध्याके पूवे. ही बह फाम-ठीक करके 
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क्या लेन-देन निकलता दे, उसका दिसाव उतार हूँगा तभी रुका हुआ रुपया 
( रकम ) मिलेगा, नहीं तो भारी द्वानि होनेकी संभावना दे, आप ऋृपाकर 
कल अवश्य पधारिए,?..: ». *+-/ 
इस तरद आज नहीं कछ आना और करछ जाया तो फिर कल आना 
इस तरह कछ कल करते बहुत दिन बीत गए तो भी उस वेश्यकों अवकाश 
नहीं मिला- वेसे ही उस महात्मा योगीको भी उस वैश्यफे उद्योगीपनके 
लिए बहुत आगख्ये होनेसे वह कोतुक देखनेके लिए उसके कथनाजुसार 
यार वार चक्तर खाता रहा. ऐसा करते हुए एक दिन वह महात्मा फिर 
उसके यहाँ गया और देखता दे तो, अफलोस ! जिस वणिकको क्षण« 
भर भी कामसे सवकाश न मिलता था आज वह आप ही आप सब काम 
छोड़कर विछोने पर पड़ा हुआ है. उसके शरीरको भयक्कुर रोगने घेर 
रखा है, उसे इतना कष्ट होता था कि, जिसका वर्णन नहीं हो 
सकता. ऐसी दुशा देख योगिराज वोछा; ४ क्‍यों भाई, जमाज तुझे अच- 
काश दे ? आज निठलछा हैं ! आज तो काममें नहीं है ? अपने इतने 
काम छोड़कर आज तू इस तरह निश्चिन्‍्त विस्तर पर क्‍यों पड़ा दे ? झ्राज 
तेरा यह काम कौन करता दे ९ मुझे आशख्र्य दोता दे कि, आज तुझे 
कैसे अवकाश मिला १ ” ऐसे ममपृण वचन सुनकर दुःखमें डबरा हुआ 
वद वेदय बोला, “ महाराज, देव, महात्मा, प्रभु, अब तो में कालके 
गालम पड़ा हूँ: अब में कया करूँ ? अरे अपने कामोंक्रों कैसे संभादँ ? 
ऊरे रे. मुझे विकार हे, आप जेसे महात्माका, केवल मेरे दी मेगंलके 
लिए किया हुआ परिश्रम मैंने जरा भी नहीं गिना. अरे रे. मेंने कर 
कल करके आपकी अनेक चक्कर खिलाए तो भी इस पापी जीव (मैं ) 
ने इन कार्नोसे आपके अम्ृतमय उपदेश नहीं सुने. योगिराज ! मैं इस 
भर्यकर कालके पाशमे फँस गया हूँ. अरे कल कछ करते मेरा कछ पूरा 
नहीं हुआ, परन्तु यह कार (मृत्यु) आ पहुँचा, संसारसुखमें मग् 
रहनेवाला में आज दुःखमें रगड़े खारहा हूँ. अरे मेंने नहीं जाना कि इस 
क्षणिक दरीरसुख और विजलीके समान माह्यर्म होनेवाले तथा नांशवंत 
चपल दृदयहारा प्रतीत हुए व्यावहारिक सुखोंमें आसक्ति रखनेसे कल्याण 
नहीं दे ओर इससे विषयजन्य झुखमें लीन हो; छुःखका कॉरण- 
हूप संसार ही सेया है ओर इच्छारूप अनेक वरंगोंके, जो प्रति क्षण 
उठा करती हैँ पूणे करनेमें द्वी- क्या रहा हूं मोर उसमें मलफल होकर 
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विकल होने पर भी मेने पकूमर हरिस्मरण नहीं किया. अपने- महिन 
संस्कारोंसे कतेज्य भोक्तव्यके अभिमानमे ही-रहा हूँ ओर इसीसे मेंने तुझारे 
उपदेश सुननेकी जरा भी इच्छा नहीं की. हरे हरे. मेरे समान अभागी 
कोन होगा, जिसने घरमें आइ हुईं गंगाके स्‍नानका राम ( पुण्य ) नहीं 
लिया, भरे. अंजलिमें आये हुए अम्बतको बिना पिये बहजाने दिया. 
हाय, द्वाय, अब मुझे निम्वथथ होता है, कि संसारमें तो कभी भी 
अवकाश मिल ही नहीं सकता. एक न एक काम आता ही रहता है. भरे 
. मुझे अपने कांमकी इतनी बड़ी चिन्‍्ता थी कि कामके झमेलेमे पड़कर में 
, भोजन भी नहीं करता था. वह काम अब मेरे बिना चाद्दे जसा होजाय, 
तो भी में कुछ नहीं कर सकता, जस्रा: पड़ा हूँ वेखा द्वी “पड़ा हूँ. देव ! 
आज में जानता हूँ कि, इस संसारमें कभी अवकाश नहीं मिछ सकता 
- अम्ुक काम कर हूँ या अमुक वस्तु पूण कर फिर निश्चिन्‍्त होकर भग- 
वहुभजन ,करूँगा, ऐसा विचार करनेवाला मनुष्य निरा- सुखे हे ओर 
बह मेरी नाई परम दुःख पाकर निराश होता दे हे देव ! अब आप 
मुझे वारो, अरे उबारो, मुझे इस्र संसारसागर ( भवाज्धि ) के विषयंजंन्य 
सुखसे छुड़ाओ. ” 
इतना कहकर वह रो पड़ा ओर नेन्रोंसे आँसुओंकी धारा बहाते हुए 
योगिराजसे विनयकर क्षमा साँगी तथा निवेदन किया कि “ क्पानाथ ! अब 
जेसे हो सुझपर दया करो. में पापी हूँ. में महामूढ़ हूँ. देव ! आपकी 
शरणमें हैं इस लिए जेसे बने -मुझे तारो.” -करुणास्वर-गद्गद्‌ स्वरसे 
बोलते हुए उस वश्यको देख, ओर उसकी ऐसी दयापृण स्थिति अवलोकन 
कर तथा उसका अतःकरण संसारकायसे विरक्त हुआ जान, योगीने उसे 
अधिकारी देख तुरंत भगवत्‌ शरणका ब्रह्मोपदेश देकर कृता्थ किया. फिर 
उसे आशीर्वाद देकर वहाँसे चला गया और उस वश्यके उस जल्‍्मके अनेक 
पापोंके कारण उसके आत्मा ( जञ्ञीव ) के छिए जो' विकराछ ( भयेकर ) 
यमदूत आये थे उन्हें वहाँसे निराश होकर छोटना .. पड़ा. अंतकारुमें दोने- 
वाले श्रह्मोपदेशके द्वारा अुँदसे प्राण त्यागकर, .चद वहय अंत ईशधधरकी 
आराधना करके परम गतिको प्रास हुआ. - 


अरमान हे समममपा कप 
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पाँवड़े ( रिकाव ) से पेर और ब्रह्म उपदेश 


विद्यय कामान्‌ यः सर्वान्पुमांदचरति निःस्पूह:। 
निर्मेमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
. श्रीमद्भगवद्गीता 
अथ--जो पुरुष सव कामनाओंका त्यागकर निःस्टृह, ममता और अहदंकाररहित 
दो विचरता है, वह ग्ाान्ति प्राप्त करता है. 


कहनकाल्स्ठ्ह्स्ध्द्हड 


| यूर्द बात सुनकर उस प्रश्न करनेवाले जीवको तो पहले ही संतोष हो-, 
8.७ ०«5 6 जुँका था, परन्तु मद्दाराजा बरेप्छु, यह दृष्टान्च पूर्ण 
होते दी दोका कर उठे. उन्होंने हाथ जोडकर कहा; “ क्ृपानाथ ! इस 
तरह क्षणभरमें उस वेश्यको भगवदुपदेश केसे हुआ ओर इतनेहीमें उसकी 
सद्गति केसे हुई, यह वात मेरे ध्यानमें नहीं गाती- क्‍योंकि जिस 
वस्तुकी प्राप्तिके लिए असंख्य साधन करते हुए जन्मान्तरमें भी प्राणी थक 
जाता है, वद वस्तु ऐसे सांसारिक-मायावश जीवको संहजमें प्राप्त होजाना 
आसख्येकी वात है. ? यह सुने गुरु वामदेवजी बोले; “राजा, इसमें 
आस्रयकी कुछ बात नहीं है. उपदेश होनेके समयका जो क्षण है, उसे 
क्षण नहीं समझना चादिए. प्रथ्बीम बीज बोनेम क्षणहीभमर छगता है, 
परंतु अंदर्म उस बीजका जब बड़े विस्तारवाछा फलित वृक्ष होता हैं, तब 
उसके द्रेखनेवालेको क्षणकी महत्ता -माल्म होती दे. इसमें .मूछ महत्ता 
कुछ क्षणके लिए नहीं दे, मतछूव दूसरा दी हूं. यदि क्षण नहीं, अनेक 
दिनोंतक अत्यंत परिश्रम करके वद्दी बीज, ध्वारबाली भूमि वा पाषाणमय 
प्ृध्त्रीमं बोया गया द्वो तो, उसका परिणाम बैसा नहीं होता जैसा किसी 
रखमयी भूमिंये बोनेसे दोता है, बढ़ थीज तो बोतेदी नष्ट हो जाता है. 
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इसी तरह सारे उपदेश बीजवतही हैं और उस उपदेशरूप बीजको बोने और 
उपदेश करनेमें क्षणभर ही आवश्यक दे. क्योंकि वह बीज यदि उपयुक्त स्थान 
( अधिकारी स्थान ) में, शुद्धझ-अद्धाछु पवित्र अधिकारीके हृदयरूप रसवाली 
भूमिमें-बोया जाय तो, अंतमें भगव-हूक्तिरूप बडा फलित दक्ष हो जाता है 
और उसके भरगवत्प्रा प्रिरष अमर फरूका रस पीकर प्राणी अजरामर होजाता 
है. परंतु राजा | जब इंश्वरकी कंपासे ऐसे -खारे संयोग स्राथ ही 
एकत्र हो जायें, तमी उसका परिणाम आता है. जन्म जन्मान्तरके 
सुझृत्य, संसारसे विरक्ति, उन्चत भ ना और उस योगद्वारा निष्पाप हुमा 
अद्धालु हृदय तथा उसके बाद किसी महात्मा सहुगुरुका भ्रगवदुपदेश 
ये सब मिलें तो फिर प्राणीक़ों तरज्ानेमें क्‍या विलंब हैं? ऐसे तरनेवा- 
लोंके अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं. ह ह 

किसी समय छादितबुद्धि # चामका एक खमथे राजा होगया है. 
वह बड़ा प्रतापी होनेसि राज्य भार ऊपर आतेही अपने” आसप्रासके 
सब राज्योंपर अपना दबाव रखनेका प्रयत्न करने छगा. वह सिर्फ प्रयत्न 
ही करताथा सो नहीं, परंतु जिस राज्यपर वह घावाकरता उससे जयलाभ 
किये बिना छोटताही नहीं था. इन सबका कारण उसका उलद्योगीपन था. 
साधारण राजाकी तरह कभी- भी अन्त:पुर या राजभवनमें बैठकर चह्‌ 
गप्पें मारने या विछासमें निमझ्त नहीं रहता था. वह, उसका घोड़ा ,ओर, 
उसका धनुषबाण, साथ ही साथ रहते थे. जब देखो तभी,बद सवार , 
होकर फिरता ओर सदा सचेत रहता था. फिरना ओर दूँढ़ना, छढ़ना . 
आओऔर जीतना, घेरना और -स्वाधीन करना यही उसका नित्यका कतंव्य 
था. ' उसकी राजगद्दीका सिंहासन उसके चपर घोड़ेकी पीठ थी. - 
अपने संध्यावंदनादि नित्य- कृत्य कर भोजन करने और जो आवश्यक हो 
वह्दी राजकाज देखने सुननेके समय वह घोडेसे उत्रता था. उसके ऐसे 
स्वभावसे दूसरे कर्मचारी भी अपने कांममें पूणे सावधान रहते. थे और 
राजधानी तथा मांडलिक (आंश्रित) राज्यके छोटे .बंडे सभी अप्रिकारी 
अपने काममें, सावधान रहते थे. उनके मनमें सदा. भय बना रहता कि 
न जाने किस- समंगय् राजा स्ामंने. आकर खड़ा .दहोजायगा, मतलब थद्द 
ह 7 /क्ष हुई इछ्धिल भणीत शद् बुद्दवात होते भी आपचिक मायाके भावरणते हँकी हुई बुद्धिवाला अथोत शुद्ध बुद्धिवाढ्ा होते “भी आपंचिक मायाके भावरणंते- 

हँकी हुई बाड्िके समोन; 
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कि स्मरण गामीके समान जब जहाँ चाहिए-तब वहाँ वह राजा -भाकर 
- मानो खड़ा ही दे. इस तरह निरंतर घोड़े: पर सवार होकर वह फिरा 
करता था: जैसे उसके शरीरको कुछ आअवकाश -न्हीं था- वैसेही मनको 
भी जरा स्थिर रहनेका अवकाश त्रहीं मिलता था. अमुक प्रान्तका 
“ कर ? बाकी है, अमुक प्रान्तके छोगों पर शक्तिसे ज्यादा कर! का 
बोझ है, अमनुक स्थानमें प्रजाको चोरोंका उपद्रव होने लुगा है, अमुक सीमा- 
पर राज्यके छिपे शजन्नु प्रकट होने छगे हैं, अमुक जगहमें अनाजकी उपज 
न होनेसे प्रजा दुष्कालके पंजेमें फैंसी है, आदि अनेक विषयों और स्थानों- 
पर उसका मन सदा फिरता और मंथन किया करता था. 

राजाकी ऐसी दशा देख, उसके तन, मन ओर आात्माके आरोग्यके 
लिए रानीको बड़ी चिन्ता रहती थी. इतना पंरिश्रमशीक होनेपर भी 
राजा अपने सत्र कार्मोमें नियमित था, इस लिए जहाँ तक संभव होता 
उसके शरीरको कोई रोग पीड़ित नहीं कर सकता था. तो भी अतिशय 
परिश्रम मनुष्यको किसी समय अनियमित कर ही देता है, ओर उसंसे 
सनुष्य बड़ी व्यथामें ज़ापड़वा है. इतना ही नहीं, परन्तु अत्यंत परिश्रमके 
कारण मनकी पविन्नताका भी नाश हो जाता दे ओर मनकी पवित्रता जाते 
ही आत्माकी उन्नति भी दूर होजाती दे: इस लिए उसकी रानी, जो 
घर्शीला, ब्रद्यज्ञानकी जाननेवाली, चतुरा और पतित्रता थी, वह राजाके 
निरंतर भ्रटकते हुए तनमनको किसी भी रीतिसे स्थिर ओर विश्राम करने- 
वाला बनानेकी अभिलाषिणी थी. 
. “एक वार ड़स रानीको किसी पवेके दिन देवतादिके दुशनोंके छिए 
उपचनरमे जाना- पड़ा. साथमें अनेक दास दासियाँ ओर रिस्राछ्ा था. 
डपवनके अनेक रम्य स्थानों ,तथा सुन्दर वाटिकाओंका अवलोकन कंरते 
हुए, एक रमणीय आश्रम दिखाई दिया. उसमें एक महात्मा पुरुष निर्वांस 
करता था. तीर्थादि स्थलोंके जानेका पृण (गर्मित) देतु यही दे कि, 
वहाँ जानेसे किसी महात्मा पुरुषके दुशेनोंका अनायास्र (बेप्रयास ) ही 
छाभ मिले. संतको- ढूँढ़ती हुई रानी आश्रममें गई. वहाँ एक सत्पुरुष 
आननदसे बेंठे हुए इश्वरका भजन कररहा था: रानीने जाकर उसे प्रेमसे 
प्रणाम किया ओर अपना नाम बताया. संतने उसे आशीर्वाद देकर, 
उसके राजा, प्रजा और ग्रधानकी कुशछतां पूछी. रानीने कहा; 
४ मुनिवर ! आपके आशीर्वादसे सर्वत्र आनन्द दें; परंतु किसी समय 
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उससे मुझे भारी शोक प्रकट होनेकी -बड़ी चिन्ता रहा करती है. मेरे 
पति प्ृथ्वीपाठको बिना विश्ञाम, निरंतर-रात दिन-राज्यकायेके भारी 
झमेलोंको मंथन करनेका जादू (चेटक) छगा दे. प्रयत्न तो स्वुत्य 
( प्रशंसाके योग्य ) है तथा यह राज्य जो अभीतक सर्वत्र सुखी और 
निष्कंटक माना जाता है, इस अत्यंत परिश्रमका ही फल है, परन्तु महा- 
राज | नीतिका वचन है कि, ' अति सर्वेत्र वजयेत्‌ , ? यह झूठ नहीं है. 
मेरे स्वामी आजतक न शान्तिसे सोये ओर न भोजन ही किया, तो आात्म- 
शोधनका ध्यान तो उन्हें होवे ही कहाँसे ? यदि निरंतर ऐसा ही होता 
रहा तो झंतर्म इनके सुखमें भारी धक्का छगना संभव है और परछोक तो 
निम्चय ही बिगड़ेगा तथा अनेक सुक्ृतियोंसे प्राप्त हुआ यह मलुष्ियशरीर 
योंही (व्यथे) चछा जायगा. इस विषय में ओर प्रधानादि प्रज्ञाम- 
डलने उन्तसे बहुवार विनय करनेका प्रयरन किया, परन्तु वह हम लोगों- 
मेंसे किसीकी कुछ भी नहीं सुनते, इस लिए सिफ में ही नहीं राजा प्रजादि 
हम सब आपके आशभारी बनेगे. ?? 


शनीकी प्राथेना सुन, उस महात्मा पुरुषने कहा; “९ राज्पत्नी ! तेरे 
मनमें पेदा हुई राजाकी आरोग्यविषयक सावधानी अनुचित नहीं है, 
उसकी ऐसी ' परिश्रमशीछतासे उसके परछोकपतनका दूसरा महाअनये 
प्राप्त होना भी सत्य है. प्रत्येक" मानव प्राणीका यह कतंव्य हे कि वह अपने 
मनुष्यजन्मको सफल कर यथाशक्ति परमार्थ साधन करे. यह साधन, 
सिवा मलुष्यदेहके ओर किसी भी देहसे होना अत्यन्त अशकय दे; 
इस लिए प्राणीपर दुयाकर यह रूाधन करनेको दी ईश्वर, मनुष्यदेह देता देन 
ऐसी परम छृपासे प्राप्त हुआ मलुष्यदेहरूप अमूल्य छाभ, केवछ एक 
संसारकार्यमें ही खोदनेसे, हाथ आये हुए अम्नतको पीनेके आलस्यसे, 
राखमें डालदेनेके समान होता है. राजा अपने राज्यकी रध्वाके लिए निरं- 
तर परिश्रम करता है, यह उसका धर्म हैं, और क्षत्रिय होकर, जो 
क्षात्र थम त्याग करे, वह अपना घधम त्यागनेसे भी पीछे गिरता दे ओर 
दूसरे धमका सेवन करनेवाला अंतमें पतित होता है. अतः संसार- 
कार्यके साथ ही उसे अपने आत्मकल्याणका भी परिश्रम करना आवश्यक 
हैं, राजबाला ! तू चिन्ता न कर, सब ईश्वरके इच्छालुसार होगा. में 
किसी समय तेरे -यहाँ स्वयं आर्ऊँगा और जहाँतक द्वोगा उपदेश करके 
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राजाका मानसिक परिश्रम न्‍यून करूँगा. ”? सुनिके ऐसे वचन सुन रानी 
खड़ी हुई ओर उनको मआज्ञासे प्रणामकर वहाँसे नगरंसें चली गई. 

एक दिन मद्दाराजा छाद्तियुद्धि अपने स्तान खंध्यादिक नित्यकम पूर्ण 
करके अंतःपुरमें, रानीके भवनमें भोजन करता था, इतसे में एक दूत आया. 
बाहर खड़े रहकर, उसने दासीद्वारा भीतर कई सांकेतिक शब्द कहला 
भेजे. इसमें दासी या रानी इत्यादि किसीको कुछ भी समझ बचहीं पड़ा; 
परन्तु राजा खब समझ गया. तुरंत मोजन छोड़ वह मुँह घोकर झट 
उठ बेंठा. रानी बहुत कुछ कहँती रहगई कि, “क्पानाथ ! इस तरह भोज- 
नसे आधा भूखा नहीं उठना चाहिए, यह तो भोजनका जनादर, करना 
कहाता है.?” परन्तु राजाने किसीका कुछ न माना ओर तुरंव पोशाक 

पहर ड्योढ़ीपर घोड़ा तैयार रखनेके लिए सेवक्ले कहलछा मेजञा. ज्यों त्यों 
पान खाकर, झटसे कमर कसी. घनुष, बाण, तलवार, ढाछ आदि हथियार 
बाँध लिए और “जय शरीहरि” का मंगल झोव्द कहते हुए वहाँसे तुरंत बाहर 
निकल आया तथा देखते देखते स्वयं अपने मंत्रणा स्थान आ बेठा, वहाँ 
पर: उसके सत्र छोटे वड़ मंत्री उपस्थित थे; उनसे यह सलाह ( मंत्रणा परा- 
मशी ) ठहरी कि, “आज रातको सारी सेना तेयार रखनी चाहिए और 
दूतके द्वारा में जाज्ञा मेज़ता हूँ कि शन्नपर तुम छुरंत चढ़' जाओ . शन्न॒ बल्वान्‌ 
डै, तथावषि विदेशी-द्र देशका होनेसे अनजान हैं. उसे एकदम दबा देनेसे, 
उसका कुछ भी बल नहीं चढेगा. अभी में अकेला हो जाता हूँ और अपने 
निरीक्षण दुगेपर चड़कर, उसको सेना आदिकी सारी व्यवस्था छिपकर' 
प्रत्यक्ष देख आता हूँ, जिससे यह मात्ठम होआय कि उसका बल कितना है.” 


बस, राजा खड़ा. हो गया: सभा उठ “गई. वहॉँसे उठकर वह तुरंत गज- 
भवनकी चोकमें आया. ड्योढ़ीके सामने उसका चपछ अश्व सजकर खड़ा 
था. वह द्रसे अपने सवारको देखते ही हिनहिनाने छगा. उस्रके पीछे 
ओर भी पचासों सवार साथ जानेको तेयार खड़े थे. ड्योढ़ी, राजभवनके 
सिंहद्वार ( महाद्वार ) के पास दी थी- तरुण हाथीके समान शीघ्रतासें 
“ चलता हुआ राजा, अपने घोड़ेके समीप आ पहुँचा. इतनेमें उधने महा- 
द्वारके पास किसो तेजस्वी योगी पुरुषकों: प्रवेश करते देखा. वह कठिमें 
वबाघाम्वर पहरे था, सिरे जटामुकुट, सारे शरीरमें संत्म, गलछेमें रुद्राक्षकी 
माला, हाथमें दंड ओर कमण्डल तंथा सँँहर्म “नारायण” नाम घारण « किये 
ब्र 


घट चंद्गकान्त, 


था. जैसे अप्लिमें तपाया हुआ सोना, आसपास भस्मसे हँका हो वैसे ही 
इस योगीकी कान्ति देख राजाकी इष्टि खयम्‌ ही उसकी ओर विनीत 
सावसे आकृष्ट हु ओर जो स्वयस्‌ शीघ्रतासे चछा आता था, चह कुछ 
संद होगया. वह अपने घोड़ेके निकट आ पहुँचा, इतनेमें योगिराज भी वहाँ 
आ पहुँचा, राजाने उसे झुककर प्रणाम किया और घोड़ेपर चढनेको उत्ता- 
चढछा होने पर भी हाथ जोड़कर विनय की कि “ झुनिवर ! आपके शुभा- 
गमनसे से कृताथ हुआ. मेरा भवन पवित्र हुआ- आज्ञ आपने किस हेतुसे 
यह भूमि पवितन्न की है ? जो आज्ञा हो कहिए.” योगीसे इतनी बातें कीं 
सही परंतु राजाका चित्त तो अपने कायेमें व्यस्त था, इस लिए अपने प्रशञ्मका 
उन्तर मिलनेके पूत्रे ही उसने एक हाथ घोड़ेकी पीठ पर रख, पेर रिकाब 
(६ पाँवडे ) में डाछा ओर छलाँग मारकर घोड़े पर सिफे चढ़ बेठनेकी देर 
थी. उसका जी इतना उतावछा हो रहा था कि, जो एक क्षण बीतता था 
वह उसे पहर भरके समान छगता था. पर चाहे जैसा आवश्यक कार्य 
डहोने पर भी ऐसे महात्माके सस्मुखसे, उसकी अवज्ञा कर, विना आज्ञा 
चला जाना, उसके ( महात्मा ) अपमान किये जानेके समाद हो, इस लिए 
बड़े कष्ट ते बह अपने मनोवेगको रोक कर खड़ा रहा. इतनेमें योगिराज 
चोत्ट. “राजा, मुझे तो कुछ इच्छा नहीं, परन्तु में बहुत दिनोंसे तेरी राज्य- 
आूमिम गहता हूँ, इससे तेरा छुछ उपकार करना जझावश्यक है, यह जान 
कर में यहाँ भाया हूँ. में तुझे ऐसे सत्य शुद्ध सागेका उपदेश करना चाहता 
हूँ जिससे तेरा मंगल ( कल्याण ) हो ओर अन्‍्तर्म तू अनन्त सुखोंका 
भोक्ता हो ” यह सुन राजा बोला; “ क्ृपानाथ ! आप सेरा कल्याण चाहते 
हैं, यह बड़े ह्षेक्नी वात है और चैसा उपदेश सुननेको में तैयार हूँ, 
परन्तु आप जानते ही होंगे कि, अपना सब राज्यकाज सें स्वयम्‌ देखता 
६ निरीक्षण करता )> हूँ- मुझे क्षण भरका भी अवकाश नहीं मिल सकता-« 
आऔर आज तो में ऐसे जरूरी काममें फँसा हूँ कि उसमें यदि मुझे जरा 
भी देर हो तो परम प्रछटय हो जाय ओर सारे राज्यमें भारी हानि पहुँचे. 
इससे अब तो आपके उपदेशके लिए कोई खास समय मिलना कठिन - 
है. में भटीभाति जानता हूँ कि, आप जैसे महात्मा मुझ पर ऊहँपा 
करनेको पधारे हैं और घरमें आई हुई गंगाका शीघ्र ( सद्य ) छाभ न हे 
लिया तो फिर वेसा अवसर मिलना दुलूंम ही है, परन्तु क्‍या करूँ? में 
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दीन हूँ तो भी मेरे कल्याणके लिए आपको जो कुछ कहनां हो, वह झटपट 
इस एक क्षणमें कहा जा सके तो कहिए.”” 


इतना कह कर बढुक वामदेवजी फिर बोले; “ बरेप्सु ! यह कोन योगी 
था तूने क्या उसे जाना ? छादितबुद्धिकी रानीको उस् उपवनमें जो मुनि 
मिला था वह यही मुनि है. रानीके निवेदन ' करने - पर राजाकी सारी 
स्थितिका अभिज्ञ ( जानकार ) होनेसे राज्ाकी ऊपरी विवय उसने ध्यान 
रख कर, तुरल्त उसीके अनुसार कहा. वह बोछा “ सत्य हें राजा, तेरा 
मंगल हो, तृ सावधान हो, एक चित्त हो, ओर में कहूँ उसे सुन कर आन- 
नदसे अपने काममें चला जा. ले, यह मेने, झटपट एक क्षुणमे कहा. राजाने 
हाथ जोड़े और पेर रिकाबमें होने पर भी नीचे झुक, कान योगीके मैँहके 
पास छहंगाया. तब धीरेसे, जिससे दूसरा सुन न सके इस तरह योगिराज, 
उसके कानमें; “ तत्त्वमलि ?”? अक्षरोंका उपदेश करके दर हट गया ओर 
बोला; “ बत्स ! जा, अब इस मन्त्रका स्मरण और मनन करते हुए सुखसे 
अपना कार्य साधना. ? उपदेश हो चुका. वेदका वाक्य--महात्माका 
डपदेश इतना ही होता है. उसी समंय राजा उसे वन्दन कर घोड़े पर 
सार हो चछता हुआ और चलते चलते इस योगीकी पूर्ण संभार करनेके 
किए अधिकारियोंको आदेश देता गया. वे पचास सवार भी श्ीघत्रतासे 
उसके पीछे चले 

योगीके पाससे रवाना हो राजा बड़े सपाटेसे चछा और थोड़ी देरमें 
बहुत दर निकछ गया. मागेमें एक गहन वन झाया, उसे पार कर उस 
ओर जाना था- ओष्मकारू था, भोस्कर भगवान्‌ सिर पर आगये थे, 
घूप इतनी प्रबछ थी कि सवार और घोड़ा पसीने पसप्तीने हो गये थे. सबको 
प्यास भी अधिक छूगी ओर यह इच्छा हुईं कि, थोड़ी देर कहीं 
आराम करें तो ठीक हो. ऐसी इच्छा जान कर राजाने एक सुन्दर अमे- 
राईके नीचे घोड़ा खड़ा किया. सब उतर पड़े. जर पीकर झ्ञान्त 
हुए, राजा भी एक आमके झाड़के सहारे जरा विश्राम करनेको बैठा और 
: विचार करने लगा कि शत्रु बड़ा बल्वान्‌ है, उसे केसे पराजित कर सकेंगे. 
अमित होनेसे सहजहीमें उसकी आँखें छग गई और कुछ देरमें उसे स्वप्रके 
समान कुछ आभास मालूम हुआ. मानों उच्तका कोई चतुर दूत हॉके- 
कर दौड़ते हुए आया ओर उस राजाके गये हुए शाम्न॒ुराजा संबंधी बड़ा 


३०० चेंद्रकान्त, , 


भय प्रदर्शित करने छगा तथा अपने जीवन भर कभी न होनेवाले भारी 
पराजयकी भावी सूचना राजाको देने छगा, यह समाचार सुन 
राजा बहुत घबराया ओर मनमें बड़ा खेद करने छगा कि, “ झरे, मेरे 
सलिरपर शत्चका नाम भी न था, उसमें आज यह क्या घटना घटी ९ अब, 
में क्या करूँ और कहाँ जाऊँ ? उससे ओर मुझसे किस बातकी शज्तुता है ? 
मेरा शत्न कोन दे??? इस तरह खेद कर रहा था, इतनेम उसे मानो आन्ति- 
युक्त शब्दकी तरह सिफे इतना ही उत्तर मिछ्ठा कि “ तक्त्वमसि--बह तू 
है! ” इसी समय उसका घोड़ा हिनहिनाया ! वह शाब्द सुनते ही 
राजाकी आँखें खुल गई ओर वह स्वप्नमें होनेवाले आभासके विषय आश्ये 
सहित विचार करने छगा कि, “भरे ! मेने यह क्या सुना ? तत्त्वमसि 
यह शब्द राजभवनसे निकलते समय उस योगीने मुझसे कहा था, वही . 
फिर यहाँ सुझले किसने कहा ? इसमें क्या मतलब है? इसका अथे तो 
स्पष्ट है. वत-त्वम-असि, वह-तू दे. इसमें मुझे कया समझना है ? 
स्वप्तमें शात्रुके भयसे जब में चिन्तित हुआ तब भी तत्त्वमसिकी ध्वनि हुई 
वह-तू-दै ! अरे यह क्‍या ? वह में हूँ ? मैं कौन हूँ ? बह कौन है ? यद्यपि 
स्वप्नमं मैंने उन योगी महात्माकों तो देखा नहीं, पर स्वर तो वास्तवर्मे 
उनके स्वर जैसा ही था. यह चाहे जैसा दो परंतु यह शब्द कहते समय 
उन्होंने मुझे सचित किया था कि, इस्त शब्दका स्मरण ओर मनन 
बारंबार करना. परन्तु मभेंने तो उसका यहाँ आते तक पक भर भी 
विचार नहीं किया. कया इसी छिए उन महात्माने अपने योगबछसे मुझे 
यहाँ उसका स्मरण कराया होगा. परन्तु अहा ! स्वप्न शजत्रके भयसे में 
खेद करने कछूगा. उसके उत्तरमें कहा कि, तवत्त्वमसि ! इसके 'कहनेका क्‍या 
भाव है १ कया तत्‌ अर्थात्‌ वह और. वह अर्थात्‌ शत्रु और बह में हूँ ? यह 
शत्रु 'कोन है.? क्‍या वह शज्नु में हूँ ? नहीं, नहीं ! शत्रु तो दूसरा ही है 
अपना इहज्नु में केसे ? पर नहीं इसमें कुछ कारण होगा, या “कि अपनी 
चिल्तामें मुझे स्वप्तकी व्य्थे व्यप्मता हुई होगी. स्वप्न कई .बार ऐसा चित्र 
विचित्र दीखता हे, पर उप्तका कुछ भी अशथै नहीं होता. इस तरह' राजा 
अंपने 'मनको समझाताथा, ती.भी -उसको सम्राधान' नहीं होता. उसके 
मनमें वही: विचार आकेर. नित्य“ घुछठाया करते. इस- तरह तत्त्वमसि महा“ 
वाक्यके अंथथंकी खोजमें वंह- इतने गहरे उत्तर_ गया-कि उसे जो बड़े-शत्रुके 
विषय्॒की . आरी चिस्ता व्र्याप्त हुईं थी ओर जिसकी खोज करनेकों वह 
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इतनी शीत्रतासे ठीक तीसरे पहर भिकरछ पड़ाथा, वह बात भी परमर 
भूल गया ! थोड़ी देरमें शान्त हुए सवार फिर तैयार हुए और कहने लगे 
कि, “ कृपानिधान ! अब समय क्‍यों खराब करना चाहिए ? ? राजा 
तुरंत सचेत होकर घोड़ेपर सवार हुआ ओर वहाँसे सबने - एकदम 
कूच किया. | के 
. चलते चलते वे बहुत दूर निकछ गये. शझत्रुका पड़ाव अनुभान चार 
कोसकी दूरी पर था ओर निरीक्षण दुगे भी उतनी ही दूर था. इतनेमें 
उन्हें रास्तेम कुछ दूरी पर घूल उड़ते भाद्धम हुई. छुछ देरमें चमकते हुए 
भालेकी नोक ओर फहराती हुई ध्चजा दीख पड़ी. अधिक समीप खझाने- 
पर मात्ठयम हुआ कि, कोई एक बली घुड़खवार आता है. उसके शरीरका 
प्रचण्ड रूप, उसका भर्यकर मुखमंडछ, विशार आुजाएँ, शरीर पर पड़ा 
हुआ कवच, टोप, दृढ़ ओर तीक्ष्ण हथियार तथा उस्रका बड़ा घोड़ा इत्यादि 
देख कर राजा सहित इन पचासों वीरोंक मन आश्चयेपुर्ण हो गये ! पहले 
तो वे ठंडे ही पड़ गये ! उस दूतके मुँहसे सुने'हुए समाचारके आधार ओर 
उस वीरके पोशाकसे ही राजाने कल्पना की, कि यह शरज्नुसैन्‍्यका वीर है 
किन्तु अहो ! जिसकी सेना ऐसे प्रचण्ड योद्धाओंसि सज्जी होगी, ऐसे 
शत्रुको हम स्वप्तमें भी केसे जीत सकेंगे. ऐसी कल्पन्नासे छाद्तिबुद्धिका 
मन चिन्तित हो उठा ! पछ भरमें वह सवार उनके निकट आ पहुँचा 
ओर वह कहों जाता है, कोन है, यह जाननेके रिए, रांजा उससे पूछना 
ही चाहता था, कि इतनेमें राजचिन्होंसे उसे राजा जानकर वह वीरही बोल 
उठा; “ अहो ! जिन प्रतापी भूपतिकी विशाल राज्यभूमिमे में खड़ा हूँ ओर 
अपने स्वामीको आज्ञासे जिनसे मिलना चाहता हूँ, उन महाराज छादित- 
बुद्धिकी द्वी यह सवारी होगी, ऐसा अनुमान करनेमें में भूलता तो नहीं हूँ 
यह सुन छादितबुद्धिका एक सवार बोला; वीर ! तुम्हारा अनुमान 
ठीक है. परंतु तुझे भ्री अन्तर्मतिके अधिकारी समझनेमें हम कुछ भूछ तो 
नहीं करते १ आप हमारे स्वामीसे क्‍यों मिलना चाहते हैं ? ” यह सुनते 
ही घोड़ेसे उतर उस वीरने राजाको प्रणाम किया ओर फिर अपने पाससे 
एक पत्र निकाछ कर, राजाके हाथमें दिया. पत्र पढ़ते ही राज्माकी सारी , 
वचिलता एकदम दूर हो गई उसने सवारको उत्तर दिया कि, “ बहुत 
अच्छा, अब हम वहीं आते हैं. यह बहुत अच्छा हुआ कि ,हमें मा्गमें 
ही समाचार मिक गया. ४ 


टै०्र्‌ चअद्रकान्त, 


तुरन्त ही सब उस सवारके साथ चंछे. छादितबुद्धि अन्तमेतिसे* जा 
मिला. अन्तमंतिने उस खसंमय जो प्रेम दर्शाया, उससे स्पष्ट माल्म 
हुआ कि, उसके संबंधमें उसे शत्रु समझकर छादितबुद्धि जो विचार -रखता 
था, वह उसकी भूछ थी. अन्तर्मति यात्राके छिए निकला था ओर 
छादि्तिबुद्धिके प्रसिद्ध राज्यको सीमामें पड़ाव डाछा था इस छिंए उससे 
मिलने जाना चाहिए, यह जाननेके लिए उसने उस वौरके हाथ उसे पत्र 
मेज्ञा था: फिर छादिवबुद्धिने उस महात्मा राजाको योग्य रुघम्मान देकर, 
अपने नगरकी ओर चलनेका आशभ्रह किया, परन्तु उसी दिन वहाँसे कूच 
करनेका निश्चय कर उसने, ( अन्तमंतिने ) निमंत्रण स्वीकार नहीं किया 
ओर बहुत' प्रेम दिखा कर सेना सहित रवाना हुआ- छादितबुद्धि भी 
उसे कुछ दर पहुँचा कर पीछे फिरा 5 


दूसरे दिने अपने नगरकी ओर आनेके लिए छादितबुद्धि वहाँसे रवाना 
हुआ. रास्तेमें उसे इस घटनाके लिए अनेक विचार आने छगे; “ अहो 
कल इस संमय में बड़ी चिन्तामें था ! मुझे पूरा भोजन भी न भाता था ! 
उस पेड़के नीचे तो मेरी व्यथाका पार ही न था ओर उसी व्यथामें 
यदि रास्तेंमें उस सवारसे न मिछ कर में बाहर ही बाहर निरीक्षण दुगपर 
जा पहुँचता तो निःसनन्‍्देह अपने हाथोंसे में भारी अनथे बटोर छेता ! रातो- 
रांत दुर्कंकी सेना छे जाकर उस राजा “ पर “अकस्मात्‌ छापा मारता 
ओर नींदर्मे ही हजारों निरपराधियोंका संहार करता: तथा ऐसे-बडे 
राजाकी निष्कारण छेड़ करनेसे बड़ा छेब ओर भारी-दुश्मनी- होती. अरे ! 
जो अभी द्वी परम मिन्रभाव प्रकट कर जुदा हुआ, वह निष्कारण भयंकर 
अनिवाय शत्रु होजाता ओर सबका कारण मेरी उतावढी-मेरा अधिचारपन 
होनेसे मेरे हाथोंसे ही मेरे शान्त राज्यमें- भगदर पड़ती, अपना नाश में 
स्वयम्‌ ही कर लेता अर्थात्‌ में. ही अपना हात्रु होजाता | अहा ! वास्तवमें 
उस चक्षके नीचे मुझे जो स्वप्नाभास हुआ था उसका यथाथे भावाथ 





*टदीका-छाद्तिवुद्धि-जिसकी चुक्नि ढँकी हुईं है. अंतम ति-सात्विक बुद्धि. योगिराज-सुरु 
अथवा सत्‌ असत्‌ विचारइत्ति दुशानेवाला. स्वप्तमें जो तत््वमसिका विचार आया वह, वह 
सदसत्‌ विचारशीलता है जो मवनरूपसे, राजस दत्तिवालेकों श्राप्त हुईं. अंतमोतिको शत्रु 
माननेका यह कारण है कि सात्विक वृत्तिसे राजस इत्तिवालेका मेल नहीं मिलता-अतति 
प्रवृत्तिमान्‌ ( संसारासक्त ) जीवको इंश्वरके स्मरणकी इच्छा ही नहीं होती- 
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मैंने मभब समझा. स्वप्तमें मुझे सूचना हुई थी कि, तत्त्ममसि, वह सत्य 
है. तत्‌ अर्थात्‌ बह--मेरा शन्नु, जिसके भयसे में बहुत घबराया था, वह 
शत्रु दूसरा कोई नहीं, परन्तु वह तो में ही अर्थात्‌ अपना शत्रु मैं ही था. 
मैं जिसे मानता-विचारता था, वह मेरा शज्नु नहीं, परन्तु में उसे शत्रु 
मानता था. इस लिए अपना शात्रु में ही हूँ. मैं उससे यदि उसी प्रकार 
शन्नुतासे व्यवहार करता तो वह शत्रु अवश्य बहुत अनथे पैदा करता, इस 
लिए मुझे तत्त्व्मसि महावाक्यका जो उपदेश हुआ वह यथाथेमें भ्रम नहीं 
परन्तु मेरे कल्‍्याणके लिए है. वह उपदेश मुझे किसने दिया होगा> 
ध्वनि तो उन योगिराजकी जैसी ही थी ! परन्तु स्वश्नमें वे मुझे नहीं दिखे. 
अस्तु ! किन्तु उससे क्‍या हुआ ? बेसे महात्मा तो भविष्यतके ज्ञाचा होते 
हैं ओर अपने योगवलसे जो चाहे सो कर सकते हैं. घरसे निकलते 
समय उन्‍्दोंने मुझे जो उपदेश दिया, वही उपदेश यहाँ भ्री दिया. पर 
दोनों जगह वह कैसे संभव दो सकेगा ? यहाँ तो मानों तत्त्वमसिसे सूचित 
कियः कि, तेरा शन्नु तू ही है; परन्तु पहले कहे हुए तत्त्वमसिका कया अर्थ 
है? उस समय उन्होंने भगवदुपदेश दिया था. उसमें यह “* ततक्त्वमसि ?? 
महावाक्य किस तरह घट सकता दै? तत्‌ अर्थात्‌ वह भगवत्स्वरूप; त्वमसि 
अर्थात्‌ क्‍या तू दै ९ मर्थाव्‌ कया वह परमात्मा में स्वयं हूँ. ? अ: ऐसा. कहीं 
हो सकता है ? जीव प्रत्यक्ष ओर परिछिन्न ( अपूर्ण ) है ओर ब्रह्म परोक्ष 
तथा परिपूण है. इस तरह दोनों विरुद्ध हैं वे एक कैसे हो सकते हैं ? में 
घवराता, रोता, चलता, कामी, लोभी, मोहांध, तृष्णावाछठा, आविशरीरी 
ओर सुखदु:खादि मअनन्‍त:करणका धमंवाला हूँ, अभिमानरूप उपाधियुक्त हूँ, 
तो निरुपाधिमय, इस जगतका संपूर्ण उपादान कारण ओर जो सर्वकज्ञ दे 
वह नारायण में केसे हो सकता हूँ ? परतह्यमें सर्वेज्ञत्व जगल्कर्तापन दै, 
वह उपाधिरहित हैं, अज्ञानरहित है, द्वेतरहित है, नाशरहित हे और 
अलुभवगम्य॒ चैतन्य है, वह में केसे हो सकता हूँ ? मैं अल्‍्पज्ञ अल्पशक्ति- 
वाछा देहथारी नर, सर्वेज्ष, सर्वशक्तिमान्‌, परत्रहद्म केसे हो सकता हूँ ९ 
अद्वैत अ्रद्य, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्थ है, मुक्त है, प्र+ंचरहित हे, 
अविनाशी है और में क्षणमंगुर, मिथ्यासिमानी, पापमय हूँ वह में त्रह्मरूप 
कैसे हो सकता हूँ ? तो क्‍या उस महात्मा पुरुषका उपदेश अस्त्य है ? मैं 
ही परमात्मा हूँ. तो फिर मुझे चाहिए ही क्‍या ? परमात्मा तो सर्वेसमर्थ है 
और में इस एक शन्रुका सिर्फ समाचार ही जान कर झतक जैसा हो गया, 


३०४ - चंद्रक्कान्त.. . - 


तो मैं कया समझे ? रवयम्‌ तो में कुछ भी नहीं समझ .सकता. . अब तो 
डउपदेशक इसे जब स्वयम्‌ ही समझावेगा तभी समझुँगा. इस लिए सब 
छोड़ अब इस महात्मासे ही जाकर मिलना चाहिए. अहो ! उनकी 
शक्ति केसी अरहूत है. उनकी परोपकारबुद्धि कसी हैं. उन्‍्हींने मुझे इस 
बड़े अनथसे उबारा है. उनके ऐसे बड़े उपकारके बदुले में क्‍या कर 
सकता हूँ ? बस दूसरा कुछ सी नहीं, सिफ पूण्ण प्रेमसे उनकी सेवा करूँगा 
आओऔर जैसा वे कहेंगे वेसा ही करूँगा. इस लिए अब ओसे बने वेसे उनसे 
शीघ्र जा मिलूँ तभी ठीक है. ” 


ऐसा निम्चधय होते ही राजाने अपना घोड़ा एकदम रवाना किया, 
सारा रिसाछा भी तुरन्त रवाना हुआ. विचार ही विचारमें उसने बहुत 
बड़ा भागे तय कर लिया. नगरमें पहुँचते ही सब मनन्‍्त्री ओर अधिकारी 
राजासे आ मिले. झज्ुर्सबन्धी प्रभ आतुरतासे पूछनेपर भी कुछ उत्तर न 
देकर राजाने उन्तसे सिर्फ यही पछा कि, “ बह योगिराज कहाँ दे १ उनका 
प्रबन्ध सुचारुरूपेण किया है वा नहीं ? उन्हें कहाँ उतारा है ? चलो मुझे 
उनके दर्शन करना हैं. ” यह सुन अधिकारी किंकतैव्यविमृढ़ हो'गये 
उन्होंने विनय की; “ महाराज ! यहाँ अब योगिराज कहाँ हे? वह तो 
उसी सम्रय चले गये. आपके आदेशाउुसार हमने बहुतेरा आग्मह किया 
परन्तु वह निःस्प्रही महात्मा तो इश्वरका स्मरण करते चले गये. ”? * 
राजा बिलकुछ निराश हो गया. जितने उत्साहसे वह राजभवनमे 
थोगिराजसे मिलने आया था उतना ही यह समाचार सुन कर निराश 
हो गया ! वह बोला; “अरे ! अब उन महात्माको में कहाँ खोजूँ ? वह न जाने 
कहँँसे आये ओर कहाँ गये होंगे ? ऐसे महात्मा तो किसी गहन परवतकी 
शुप्त गुफामें रहते हैं. इस छिए झमब उनका पता मुझे कहाँ मिल 
सकेगा १? इस प्रकार चिन्ता करता हुआ, जिन्होंने उस समय महात्माको 
प्रत्यक्ष देखा था, ,उन छोगोंमेंसे, अनेकको उनकी खोजके लिए मेजा. 
फिर चिन्तित चिचसे वह्‌ रनिधवास ( अन्‍्तःपुर ) में गया. वहाँ रानीने 
इस तरह उदाख देख, उदास होनेका कारण पूछा, तब राजाने कटद्दा; “देवी. 
क्या कहूँ जिन्होंने सुझे पछभंरका समागम होनेपर ही ' मेरे भावी संकटसे 
मुझे उबारा; उन महापुरुषकी कुछ भी सेवा या जातिथ्य-सत्कार किए 
बिना में मूखे अपने: कायेके ,छिए चक्ता गया. हरे.! हरे ! अब स्वप्नमें भी 
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उत्तका फिर समागम मुझे कहाँसे हो सकता है ? परन्तु जब उनके दुशन 
होंगे तभी मुझे भोजन भावेगा. ? राजाके मुँहसे ऐसे वचन सुनते दी, रानी 
मनमें बहुत हर्षित हुईं. उसने जाना कि, अब कुछ दुशा फिरी. सत्र समा- 
चारोंसे रानी जान गयी थी इससे मानंद्सहित आश्रय करने छगी' कि, 
“४ अदहदो ! उत्त योगिराजने मुझे वचन दिया था, तदनुसार परोशक्ष ( शुप्त ) 
रीतिसे मुझपर बड़ी क्पा की है ! अहा ! कहाँ राजकाजके लिए राज्ाकी 
दौड़ घूप और कहाँ सत्समागमके लिए अब उसकी तरशती हुई मनोबृत्ति ! 
धन्य हे सत्समागमको ! सत्पुरुषके सिर्फ दर्शनके प्रभावकों भी घ्य है! 
राजा पहले मेरे पास कभी इतनी देरतक नहीं बेठता था. अब वह सारे 
राजकाज भूछ कर, सिर्फ उस महांत्माके दशेनकी ही गम्भीर चिन्तामे 
निमम्न है. अब हमे सबके कल्याणकी आशा होती है. ?” 

इस्र वातका रहस्य सिर्फ वही ज्ञानती थी, इससे राजाको धीरज देकर 
बोलीः---“ प्राणनाथ ! चिन्ता न कीजिए, जिसके लिए अत्यंत व्यग्नता 
होती है, उसकी शीघ्र प्राप्ति होती है ! आपके भेजे हुए अधिकारी क्‍या 
संदेशा ( समाचार ) लाते हैं यह जाननेके बाद दूसरा उपाय करूँगी 
आप निश्चिन्‍न्त होकर भोजन और विश्लाम करें. ? 

अधिकारी चारों ओर घूम फिर कर छोट आये, परन्तु योगिराजका 
पता न चला, तब राजा अधिक निराश हुआ. तो भी रानीने उसे 
घीरज देकर दूसरे दिन अकेले ही अपने साथ चलनेकी प्राथेना की. वह 
बोली:-“ प्राणनाथ ! मेंने उस महात्माको अपने नगरमें आनेपर तो नहीं 
देखा; पर इस उपवनमें मुझे एकचार किसी महात्माके दशन हुए हैं; इसे 
लिए कदाचित्‌ वही आपको द॒शन दे गये हों तो चलो, पहले हम वहीं 

कं, ? फिर वे उस उपवनमें गये. वहाँ रानीने वह आश्रम दिखाया 

रांजाने धीरे घीरे भीतर प्रवेश किया ओर पणेशालाके पास' जाकर देखा 
तो वही ज्ञानमूर्ति भीतर विराज रही थी ! राजाके हब ओर आशमख्ययंका 
पार न रहा ! उसी समय उसने बड़े प्रेमसे मूमिपर गिरकर उनके चर- 
णोंको दंंडब॒त्प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़ नम्र होकर चकितके 
समान खड़ा रहा, परन्तु सुँहसे कुछ भी बोछक न सका- राज्ाको आया 
देख, महात्माने तत्काल आशीर्वाद देकर सामने पड़े हुए आखसनपर बैठनेको 
कहा. राजा सपत्नीक बैठा. उस समय राजाको उस सहुरुके पुत्र 


का 


जप आअद्रकान्त, 


दशेससे उतना ही जातंद हुआ जितना सिधेन पुरुषको उसका खोया हुआ 
घतच फिर हाथ छयमेंसे होता है. महात्माने जान छिया कि, * अब इसका 
अन्तःकरण स्वात्मशोधनक्ी ओर झुकनेले इसको अधिकार प्राप्त हुआ है; 
इसपर पड़ा हुआ सायारूप संबकारका पर्दा अब दर होगया है, यह पान्न है, 
अधिकारी वच्ता हैं, उपदेशके योग्य हें. ” ऐसा ज्ञानसे जान कर बह बोला: 
£ ज्यों राजा; किस किए आगमन हुआ ? सर्वत्र कछुशछ तो हे ! ” राजा 
बोझा:-झिपानाथ, आपकी हकृपासे सर्वत्र छुशछ हैं. आपका आशीर्वाद 
ही सब जशुसको झुमरूप मोर अकछुशछको कुशलछरूप करनेवाल्य है, 
हे संत ! आपकी ही प्रेरणासे चड़ी आपदुसे चच गया हूँ. अच नित्यकी 
छु्दछ प्राप्त करनेक्ी इच्छासे आपकी शरणसें आया हूँ. हे सहरुदेव ! में 
अज्ञान हूं; ऊघम हूं, ससाररूप पाशर्म सलोसाति जकड़ा हुए इस छए 
झुझयर दया कर मुझे उस पाशसे मुक्त करो. मैंने जन्मले आज पयेन्त 
सिर्फ नासा-छ्याधिपर्ण राजकाये ही जाना ओर देखा है. इसके सिवाय 
दूसरा छुछ भी नहीं समझता. में निरा सूखे हूँ. संकल्प विकल्पवाले 
मनसे पैदा हुई मानलिक उपाधिके कारण में अपार दुःखी हूँ. छे देव ! में 
ऐसा दुःखी हूँ, यह भी सात्र आपके दुशनले ही समझनेको भाग्यशाली 
हुआ हूँ, चहीं तो तेलीके बेंठकी परिक्रमाकी तरह में ऐसा समझकर पचा 
मरता था कि यही सेरा जीवत्त, यही सुख और यही सवेस्व हैं. मेरा मन 
उसले विराम (स्थिरता ) न पाता था. यद्यपि इस उपाधिसे अपार दुःख 
आग पड़ता ओर उससे में महाकष्टले पार पाता तो भी वह सुझे कभी अप्रिय 
नहीं छयता था. हे युरुदेच ! अब तो परछपलमें स्वयम्‌ ही सेरा मन उससे 
झ्लवता जावा स्येर झापके वचचामस्रत अवण करनेकी उत्कंठा उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है. में जानता हूँ कि, मेरे किसी पृवके पुण्योदयके कारण 
ही यह संयोग प्राप्त छुआ है. नहीं दो आप ही आप, आप जेसे महात्माके 
हुशेल सुझे कहांसे होते ? अपने पूचे सुकृतके कारण ही सुझे आपका समा- 
गम छुआ है. हे सहाराज ! अब आप सेरे सब कष्टोंको दूर कर, अझझे ऐसा 
परम छुल दो, जो न कभी न्‍यून हो-नत दूर हो.? 
यह सुन, योगिराज चोले:--“उच्त्वमसि !” ऐसा उत्तर सुन कर तो राजा 
चकित ही हो यया- बह चह छुन, पुनः पुनः अपने सनमें विचार करने छगा 
पकि, यह क्‍या आसखय : महाराज तो प्रत्वेक प्रश्का सिफ एक ही उत्तर 
देते हैं, इससे में क्‍या समझ ? क्‍या सगवान्‌ सी में स्वयं हूँ ? और अवि- 


/%% है 


॥॥६ ; 


दी /॥॥ 
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नाशी सुख भी स्वयं हूँ ? अस्तु ! चाहे जेसा हो; इसमें भी कुछ तात्पये 
अवश्य होगा. परंतु वह इनके समझाये विना ध्यानमें नहीं आ सकता. ?? 
| ऐसा विचार कर राजा फिर हाथ जोड़” नम्न होकर वोछा:-“ हे देव ! हे 
सत्पुरुष ! में अज्ष ओर निलुद्धि हूँ. सारासार समझ न सकनेसे विचार- 
हीन कृपण भी हूँ, इस लिए मेरी इस दृशापर दया करो, दया करो. आपके 
उपदेशरूप महावाक््यका अभिप्राय न समझ खकनेसे घबराया हुआ 
में, शिष्य होकर आपकी शरण आया हूँ, इस छिए मेरा मोह मिटाकर 
मुझे निःसंशय करो- ?? तब योगिराज वोले:--“ दक्त्वमस्रि ! ?” राजा फिर 
चकित हुआ; क्या अपना गुरु भी में ही हूँ ? यदि ऐसा होता तो मुझे इनके 
पास यहां क्‍यों आना पड़ता ? ऐसी शंका कर, राजा फिर उनसे पूछना 
चाहता था, इतनेमें वे योगी कहने रूगे:-५« हे राजा ! विचार करनेके पीछे 
हुझे मेरा कहा हुआ नि:संदेह सत्य प्रतीत होगा, इस कछिए तू उतावछा 
न होकर, घर जा ओर एकान्तर्म बेठ; एकाश्न चित्तसे अच्छी तरह मनन 
कर. हे नरेन्द्र ! ध्राणीके विचार करनेका साधन मन दे. मन, बुद्धि, चित्त 
ओर अहंकारको अन्तःकरणचतुष्टय कहते हैँ. परन्तु यदि मन शुद्ध दो तभी 
उसमें यथाथ विचार प्रवेश कर सकता है. मन दर्पण ( आरसी ) जैसा है. 
यर दुषपंण यदि स्वच्छ हो तो उसमें मुँहका प्रतितरिंष पड़े. इसी तरह मन 
स्वच्छ-शुद्ध हो तभी उसमें अपने सत्य स्वरूपका प्रतित्रिं पड़े. जेसे दपेण 

: झनेक प्रकारकी कालिख ( काजल ), धूल, घुआं, आदि वसध्तुओंसे मेछा 
होता दे वेंसे ही मन अनेक तरहके पापों-न करने योग्य कार्सोके करनेसे 
मल्न होता हैँ. ऐसे मरिन हुए मनको पहले पवित्र करना चाहिए. इस 
लिए आजसे तू अब वह्‌ प्रयत्न कर, छ्वे राजा ! प्राणीका मन उसके हृद्यमें 
रइता दे और हृदय शरीरका एक भाग है, अर्थात्‌ मनको शरीरका आश्रय 
है, इस लिए उसका पोषण भी शरीरद्वारा ही होता है. शरीर जिन 
शुणयुक्त पदार्थाका सेवन करता दै वे गुण शरीरकों होनेके साथ ही मनको 
भी होते हें. शरीर जड़ ओर स्थूल दे, परन्तु मन जड़ होनेपर भी सूंहृम 
होनेसे शरीरमें रहनेपर भी नहीं दीखता, तो भी उसकी सत्ता -बहुव बड़ी है 
ओर इन्द्रियोक्नो वह अपने इच्छानुसार चढाता द्वे. इस लिए शरीरकी 
सारी इन्द्रियों ( हाथ, पेर आदि पांच: कर्मेन्द्रियों और नाक, कान आदि 
ज्ञानेन्द्रियों ) का वह राजा है. यह मन जहां दोड़ता है वहां इन्द्रियां 

दौड़ती हैं. इन्द्रियोंक्रे ढारा- वही भले और छुरे कम कराता है. 


प्ड्र्ग्ट - चन्द्रकान्त, 


इस छिए उसको पहले सुशीछ सुशिक्षित करना चाहिए, जिससे पापाचर- 
णमें चृत्ति प्रेरित न होकर वह स्वयम्‌ ही निष्पाप शुद्ध रहे- हे राजन ! 
स्थूछ देहमें त्रिदोषका निवास है, उसको दूर करनेकी औषधि है, उसी 
तरह संत्तरमें मल, विश्वेप ( चिन्ता, व्यम्मता ) और जज्ञान, ये तीज्न दोष हें, 
उनको दूर करनेमें पहले मनको शझुद्ध करनेके छिए स्थूछ .देहको ही शुद्ध 
ओर नियमित करो. ??« 
सनःझुद्धिकसे. 

फिर कुछ देर ठहर करं, वह बोछा:-“ राजा, पापरहित होकर स्थूल 
देह-शरीर और मनको शुरू करनेकी इच्छा रखनेवाला पुरुष प्रतिदिन 
पिछेली चार या छः घड़ी रात रद्दे उठे और दूसरी किसी बातमें चित्तको 
न जाने देकर प्रेमपूवेंक सिर्फ परम संगछूरूप जगन्नियल्ता प्रभुका स्मरण 
कर उसीकी कीर्तिका गान करे. फिर शुभ वस्तुओंका अवलोकन कर, 
उभय कर जोड़, भूदेवी ( प्रथ्वी देवी ) को प्रणाम कर, शोच स्लान कर, 
पविन्न कपेड़ पहन, कुशासन या क्ष्णाजिन ( कृष्णस॒गचम ) अथवा ऊंनके 
शुद्ध बस्मपर एकान्त ओर पविन्न भूमिमें शान्तचित्तसे पूर्वांभिमुख ( पूवेकी 
ओर अुँद कर ) पद्मासन छगाकर, बेठे ओर एकाम्नतासे ईश्वरकां आराधन 
करे. फिर गद्गद्‌ स्वरसे पविन्न प्रज्ञावान्‌ ( बुद्धिमान्‌ )» ओर पापोसे 
रक्षित होनेकी प्राथेना करे 

प्रातःकालके होम ओर पूजनपर्यत कर्म हो चुकने पर गंहस्थको चाहिए 
कि ग्रथाशक्ति दान करे. दानमें अनज्नदान सबसे अछ है. दान देनेवाला 
यात्र ऐसा हो जो उस दानकी वस्तुको सुमागेमे खर्च करे, जिससे वह 
सल्कमे करके अपना ओर दाताका कल्याण कर सके. तेरे समान राजाकों 
तो नित्यप्रति बहुत बड़ा दान करना चाहिए. ? 

“मसध्याह् काल हो, तो माध्याहिक संध्यावंदन, पितृ आदिका ठतपंण और 
पंच महायज्ञ करना चाहिए. देवोंको सम्बोधन कर अप्िम होम करना 

+# टीका-जैसे स्थूछ देहको रोगादिसि मुक्त होनेके लिए पहले जुलूब, फिर रोग- 
नाशक ओषाधि ओर अंत शक्तिवर्धक रसायन दी जाती है, उसी तरह आत्माको सशक्त 
करनेके लिए-पवित्र ज्ञानका अधिकारी बनांनेके लिए-पहले कर्मे-त्रत, जप, तप, दान, 
यज्ञ, तीथोटनादि, संतोंकी सेवा, परोपकार, भक्तिज्ञान--देंवद्शन, देवपूजन, कीतन कर 
हरिगुण गाने और फिर ज्ञानपूर्वक भक्ति होकर उसके पुष्ट होनेपर मुक्ति होती है. 


हे 


मन:शुढ्विकर्म . ३०९ 


देवयज्ञ, समय पर आ पहुँचनेवाले क्षुधित अतिथिको मानपूंवेक भोजन 
देना मनुष्ययज्ञ, पिवरोंका नाम कछेकर बलि अपेण करना पितृयज्ञ, और , 
वेदाध्ययन करना त्रह्मययज्ञ तथा गाय, कुत्ता, कोआ, कीट पतंगादिका नाम, 
लेकर अन्नकी बलि देना भृतयज्ञ है. ये पंच महायज्ञ करनेवाला, घरमें नित्य 
स्वाभाविक रीतिसे नूतन होनेवाले पांच बड़े पापोंसे मुक्त रहता है. इन" 
पंच महायज्ञोंते जो अन्न शेष रहे, वह ग्रहस्थको मपने कुद्ठम्बसहित आनंद- 
पूवेक खाना चाहिए ओर फिर संध्यातक बाकी रहनेवाले समयमें ऐसे 
काम करना चाहिए जो अपने योग्य हों. राजाको चाहिए कि उस समय 
अपना राजकाय सँभाले.” 

४ संध्या हो तो फिर स्नानद्वारा शुद्ध होकर सायकारकी संध्या और 
अग्रिम होम करे. फिर सूक्ष्म भोजन कर नींदका समय होने अर्थात्‌ पहर- 
भर रात तक न्यायपूवेक व्यवहार करे. फिर पवित्र चारपायी (शस्या ) 
पर शुद्ध कपड़े बिछा, ईश्वरका स्मरण करते हुए सो जाये. हे राजन्‌ ? यह 
आहिक विधि अत्यावश्यक है. कभी भूलने योग्य नहीं है. इस लिए 
उसका जरा भी अनादर करनेसे बड़ा अनथे होता दे. तू देख कि मनु- 
घ्यको विलकुछ साधारण छगनेवाली दंवधावन ( दातुन ) की सिर्फ एक 
विधि, जिसे जान अजान सभी छोग करते हैं, एक, दो या तीन दिन न की 
जञाय तो उससे कैसा ढुःखमय परिणाम होता है ? मुँह दुगध करने छगता है ? 

. आँख, नाक, जीभ ओर दांतों पर मेल छाकर, जिस मुँहको कवि, कमछकी 
उपमा देते हैं, वह दुर्गेध करथा हुआ मोरी ( नाली )के मुँहकी तरह बन 
जाता है. इसी तरह स्नानविधि त्याग कर दी जाय तो शरीरकी भी 
दुदेशा हो जाती दै ! झुँहठ, नाक, आाँखें ओर सारे शरीरके लिए ही आहिक- 
का त्याग पछ भर भी नहीं किया जा सकता और यदि त्याग किया जाय तो 
बुरा नतीजा होता है. ऐसी दशामें मनका आहिक कितना आवश्यक 
होना चाहिए ? मनको शुद्ध रखनेके छिए जो आहिक किया जाता है वह 
यदि क्षण भर त्याग दिया जावे तो बहुत बुरा परिणाम होता है. अब तक 
तुझे मैंने जो संक्षिप्त आहिकाचार कहा वह शरीर ओर मन दोनोंकी 

० झुद्धि-पवित्रताके लिए आवश्यक है. शोच, दृंतथावन, स्नान आदि विधि 
शरीरशुद्धि और संध्यावंदन, होम, भगवत्पूजन, दान, पंचमहायज्ञ - तथा 
क्षत्रियोचित - दूसरे यज्ञ परोपकार आदि व्रिधि मनःशुद्धिकी है. इन” 
दोनोंका पररुपर घना संबंध दे और उनमेंसे किसीका भी त्याग़-होना संभव 
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नहीं है. ये दोनों ( शरीर ओर मनकी ) विधि, जीवके नित्य कमैरूप 
हैं और बिछकुछ निष्काम होकर करनी चाहिए. संध्यादिक कम करनेसे 
किसी कामनाके सफल होनेका हेतु नहीं है, परंतु यदि नः किये जायें तो 
भारी द्वानि होती है. कमे करनेसे सनुष्य निष्पाप होता श्र्थात्‌ उसका मन 
झुद्ध होता च्डै १9 

- सनःस्थिरीकरण ( सनको स्थिर करना )--डउपासना, 


इतना कह कर योगिराज्ञ फिर बोलेः:--“हे राजन ! त तो इस तरह 
आंहिक विधिका यथाथे पाछन करता है, इस लिए तेरा मन तो पवित्र हुआ 
ही है, परंतु इस पवित्र मनको स्थिर करनेकी आवश्यकता हैं. जसे दपेण 
धोकर शुद्ध किया गया हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब ठीक दीखता है सही 
परन्तु चह दुषण यदि एक स्थानमें स्थिर हो तभी उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब 
पुणे रूपँसे दीख. सकता दै, यदि हिलता डुछता या डल्टा सीधा होता हो तो 
नहीं दीख सकता- उसी तरह मन यदि झ॒ुद्ध हुआ हो, तो भी उसके स्थिर 
हुए विता उसमें जपना आत्मस्वरूप अच्छी तरहसे नहीं दीख सकता. इसलिए 
सुसुछुको चाहिए कि उसको स्थिर करे. भड़कनेवाला मन घोड़ेके समान 
चँचछ हे, बिलकुछ अस्थिर है, बहु प्रमादी होते भी बलवान ओर दृढ हैं 
वह एकाएक स्थिर नहीं हो सकता. इस मनने ही इस विश्वकी रचना की 
है, मनने ही जयगतका खत्यत्व ( सचाई ) रचा है. मनहीसे संसार हे. जो 
अद्वेत, ढवेत बन कर दिखाई देता ओर सत्य माना जाता है, वह अविद्यासे पेदा 
किया हुआ मनका खेल हैं. पर “यह मन निद्ध्यासन, सत्लंग, अद्धा और 
वैराग्यले स्थिर किया जा सकता है. जैसे चंचल घोड़ा जबतक स्वतंत्र (छूटा) 
रहता है तब तक बहुतसा उन्माद करता है, पर यदि उसे एक दृढ़ डोरसे 
खूंटेमें बाँध दिया हो तो फिर उसका बल न्‍यून हो जाता दे. इतना ही 
नहीं, परन्तु धीरे धीरे उसे अपने खूंटे-घुड़शालका सहवास होनेसे वह 
स्थान उसे प्रिय हो जाता हैं. क्‍योंकि वह चाहे जहां गया हो, वहांसे 
आकर खूंटेमें बँघता है और बह्ां उसे दाना तथा घास मिलता है. उसी 
तरह मनरूप घोड़ेको भी स्थिर करनेके लिए खंटेमें बांघना आवश्यक है.” 

मन सब इन्द्रियोंका राजा है और उनके द्वारा वह सारे विषयोंका भ्रोग 
करता है, प्रत्येक इन्द्रियके जुदे जुदे विषयभोगसे मन एक मद्मत्त हाथीके 
समान बन जाता है ओर फिर विषयभोगको छोड़, दुखरे किसीको -कुछ 


क 
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समझता. ही नहीं. इससे हाथीकी तरह ही उसका निम्नह ( दमन ) 
करना चाहिए. विषयोंमें मत्त और बनमें निरंकुश रूपसे स्वर्तंत्रताका 
डपभोग करनेवाले हाथीको पकड़नेके लिए जानेवाले, पहले एक छिपी 


खाई ( खंदक ) खोद उसीमें हाथीको कपटसे गिरा देते हैं. वहां खाने ग्रा - 


पीनेको पानी भी न मिलनेसे, अनेक दिनोंके. रंघनोंसे उसका बछ मंद 


पड़ जाता दै, तब ऊपरसे- शिकारी उसे अनेक प्रकारसे मार मार कर , 


अधिक निबेलछ कर डालते हैं. इंस तरह सब तरहसे उस्रका. बल न्‍यून हो 
जाता है, तभी वह हाथी पकड़नेबवालोंके अधीन होता .ओऔर आजनन्‍्म उनकी 
आज्ञामें रहता है. वे जो बताते बही काम करता, सेकडों मन भार ढोता 
ओर जितना वे देते.उतना ही खा कर संतुष्ट रहता दे. इसा दरद हाथी 
उनके अधीन होने पर फिर उन्‍मत्त न हो जाय इस छिए उसका महावत 
सवारीके समय उसके सिर पर बैठता है ओर उसका ताड़न करनेके छिए, 
अपने हाथमें तीषण अंकुश रखता है. . हे राजन्‌ ! इस रीतिसे जब उस्र 
मदमस्त प्राणीको बड़े परिश्रमसे वश कर सकते हैं तब फिर मनुष्यका मन्त; 
जो महामदोन्मत्त हाथीसे भी अधिक बल्वान्‌ ओर इस. पर भी अदृश्य है, 
उस्रको बश करना कितना कठिन .है, इसका तू ही विचार कर. मन 
अदृश्य होते भरी शरीरसें दृढ़ संबंध रखनेसे उसके वश करनेके सारे उपाय 
पहले शरीर पर ही करने पड़ते हैं. ब्रत, तपश्चर्या, त्रह्मचये, सत्य बोलना, 
पर-धन ओर स्व्वीका तिरस्कार, दूसरेकी निन्दा ओर अपनी बड़ाई. तथा 
विषयकी बातोंसे अरुचि, परमाथेमें च्ृक्ति, सुख दुःख सहनेको आदत, 
प्राणी मात्र. पर दया इत्यादि नियमोंसे शरीरकों दुःख हो तो भी उन्हें: 
खह कर, हठ पूवेंक आचरण करना, ऐसा जो शास्त्र बारंबार कद्दते जाये हैं, 
वह सिर्फ सनोनिम्नहके लिए ही है. शरीरकी इन्द्रियोंका बछ न्यून होनेसे 
वे उन्‍मत्त होकर .नहीं दोड़तीं- बस, उनका बल न्‍्यून होनेसे उनके बल पर 
अकड़नेवाला मन स्वयं ही नम हो जाता है. ऐसा होनेसे यद्यपि इंद्रियों और 
मनका बल नन्‍्यून-सही होता हे तथापि वह निर्मूठ नहीं होता. उन्हें यदि 
स्वतंत्रता दी जाय तो जैसे वे पहले थे वैसे ही फिर हो जाते हैं. इस लिए इन 
नम्न हुई इन्द्रियों और मनको पुनः उन्‍्मत् बननेका अवकाश न देनेके लिए, 
महात्मा पुरुषोंका आदेश है कि उन सबको भगवत्परायण बनाना चाहिए. ? 

, « सच-अहंकार जो सबका कर्ता, विकारोंका कारणरूप और आत्म- 
स्थितिका चोर द तथा उसमें निवास करनेवाले ८ में ” और “ मेरा ?” इस 


ब्क 
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ममत्वको धारण करनेवाला है, जीव-मुमुकछुको चाहिए कि: उसका त्याग 
कर दे. जीव जो प्रत्यक्‌ चेवन्‍्य ओर सुखानंदवाछा दे वह मनके ब़श- 
ओर जन्म, मरण, जरा (च्द्धापन) तथा व्याधि( रोगों ) से घिरा होनेसे ही, 
इस संखारमें आता है. जीव सबेदा एकरूप, चेवन्‍य, व्यापक, निर्विकार, 
आनन्दुस्वरूप;, निर्दोष ओर कीर्तिमय है, संसारमे उसके आनेका- 
कारण मन-अहंकार ही है. इस महतदुःख देनेवाले मन-अहंकार शज्नुको/ 
असंगरूप ( विरक्तिरूप ) विज्ञानशख्से काट कर फेंकने पर ही जीज़ 
आत्मज्ञानरूप चक्रवर्ती पदुको प्राप्त होता है; और परमाथमें चचियोंको छगा- 
नेसे, सारे राग ( प्रेम ) छूट, अहंकारचृत्ति नष्ट हो, आत्मसुखानुभवसे निर्वि- 
कल्प हो, वह जीव ब्रह्ममें ही पुर्णेहपसे निवास करता है, और यह मन-- 
अहंकार निमूल होने पर भी, यदि चित्तमें क्षणमात्र भी उसका संकल्प पेदा 
होने पाये तो, हजारों विजन्न उत्पन्न हो जाते हैं. इस दिए मनोनिग्नह कर-. 
नेके बाद विषयचिन्तनकों स्थान नहीं देना चाहिए. विषयोंकी इच्छा- 
शवाका जीव शरीरी ही रहता है. क्‍योंकि वह यदि अपनेको शरीरसे भिन्न 
मानता हो तो विषयों ओर विषयजन्य सुखोंकी कामना ( इच्छा ) होना, 
संभव नहीं है ओर इस तरह देही होनेसे आत्मासे भिन्न होता है ओर 
विषयोंक्री खोजमें लग जाता हैं. यही संखारबंधनैका महत्‌ कारण है. 
इस लिए नि्बेछ हुई इन्द्रियों ओर मनको स्थिर करनेके लिए, इस मदो- 
न्‍्मच घोड़े ओर हाथीका दृष्टान्त ध्यानमें रख, वे जिस तरह खूंटे (खीढे) से 
बांधे जाते हैं उसी तरह मनको भी खूटेसे , बांधना चाहिए. मनरूप - 
घोड़ेक़ी खुंटी ( कीछ ) भ्रगवदुपासना है ओर साथ ही अ्रद्धारूप सांकलसे 
उसे बांधना हे अर्थात्‌ पूर्ण अदछा रख कर, भगवानकी उपासना करनेमें 
संकल्प विकटपका दृढ़तासे त्याग कर, भगवानकी उपासना करनी चाहिए. - 
एकान्त ओर पविन्न स्थानमें पविन्न होकर, बैठ, सब अंगों ओर इन्द्रियोंको. 
स्थिर रख, आँखें बंद कर ( या शक्ति हो तो खुली रख ), हृदयरूप आका- 
झर्से सुयेके :समान अथवा. उससे भी अधिक तेजवाछा प्रकाश मनोमय -. 
( मानसिक्त ) दृष्टिसे देखो. यह प्रकाश सर्वेत्र समानतासे पृर्ण-भरा' 
हुआ---व्याप्त, परम सुखद ( अधिक तेजवाछा होनेपर भी उष्णता और 
शीतछतारहित ) जानो, * देखो ओर उसमें छीन हो. यंह प्रकाश या तेज 
सबको ,प्रकाशित करनेवाले परत्रह्मका हैं, परन्रह्मकी उपासनाके लिए उस 
तेज्ञुका द्वी श्ष्यान घरो, क्‍यों “कि परंत्रह्म तो इंस तेजसे भी परे, गृढ़ ओर: 
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मनकी करत्पनासे बाहर है, वह कैसा है इसे सिर्फ वही जानता है 
जिसे उसका अनुभव हो. किन्तु वह भी उसका वर्णन करनेको समर्थ 
नहीं हो सकता. तो भी जिसे उसका अनुभव होता है वह इतना तो कह 
सकता है कि जगदात्मा परनब्रह्म सर्वोत्तम, सखुखमय, स्वशक्तिमान्‌ ; सबका 
चैतस्यरूप, सबका उत्पादक ( मूल ), सबमें व्याप्त ओर सर्वरूप--जेसा 
मानो, कल्पना करो, बैसाही है ओर इसी लिए उप्तकी प्राप्तिके लिए उसकी 
डपासना करनेके छिए बेदोंने उसे नाना रूपोंमें वणेन किया है; यह इसलिए 
कि, जिसे जेसी भावना हो उसी रूपसे वह उसे मान कर उसकी उपासना 
(भक्ति ) करे. यह तेज, सवितारूप जगदात्मा ईश्वरका है ओर इसीके 
: छ्वारा यह सारा संसार प्रकाशित है--यही तेज हमारी प्रज्ञा ( बुद्धि ) को 
भी प्रकाशित(विकसित)कर उसकी उपासनाके छिए प्रेरित करता है. उसका 
रात दिन ( अहर्निश ) ध्यान धरनेके किए मनुष्योंको, ईश्वरी ज्ञानके 
भाण्डाररूप वेदोंकी पहली आज्ञा है. यह तेज् परब्रद्मरूप हे ओर इसका 
ध्यान करनेके हेतुरूप, बोधरूप और साधनरूप जो शब्द प्रणव तथा गायत्री 
है, वही वेद है. उसीको शाब्दत्नरह्म कहते हैं. उसीसे वेदोने विध्टार 
पाया है. इसलिए छसे ( गायत्रीको ) बेदकी माता कहते हैं अर्थात्‌ 
उस्री गायत्रीका स्मरण ( जप ) उसमें कद्दे हुए ईश्वरी तेजके धयानसुद्दित 
किया जाय तो, उसके द्वारा मनुष्य बिछकुछ निःष्पाप -ओर स्थिर चित्त « 
बाला होता है और मंतर्मे उत्त तेजसे परे ( उस ओर ) रहनेवाले अकल 
ब्रक्षकी निभुण सगुण सूर्तिमें अनुरक्त होता है 
४ जगतसें जैसे मनुष्य अनेक तरहके हैं, वेसे उनका मन और उनकी 
रुचि भी भिन्न भिन्न होती है, इतना दही नहीं, पर उनकी प्रज्ञा. ( बुद्धि, 
मंननशक्ति )में भी बड़ा अन्तर होता दे. इससे न्‍्यूनाधिक प्रज्ञाके अनु- 
सार उनके लिए वेदोंने छोटे बड़े उपाय (साधन ) भी कह्दे हैं. मेंने जो 
गायत्रीविषयके ध्यान करनेकी उपासना बतायी, उसमें बारंबार सिर्फ तेज 
ही देख कर साधारण दक्तिके मनुष्यको आनन्‍्द न होनेसे उसका मन 
* बहांसे पीछे फिरता ओर अनेक स्थानोंमें भटक अनेकानेक वस्तुओंको सपने 


आगे परमाथेके हेतुरूपसे देखता है. इससे जीवका किया हुआ परिश्रम 
ज्ीघत्र सफल नहीं होता और इसी लिए शास्त्रोंने आत्मज्ञानमें पूर्ण न होने- 
वाले जीवको, उस तेजमें परमात्माका साकार स्वरूप देखनेके लिए जाज्ञों 
दी है. यह स्वरूप इस -जगतरूपसे होनेवाके परसात्माके मूल और मुख्य 


३१४ चन्द्रकान्त, 


स्वरूपोंमेंसे चाहे विरांटरूप हो, 'विश्वव्यापी रूप -हो यां उसके अंगभूत 
गंणेश, अंबा ( शक्ति, देवी-), सूये, शिव, विष्णु इत्यांदिं सशुण:परमात्माके 
अनेक रूपसे हो>डस पर प्रीति होती-है-और वहां. मन स्थिरताको प्राप्त 
होता है, परन्तु वे सारे स्वरूप काछान्तरमें विकृृति-( परिवतम ) को प्राप्त 
होते हैं, पर इन सबसे आदि ओर बिरलूकुछ निर्विकार रूप जो अपनी 
अनादिकारूकी खष्टिम परमात्माने घारण किया है तथा जो परम आननन्‍दु- 
मय, उपाधिरहित, प्रज्ञानघनरूप, सच्चिदानंदरूप और सर्वथा रुचितोषक 
( इच्छा-पृण-कतो ) है उसकी उपासनाका जो मार्ग जानता दै और उसमें 
जो रमण करता हैं वही, इस विश्वकों वर जाता है तथा तुझे इसीके 
जाननेकी आवश्यकता हे. उसमें तू प्रवेश कर और उससे तर कर पार हो. ? 

यहांतक महाराजा छादितबुद्धि और योगिराजका विस्तृत संवाद कह 
कर बटुक वामदेवजी फिर बोले:--“ वरेप्सु ! तूने! यह इतिहास क्या अच्छी 
तरहसे सुना ? उन योगिराजने इस तरह छाद्तिबुद्धिको सामाल्य उप्ास- 
साका प्रकार सुना कर, फ़िर सावधान कर, अपने पास ही बैठाया ओर 
उसके अच्तःकरणमें उस शब्दत्रस्हरूप भ्रगवत्तेजका पहले अवलोकन करा 
क़ फिर उस तेज्में तूने अपनी मरणावस्थामें ब्रह्मलोकसे आगे जाते 
समय इन्द्रके विभानसे गिर कर जो आनंदमय, भ्रगवत्स्वरूप देखा था, उसी 
अच्युतस्वरूपका उसे नखसे शिखापरयत यथाथे ज्ञान कराया. .यह 
भहामंगलरूस्वरूप अपने भीतर खड़ा होते ही छादितबुद्धि विहल हो गया; 
वह देहभान भूछ कर तद्गुप ( तदाकार, वही स्वरूप ) हो आननन्‍्दसागरमें 
हिलोर लेने छगा; वहां. भगवलत्प्रेरणासे उसे स्मरण हुआ कि, योगिराजने 
मुझे * तत्त्वमलि ? यह ( ब्रह्म ) तू ( आत्मा ) है, ऐसा जो-भान कराया था वह 
परमह्म स्वयं यही ( में )हैं. अहय [ हा ! क्‍या में वही हूँ. यह केसे ! 
ऐसी सहज (८ स्वाभाविक ) चिन्तासे वह फ़िर अपने मनोमय स्वरूपकों 
भगवत्स्वरूपले मिछानेका यत्न करने लगा, इतने ही में ईश्वरेच्छासे उसके 
हृदयके अज्ञानावरणका पर्दा दूर हो गया ! उसके अनुभवर्मे उसी समय 
आया कि, अहा ! हा ! में इन जगदीश्वर, श्यामसुन्दर, मनोहर, निगेण 
सग॒ुण परमह्यके समान ही हूँ ! ! अरे, इनका ही अंश होनेले वह्‌ मैं स्व 
हूँ । | अहा हा ! में वह और बह मेंही, में और बह मिन्न नहीं; में ओर वह 
एक ही ! अहा हा ! ऐसी स्थितिको प्राप्त हुए उस राजाकी देहेबासना भोर 
ूंसरी सब वासनाएं भंग हुई, तब अंतमें वद्दे अविक्रत रूपमें लीन होगया- 


हि 





षोडश बिन्दु. 
अहं छत्मास्मि, 
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इलोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदक्त अन्थकोटिशिः । 
ब्रह्म सत्य ज़गन्मिथ्या ज्ञोबों श्रह्मेब केवचछम ॥ 

अथ:---जो वात करोड़ों ग्रंथोसे कही गयी है, वह वात मैं आधे शोकसे कहता हूँ 
क; ब्रह्म सत्य है जगत्‌ [मथ्या है, ओर जीव केवल त्रढ्म ही हू 
छ88७-%-०-५-०-$-०क+-६-०-६४५ 
| जव महात्मा बुक, इस वरहकी कथा कद्द ओर यह बताकर कि सरल- 
2,७०७-३६-उछ पासे भी तत्तज्ञान कैसे प्राप्त होता है, राजा बरेप्सुके 
प्रभका समाधान ( शंकानिवारण ) करके चुप हुए; तब राजाने फिर कहा 
४ हे गुरुदेव, राजा छादितवुद्धिको वत्त्वमसिके पदका ज्ञान होनेपर वह 
इस संसारसे किस तरह तर गया, यह मुझे बताओ; क्योंकि इसके जान« 
नेकी मेरी उत्कट अमिलाषा है.” 

राजा वरेप्सुकी ऐसी उत्कंट ( प्रवछ ) इच्छा देख बढुक बोले:-“ फिर 
वह राजा परमानंदमें बिलकुल छीन होगया. वहुत देरतक उसकी मटर समाधि 
देख, योगिराजने राजाको संबोधन कर कहा:--राजन्‌ को भवान ? राजा, 
त कौन दे ? ऐसा निश्चट्ट क्‍यों होरहा है ?! तो भी परमाननन्‍्द्स्वरूपमें लीन 
होनेसे राजा जरा भी न वोछा, तब महात्माने दूसरी बार बुछाया, किन्तु 
उस बार भी न चोलनेसे तीसरी वार उसके सिरपरं हाथ रख, पूछा:-'राजन्‌ 
को भवान्‌ ? को भवरान्‌ ?? तब राजाकी आँखें खुल गयीं; वह अत्यंत हषेपूर्ण 
हो इतता ही वोछा:---/भगवन ! देहभावसे में आपका दास हूँ, जीवभावसे 
आपका अंश हूँ ओर आत्मभावसे जो तुम हो वही में हूँ, ऐसी मेरी गति हैं. 
“ अहं-श्रद्मास्मि ! जहं त्रह्मस्मि | ! अहं त्रह्मारिम ! ! ! में ब्रह्म हूँ , में ब्रह्म 
हूँ, में श्रह्म हैँ!” यह सत्‌ है, यह से चिहद्रप प्रकाशता है; आत्मारूप यह सबब 
ब्रह्म है |”” ऐसे आननदमें उसके रोयें खड़े हो गये, शरीरलसे पत्तीला लिकछने 
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लगा ओर उन्मत्तकी भांति खड़ा हो वह नाचने और कूदने छूगा- फिर खड़े 
होकर योगिराजने उसे प्रेमपृवक हृद्यसे छगाया और अनेक आशीर्वाद दे, 
सामने बेठाकर पूछा;-“ क्यों राजा, अब तेरी शंका दूर हुईं ? तत्त्वमसिका 
अथ समझमें आया ? ” राजा बोछा:-““हां गुरुदेव, में अच्छी तरह समझ 
गया. मैंने प्रत्यक्ष अलुभव किया कि, उस परमात्माका ही अंश होनेसे में 
परमात्मस्वरूप ही हूँ. में निःशंक हूँ-आपकी कृपासे अब बिलकुछ निःशंक 
हो गया हूँ.” तब योगिराज बोरे:-“ राजा, अब तुझे परमात्मस्वरूपका जो 
प्रत्यक्ष मनुभव हुआ है वह अनुभव क्या मुझसे कह सकेगा कि, वह पर- 
मात्मा कैसा है ?” तब राजाने कहा:---“ क्पानाथ ! उसे में किसतरह कह 
सकता हूँ ? यह अनुभव ऐसा नहीं है जिसे मेरी प्राकृत वाणी वर्णन कर 
सके. इसका तो जो अनुभव करे वही जाने. मुझे जो महासुखका अजु- 
भव हुआ है उसपरसे इतना ही कह सकता हूँ कि बहू परमात्मा" परम 
सुखानंदमय है. वह परम ज्ञानमय है, अपने तेजसे हृद्यको प्रकाशित 
करके आज्ञानसे मुक्त करता है, इसलिए परमगुरुरूप है. जहा ! शुरुती 
मद्दाराज, अब मैंने आपके उपदेशका भावायथे समझा, कि इस तरह अपना 
गुरु भी मैं स्वयं हूँ, परमशान्ति--सदाकाछका अविनाशी सुख भी मे 
स्वयं ही हूँ, अपना शज्नु भी में स्वये हूँ, मित्र भी खर्य ही हूँ और 
इस तरह सारा जगत्‌ भी में स्वयं ही हूँ. क्‍योंकि में परमात्मा हूँ और 
उस परमात्मासे ही यह सारा जगत्‌ पैदा हुआ है. अहा ! वह परमात्मा ही 
सबका मूल है, वही सबमें व्याप्त दीखता है, उसीसे इन सबोंने जीवन प्राप्त 
किया है और उससे भिन्न कुछ भी नहीं है. यही में हूँ. यह सब निरा 
ब्रह्म ही है. इसमें दूंसरा कुछ भी नहीं है. स्वेत्र ओतप्रोत एक त्रद्मरस ही 
.पूणे रीतिसे सर दिया है. अहो करपानाथ ! आपकी ऋृपासे अब मैं घल्य हूँ ! 
धन्य हूँ ! धन्य हूँ ! में सदाके छिए आपकी शरणमें पड़ा हूँ. ? 

इतना कह छादितबुद्धि उन योगिराजके पेरोंमें गिर पड़ा. तब मद्दा- 
त्माने उसे प्रेमसे उठा कर फिर हृदयसे छगाया ओर कहा:-“ हे बत्स ! दे 
पुण्यवंत ! अब तू सब तरहसे इस असार संसारसे मुक्त हो, विज्ञानी (अनुभव- . 
'सद्दित ज्ञानवाछा) हुआ है. तू परम योग्य और कैवल्यरूप घनवाल्णा हुआ है. तू 
जीवबन्म॒ुक्त हुआ है. अब तू नगरमें जा और घमैसहित प्रजाका पान कर तथा 
इस प्ररंम साध्वी पतिश्रता ( अपनी रानी ) का मनोरथ पूर्ण-कर, उससे अपने 
समान परंमश्रेष्ठ पुत्र ( प्रभा ) उत्पन्न कर; ” यह सुन; राजा बोछा;-“कृपा* 
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नाथ £ मैं आपकी ऊपासे बंधनमुक्त हुआ हूँ,, अब फिर इस मिथ्या प्रप॑च 
और ऐसे दुःखमय भवपाशमें क्‍यों पड़ूँ ? अब किसकी ख्री ओर किसका 
संतान ९ किसका देश और किसका राज्य ? बस अब तो क्षमा करो- 
अब तो “ शिवो5हम ! शिवो5हम्‌ | ?? 

यह सुन गुरुदेव वोले:- दे छादितबुद्धि ! क्‍या तेरे नामके समान ही तेरा 
स्वभाव भी हैं ओर क्‍या इसीसे तेरी बुद्धि पलूमरमें अज्ञानसे छादित 
( आच्छादित ) हो गयी ? तू व्यवहार ओर परमाथेका विचार नहीं कर 
सकता इसलिए एकका धम दूसरे पर आरोपित कर, श्रममें पड़,.गोते खाता 
है. जो मनुष्य संखारम रह कर भी उस पर प्रीति रखे विना सब काम 
अच्छी तरहसे करता ओर ब्रह्म-आत्माकों सबर्में एक समान ओतप्रोत 
( तले ऊपर; आर पार ) देखता है वही सच्चा स्थितप्रज्ञ हे. अभी ही 
तू अनुभवसिद्ध कहता है. कि यह सव ( जगत्‌ ) ब्रह्म है, उसे क्‍या तू क्षण 
भरमें मूल गया ? तू स्थिर घुद्धिसे देख कि दे राजन ! जैसे तू ऋ्द्मरूप हे, 
चैसे ही अनेक देशान्तरोंमें फछा हुआ तेरा राज्य भी त्रद्मरूप ही है, उसमें 
निवास करनेवाली मनुष्यादि ओर पश्ञु पक्ष्यादिक अनंत जीवात्मक तेरी 
प्रजा भी त्रह्मरूप ही है,तेरा परिवार, तेरी रानी, और तेरा सारा राजकाये- 
भार भी बत्रह्मरूप ही है. तेरे सारे शरीर, इन्द्रिय और मनके व्यवहार 
भी त्रद्मरूप. हैं, इस .तरद् पूर्ण ज्ञानदड्टिसे अनुभव करते-तेरी स्थूछ और 
सूक्ष्म इष्ठिसे देखते, तुझे जो कुछ दीखे-अनुभवंमें जावे, वह सब त्रह्मरूप 
ही है, तो फिर उसमें तेरे जैसेको ढहुःख कया, भवपाश केसा ओर बंधन 
किसका हैं ? स्थिर डोरमें सपोेका आना और जाता रहना जेसा अम- 
मूलक है, सत्य नहीं हैं, उसी तरह मायाके कल्पित बंध ओर मोक्ष, वस्तुतः 
ब्रह्ममें नहीं हैं. आवरण दोनेसे वंध ओर आवरण नष्ट होनेसे मोक्ष दे, 
परत्रह्मस्वरूपको इनमेंसे कुछ भी वाधा नहीं करता और ब्रह्म विना अन्य 
पदाथ ही नहीं हैँ तो फिर प्रपंच किसका ? यह ब्रद्म आवरणरहित हें; 
पर आवरण हो तो अद्वेत कहां ? ओर द्वेत हो तो वह अममूलक हैं, जो 
ब्रह्ममें नहीं है. त्रह्मरूप समझ कर नीतिसे किए हुए राज्यादिक, ख्रीसंगा- 
दिक ओर संतानोत्पादनादि काये भी अंत्मं छेश मात्र दुःखप्रद न होकर, 
सिर्फ ब्रह्मरूप फछचाले-सुखमय होते हैं: हे राजन ! इसमें छुझे तो 
जआश्वय छगने छायक छुछ भी नहीं है, परन्तु दूसरे अज्ञान अल्पस्रतिके 
मनुष्योंको भी आश्चर्य ढगने छायक - छुछ नहीं है, परत्हके स्वरुपसे 


श्श्ट चंद्रकान्स 


मायाके आअयहारा जो यह परज्रह्मरूप र्ृष्टि उत्पन्न हुई. है उलकां सब 
व्यवद्वार त्रह्मरूप समझ. कर ही प्रत्येक मन्ुष्यको करनेकी आज्ञा है. , परन्तु 
अपने अपने पापाचरणसे बढ़े हुए अज्ञानके कारण ही अभागी- प्राणी, उस 
पवित्र-महापविन्नतम आज्ञाका पाछत नहीं कर सकते, यह बड़े खेदकी 
बात है ! ! महाभागी ओर पघुण्यात्मा जनकादिक राजर्षियोंने प्रशुकी वह 
साज्ञा यथाथे रीतिसे पाछन की अर्थार्त्‌ अपने अपने राज्यादिक व्यवहार 
ब्रह्मरूप समझ कर जिस उत्तम रीतिसे उन्‍होंने चछाये थे उनके अनेक 
चचानत सज्जन लोग गाते हैं. इसलिए दे राजन्‌ ! हे प्रकाशबुद्ध ! आजसे 
अब मैं तुझे इस नामसे बुछाऊंगा-तू भी मेरी आज्ञा मान कर, जलकमर- 
न्‍्यायकी तरह अलिप्त रह, त्रह्मरूप राज्यका,ब्रह्मरूप धर्मसे पाछन कर, राज- 
िंपदके योग्य हो. तेरा कल्याण हो ओर कल्याणरूप तेरी यह बह्म« 
निष्ठा सदा अचलछ रहे...” गुरुदेवके ऐसे उत्तम वचन सुन, राजा उनके 
पैरोंमें पड़ा ओर स्लरीसहित तुरंत बहांसे चंछ निकछा- फिर वह नगरमें 
आया ओर गुरुदेवके प्रति पूर्ण भक्ति रख, उनके आज्ञानुसार त्रद्मरूपसें 
राज्य चछा कर, इस देहावसान (देहान्त) के बाद परम तत्त्वको प्राप्त हुआ. 

यह इतिहास कह कर वामदेवजी चुप हुए ओर सारी रात भगवध्चर्चामे 
ही व्यतीत होनेको आयी इससे वरेप्सु आदि सब सभासद गुरुदेवके नामकी 
जयध्यनि करके घहांसे गंगातट पर स्वानादि क्रिया करनेको उठे. 
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से खल्विद ब्रह्म, 
शा 6 २-7८२८ ० 
आनन्‍्दादिव तज्ञात॑ तिए्त्यानन्द एवं ततू। 
आनन्द एव लोन चेत्युक्तानन्दात्कर्थ प्थक्‌ ॥ 
पत्चद्शी । 

अशथे--दीखनेवाला जगत्‌ आनंदसे ही उत्पन्न हुआ है, उस आनंदसे ही स्थित हो 
रहा है ओर उस आनंदमे ही लीन होता है, इस तरद उद्लिखित भानंदसे ( जगत ) 
भिन्न केसे हो सकता है ? 
प्-€ऋरूकटनय-द ६-६६ ६६ 
€ मद्दात्मा बढुक वामदेवज्ीके वचलासख्तका पान करनेसे ओताओंको 
ए४८८६८८६ ऐेप्ति दी न होती थी. वार वार उनके सुखकी पविन्न वाणी 
खुननेके लिए सबको नयी नयी जिज्ञासा ( जाननेकी इच्छा ) होनेसे, जैसे 
फिसी सपेरे ( मद्ारी )के इन्द्रजालके प्रयोगमें फैसा हुझा मनुष्य उसीकी 
ओर खिंचता है, उसी तरह वे वारंबार आकर्षित द्ोकर उन भहात्माके 
समीप आकर बैठते थे. 

दूसरे दिन भी फिर उसी तरह सभा भरी तत्र पितासहित सिंहासन 
पर चठे हुए बढुकका यथाविधि पूजन कर, राजा दोनों हाथ जोड़, भागे 
खड़ा रहा. मुमुझुओंने उसी समय एक स्वरसे जयजयकारकी ध्वनि की. 
राजा; वामदेवजीके चरणारविन्दको प्रणाम कर, विनयपूर्वक कुछ पूछनेकी 
तैयारीमें था, इतनेमें वे महात्मा स्र्यं ही चोल उठे:-“हे राजन ! भाज तेरे 
मनमें जो शंका हुईं है ओर जिसका तू समाघान प्राप्त करना चाहता है, उसे 
मैंने पहलेसे ही जान लिया है. तू जानता होगा, और दूसरे भी, जिन्होंने 
सुना है वे, अपने मनमें विचारते होंगे कि * से खल्लिदं श्रह्म ! यह 
सारा श्रह्म है, उपनिषंद्के इस महावाक्यमें तो यद्द अपरोक्ष और परोक्ष, चर 
और अचर, सब जगत्‌, श्रद्मरूप हुआ ओर वैसा दोनेसे उसमें निवास करने- 


३२० चेंद्रकान्त- 


वाले प्रत्येक जचको अपने अपने व्यवहार भी त्रद्महप ही करना चाहिये, 
परंतु ऐसा करनेसे .जगत्‌ और जगतूके व्यवहार कैसे रहेंगे ? सब अद्वैत्त 
देखनेसे तो बिलछकुछ पूर्वा पर विरोध आवेगा, उसका क्या होगा ? यह शंका 
सत्य हैं; परंतु इसमें गूढ़ अर्थ है. प्रत्येक विषय उसके अधिकारीसे दी 
अहण किया सकता है. इन सबका अधिकारी बत्रह्मेव दृष्टिवाछा ब्रह्मनिष् 
पुरुष है. इस जगतमें रहे हुए राजा, उसके मन्त्री, कारबारी ( कारिन्दे ), 
सेबकवग, उसकी प्रजा और उसमेंसे हल्‍्कीसे हल्की स्थितिवाछा गरीब 
ओर हाथीसे एक नयून कीट पययन्‍त प्राणी, तथा परम पवित्र तपसवी ब्राह्मणसे 
अघमसे अधसम चाण्डाछ तक मनुष्य, गरुड़ले बिलछकुछ न्‍्यून और दुर्गधसे 
पैदा होनेवाले मच्छर पर्यच्त जीव जंतु, बड़े मगरसे बिलकुछ न्‍्यून जलू- 
चर; बड़े कल्पन्रक्षसे दुगंधवाडी कीचड़के आसपास फँली हुईं सिवार, 
बंले मेरु और हिमाछय मआादि पवतोंसे मार्गमें पददुछित होकर रेती रूप 
हुए पाषाणादि पदार्थ, सारी प्रथ्वीसे उसका छोटेसे छोटा कण पर्यत 
परमाणु, बड़े सागरसे एक अत्यत्प गढ़े तक जलाशय अर्थात्‌ संक्षेपमे 
कहिये तो .संसारके सारे छोटेसे छोटे और बड़ेसे बड़े, भारीसे मारी 
ओर हलल्‍्केसे हल्के, ऊंचेसे ऊँचे और नीचेसे नीचे, अच्छेसे अच्छे और 
घुरेसे बुरे, पवित्रसे पवित्र और पापीसे पापी, ओछसे अछ ओर दुष्टले दुष्ट 
सब पदाथे तथा प्राणी, सिफे एक त्रह्मसे ही पेदा होनेसे ब्रह्मरूप ही हैं. तो 
उसके साथ, उस तरह एक समान व्यबहार करनेसे तो भारी अनथ हो 
जाय ! सागर ओर गढ़ा दोनों यद्यपि त्रह्मरूप हैं, परन्तु सागरका काम- 
गढ़ेसे न- होगा, उस्ती: तरह महावेगवान्‌ ( शीघ्रगामी ) गरुड़का काम 
छोटे मच्छरसे न होगा ओर गढ़ेका गैंदुछा पानी; ज्रिकोकपावनी गंगाके 
पविन्न प्रवाहकी योग्यताका पात्र न होगा | बड़े मदोन्मत्त हाथीकी पीठापर 
रखी जानेवाली स्वणेमय अंबारी क्‍या किसी एक घूर ( कचरा फेके जानेके 
स्थान ) में-फिरनेवाले गधे या सुभरकी परीठपर रखी जा- सकेगी? अथब्ना 
किसी महापवित्र ओर भगवत्परायण विद्वान जीवके स्थानमें क्‍या किसी 
महाहिंसक और पापरूप अधमाधम चाण्डाछको बैठाकर उसकी पूजा हो 
सकेगी ? या जो व्यवहार और जिस तरहका हास्य विनोद एकान्तर्म अपनी 
सख्रीके साथ किया जाता है वेसा व्यवहार और विनोद क्या किसी अधम 
पुरुषसे भी अपनी माता या बहिनसें हो सकेंगा? . नहीं, वेसा' ठंयवहार 
करनेसे वो छोकापवाद होगा, शासत्रकी रीतिसे अपराधी माना जायगा 


सर्वेँं खल्विद अत. . देश 


और मत्युके पश्चात्‌ अथम गतिको प्रास होगा. तो फिर “सर्व खल्विदं 
ब्रह्म? का क्‍या अथ है! इस महावाक्यका क्या प्रयोजन है? क्‍या यह 
झूठा और मुँहसे बोलनेका ही वाक्य है या सब ब्रह्ममय है १ यहां पर यह 
शैका सहज ही उत्पन्न होना संभव है. पर, यहां समाधानके लिए जरा 
स्थिर बुद्धिसि देखना है. हमें अनुभव होता है कि सारा जगत ब्रह्मसे दी 
पैदा हुआ है, ब्रह्ममें ही रमता ओर छय होता हें. आदि भी ब्रह्म और 
अंत भी ब्रह्म ही दे तथा इसीसे कहते हैं कि वह ब्रह्मरूप अथवा त्रह्ममय है. 

दूसरी ओरसे कहते हैं कि, यह जगत्‌ ब्रह्मयते बननेके कारण इसमें ब्रह्म 
बिना दूसरा कुछ भी नहीं है, इसलिए वह ब्रह्म जगद्गूप है, तो इसमें क्या 
दोष है ९ कुछ भी दोष नहीं ! यह ऐसा ही है. ब्रह्म जगद्रप ही है, जब 
अविकारी होने पर भी नानारूपसे उत्पन्न होनेसे वह विकारिताको और 
सदा समान एकरस होते भी क्षणिक, विषम ओर प्रथकृता ( जगत्रूप' 
होनेसे ) को धारण किये हैं तो फिर ऐसी प्रथकृतामें उसके व्यवहार भी 
भिन्न भिन्न क्‍यों न हों १ मूलरूपसे देखनेसे श्रह्म एक है, अभिन्न है परन्तु 
मायासे जगद्ूूप होनेसे वह अनेक द्वेवरूप दीखता द्वे तथापि उसके व्यवहार 
ओर व्यवहार करनेवाके सब यद्यपि उसीसे हुए हैं तो भी भद्वतरूप ही हैं. 


अब दृष्टान्तसे समाधान करना चाहिए. सुव्ण ( सोना ) झुरूय एक 
ही धातु हैं और उप्तसे मनुष्यादिके अनेक हऋंगार-अलंकार बनते हैं- 
सुत्रणेका मुकुट, सुबर्णके कुंडछ, सुवर्णकी गोप, सुवर्णकी कंठी, खुवणकी 
माला, झुँईरी, करघती ( कदिसूत्र ), कर्णफूछ, शिरफूछ, कंकण, कड़े भादि 
अलंकार निरे सोनेके ही होने पर भी उन्हें भिन्न भिन्न अवयवोंमें पहरनेकी* 
प्रथा नियत की गयी माल्यम होती हैं. मुकुट सिरमें, कुंडल कानमें, नथ 
नाकमें, करवनी कमरमें ओर झौाँझें पेरों्म पहरी जाती हैं. यद्यपि सोना 
स्वयम्‌ एक दी हैं, सो तोलेकी एक द्वी डलीसे काट काट कर उसीके ये सारे 
माभूषण बने हुए हैं अर्थात्‌ नुपुर भी सोनेका, करधनी भी सोनेकी और कुंडल, 
मुकुट भी उसी सोनेके बने ह्न-वे सब एक दी वस्तुके होनेसे यदि कोई शंका 
न करके सिरमें पहरनेका मुकुट पेरमें भिड़ावे, कानके कुण्ड नाक छटकावे 
और हाथकी अंगूठी ( मुद्रिका ) तथा कड़ोंको कमरमें, पहरेः और सोनेकी: 
एकता दिखाघे, तो वह कया कहलायेगा ? ऐसा करनेवालेको तो..सांघारिक 
मनुष्य निरा मूर्ख ही कहेंगे. .क्योंकि वह व्यवहारनीतिको -नहीं. ज्ञोनतां, 
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सोना भक्त ही एक है, परन्तु वह अनेक आकारमसे परिवर्तित होनेसे, उसका 
व्यवहार भी उसके विकार ( परिवतेन ) की ओर दृष्टि रख कर ही करना 
चाहिए, जो अर्ूंकार जिसमें पहरनेके लिए बनाया गया हो, वह उस स्थानमें 
पहराया जाय तभी शोभा देवा है. हे राजा ! जगद्ग॒प हुए त्रह्मके प्रति त्रह्मनिष्ठ 
भी दैसा ही व्यवहार करे, तो वह ठीक कहा जाय जर्थात्‌ जो अपने शरीर, कम 
आर स्वभावसे ब्रह्मवेत्ता हो, उसे बैसी ही योग्यतवासे जानना-मानना और 
जो शरीर, कम तथा स्वभावशीछतासे अधम--पापिष्ठ हो उसे उस अधम 
रूपसे देखना ओर उससे उसी रीतिसे व्यवहार करना चाहिए. इसीका 
नाम यथा व्यवहार कहा जाता है. नाव ओर गाड़ी दोनों ब्रह्मसय हैं, 
तो भी ब्रह्मके विकाररूप हैं, इसलिए उस्र दृष्टिसे देखते नाव जरूमें उप- 
योगी होगी ओर गाड़ो,भूमि पर ही चलेगी. यदि नावको भूमिपर और 
गाड़ीको जरूपर चढानेका यतह्न करें तो उसका फछ अनादर ही हो. माता 
आओर स्त्री त्रद्मरूप होते विकारयुक्त होनेसे भिन्न (स्त्री ओर मातारूप ) 
हुई इसलिए उनसे उसी रीतिसे व्यवद्दार करना चाहिए और इसी तरह 
सारे संसारकों समझो. 

फिर भी एक हांका पेदा होती है कि, व्यवहार तो जगतमें चलता ही 
है तो फिर उसमें ब्रह्मरूप व्यवहार किसका नाम है ? जगतको जगद्गपसे 
भिन्न देखना तो अज्ञानरूप है, यह कुछ तब्रह्मनिष्ठा नहीं कही जा सकती 
ओर न यह जीव कुछ त्रह्मवेत्ता ही कहा जायगा, इस विषयमें ऐसा विचार 
होना 'चाहिए--जेसे सुबण और उसके अलंकारोंका दृष्टान्त दिया, उसमें 
देखो तो सब सुवरणके अरूंकार अपने अपने स्थानमें पहरे जायेँ तभी शोभा 
देते हैं, इस लिए उस समय सोनेको अर्ूंकाररूपमें देखना ठीक है, परन्तु जब 
उनके क्रय विक्रय ( खरीद फरोख्त ) अथवा तोछनेका समय भआाबे तो 
प्रत्यक्ष अरुंकाररूपसे होते हुए भी वे सुबणेरूप ही समझकर तोले या बेचे 
जाते हैं. उसी तरह इस ब्रह्ममय जगतूमें राजा ओर रंक, पवित्र साधु 
ओर अधम चाण्डाल, शत्रु और मित्र; माता ओर स्त्री, स्वलन और परजन, 
चोर ओर साहूकार, गरीब गाय और हिंसक सिंह, चपछ अश्व और 
भारवाही गघे, चमकते हीरे ओर कोयलछादि सब पदार्थाकों जगद्गुप देखते 
उनकी थयोग्यतालुसार उन सबको प्रत्यक्ष स्वरूपसे देखना 'चाहिए. परन्तु 
श्रद्मरूप देखते उन सब विषमतावाले प्राणी या पदार्थाकों बिछकुछ ही समान 
मानकर, वे ब्ह्मरूप होनेसे मेरे ही समान दें ओर इससे, जेसे मुझे सुख 
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दुःख मानापमान होता दै, वैसा ही उन्हें भी होता है, अर्थात्‌ वे पदाये 
प्राणी मुझसे जरा भी हल्के या उतरते नहीं हैं ऐसा समझ, आत्माको 
समान समझ, उनका तिरस्कार न करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना 
पादहिए जिससे उन्हें दु:ख हो, - उनका उपकार ओर जिससे वे अपने मूल 
( ब्रह्म ) रूपको प्राप्त कर सकें ऐसा परमाथ करना चाहिए. जगत्‌में कोई 
भी मेरा शत्रु नहीं है, सब ब्रह्मका रूपान्तर होनेसे तद्गप और मेरे समान 
हैं ओर सेवकों मेरे समान ही अधिकार है, ऐसी च्ृत्तिसे ज्यवहार करना 
चाहिए, यह व्यावहारिक ब्रह्मनिष्ठा इससे भी अधिक एकतावाली हैं 


अतत्रेह्मनिकष्ठा--जगजन्नाटक. 

इतना कह कर बटुक वामदेवजी फिर वोलेः--“ राजा, इस प्रकार सब 
त्रह्ममय देखनेवाला मनुष्य जगत्‌में सबसे समान भाव और पूण त्रह्मेव चृत्तिसे 
7र चलाता हैं सही ओर उस समय वह सामान्य दृष्टिसे देखनेवालेको 
निरा संसारी ही दीखता दे सही, पर उसके अंतःकरणका भाव बिलूकुछ 
जुदा द्वी होता है. वह सारी सृष्टिको त्रह्मरछप अनुभव करनेसे अंतर 
( भीतर ) में सबको समान महत्वसे देखता है, वह किसीसे टेष या प्रेम न 
करके, सबको समान न्याय देता है; स्त्रीं, पुत्र, धन, परिवार इत्यादि जो 
जो अपना है, उन्हे अपना दिखा ( प्रकट ) कर उनके साथ निवास करता 
है, पर अतर ( भीतर ) से उत्तम चह छुब्ध नहीं होता. वह जानता हैं कवि 
श्रह्मसे पेद्ा होनेवाला विकार ब्रझमें ही छीन होगा; अर्थात्‌ स्त्री, 
पुत्र, धनादिक विकारप्राप्त ब्रह्म हैं. वे अंतर्मं विकारहीन होनेसे शुद्ध 
ब्रह्मरूप हो जायेंगे; इसलिए उनमेंसे यदि किसीका कदाचित्‌ नाश हो 
जाता दे, अर्थात्‌ कोई मरता दै, तो उसके लिए उसे कुछ भी शोक नहीं 
होता, उसी तरह चुद्धि ( जन्म ) होनेसे हके भी नहीं पाता. उसे भले 
या छुरे किसी कार्यके छिए आसक्ति हीं नहीं, वह न किसीकी स्तुतिसे 
प्रसन्न ओर न निन्‍्दासे अप्रसन्न ही होता है. उसके ऊपर निरंतर या किसी 
समय आ पड़नेवाछा महादुःख उसके मनको दुःखी नहीं कर सकता, उसी 
» तरह महान आनन्दुकी कथा, जो मायिक चुत्तिके ज्ञीवको महाहषका कारण 
हो जाती है, उसके झुखानंदका कारण भी नहीं होती. उसे प्रिय, अप्रिय, 
झुख, दुःख स्पशे नहीं केरते, जर्थात्‌ उनले बढ पीड़ित नहीं होता, उसी 
तरह स्त्रगके समान सुखसे बह हर्पित नहीं होता, मचछूब कि; जेसे कोई 
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- नाटक करनेवाका नाटकमें अपने-शरीस्से अनेक वेश धारण कर उन्हें प्रद- 
शिंत करता है पर मन॒र्म तो स्वयप्‌ समझता है कि, में तो जो हूँ वही हैं, 
सिर्फ वेश प्रदर्शित करनेके लिए मिन्न मिन्न वेश घारण-करता हूँ, पर वे सव _ 
मिथ्या हैं ओर वे देखनेवा्ोंके सामने प्रयोग करके दिखाने तक-ही हैं तथा 
ऐसा विचार कर वह उन सब छोगोंसे बिछकुछ निःरुपह और निरहंकारी 
रूपसे रहता है, उसी तरह ब्रह्म निष्ठ पुरुष भी अपने अंतःकरणमें बरह्मसा- 
वका- स्मरण करता हुआ, बिलकुछ गहंकारहीन हो कर, वर्ताव करता है, 
निरंतर -परम -आनंदसे सुखी ब्रह्मवेत्ता कभी विद्वान- या कभी मूढ़, 
कभी राजसी ठाटवाछा तो कभी कभी भ्रटकता सिछ्छुक, कभी ज्यवहार- 
कुशल मनुष्य तो कभी सात्विक दृत्तिका योगी, कभी तामस प्रकृतिका पुरुष 
तो कभी. अपमान सहनेवाछा छुद्जव बन कर अमण करता है. वह 
गरीब ( निरयन ) होते भी संतुष्ट, स्वाथहीन होते भी उत्साहदी, मोगी होते 
भी निरंतर तृप्त, विलक्षण होते भी समद्॒शी, कर्ता होते भी अकर्ता, फलकी 
जआाशा करनेवाछा होते भी इच्छारहित (-उदासीन ), देही होते भरी अदेही, 
परिच्छिन्न होते भी व्यापक और द्वेत होते भी अद्वेद ही रहता है. 


“ ४ शाजा तेरे यज्ञके समय झानेवाके उन नाठकाचाये मुनिका नाठंँय- 
प्रयोग क्‍या तूने नहीं देखा ? उन महर्षिने अपने शिष्योंकों केसी उत्तम 
शिक्षा दी थी, उसका विचार कर- उन्होंने परम सत्यत्रतधारी हरिश्िन्द्र 

।जर्षिका पुरातनन इतिहास नाठकरूपसे कर दिखाया था. उस प्रयोगमें 
हरिश्वन्द्र राजा, उसकी रानी, उसका पुत्र, चरुणदेव, विश्वामित्र ऋषि ओर 
चरुणके यज्ञ करते समय एकत्र हुए वसिष्ठादि ऋषि इत्यादि खब पात्र थेः 
अंतर्म काशी पुरीमें गंगातटपर राजा हरिश्नद्र, उसको बेचनेवाला ब्राह्मण, 
उसे खरीदनेवाला चाण्डाछ, ग्रतकरूप राजपुत्र, राजपुत्रको गोदमें ले, 
इमशान भूमिमें शोक करती हुईं रानी ओर चाण्डालकी जाज्ञासे हथमें 
ललवार लेकर रानीको मारनेके लिए ज्ञाता हुआ राजा तथा उस समय 
प्रकट हुआ भगत्स्वरूप आदि प्रधान पात्र क्‍या तूने देखे हैं ? नाटककर्ता 
आऑंका कैसा चमत्कार था ? चाढक हो रहा था उस समय वहुकाछ पूर्व 
होनेवाले दरिमिन्द्रको मानों हम प्रत्यक्ष देख रद्दे थे और उसपर होनेव्राले 
मह्ाक्ष्टकर- प्रसंगको. देख कर हम , सबके झन्तःकरण, दया, खेद ओर 
शोकसे परिपूणे हो; नेत्रोंसे झ्श्न॒पात दोता था, जब सब छोगोंको ऐसा 
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द्वो- रहा- था तब स्वतः उस राजा और रानी ( जो म्॒तपृत्रको गोद के-कर 
विलाप कर रहे थे,-)के दुःखित द्ोनेमें क्या नवीनता है १”? 7. 
यह सुन, राजा कुछ कहना चाहता था; इतनेमें वामदेवजी स्वयं बोले:-- 
४ नहीं, नहीं, उनको किसका दुःख ? ये रानी, राजा; सतपुत्र; ऋषि विश्वार 
मिन्न और चाण्डालादिका चेश धारण करनेवाले तो उन नाठकाचांर्यके 
शिष्य थे. वे अपने मनमें भली भांति जानते थे कि, हमने जेसा स्वांग लिया 
है बैसे या वही तो नहीं, पर त्राह्मणपुत्र हैं, ओर यह चेश सिर्फ दशेकोंको 
हरिश्वन्द्रके चरित्रका ठीक भान करानेके लिए ही है और यह भी तभी 
तक है जब तक नाटक समाप्त होता हे. फिर उस समय जो पात्र राजाका 
चेंशा घर कर खड़ा हुआ था उसे राजापनके दावे या वैसे अधिकारके अभि> 
मान करनेका कोई कारण न था. उसी तरह चांडालका वेश लेनेवालेको 
सब चाण्डालरूपसे देखते ओर बुलाते थे उसमें उसे खेद करनेका कोई 
कारण न था. उसके मनमें निश्वय था कि, में, अभी भी त्राह्मण ही हूँ और 
वेश उतारूँगा तब भी ब्राह्मण ही हूँ, सिर्फ गुरुकी आज्ञासे अपने हिस्सेमें 
आया हुआ अभिनय करता हूँ. इसी तरह शोकलछीन रानीका वेश करने- 
वाला और सृतपुत्रका वेश धरनेवाला भी अपने अपने ब्राह्मणपनकी याद 
रंखते हुए सिर पर जो काये आ पड़ा था उसे पूण रीतिसे करते थे. उनके 
अन्तःकरणमें जरा भी हब शोक न था. वे प्रत्येक पात्र अपने अपनेको 
जानते थे, उसी तरह दूसरेको भी अच्छी तरह जानते थे, तो भी नाटका- 
मिसयके समय अचूकपनसे अपने वेशका ही काम कर रहे थे, क्योंकि 
स्यूनता दो तो अभिनय दूषित हो. न्‍ है 
४ उसी तरह त्रद्यनिष्ठ पुरुष, इस जगतमे बिछकुछ नाटकीय पुरुषरूपसे 
है. वह अंतरमें भली भांति जानता है कि, यह सब ब्रह्ममय है, परन्तु 
अगद्ूप होनेसे इसमें जगद्रूप व्यवहार करना योग्य है. त्र्मज्ञ पुरुष विश्वमें 
जगद्ग॒पसे व्यवहार करने पर भी अंतर्में फिर अपनी बक्वनिष्ठा पर ही भा 
ठहरतां है. नाटकमें जैसे वह ब्राह्मण पिशाचिनीका रूप घारण करने- 
बाली राजा हस्श्विन्द्रकी स्ली०वथा उसकी गोदमें पड़े हुए सतक पुत्रको देख, 
यह कोई इमशानके बारकोंको भरक्षण करनेत्रांली पिशाचिनी है, . ऐसा 
विंचार “कर मारने दौड़ा, उस समंय उन मारनेवारढे आमीणोंकी मार ओर 
मारनेके हथियार ये सन्न ज़ैसे कृत्रिम-वेशधारी>मिथया दें झर्भ्रातूं यथार्थ 
बैखते मारनेवाल्लोंका रूप धारण किये हुए नाटकके पात्र अपने मनमें ज़रछी: 


३२६ चदकांत- 


तरह जानते हैं कि, हम सब तो एक हीं हैं, परन्तु सिर्फ मारनेके समान 
दर्शकोंको अभिनय दिखाते हैं ओर जैसे उनके ऋत्रिम शरस्त्रों और मिथ्या 
प्रहारसे, उत्त रानीरूप पात्रको जरा भी चोट नहीं छगती उसी तरह ब्रह्मवेत्ता . 
पुरुष भी मनसे सब ब्रह्ममय समझनेके कारण अपने अहितकर्ता या सुख- 
दाताको यदि किसी वरहका दण्ड या दान देता है तो वह सिर्फ देखने 
भरको दण्ड .या दानरूप होता है पर सच देखने पर वह उसका सुख या 
दुःखका दाता न होकर सिर्फे कल्याणकर्ता होता दे, ओर जेसे अंधकार 
तेजसे विलक्षण दोते भी सूयेके तेजमें छय होता है उसी तरह सारा दृश्य 
विलक्षण है. तो. भी वह ब्रह्ममें ही छीन होता है. ऐसी ब्रह्मनिष्ठा प्रपंचमें 
( संसारम ) रहनेवाले त्रद्यज्ञानीको होती है और वह भस्म ( राख )में 
ढकी हुईं अभिके समान होती है. पर इससे भी जिनकी ओछ्ठ ब्रह्मनिष्ठा. 
अत्युम्र होती है, वे परमहंसद्शावाल्े पुरुष हैं. 
: परसहंसदेशा--जीवन्छुक्ति. 

गुरु वामदेवजी बोले:---“बरेप्छु व्यावद्यारिक त्रह्मनिष्ठाकी अपेक्षा परिपक्त 
ब्रद्मदशा बिलकुछ ऐक्यरूप है. वेसी निछ्ठावाछा पुरुष ब्रह्म ओर जगतमें 
कुछ सेद्‌ या विकार नहीं देखता. वह तो सबैन्न सदाकाल सिर्फ ब्रह्म ही- 
का अनुभव करता है. उसे माता, पिता, स्त्री, पुत्रादि, स्वजन, कुदुंबादि 
ओर शत्रु मिन्रादिमें प्रीति अप्रीति नहीं होती; उसे मिट्टीका ढेछा, पत्थर 
ओर सोना सब समान हैं. उसे चंदन पुष्पसे की हुईं पूला और शख्रका 
प्रहार ( मार ) समान है, स्तुति ओर निन्‍दा एकसी है, अम्ृतके समान 
भोजन और विषभोजन समान ही है. गुखरूके कांटोंकी खाट और 
मखमलकी सुखसेज ( शय्या ) एकसी है. जमे हुए जछका बफ ओर 
अग्निका अंगार दोनों समान ही हैं. स्वर्गंका सुख ओर नरककी अंसह्य 
यातना एकसी है. दिन और रात समान ही है. भाई ओर शत्रु एकसे 
हैं, चींटी ओर हाथी तुल्य ही हैं, मम ( हरिण ) ओर मृगपति ( सिंह ) 
समान ही हैं. राजा और रंक एकसे हैं. ज्ञानी ओर अज्ञानी समान _ 
हैं. झड़ तथा चेतन्‍्य एकसे ही हैं. इस तरह उसकी दृष्टिमें सब एक ब्रह्ममय 
ही है और वह भीतर बाहर सब ठौर एकद्दी रस देखता है. उसे कोर 
कामना नहीं, तृष्णा नहीं, हर्ष नहीं,-शोक नहीं, मोह नहीं, दंभ नहीं, गये नहीं, 
ऋषध नहीं, मत्सरः नहीं, भय नहीं, सुंख नेंहीं, दुःख नहीं, छेश नहीं, माया 
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(प्रीति) नहीं, ममता नहीं, महंता नहीं और उसे कुछ छज्जा- भी नहीं 
होती: अविद्याके जो जो कारण हैं वे उसे - बाधा नहीं कर सकते. ऐसी 
स्थितिके कारण वह विलकुछ उन्मत्त (पागछ) के समान दीखता है; 
कपड़े आदिका भी उसे भान नहीं रहता ओर न भूख तथा प्यास ही उसे 
व्यथित कर सकती है. कोई ओढ़ाता है तो वह ओढ़ता हैं, पहराता है -तो 
पहरता दे, कपड़े खींच लेता है तो विना आनाकानी उसे खींच लेने देता 
है, खिलाता हैं तो खाता दै, पिलछाता है तो पीता है, कोई मारता दे तो 
सहन करता है, कोई खींच ले जाता है तो वहां चला जाता है, कभी 
नाचता, कभी कूदता, कभी हँसता और कभी गूंगा तथा स्वब्ध (चुप) 
- द्वोकर बैठा रहता है. इस तरह नप्न, उन्मत्त, जड़ ओर वबहरा गंगा जेसा 
अवध्चत परमहंस है. वह सदा ब्रह्मानंदर्म मप्त रह इस शरीरसे ही जीवन्सु- 
क्तिका अनुभव करता है और देहपात ८देहान्त ) होने तक निःस्प्रृह 
होकर देववशात्‌ ( अकरमात्‌ ) आ पड़नेवाले सुख ठुःखोंको भोगता है. 

ये सब देहके धम हैं, उनसे मेरा कुछ संत्रंथ नहीं ऐसा मानकर वह जगतूमें 
विचरण करता दै और यथासमय देह त्यागकर त्रह्ममें लीन हो जाता दे. 

इस तरह जीवन्मुक्त परमहंसकी त्रह्मनिष्ठा एकाम्र होती है. 


है राजन ! इससे यह न समझना चाहिए कि जीवन्मुक्तकी बेसी 
उन्‍्मत्त ओर जड़वत्‌ स्थितिके कारण उसे ( उसके शरीरको ) अपार छेश 
होता होगा. अधम-अज्ञानी प्राणी उसकी परमहंस अवस्था नहीं जानता, 
इससे शायद उसे कष्ट देनेकी मूखेंता करता है, परन्तु ईश्वरी सत्ताद्वारा 
उस महात्माकी तो स्वयं ही रक्षा दोती है. वह स्वयम्‌ ब्रह्माकार हो जानेसे 
उसे सत्र त्रह्ममय दीखता है, तो उसे जो देखता उसे भी बह स्वाभाविक ही 
आत्माकफे समान प्यारा रूगता है. क्योंकि वह प्रत्यक्ष इंश्वरतुल्य दे. वह 
शपमें चछता हैँ तो चादुछ उसपर छाया करते हैं. पेरको चीरकर आरपार 
निकल जानेवाले मागमें खड़े हुए कांटे इस लिए जमीनमें घुस जाते हैं 
कि जिससे उसे पीड़ा न हो, उसे जलून-दाह न हो, इस लिए अग्नि शीतल 
हो ज्ञाती है. जल उसे डूबने नहीं देता, शबस्मकी धार वार ( प्रहार ) नहीं 
करती. उसके मुँहरमँ गया हुआ विष अमृतरूप हो जाता दै. भयंकर 
सपे उसके पेरों ते दव गया हो, तो भी उसे काठनेके बदके शान्त होकर 
चला, जाता दे. महाभीषण सिंह अपनी क्रूरता छोड़कर उसके साथ 


१२८ *चैद्रकॉन्त« 


क्रीड़ा ( खेल ) करता दे. खरगोश, चूहे, कबूतर, चकऋवाकादि पशु पक्षी 

भी जो मलुष्यकों देख भयसे भाग जाते हैं, वे सब भय छोड़, उसे अपने 

ही संमान जान, उसके स्राथ आनंदसे खेलते हैं. इस तरह वह सारे 

जगतूका मित्ररूप होकर विचरण करता दे. दे राजर्षि वरेप्सु ! इस तरहकी 

सुद्ढ़ बद्यनिष्ठा हो उसीके संबंधमें “सर्वे खल्विदं त्रह्म ? इस उपनिषद्‌ 
महावाक्यकी सा्थकता हैं. झु/ँहसे बोलनेमें सार्थक्य नहीं है. शुद्ध अंत- 

निष्ठा. हुए विना उपनिषदादि मदह्ावाक्य सिर्फ बोलकर ही जो अपनेंको 

८ अहं ब्रह्म ! अहं ब्रह्म !? कहछाते ओर “यह सभी बत्रह्म है, इस लिए इसमें 

मेरा क्या ओर तुम्हारा क्या, अपना क्‍या ओर पराया क्या, शोक क्या: 
और हर्ष क्या, सुख क्या और दुःख क्या, केना क्‍या ओर देना क्‍या, 

नहाना कया और धोना क्या, पुण्य कया और पाप कया, देव कया ओर: 
घमे क्‍या, जीव कौन और ईश्वर कोन है, यह तो मिथ्या अम द्वोकर सब 

ब्रह्मरूप दे, ? ऐसा कह कहकर स्वार्थपरायण मनुष्य अज्ञ ( मूखं ) छोगोंको 

अंममें डालते और ठगते तथा कर्मादिक मांगेसे अ्रष्ट करते हैं, वे बिलकुल 
धर्मको नाशे करनेवाले ढोंगी और ब्रह्मदंडके ही पात्र हैं- 


“ उसी तरह बिलकुछ भोरे जीबों-अज्ञान जीवोंकी सर बुद्धिमें भेद 
डालनेवाले दांमिक पुरुष, वेदान्त शास्त्रके वाक्योंको याद कर और अनेक 
कूट दृष्टान्तोंको तोतेकी भांति रटकर, बड़े ब्रह्मनिष्ठके समान आडमस्बर 
करके जगतूमें विचरप्र करते ओर अज्ञ छोगोंको उल्टा सीधा समझाकर, 
त्रद्मके बतानेवाले ब्रह्मनिष्ठ गुरु बनकर, उन्हें उपदेश देते हैं और उनसे 
नाना प्रकारकी अपनी सेवा कराते हैं. इतना ही नहीं, पर उनके तन, 
मन, धना दितक हरण कर मायाके जाननेवाले और मायामें फँसे हुए जीवोंको 
रसातलमें भेजते हैं, ऐसे त्रह्मटण आत्महत्यारे हैं. वे अनेक वरहंसे द्वाथ 
पकड़ पकड़कर शरणमें आये हुए जीवोंको नरकमें ढकेलते हैं और स्वयं भी 
( नरकमें ) पड़ते हैं जिससे उद्धार होना महाकठिन दे. ऐसे दांभिंक- 
ब्रद्यवेत्ताका ढोंग करनेवाले छोग मिथ्या अथवा ठग त्रद्मनिष्ठ बनकर भक्ति- 
योगका भी नाश करनेवाले हैं. ऐसे दंभी तऋम्हनिष्ठ अज्ञ छोगोंको अम्ह- 
ज्ञानका उपदेश करते समय स्वर्य॑ पूर्ण ब्रह्म होंकर बैठते हैं और वैसी ही पृणे- 
ताकी बातें करते हैं. परन्तु वे असंस्कारी हैं और उनका -अन्तरात्मा जरा 
भी निमेल नहीं रहता. उनकी इन्द्रियाँ छुद्र- विषयसुंख भोगनेकें लिए 
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क्षण क्षणमें 'अधिकाधिक उत्तेजित 'हुआ करती हैं. उनकी आशा, तुंष्णा, 
उनका ज्ञान सुननेवाले उनके शिष्योंकी आशा तृष्णासे भी अधिक सबल 
होती है. शिष्योंसे सेवा करा कराकर वे अधिक मौज्ी ओर सुंखी हो 
जानेसे जरा भी दुःख, शोक, छेश; सहन नहीं कर सकते. उनका मन 
निरंतर बड़प्पन-पृज्यपन प्राप्त करने, अधिक द्रव्य बटोरने ओर अज्ष 
छोगोंको ठगनेके प्रप॑चमें दी फिरता रहता-है. वे निदय, निर्लज्न, उद्ण्ड 
ओर स्व्रार्थमें परम प्रवीण होते हैं. कोई निन्दित कारय हो गया हो तो उसा 
अपकृत्य ( कुकर्म ) को ढांकनेके लिए वे त्रह्मनिछ्ठ होकर प्रत्युत्तर देते हैं 
कि. “ इस कर्मसे आत्माका क्या संबंध द्वै ? ? सत्कम हो या दुष्कमे, यह” 
तो सिफे देहका ही धम हे. “ इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेघ बतनत इति मे मतिः ४ 
इन्द्रियां इन्द्रियोंके विषय भोगती हैं, ऐसी मेरी घारणा दे ओर देह देहकीं 
त्तरह सत्र ही यथोचित बर्ताव करता है तो वह देहके सुख दुःख भोगतला 
है, इसमें मेरा क्‍या दे ? भोगका भोक्ता भोगेगा ( फछ पायेगा ). अश्रवा 
इससे भी -घनी एकतावालका समाधान करते हैं क्रि *अहो ! सर्वे खलिविद॑ 
ब्रह्म ! वेद वारंबार पुकारता है कि यह - सत्र त्रह्ममय है, तो फिर उसमें 
कौन भोक्ता और कोन भोग्य है ? इसमें क्‍या पाप ओर क्‍या पुण्य है ? 
ब्रह्मवेत्ताकों किसका दोष ? हमें तो कुछ भी विश्नब्राधा नहीं है. हमारे मनसे 
तो सभी ब्रह्ममय दे. मेरा, तेरा झर दूसरेका तथा अपना ये सब प्रपेच 
तो अज्ञानियोंके पास रहता है. ” फिर जब उनसे कोई कहता है कि, 

तुम ब्ह्मज्ञानी होकर मायामें मोह क्‍यों रखते हो ? तुझारे लिए तो घुत्र 
स्री, घरवार सभी मिथ्या है, तुहों ससारी पदा्थके छिए हाय हाय करना 
अयोग्य है, तो यह सब्र क्या है ? तब वे समाधान करते हैं कि, “ यह सब 

मेथ्या हैं तो भी स्वप्तके आंसुकी तरह व्यवहारमें तो सत्य ही है. अबचऋ 
देह मालूम होता है तबतक यह जगत्त्‌ लिपटा हुआ जान पड़ता है. परू 
हमे तो परमहंसकी तरह विचरण कर रहे हैं.? 


# हे राजा, ऐसे त्रह्मज्ञ इसं युगपे' तो शायद दी होते हैं, पर कलियुगमे' 
धब अधरम अनाचार वढ़ जाते है, जीव अविद्याके संबंधसे अल्पबुद्धिके होदेः 
हैं, तब वे बड़ी संख्यामें प्रथ्वीपर निकल पड़ते हैं और पविन्न परमात्माके, 
नामसे छोगोंको ठगते फिरते- हैं. पर वैसे ब्रह्मज्ञोंको यदि कोई यथार्थ 


१ जिस थुगमे 'वामदेवजी होंगये वह सत्ययुग था, अंथांत्‌ उतरता सत्येयुग और 
छूगता त्रेताओुग 
बज 
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त्रम्हवेत्ता मिल जाता है तो उनकी वह बुराई समूल नष्ट हो जाती है और 
फिर वे सत्य मार्गम भी फिरते हैं, ओर उससे अनेक भोले छोगोंका अम॑- 
गछर होनेले रुकता है; ऐसे बहुतसे 'डदाहरण प्रसिंड्ध हैं, उनमेंसे एक में 
तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो. जब तो सन्ध्यासमय हुआ, इस लिए श्रीह- 
रिकी जयध्वनि करो. ” 





अष्टादश बिन्हु 
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आवरणस्य निवत्तिर्भवति च सम्यकपदा्थद्शनतः । 
मिथ्याज्ञानविनाशस्तद्धिक्षेपजनितदुःखनि्नत्तिः ॥ शंकर, 
अर्थ--पदार्थका अच्छी तरहसे ज्ञान होनेसे आवरण [ अज्ञान ] की निद्वत्त 
होती, मिथ्या ज्ञाकका नाश होता और विक्षेप [ अम ] से होनेवाले दुःखका भी 
नाश होता है. 


छ्ह्डछाहन्डचाह्छए +<धू 6 न 
# सव नित्यके कार्मोंसे निपट, ओतागण खावधान द्ोकर, देवसभाके 


इकबछइइनडछ.. समान राजा बरेप्सुकी सभामें रातकों फिर एकत्र हुए, 
गुरुदेव तैयार होकर बैठे थे. कीतैन जारी हुआ था. सब छोग अवण 
मनन ओर निद्ध्यासन ( एकाप ध्यान ) करते थे इससे संतुष्ट हो, गुरु- 
देवने पुनः उपदेशारंभ किया. ओवामदेवजी बोले:-“बरेप्सु १ वस्तु अथवा 
कार्यका सुख अुँहसे वणेन करना तो सरल है, परन्तु उसका अनुभव करना 
अत्यल्न कठिन है. "मैं राजा हूँ ? ऐसा तो चाहे जो मजुष्य, जरा भी 
परिश्रम विना अपने मुँहसे कह सकता है, परन्तु राजाको मिलनेवाला मान 
ओर राजाको होनेवाले सुख दुःखका अनुभव वथा उसके ऊपर रहनेवालढूा 
दायित्व ( जवाबदेही ) ओर भिन्न भिन्न समयमें अनेक छोगोंको, नानारूपसे 
प्रसन्न करनेके लिए कोई ही भाग्यशाली बनता दै. उछ्ती तरह “अहं ब्रह्मास्मिः 
( में त्रह्म हूँ ) और “ सर्वे खल्विदे त्रह्म ” [ यद्द सब त्रह्म है ] ये महावाक्य 
वोलनेमें जरा भी परिश्रम नहीं, परन्तु उसके अनुसार व्यवहार और 
अजुभव करनेके लिए अनेक जन्मान्तर पर्यन्त असीम परिश्रम करना पड़ता 
है. इस जगतमे असंख्य प्राणी हैं, उन्तमेंसे एकाथ प्राणी परमात्माके 
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पानेका प्रयत्न करते हैं, ऐसे असंख्य प्रयल्ल करनेवालॉमेसे एकाघ ही प्राणी 
आत्मज्ञानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं और ऐसे अखंरूय प्रयत्न कर- 
नेवालोंमं कोई एक आधही प्राणी आत्मज्ञानको पा सकता है. वह . 
भी असंख्य जन्‍्मोंमें पा सकता है. परंतु इस बातका सत्य रहस्य 
न समझकर मूख छोग सिर्फ “मैं ब्रह्म, में ब्रह्म ? की पुकारमें ही साथ- 
क॒ता मानते हैं, परंतु वे अनुभव प्राप्त करनेका जरा भी यत्न नहीं 
करते. वे अनधिकारी होनेले चौरासीके फेरेमें फिरते ही रहते हैं 
और इस जगतूमें बडे २ कष्ट भोगते हैं. एस शुष्क ज्ञानी इस वेशसे 
इस संखारमें फिरते हैं, मानो मुँहसे कही हुईं बातके अनुसार उन्होंने स्वयम्‌ 
अनुभव किया है और अविद्या ( अज्ञान )से आचज्चुत ( घिरे हुए ) अज्ञ 
छोगोंम महात्मारूपसे पूजे जाते हैं. काये करते समय जो जो साधन 
चाहिए वे सब साधन उस काययेका फल भोगते समय आवश्यक नहीं हैं, यह 
नियम आवश्यक है, परंतु किसको ? परमहंसको, शुद्ध पवित्र जनको 
दूसरे जीवको नहीं. बह तो -ऐसे ऋृत्यसे उल्टा पतित होता है. पर- 
मात्मस्वरूपका अनुभव होनेसे जिन जिन कर्म उपासनादि साधनोंका आच- 
-रण करना चाहिए वे वे साधन, परमात्मस्वरूपका अनुभव होनेके बाद 
अत्यावश्यक नहीं हैं, क्‍यों कि भगवत्साक्षात्कार होने पर फिर वे साधन 
आप ही आप छूट जाते हैं. परंतु अपूर्ण अल्मनिष्ठावाे और असंस्कारी 
जीव ज्ञानी महात्मा परमहंसको देखकर सारे कमे डपासनादि साधन जान 
बूझकर, अविद्याके कारण, मायाम कछिपटकर, प्रमादुसे, सहज ही छोड़ देते 
हैं; इतनाही नहीं, पर वेसे साधनोंका अत्यंत टेेंष कर दसरे छोगोंको भी 
जो उन साधनोंका भक्तिभावसे सेवन करते हैं वेसा करनेसे मना करते हैं 
वे कहते हैं कि “इन साधनोंके मिथ्या रगड़ोंकी क्या जरूरत है ? सर्वत्र 
त्रम्हभावसे देखना बस है. कृताथेता उसीमें सल्निविष्ट ( समायी ) है. ? 
इस जगत्‌के मायावश छोगोंको तो इतना दी आवश्यक है. खृष्टिका 
स्वाभाविक नियम दे कि, सब मनुष्य जैसे बने बेसे स्वल्प अमसे अछभ्य 
छाभ प्राप्त करनमेकी अभिछाषा रहनेवाले हैं और जो फछ बड़े कष्टसे ओर 
दीवकाहतमें प्राप्त होता हो वह फलछ जरा भी परिश्रम विना तुरंत मिल 
जाय तो इसके समान उत्तम तो एक भी नहीं है. इसी तरह, जिस 
प्रह्मके जाइनेके किए अपार कठिन साथन करने पड़ते हैं, वह ब्रह्म य॑ 
* अहं ब्रह्मास्मि ? कहनेसे ही प्रत्यक्ष होता हो तो फिर क्‍या चाहिए ? परंतु 
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ब्रह्मका साक्षात्कार ( दर्शन ) करना सहज अ्रमका कार्य नहीं है. “जो 
पार जाय वह छड्ट खाय ? इसी तरह जो जीव सद्विचार, सत्कमे, सद्ज्ञान 
झौर पूुण भक्तिसे परब्रह्मके प्राप्त करनेके किए संथन करता दे, वही पर- 
त्रह्मको, करोड़ों जन्ममें. पाता है. परंतु इसका विचार ही कोन करता दै ९ 
इस जगतके जीवोंको तो ऐसे वाचिक ( कहने भरके ) वेदान्तियोंके कमो- 
पासनादिक साथनोंके निन्‍दारूप उपदेश, बहुत प्रिय छुगते हैं, ओर इससे वे 
तुरंत ही सारे सत्कम त्यागकर, परम निष्ठुर हो जाते हैं. वे शास्रादिको 
नहीं मानते, सारे कर्माका त्याग कर देते हैँ ओर स्वयम्‌ ही ब्रह्म होनेकी 
धारणा रखकर इश्वरका भय भी नहीं करते. विलकुछ पत्थरके समान शठ 
शिष्य ओर वैसे ही उनके गुरू भी होते हैं. वे परम इृष्ट ( प्रिय ) सिद्धा- 
न्‍्तोंको वेश बदुरकर स्वेत्र निन्दारूपसे फेलाते हैँ और अनेक छोगोंको 
क्मागम दोड़ाते हैं. परंतु ज्व उन्हें कोई सच्चा त्रह्मवेत्ता मिकता हैं ओर किसी 
जन्मका संस्कार होता द्वै तव फिर अधिकारी बन, सत्य मार्गमें भी फिरते है. 

ऐसा एक शठ गुरु, जिसे वाचिक (शाव्दिक ) वेदान्ती, ठग वेदान्ती+ 
शुष्कवेदान्ती, या ब्रह्मठगम जादि अनेक नाम दिये जा सकते हैं, एकवार 
अज्ञ छोगोंको भ्रमाता हुआ उत्तर दिशाकी ओर चछा. जाते जाते वह 
एक देशमें जा पहुँचा. वहांका राजा बड़ा बलवान्‌ ओर बड़ी सम्रद्धि- 
वाला था. उत्तके राज्यमें संत ओर महात्मा ज्ञानी पुरुषोंका अच्छा सन्‍्मान 
होता था. यह त्रक्मठग मानता था कि इस छोकमें मेरे जेले ही सब संत 
महात्मा होंगे, इस छिए चलो में भी इस राजाके यहां जाऊं ओर उसे 
अपने वाक़्चापल्यसे वश कर रू. ऐसे निमग्चयसे वह “जय सच्िदानन्द, 
जय सचिद्रानन्द, ? कहता हुआ राजदरबारमें गया. परंतु राजाने उसे 
अधिक आदर नहीं दिया. सिर्फ उसे भोज्नादि देनेके लिए नोंकरोंको 
जाज्ञा दी. ऐसा देखे, उल दांमिकने राजाके किसी नोंकरको अपने पास 
चुलाकर युक्तिसे पूछा:--- क्यों भाई, देशान्तरमें तो तेरे राजाकी कीर्ति सुनी 
जाती है कि यह राजा वड़ा सज्न और महात्माओंका सम्मान करनेवाला 
भाविक भक्त दै पर वह तो यहां कुछ भी देखनेमें नहीं आता, यह कैसा ?? 
: तब उस नोकरने कहा:--- महाराज ! हमारे राज्यमें संत महात्माओंका 
सम्प्रान होता है यह वात सत्य है, पर वह क्‍या इस न्याय दरबारमे होता 
है ? यह मान तो राजाकी एक रानी मिहिरा (मीरा) के यहां ही सब 
साधु संतोंकी पूजारूपसे होता हैं. रानीजी परम साध्वी और संतसेविका 
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हैं. वे निरंतर संतलसमागम ही किया करती हैं. उनके यहां मद्दात्माओंका 
सम्मान होता है. राजाके यहां क्‍या होगा ? निरंतर साधुओंमे ही बेठना 
ओर परअह्मके ध्यानमें रहना ही रानीका स्वाभाविक व्यवहार है, वहां आप 
जार्बे, वहां सब अच्छा साज है. उन्होंने इस संसास्को असार समझकर 
विलछास वैेभवका त्याग किया अर्थात्‌ राजाने उन्हें त्यागकर एक शून्य 
भवनमें रखा है. उनके निर्वाहके लिए राजा हर महीने या प्रतिवषें घनकी 
जो बड़ी रकम देता है, वह सब वे संतसेवा हीमें छगा देती हैं. आप वहीं 
पधारें, वहां आपका अच्छा सम्मान होगा. ! 
महामुन्ति वामदेवज्नी बोढे---“ राजा, जिनको मान ओर अपमान 
. खुख तथा दुःख दोनों समान ही हों वही महात्मा हैं. बेसे पुरुषको “ मेरा 
सम्मान हो तो ठीक” ऐसी कामना पेदा ही नहीं होती. यह शुष्क. 
वेदान्ती, राजाके अल्पमानसे असंतुष्ट हो, बड़ा मान प्राप्त करनेके छिए 
राजसेवकके कथनानुसार, रानी मिहिराके मंदिरकी ओर “ कल्याण. ! 
कल्याण !? < शिवो5हम ! शिवो5हम्‌ !” कहते चढछा. रानीका नाम सुनकर 
उसे आनंद भी खूब हुआ. उसने सोचा कि, पुरुषसे स्लीका मन 
अधिक सरल होता है, इससे मेरा मत ( उपदेश-पंथ ) पुरुषोंकी अपेक्षा 
ल्लियोर्मे मधिक शीघ्रवासे फेडलकर आदरित होगा ऐसी आशा है. यह 
बात सत्य है कि पुरुषोंकी अपेक्षा सझ्लियोंको अमाकर किसी भी रास्ते 
खींचा जा सकता है. अस्तु ! फिर वह संत, मिहिराके मह॒रमें गया. 
तुरन्त अनेक सेवकोंसहित मिहिरा स्वयम्‌ उस संन्‍्यासीके सम्मुख आकर, 
उसका बहुत सत्कारं कर अपने महरूमें छे गयी. भीतर चाहे जो कुछ हो, 
उसे कोई नहीं जानता. पर ऊपरसे उस साधुमें साधुत्वके लक्षण देख कर 
मिहिरा भक्तिसे उसकी सेवा करने रगी. उसका तो स्वभाव ही था कि, 
भक्तको भ्रगवद्रप ही मानना ओर ब्रह्मविदको ब्रह्मरूप देखना. रानी 
मिहिराने अपने भवनमें आये हुए उस महात्माको रुंचिकारक भोजन करा- 
कर, सुन्दर, ऊंची ओर कोमछ गद्दी पर बेठाछ, भगवत्सेवासे बचे हुए सुर्ग- 
धित चंदन ओर पुष्पादिक उसे भगवद्रूप जानकर अर्पेण किये आओऔर फिर 
उसके सामने हाथ जोड़ कर भगवत्‌-चर्चा करनेको बैठी. वाचिक वेदान्ती 
बोलनेमें हमेशा पडु होते हैं, इस छिए वह साध्ची मिहिरा भगवत्सेबंधम 
शंकासे प्रश्न पूछती, तो उसका थुक्तिप्रयुक्तिसे उत्तर देकर वह संन्‍्यासीः 
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रानीका समाघान करता था. यद्यपि भीतर ( अन्तःकरणमें ) उसे कुछ 
अच्छा न रगता था तो भी वह रानीका मन प्रसन्न करनेके लिए, जब 
रानी भक्तियोगमें मस्त होकर, वीणावायसे, पेरोंमें घुँघरू बांधकर प्रझ्ुुके 
सामने नाचती ओर हरिकीत॑ंन करती, तब वह संन्‍्यासी भी वैसा ही 
करता था. परन्तु गों पाकर ( प्रसंगोपात्त ) झपने कुटिछ सिद्धान्त फेछा- 
नेसे न चूकता था. वह मानों कोई खबसे बड़ा त्रह्मनिष्ठ हो, इस तरह 
गम्भीर मुँह करके कहता कि, “ हे रानी ! अब यह मूर्ति नहीं चाहिए? 
आत्मपूजा करना योग्य है. स्वामी ओर सेवक, स्तुति ओर निन्‍्दा, दान 
ओर भिक्षा (याचना ) हत्यादि प्रपंच जो प्रत्यक्ष ह्वेत भायनाको दिखाता 
है, छुछ काम नहीं आता. तू तो बड़ी ज्ञानवती है. तेरे मनमें अब छुछ 
द्वैत भावना नहीं दीखती; तो फिर “ से खलल्‍्विदं त्रह्म ! इसी भावसे इस 
मिथ्या जगतूमें विचरना योग्य है, महात्माओंकी सेवा और ज्ञानका 
अवण थही अब तुमको उचित दे. संतके ऐसे वचन सुनते ही मिहिरा, 
जो विलकुल त्रह्मरसमें मप्न थी ओर जो कुटिल्वादम न पड़, यथाये माग्गेम 
ही चलती थी, बहुत नम्नतासे अपने वेद॒विहित भक्तियोगका सिद्धान्त कर 
फिर “'सव्े खल्विदं त्रह्म ? इस महावाक्यकी साथकता प्रतिपादन करती थी. 

“८ ऐसा करते हुए कई दिन वीत गये. राजमहरूमें रहकर वह संनन्‍्यासी, 
नित्य मोनभावसे बेखा भोजन खा खाकर मोटा ताजा ओर ग़ुलाबके: 
फूलकी छालिमाके समान हो गया. उत्तका अन्तःकरण तो उल्ती. समय 
अष्ट हो गया था जब उसने पहले ही पहलछ रानीका अरुत रूप देखा था, 
परन्तु वह उस दुष्टरभावक्रों अपने मनमें ही रखकर फिरता था. रानी 
मिहिरा जब उसकी ईश्वरभावसे पूला करने छुंगी, तब उस भावका अपने: 
इन्छानुसार दुरुपयोग करनेका उसने विचार किया. एक दिन रानी 
अगवत्सेवा कर पूर्ण प्रेमसे नृत्य कीतेनमें मप्न थी इस समय दास दासी 
आदि भवनेमें कोई न थीं, वह संन्‍्यासी गद्दीपर बैठा था और उप्त रानीका 
रूप देख, मोहांध होनेपर भी मुँहसे * ऋष्णो5हम्‌ क्ृष्णो5हम्‌ “* जप करता 
था. महासाध्यी मिहिराके भक्तियोगका मैं क्‍या वर्णन करूं ? जब वह 
कीतैनके समय प्रेमके आवेशमें तल्लीन होती तो अपने देहकी सुध भूछ 
ज्ञाती थी. वह परिपूण त्रह्मानन्दमें मन्न रहती थी. आज जसे ऐसी 
स्थितिमें देखते ही उस बकमहात्माका मन विह्ल हो गया और उस मावे-, 


._& सोहम---चह ( परमात्मा ) में हूँ. 
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शमें, वह पापपुंज, पवित्र मिहिरासे उसके साथ नाच करते करते छिपट 
गया. अपने शरीरको किस्तीका स्पशे हुआ है, ऐसा जानते. ही रानी 
सचेत हुई. वह ग्लानिप्राप्त संन्यासी अपने दुष्ट भावकी छिपानेके लिए 
चतुराईसे बोछाः---“ हे रानी ! इतनी असावधानता ! में तुमको एकदम 
आकर नहीं पकड़ता तो तुम तुरन्त ही गिरजाती. हम बारंबार कहते हैं 
कि, यह झूँठा बखेड़ा तुम छोड़ दो. तुमको और हमको तो ऐसी द्वेतभावना 
उचित नहीं है. आपको तो सभी ब्रह्मरूप है ! देखो, सभी अद्वेत, वाह ! 
कोन ठाकुर और किसकी सेवा. ?? 

& परम पावनी मिहिराके मनमें ठेलभावना होवे ही किसकी कि उसे 
कुछ पातक या सन्देह पेदा हो ? किन्तु गुरुका मन तो ऐसा चंचल हो 
गया कि कब रानी भूछे ओर कब मेरी कामना पृणे हो. फिर उसने 
अनेक युक्तियां रचना प्रारंभ की. यह बात बातमें झंगारक्रीड़ाका वर्णन 
झर तत्त्वविवेचनसे मिश्रित कर युक्तिपृबंक अनेक मदनोद्यीपक बातें करने 
लगता. पहले बस्ती स्टेगारकथासे रानीके मनमें. संशय न हो इसलिए 
उसे घिक्कारता ओर फिर धीरे घीरे उसका मण्डन करता ओर कहता जाता 
कि, देखो सबको ब्रह्म दही देखता दै-यानी सभी दृश्याहृश्य जगतू ब्रह्मरूप 
ही है, ऐसा जिसने अनुभवसे जान लिया है, उसीको किसी भी कमसे 
प्रत्यवाय ( पाप ) नहीं छगता. वह तो सब कर्माकर्मसे जल-कमरलके 
- समान मुक्त ही है. ” परन्तु ऐसे वाक्योंसे मिहिराके मनमें कुछ असर न 
होता था. पवित्र प्रेमभक्तियोगरमं छीन वह खाध्ची यही मानती थी कि, 
यह चराचर मेरे हृदयके स्वामी ब्रह्मका ही है. तब वह साधु नयी नयी 
युक्तियां कहता, पर भक्तिरसमें रँगे हुए अंतःकरणवाली बह साध्वी, उसके 
डुष्टभावकों नहीं समझ सकी. एक दिन एकानन्‍त देख, रानीके सामने वह 
ज्ञानकथा कहने छगा. साधुरूप बकभत्तने पहले बहुतसा ज्ञानरहस्य, 
कह कर, फिर कोई विचित्न प्रसंग छाकर ऐसा दृष्टान्‍्त देने छगा:--- 

४ हे मिहिरा ! यह आत्मा तो बिछकुछ निर्लेप हैं ओर प्रारब्ध ( कमे- 
फल ) तो इन्द्रियद्वारा देहको भोगना पड़ता द्वै, परन्तु उसके साथ आत्माका 
जरा भी संबंध नहीं दे. किसी राजर्षिके नगरसे कुछ दूर एक रमणीक 
उपवन था. वहां उत्तमोत्तम रूकछित पृष्पवृक्ष॒ ओर फछित बृक्ष खड़े थे- 
अनेक शुक ( तोते ), मैना आदि पक्षी भी मधुर कछरव कर रहे थे- 
उस उपवन्की सुशोभिव घटाके मध्यमें एक महात्माफा आश्रम था« 
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ये महात्मा एक दिन मआानंदसे एक आम्ररूताके नीचे बैठ, उपवनरूप 
ब्रह्मलीला देखते थे. इतनेमे वहां मानो दूसरी उत्रशी ही है, इस वरहकी 
एक युवती उस उपवनमें क्रीड़ा करती हुई जा पहुँची. उसके साथ 
वेसी ही सुंदरांगी सलीमंडडी भी थी जो उस नवयोवनाकी सेवाके 
लिए लाना प्रकारके सेत्रोपचार करती थी. उस नव किशोरीको 
देखते ही उस महात्माका मन बहुत विहल हो गया ओर इन्द्रियां स्वेच्छासे 
उस सुन्द्रीकी ओर जोरसे दौड़ने छगी. महात्मा तो साक्षाव्‌ श्रह्मरूप 
ही था, उसे कुछ भी संकल्प विकल्प न होता था; परंतु,इन्द्रियोंसे प्रेरित हुआ 
स्थूल शरीर एकदम स्वस्थानसे उठ, शीघ्रतासे दौड़, उस नव सुन्दरीके 
कोमछ गुलाब जैसे शरीरके साथ ब्रह्ममावसे लिपट गया और ऐसा दृढ 
आलिंगन किया कि उससे वह सुन्द्री छूट न सकी. ऐसा प्रसंग देख, 
हँसती ओर लज्ञाती हुई उसके साथक्री सखियां आखश्चयेसद्त दूर भाग 
गयीं ओर उन्होंने उस वाटिकाके बाहर आकर राजसेवकोंसे यह समाचार 
बताया. इस तन्रह्मठीलाके रहस्यको समझ न सकनेवाके सब सेवक तुरंत 
नाराज होकर उस वाटिकामे दोड़ आये और उस सुन्दरीकी भेटसे निवृत्त 
होकर खड़े हुए उस मद्दात्माके स्थूछ शरीरको मारने छगे. फिर उसके 
शरीरको केद कर राजनगरमें ले गये और राजसभाम लेजाकर उसके, 
स्थूछ शरीरको खड़ा कर, उसका अपराध राजासे निवेदन किया. उस 
- नगरीका राजा, उस नवरछ सुन्द्रीका पिता था. वह बड़ा धर्मात्मा और ज्ञानी 
था. सेवकोंके मुँहले सब बृत्तान्‍्त सुन ओर महात्माके शरीरकी ओर देख 
वह बहुत शोक करने छगा ओर बोछा:--“ हरे हरे !! किन पापियोंने 
इस महात्मा पुरुषको व्यथ पीड़ित किया है ? जाओ रे, उन दुष्टोंको इससे 
दुश दुश ग़ुनी पीड़ा दो और सिर तथा मूछ सुड़ाकर उनको नगरम घुमा- 
ओ. फ़िर वह राजर्वि हाथ जोड़कर उस महात्माके आगे जाकर क्षमा- 
प्राथेना करने लगा ! अहा---? 
“इतनेमें ही परम चतुरा मिहिरा बीचम बोछ उठी:---'महाराज! यह बात 
तो बहुत विपरीत कही जा सकती दे. क्या जमविवेकी, आश्चमव्यवस्थाके 
४“ संग करनेवाले पुरुषको दंड देना योग्य नहीं है ? इसमें सेवक्रोंको उल्टा दंड 
क्‍यों होना चाहिए ?? यह सुन, उस वेदान्तीने उत्तर दिया;---““अरे साध्वी! 
तू ऐसी तत्त्वज्ञ होकर क्‍यों भूलती है? ऐसे महात्माको अविवेकी कौन कहेगा ? 
कोन नीतिभंग कहेगा ? यह जगतू ब्क्मरूप ही है ! विषयादिक कमे देहके जैं: 
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आर उन्‍हें देह भोगती है ! उनमें त्रह्मनश्को कुछ सी छारूखा नहीं होती, वह 
तो सदा निर्लेप और निष्पाप है. ऐसे ब्रह्मज्ञानीकी सेंटले तो बह सुन्दरी 
राजबाला परम पवित्र हो, तेरे समान ही ब्रह्मपद्को प्राप्त हुई थी. ” चह 
सुत्त, साध्वी मिहिरा समझ गयी कि, इस कूठ ज्ञानी साधुका सत्त सहित है. 
मलका स्वभाव चहुत विलक्षण होता है. सचसे ही संसार स्वयं और 
मनरकटद्वार होता है. सत यदि अंकुशमें हो तो वह दास ओर सिरंहुश हो तो 
शन्रुसे सी अधिक दुष्ट है. उस साधुके कपटयुक्त वचन सुन; रानी मिहिरा 
चुप हो रही. पर जब लरज्तित होकर मिहिरा कुछ नहीं बोली तब इस 
ठग संन्‍्यासीने मछ्ुुमान किया कि रानी साध्य (चशसें ) है. वह फिर 
साघुभाषासें चबोछा:--हि रानी ! इस बातमें रक्ानि करनेका छुछ प्रयोजन 
नहीं. क्‍यों कि यह तो अज्ञ छोगोंको उल्‍ठी समझ है. यथाथ इट्टिसे तो 
किसीसें कुछ भेद नहीं हैं, सच एकही ब्रह्मके विकार हैं. जेसे एक ही सो- 
नेसे ये तुम्हारे ऊुंडछ बने हैं ओर उसीसे तुम्हारे हस्तकंक्ण बने हैं. इसमें 
“लिफे आकार मात्र भिन्न है. यदि इन्हें तोड़ अप्निमें गछाकर एक करें दो 
सोना ही होगा, कुछ भेद नहीं रहेगा, उँसी तरह हम सहित सच घुरुष ओर 
तुम सहित सब ख्रीवग केवछ एक ही बत्रह्मके रूपान्तर होनेसे सवेधा अमिन्न 
अर्थात्‌ एकह्दी हैं. तो स्ली पुरुषका संग दूषित केसे कहा जाय १ फिर 
उससे भी अज्ञपनेकी चात अलग है, हमें तुम्हें कोई बात दूषित ओर चंघन- 
कारक नहीं हैं. तुम ओर हस बराबर हैं इसलिए निरंतर झुखमय विहार 
करते रहें तो सी किसी तरह लिप्त नहीं होंगे. बरावरवाछोंका विहार भी 
बह्मरूप ही होता है. इसमें रछानि करनेका कुछ काम नहीं. तुम ओर 
हम एक ही रूप हैं ओर जब एक ही रूप हैं तब छज्जा किसकी? जिस समय 
जिस विषयकी कासना हो उस्त समय उस विषयका सोगकर, ति:स्पृह 
होना योग्य है. जब खीर खानेकी इच्छा हो तब इच्छासर खीर खाकर 
इस इच्छाको तृप्त करना चाहिए. जब किसी समय मन अबल हो जाय 
तो उसको शान्त करना ही उचित है. इस लिए किसी समय इच्छा 
हो जाय तो संकोच करके उसे मनसें सत छिपाना- तुम्हारी प्रसन्नताके 
लिए यह ब्रह्मरूप देह सद्दा तत्पर है. * 

“वरेप्सु / वेदान्तचादसे सिज्ित होनेपर भी उल संल्यासीकी ऐसी 
विषयछालछसासे ग्सित बात खुल, मिहिरा अपने मनमें एकदम सचेत - हो 
ययी. उसे निम्धय हुआ कि, अह्मनिष्ठकी बातें ऐसी नहीं होतीं, कोई छुष्ट 
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जीव ही ऐसी कल्पेना करता है. परन्तु साधु जनोंपर उसका , अटछ पूज्य 
भाव होनेसे, उसने अपना वह निम्चय मनमें ही दवाकर, इस शुष्क वेदा- 
सतीके मन ओर उसके त्रह्मभावकी परीक्षा छेनेका निश्चय कियां. वह 
नेम्नतासे वोली:---“ महाराज ! मेरे मनमें तो किसी बातकी कामना (इच्छा) 
नहीं है. मेरी सब कामना परत्रह्म ओऔहरिके अंगके संगमें बिछक्ुछ लय 
हो गयी हैं, परंतु स्वज्ञ त्रह्ममय देखनेवाले आपकी छुछ इच्छा हो तो में तो 
आपकी चेली हूँ. ? यह सुन, वह त्रह्मज्ञ वहुत ही प्रसन्न हो गया, और 
बहुत दिनोंका प्रयत्न आज सफहू हुआ ऐसा समझकर वोछाः-- हे छझुन्दरी ! 
साध्ची ! ऐसा योग ओर ऐसा एकान्त स्थान किर कब मिलेगां ? तैयार 
होजा. ? तवब॑ वह चल्ुरा वोढी:---“महाराज ! आप यह क्‍या बोले ? जहां 
अपना मन शुद्ध हैं ओर हम दोनों समान त्रह्मदृष्टिवाले हैं वहाँ एकान्त 
क्या ओर गुप्त क्‍या ? महाराज मेरी ऐसी इच्छा हैँ कि आप विदेशी - हैं 
इससे आपका प्रसंग वारवार मिलना दुरूभ है, इसलिए आप पूर्ण ठाढके 
साथ अपनी इच्छा पूण करें. आप निश्चिन्‍न्त रहें. आजसे तीसरे दिन 
त्रह्मलीलाका सुख अनुभव करनेके लिए मेरे एक अत्यंत सुन्दर बगीचा है, 
हम उभ्य वहीं जायेंगे. ?? इतनी बातचीत होती थी, इतनेमें एक दासीने 
हाथ जोड़कर विनय की:---“ देवी ! ओऔहरिको नेवेद्यापंणका . समय हुआ 
है. ” यह सुन, तुरंत वह पवित्र अवछा उठकर हरिमंदिरमें चली गयी- 
वामदेवजी वोले:---“बरेप्छु ! इस महासाध्ची मिहद्दिरा रानीका अधिकार 
कितना बड़ा था, वह किस तरह त्रह्मस्वरूपमें लीन थी, यह बात मूख 
क्या जाने ? वह सिर्फ अँहसे ही * अहं त्रह्म, ! “ अहं त्रह्म ?! कहनेवाली न थी, 
परंतु स्वयं ब्रह्म ही थी. अपनी अन्तर्ेंष्टिसि अपने ओर सारे जगतमें 
व्याप्त हुए एकही परमात्माकों अमेदपनसे देखनेवाली थी. उसे तो बारय- 
कालसे ही परमात्माका साक्षात्कार हुआ था और तभीसे उसका अज्ञाना- 
वरण दूर होजानेसे त्रद्ममय सारा जगत्‌ उसे हृस्तामछकबत्‌ था. उसका 
अमेदपन ओर उसकी परमसात्मनिष्ठा उत्तके पतिके देश ओर उसके पिताके 
राज्यमें प्रसिद्ध थी. ससुरालमें सास, ननद और पति इत्यादिने उसे सबके 
समान मेद-दृष्टिसे संसारमें रखने और संसारका अदुभव लेनेके लिए 
अनेक प्रयत्न किये; पर उसकी दृढ़ भक्तिभावनाके आगे किसीका छुछ न 
चछा, इतना ही नहीं, पर बेसा करनेको उन्होंने उलकी कई वार परीक्षा. 
की थी, अनेक वार उसे छला था. पर, किसीसे उसका अचछ- प्रश्भु 


३४७० - अंद्रकान्त, 


प्रेममक्तियोग शिथिक नहीं हुआ. निदान, उसके पतिने उसे डस एकान्त 
मंदिरमें रख, ख्चेकी सुन्द्र व्यवस्था कर-दी थी. उसके ऐसे सचरित्नसे 
यह जगत्‌ अनभिज्ञ न था. उसकी परम छउदारता ओर दीनदयाछुवाके 
कारण स्वतः उसीकी निन्‍दा करनेवाले अथवा उसके काममें विन्न करनेवाले 
अनेक अधम छोग भी कल्याणपात्र बन गये थे अर्थात्‌ अत्यंत रूपबती 
होनेपर भी सब संसारसे विरक्त ओर निःशंक होकर इच्छान्ुसार प्रेमलक्षणा 
भक्तिसे हरिकीतेन ओर चाहे जैसे एकान्त स्थानम संतलमागम करनेपर भी 
अब उसकी विशुद्धता-निदौषताके लिए किसीको भी शंका न होती थी- 
जो बात मनमें वही बाहर और जो बाहर वही भीतर, किसीसे कुछ भेद 
आओर न किसीसे कुछ दुराव ! ऐसा शुद्ध चरित्र देख, उसके दास दासी भी 
बिलकुल शुद्ध और भक्तिमान्‌ होगये थे. उनसे भी उसका चरित्र गुप्त न था, 
ओर उसके किसी चरिजत्रके लिए उन्हें शंका भी न थी. ?? 

उस शुष्क वेदान्तीके पाससे बिदा हो फिर मिहिराने सब दासियोंकी 
पास बुछठाकर उप्त महात्माकी परीक्षा करनेके छिए की गयी युक्ति कह 
सुनायी और अपने अपने संकेतमें बहुत सावधान रहनेकी चितावनी दी- 
अंपने पवित्र पतिक्री आज्ञा ले और उपयोगी व्ययके छिए घन मँगाकर तथा 
शिबिरादि ( डेरे तंबू ) विविध सुखसामानसहित उन्हें दूसरे दिन नगरके 
बाहर बनी हुईं अपनी एक रमणीय वाटिकामें भेजा, देवीके आज्ञानुसार 
उन्होंने वाटिकामें जाकर युक्तिपूर्वक सारी रचना ठीक कर दी. 


तीसरे दिन भगवत्सेवा करके मिहिरा वहां जानेको तेयार हुई. वह 
संन्‍्यासी तो मागे द्वी देख रहा था कि, कब वाटिकाम पहुँचे और अपनी 
मनःकासना सफछ करें. दो रथ तैयार होकर दरवाजेके सामने खडे हुए. 
महलसे उतरकर मिहिरा रथमें बेठी. संन्यासी दूसरे रथमें बैठा. उसका 
मन तो इस समय तीसरे स्वगेके सुखमें फिर रहा था. थोड़ी देरमें बादि- 
काम पहुँचे. रथसे उतर मिहिरा उसे भीतर छे चली. वहां जगह 
जगह अर्ुव छीछा हो रही थी; वाटिकाके बीचोबीच एक अत्यंत सुन्द्र तम्बू 
इस तरह खड़ा किया गया था, कि वह प्रत्येक मन्ुुष्यको चाहे जहांसे खड़े 
खड़े अच्छी तरह दीख सके. वह देखनेम तो सुंकुचित पर भीतरसे बहुत बड़ा 
और सुन्दर था. तम्बूके भीतर सब रचना रंगबिरंगी थी. जरजवाहि- 
रातकी वहां कप्ती न थी. मखमलके विचित्र नमे गलीचे जमीनपर बिछाये 
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गये थे. तंबूके मध्य भागमें एक चंदनका परढुंग बिछा था. उसपर दूधके 
फेनके समान नमे बिछोने बिछे थे. उसपर और सारे तंबूमें उस ऋतुके 
अनुकूछ विविध सुगंध सिक्त थी. फिर अनेक सुगंधित फूछोंके गुच्छे भी 
जहां चाहिए वहां छगे हुए थे. ऐसे विशाल और इतनी रचनावाला 
होने पर भी वह शिविर ( राजसी मुकाम ) ऐसा यांत्रिक ( यंत्रवाल्ता )था 
कि यदि इच्छा हो तो एक क्षण मात्र वह सबका सब चहांसे अघधर उखाड़ 
कर हटा लिया जाय, तो भी उसके भीतर रहनेवालॉंको कुछ पीड़ा नः हो. 
४ रानी मिहिरा ऐसे अरुत विछासभवनक्रे समान शिबिरमें उस 
संन्‍्यासीको ले गयी. सीतर जाते ही साधु पुरुष तो निहाल हो गया. 
बंसत ऋतु, हृष्ट पुष्ठ शरीर, संगीतका आलाप, कामोद्दीपक पदार्थाका संघट्ट 
( जमाव 2) इन सबसे वह मदान्ध शुष्कज्ञानी घीरज नहीं घर सका. संके *« 
ठके अनुसार दास दासियां वहांसे एक एक कर खसकने लगीं. शिबिरके 
द्वारका पर्दा सररर करता नीचे गिर गया. इस तरह थोड़ी देरमें मनुध्योंके 
समूहके बीचमें बना हुआ शित्रिर एक गुप्त एकान्तस्थान बन गया. भीतर 
तीसरा कोई भी न था. मिहिरा ओर संन्‍्यासी दो ही थे. सबके चले 
जाने पर संनन्‍्यासी परंगपर जा बेठा ओर मिहिराको हाथसे अपनी ओर 
खींच आछलिंगनकी उतावली करते बोला:---“हे सुभगझुन्दरी ! अब क्‍यों 
देर करती है ? आज तेरा और मेरा दोनोंका जन्म सफछ है. मुझ जेसे 
महात्माकी सेवा करके कृताथ होनेवाली तू विशेष धन्य है. ब्क्मचिह् 
सर्वत्र एकमय देखनेका यही सार दे, हम जेस ब्रह्मदर्शियोंकों तो सभी 
रूप ब्रह्ममय हैं तो इस सिद्धान्तकों तुम सुजान होकर बारबार क्यों भूछती 
हो १ ओर लल्जित होकर कोमल अंगोंको क्‍यों गुप्त रखती हो ? ऐसा 
सुग्धत्व तो सिफे अज्ञान ओर नवोढा-मुग्धा श्लियोंको ही योग्य है. तुम तो 
त्रह्मरसमें मस्न हुई हो, इस लिए अब इस अम्रतमय समयको व्यथ मत जाने 
दो.” यह सुन, मिहिरा एक किनारे खलककर बोली:---“ महाराज '!' 
आपका कहना सत्य दै ! में कुछ लब्मा नहीं करती. में तैयार हूँ ! आए 
कपड़ें त्याग दें ! क्‍योंकि मेरा शरीर देखनेसे जैसे आपको कामना उत्पन्न हुई 
है, उसी तरह आपका अंग देखनेसे मुझे भी कामना उत्पन्न हो, इंस दिए 
इतनी इच्छा पृूणे करो. आप कपड़े त्यागकर आओ, बह्मका विछास्र करें.” 
महाराज तो यह बात सुन, और भी अधिक प्रसन्न हुए और पहलंगसे 
नीचे उतर, तंबूकी खुूंटीमें एक एक वस्त्र उतारकर टांगने छगे. कमरका फेंटा 


डेछ२ चंद्रकान्त, 


भी निकाल डाछा- अब सिर्फ दो अगुरूकी छँगोटी . रही. जउसे- पहले हुए. 
महाराज आने छगे, तब फिर रानी बोलीः--“क्या कहूँ १ आपके समान 
सुन्दर श्वपुरुष' मेंने आजतक कभी -न देखा था. डिन्तु वाह ! यह- दो 
अंगुलकी चिन्‍न्दी ( चिथड़ा ) आपने क्‍यों रखी है ? ब्रह्मदेव यह- तो 
आपके अंग्गोरवको कल्ूंक -छगाती है इसे निकालडो.?” यह सुन, महात्मा वह 
'छँगोटी उत्तारनेके छिए संकोच करने छगा तब पवित्र रानी फिर बोली:--- 
८४ अरे ! आप तो ब्रह्मरूप हो, में भी त्रह्मरूप हूँ, यह अह्यछीछा है, अ्य सत्र 
है, आपको इसमें संकोच क्या है. लज्जा क्‍या है? सर्वत्र गद्धेत है, द्वैत 
-कहां हैं जिससे छज्जित होते हो ? आपकी ब्रह्मलीछा पूणे रीतिसे करनेके 
छिए में यहां आयी हूँ, आप शीघ्र पधारो ! क्या आपके मनमें ढवैत भाव 
बसता दवै? ? यह सुन, बहुत हर्षित हुआ वह संन्‍्यासी, दिगंबर ( नमन ) 
होकर शीघ्रतवासे परढँगके पास आने छगा. उसकी खारी इन्द्रियां -पूणे 
रूपसे जाभ्रत हो गयीं थीं. उसके रोम रोममें काम॒का महाब॒रछ व्याप गया 
था, पर यहां “अहं ब्रह्मास्मि? क्री परीक्षाकी कसौटी थी. ज्योहीं वह 
संन्‍्यासी परेंगके पास.आ, मखमलरूसी कोमल सीढ़ियोंसे होकर ऊपर चढ़ने 
'छगा, त्यों ही रानी “ पधारो पधारो ?” ऐसा शब्द जोरसे बोली और तुरंत 
ही वहां एक विचित्र चमत्कार हुआ. एक सपाटेसे खारा तंबू बहांसे उखड़ 
गया ओर, वहां पड़ा हुआ पलंग मानो खुले मैदानमें डाछा गया हो इस 
'तरह दीखा. अब देखछों मजा. इसी जगह उस ब्रम्हवेत्ाकी दुर्दशाकी 
पराकाष्ठा हो गयी. 


८४ तंबू उखड़ते ही चारों ओरसे सेनिकोंका हाथियारबंद पहरा होने 
रूगा. आसपास सारे दास ओर दासियां सुँहमें कपड़ा छगाकर खड़ी थीं. 
रानीकी अभिलाषासे नम्न हुए उस त्रम्हज्ञानीकी इस समय केसरी दुदशा हुई 
होगी ? बरेप्सु ! उसका तू ही विचार करले, वह महामूखे, तंबू उखड़ते ही 
'हक्का बक्का हो गया. वह दिगंबर नाथ पढंगकी, सीढ़ीसे कूद, भयभीत 
आर लज्जित होता हुआ अपने कपड़े लेनेको दोड़ा, परंठु कपड़े कहां थे जो 
पहरे ? वे तो तंबू उखड़नेके साथ उसीमें चले गये थे. अब वह क्या करे ! 
कहां ज्ञावे अपने शरीरको कहां छिपांवे ? वह जज्ञ जीव अपने शरीरको 
हाथसे ढैंक॑, इधर इधर छिपनेकी जगह खोजने छगा. ऐसा तमाशा देख, 


१ श्वान पुरुष, कुत्ता: ' 


शुष्क वेदान्तज्ञानी, ३४३ 


चारों ओर खड़े हुए सेवक सँँहमें केपड़ां छगा और पेट पकड़; स्वंठखिला- 
कर हँसे पड़े. इस समंय उसके मनमें ऐसी ग्लानि हुई होगी कि यदि 
यपासमें कोई अंधा छुआ होता अथवा पृथ्त्री फट जाती तो वह उसमें घैंसकर 
मरजाता यां जीम काटकर देहत्याग करता. इतनेमें फिर भी मिहिरा 
नम्नतासे कहने छगी:-“ महाराज ! इस अम्ृतसमान समयको क्‍यों खोते 
हो १ शीघ्र आओ ! आप तो स्वयं ब्रह्म हो, में भी त्रह्म हैँ, यह सब जगतू 
भी ब्रह्म है, ये सेवक भी त्रह्म हैं तो चिन्ता क्या ओर रूज्जा भी किसकी ? 
अद्वैतभाववालेको, परम त्रह्मस्वरूपको त्रह्मरूपकी लछज्जा उचित नहीं, 
छज्जा तो सिफ द्वैत भाववाके और भेददृष्टिका लक्षण है. आपमें तो कुछ 
भी भेद नहीं है. में तो अज्ञ अबलछा हूँ, इससे भेददृष्टिसे देखूं तो उचित 
ही है, परंतु आप तो स्वर्य त्रह्म हो, आप भी भेददृष्टिसे देखो तो यह 
जगत्‌ इब जाय ! ”? । 
यह सुन, वह संस्यासी वोछा:-“ हे मिहिरा! मिहिरा ! यह क्‍या? 
तंबू गिरा दो ! क्‍या छज्जाका विचार नहीं है ? ? मिहिराने कहा:-“ महा« 
राज ! ब्रह्मरूपको रूज़्या क्या? शीघ्र पधारो, विलासमें रमण करें. -यहां 
त्रह्मके सिवाय कौन दे कि जिससे तुम्हें भय और रज्जा छगती “है? 
में सर्वत्र श्रह्म देखती हूँ और तुम्हें बह नहीं दीखता ?? बरेप्छु ! इस समय 
उस शुष्क वेदान्तीके मनको कितनी बड़ी चोट छूगी होगी ? उसने विचार 
किया दोगा कि ये चारों ओर फिरते हुए पहरेदार अपनी तलवारसे मुझपर 
एकदम टूटकर मेरे दुकड़े डुकड़े क्‍यों नहीं कर डालते, परंतु उस दंभीका 
पूतरे जन्मका संस्कार था इससे उसने इस समय एक क्षण भी जीनेकी 
अपेक्षा अपने शरीरके ड्रकड़े ठुकड़े होजाना अधिक योग्य साना. उसे 
विचार हुआ कि जिन्होंने आजतक मुझे महाराज, गुरुराज आदि हझाब्दोंसे 
सत्कार कर ईश्वरकी तरह मेरी पूजा की है, वे सन छोग आज मुझे इस 
दक्षामें देखते हें ! घिक्कार ! घिक्कार ! यह सब मेरे ही ऋृत्योंका मुझे फछ 
मिला है. मैंने अपना- सारा जीवन भिशथ्या ब्रह्मवादमें ही बिताया, पर 
सत्य चह्मको नही पहचाना. द्वाय ! इस साक्षात्‌ त्रह्मरूपिणी ओर जगत्‌- 
की माताके समान रानोका मैंने कितना भारी अपराध किया है. अहो.-! 
सच्ची त्रद्मज्ञ ओर सच्ची अह्वेत भावनावाली तो यही है कि जो अभी तक 
पलंगपर बेठी है तो भी किसी तरहकी ग्छानि नहीं करती और इस सूखे, 
देहसुखाभिलछाषी जीवकों त्रह्मवाक्योंका बोध कराती है. अदा हा! घन्य 
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है इसे और इसकी शुद्ध त्रह्मनिष्ठाको. अरे ! यह तो सारे जमतका गुरु- 
रूप है, मेरा सदगुरू तो यही है; यही सुंझे सब पापों ओर अज्ञानसे मुत्त 
करेगी. ऐसे विचारसे वह सेन्यासी, इस समय सानो पिछले सारे कछुछ- - 
माका विपाक ( फछ ) सोग रहा हो ऐसे झ॒ुद्ध मसल जोर अकुटिल भावसे, 
उसी दशा दंडकी तरह गिर, दाथ जोडकर उसके पेरोंमें पड़ा और 
उसने पुकारकर कहा:- हे मातुओ, दे मातुओ | है दुयाकारिणी हे 
ब्रह्मरूपिणी ! में तेरा बड़ा अपराधी बालक तेरी शरणमें पड़ा हूँ. इस गज्ञाच 
बारूकपर दया कर, सब अपराध क्षमा कर ओर मुझे शरणमें रखकर सदाके 
लिए संसारदुःखसे मुक्त कर. 


८ सतीशिरोमणि मिहिराने उसे ऐसा नम्र ओर शुद्ध मसवाछा देखकर, 
उसी समय न्नौकरोंसे उसके कपड़े दिलाये. उसे अधिकारी जान, श्ञास्त कर, 
बहींपर भगवज्नामस्मरणका उपदेश देकर कहा कि--- हे सज्जन ! इस पवित्र 
मंत्रका झुद्ध मल ओर एकनिष्ठा ( विश्वास ) से अटछ जप करते हुए तू 
भगवद्गप हो जायगा. हे बाप | तू भिथ्या ब्रह्ममाव ( अहंन्नह्म एन ) छोड़ दे 
आओर * उस सर्वेव्यापी परत्रह्म औहरिका दास हूँ? ऐसी दृढ़ भावना धारण 
कर, उसे एकचित्तसे भज, बस परत्रह्मरूप होकर तेरा कल्याण होगा. तेरा 
कल्याण त्तेरे हाथमे ही है. ?” 

“ ऐसा कह, मिह्रा वहांसे उठ खड़ी हुई ओर सेवक प्रज्ुके नामकी 
जयध्वेनि करने छगे. परन्तु वह नुतत जनित साधु तो मिह्रिाके परोंमें 
सिर रखकर पड़ा ही रहा ओर कहने छूगा कि--+ मातुओ ! अब में तेरे चर- 
णोंको छोड़ फहीं जानां नहीं चाहता और तू मुझ्त जसे अज्ञान बारूक॒का 
त्याग करनेके लिए योग्य नहीं है. में तेरी सेवार्में जन्मभर यहीं रहूंगा; तू 
जो कुछ अन्न देगी वही खाऊंगा ओर प्रपंचका त्याग कर अपनी भक्तिको चढ़ 
करूंगा.? ऐसे अत्याग्रहसे मिहिराकों वह प्राथेना मानती पड़ी. फिर 
ओहरिकी जयज्ञय ध्वनि सहित सब वहांसे नगरक्की ओर जानेको तेयार 
हुए ओर वह झुष्कज्ञानी अहंसाव छोड़कर, वहीं रहा और दूसरे जन्‍्ममें 
परम ज्ञानी हुआ. ऐसी सगवफतक्त ओर संतशिरोमणि मिहिरा रानीका * 
प्रभाव अब तक संसारमें गाया जाता है. ?* 

सहासाध्ची मिहिरा. 


ऐसा विस्तृत इतिहास सुन, प्रसन्न हुए सब समासदोंके सहित राजा 


महासाध्वी मिहिरा- ई४५ 


चरेप्सुने नम्नतापुवक फिर बढुकसे विनय की कि; हे कृपाल गुरुदेव ! ४ यह 
मिहिरा स्वय अबरछा-स्लरीजाति ओर उसके पति आदि सब कुद्ठम्ब्री संसारमें 
अनुरक्त होते भी उसे ऐसी ज्ञान-भक्ति कहांसे ओर किसतरह प्राप्त हुई 
यह कहिये. ?? ५ 
बटुक वामदेवजी बोले; “प्राचीन कारूमें भिहिरा नामकी नगरीमें जयसे 
नामका एक महासमथे ब्रह्मनिष्ठ राजा था. उसने पहले केंठिच उपासना 
द्वारा अपने मनको भगवत्पदारविन्दर्म दृह--स्थिर किया था. उसकी संसा“ 
रकी प्रीति जरलूकमरूवत्‌ थी. धीरे धीरे उसकी सब मायिक ज्त्तियाँ 
निमूल होते ही उसे परत्रह्मका साक्षात्कार ( दर्शन ) हुआ और उसके बाद 
वह पूणे ब्रह्मनिष्ठासे ही अपना राज्य चलाया करता था. उसके धार्मिक 
राज्यमें किसीको कुछ अन्याय, सय या अधमेका डर न रहता था. सच 
प्रजा सुखी और सदाचारिणी थी. ऐसे प्रतापी राज्ाके यहां डसकीं 
बृद्धावस्थामें एक रत्नके समान कन्या पेदा हुई वह कन्या साक्षात्‌ किसी 
देवपुत्रीके समान ओर रूध्मीके भाण्डा रतुल्य थी. “पुत्रके लक्षण पालनेभ॑से ही 
जाने जाते हैं ? इत कहावतके अनुसार जन्मते ही उस कन्याका शील ऐसा 
उत्तम दीखने लगा कि उसके विना राज़ाको क्षणभर भी चन नहीं पड़ता 
था. सोते, बैठते, नहाते, खाते ओर सभामभे राजकाज करते भी छड़की 
उसके पास ही रहती थी, पहले पहल बोलना सीखी तभीसे उच्च बालछाके 
सुन्दर कोमल सुैँहसे ऐसे मधुर शब्द निकलने रंगे कि जिन्हें सुनकर सबको 
आनन्द होने छगा. कुछ समयमें जञ्र वह अच्छी तरह बोछने छगी तो 
जनन्‍्मसे ही राजपुत्री ओर सबकी छलाड़िली (प्यारी ) होते भी, अपने माता- 
पिता ( राजा रानी ) से लगाकर उस राजभत्रनके तुच्छातितुच्छ दास दासी 
सबको, योग्य मान पूवेक और प्रिय शाब्दोंसे बुछाती, किसीको भी अनादर 
या क्रोधभरे शब्द कहना उसे अच्छा ही न छगता था. फिर रानी उसे 
थोड़ा थोड़ा अक्षरज्ञान कराने ( शिक्षा देने ) छगी ओर राजाके रातद्निके 
सहवाससे स्वाभाविक द्वी उसे अनेक सुन्दर ज्छोक, भगरत्संबंधी अनेक स्तोत्र 
आर भगवत्कीति गीत ( कीतन ) बिल्कुछ शुद्ध वाणीसे कंठाग्म दो गये. 
“अब राजा नित्य भगत्रत्सेवा करके वाणीवायसे प्रभुसंनिधानम॑ नृत्य करते 
समय प्रेमसे स्तोन्नादिक गाता तो वह भी स्वाभाविक्र बालछीछासे पिताके 
साथ नाचती और गाती थी. वह संस्कारिणी थी, योगिनी थी, परन्तु पवे- 
जनन्‍्मके योगमें कुछ कमी रह जानेसे उसे जन्म लेना पड़ा था. इस जन्ममें 
२६ 
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उसके संस्कार पूणे होनेके रहिए बह जल्‍्मसे ही परज्रहझमें छीन थी. 
वह ज्यों ज्यों बढ़ती गयी, त्यों त्यों ईश्वरकी सेवा उसका मन इतना छगा 
ओर इृढ़ हुआ कि अपने बारूवयके योग्य खेलना, खाना, पीना, आनन्द 
उत्साहसे सखी सहेलियोंके संग रहना, फिरना, पढ़ना, शुनना और कछा 
कोशल्यादि सीखना इत्यादि सब बातें एक किनारे रख बह सोचती थी कि मुझे 
ज्ञो कुछ करना है वह सिर्फ भगवत्सेवा ही है, ऐसा उसके मनमें दृढ़तासे जम 
गया. राजाको शायद किसी राज्काजके कारण कुछ विश्लेप (अड़चन) 
हो जाय तो अपनी सेवाका समय जरा भी खराब जाने न देकर, सित्यके 
ही समयमें खर्लानादिकसे शुद्ध हो, वह छुमारी प्रश्चुसेवासें तत्पर हो जाती 
चोर यथाविधिसे सेवा करती थी. विलंब हो जानेसे जब राजा सेवाके लिये 
अत्यंत चिन्ताग्रस्त होकर आता और अपनेसे सी अधिक चतुराईसे सेचाको 
पूणकर उछ पविन्न बाराको एकाअचित्तसे प्रशुका ध्यान करते देखता तो उस 
( बाछा ) की आंखोंसे प्रेमाशुकी घारा बहती थी. पुत्नीका भक्तिभाव देख, 
वह आनल्‍न्‍्डदुमप्न हो जाता. मनमें वह विचार करता कि, यह वारा परर- 
जन्मकी कोई महासतक्त है, परंतु भगवत्साक्षात्कार होना बाकी रह जानेसे 
वह पृवेजन्मक्रा अपुंणे भक्तियोग पू्णे करनेके छिए ही सेरे यहां जन्‍्मी हैं, * 

इस वरह समय जिताते हुए वह कन्या विद्वहके योग्य हुई दो राजाने 
विविवत्‌ उसका विवाह किया, परन्तु यह बात उस साध्वी कल्याको पसेद न 
थी. विवाह हो गया, पर असुरके घेर जाने योग्य उमर होते तक वह 
पिताहीके घर रही. इस समय उसका भक्तियोग परिपक्त दुशामें आा गया. 
उसपर पूण कृपा कर पूण ब्रह्म पुरुषोत्तम ओऔहरिने, अपने सगुण स्व॒रूपका 
उसे दशेत दिया. एक दिन वह संध्याससमय इंश्वरोपासना करने बैठी 
प्रदक्षिणा नमस्कारादि सब कर लछेने पर इन इन्द्रियोंक्रो रोक कर, प्रशुका 
व्यान और मानसिक पूजा करना आरंस किया. चरणकमलछोंसे मुकुड- 
परयेल्‍्त परमात्मस्वरूपका ध्यान कर, गंघ पुष्प नेवेद्यादि मानसिक उपचार 


# इस विषयपर भगवद्वाक्य नीचे छिखे अनुसार हैः--- 
शुचीनां भ्रीमतां गेहे योगश्रशेडसिजायते 7 
अथवा योगिनामेव कुझे भवति घीमताम्‌ ॥ 
पूवेका योगश्र८--अघूरा योगी, अपना वह योग सरलतासे पूर्ण करनेकी किसी पवित्र 
ओर घनवानके घर जन्मता है, अथंबा किसी छाद्ध बुद्धिवोले योगियोंके कुलमें जन्मता है 
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उनको अपेण -किया. फिर मानसिक दीपकसे प्रभ्ञुके अंगप्रत्यंगोंक्रो प्रेमसे 
अवलोकन करते हुए उस स्वरूपानन्दमें इतनी तह्लीन हो गयी कि उसे अपनी 
देहकी सुध न रही. इसी समय उसका हृदय खुछ गया. जिस स्वरूपके 
अवलोकन वह वल्लीन हो गयी थी, वह सच्िदानंद्धन स्वरूप हृंदयकम- 
छमें अखंड विराजता दिखाई दिया, इस देहके आत्मस्वरूपरे ही आत्म- 
स्वरूप ही स्थक्षात्‌ त्रह्म दे ऐसे दशेन होते ही-ऐसा अनुभव होते ही-बह 
परमानंद्मसय-सचिदानंदमय-तेजोमय बन गयी. ऐसे चिन्मय स्वरूपमें ही 
उसका स्वरूप केपने छगा, रोयें खड़े हो गये, सारे शरीरसे पसीना छूटने 
लगा. इसी छीनतामें पूण भक्तिभावसे खड़ी होकर वह नाचने छगी. 
इस समय उसके अकथनीय प्रेमानंदके कारण उसके हृदयके सम्मुख विरा- 
जती परमात्माकी सग्मुण निरगुण मूर्ति भी उसके साथ नाचने छगी ! 
जिससे बह स्थान सिफ्फे अच्युतपुरका अच्च्युतमंदिर ही बन गया | 

इस समय फिर दूसरा चमत्कार हुआ ! इस तरह भगवानकी एकतामें 
बहुत समय वीत गया, इससे वहां प्राथनाके समय प्रकाशित किये गये 
दीपकोंका घृत घट गया ओर दीपक उसी क्षण वुझ गये, इचनेमें उस्तका 
पिता अपने कार्यसे अवकाश पाकर प्रभुकी सेवाके किए मंद्रिम आया 
वहां विल्कुछ अंधकार देख कर, उसे आख़ये हुआ कि, रड़की सेवा करने 
आयी थी वह भी नहीं दे ओर मंदिरमें दिया भी नहीं, यह क्‍या है ? फिर 
उसने छड़कीकों दो तीन वार धीरेसे बुलाया, पर कोन बोले ? मिहिरा-तो 
उस्र समय अपने प्रश्युके स्वरूपको ही देखनेमें मप्न थी, बिलकुछ बत्रह्मरूप ही ' 
थी, तो 'मिहिरा | मिह्रा 'का उत्तर कोल दे ?. प्रत्युत्त न मिल्नेसे वह 
भीतर जाते हिचकिचाया ओर दिया छानेके छिए नोकरको पुकारा इसलनेमें 
उसकी दष्टिमें उपरोक्त चमत्कार दीखा- इस समय मिहिरा स्वरूपानंदमें 
मग्न होनेसे उसका हृदय खुल कर वह तेजोमय हो -रद्दी है और मद्वेत 
परमात्मस्वरूपके साथ नाच रही है तथा उसके शरीरमें ऐसे भगवत्स्वरूपका 
साक्षात्‌ आविर्भाव होनेसे वहां एकाएक सूययेके समान प्रकाश हो रहा दै. 
अकस्मात्‌ अपनी आंखोंके आगे ऐसा अद्भुत स्वरूप देख ओर उसमें ( उस 
प्रकाशमें ) अपनी पुत्रीके साथ उस दिव्य परमात्माकी मूर्तिको नृत्य 
करती देख, राजा आश्चयमें हब गया, वही रूप (तदूप) हो गया ओर 
उसके सुैँंहले उस समय स्वयम््‌ ही ऐसा वाक्य निकर पड़ा कि--- 
“अन्न को मिहिरः साक्षात्‌ ? (अरे, यहां यद्द साक्षात्‌ सूयेके समान कौन 
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है? )” उसी समय उसके उत्तरमें- नृत्य करते हुए भगवानने वैसे ही पदबद्ध 
ब्राणीसे कहा:-- 
को5प्यन्यो मिहिरो नास्ति मिहिरा तव कन्यका .4 
मदीयानामशेषाणामज्ञानांधविनाशिनी ॥ 
खुतारूपेण ते जाता भक्तिमें प्राणवछभा । 
खदयोतानां जगत्स्ली्णां मिहिरा भास्करा इच ॥ 

4 हे राजा ! यहां कोई अन्य सूये नही, पर तेरी पुत्री ही मिहिरा अर्थात्‌ 
सूर्या-सूयेके समान है, जो सेरा सब भक्तोंके अज्ञानरूप अंधकारका नाश 
करनेवाली है, मेरी प्राणप्रिय भक्ति ही तेरी पुत्री रूपसे उत्पन्न हुई है 
खद्योत॒ अर्थात्‌ जुगनू नामके जीवके समान जगत॒की सब रस्थ्रियोंमं बह 
मिहिरा सूर्यके ही समान है. ?? 


. “ यह बात सुनते ही राजाके आनन्द ओर आश्चयेका पार न रहा और 
उस' परसात्माके निगुणस्वरूपके दशेन करने, स्वात्मस्वरूपमें छीन होने 
आओऔर पूृणे अधिकारी होनेसे, वह भी उस विचित्र छीछामें प्रविष्ट हो 
गया [ वहां आप ही आप दिव्य वीणा, वेणु, सदंग, ताल, घुँघरू आदि 
वाद्यों ( बाजों )के मधुर शब्द होने छूगे, तुरंचव ही फिर एक नया चम- 
त्कार हुआ. नृत्य करते हुए ओऔहरिके प्रकट स्परूपमें दूसरे अनेकानेक 
रूप प्रकट हो गये ! वहां पर सेवादिके जो जो पंदाथे पड़े थे ओर दूसरे 
अदृह्यं तथा दृश्य सब पदाथ, हरिरूप--ब्रह्मरूप दीखने छगे. जहां 
जहां नज़र जाती वहां वहां सभी रूपोंमें ब्रम्हरूप ही दीखने छगा 
ब्रम्हके सिवाय कोई चीज न थी. ब्रम्हा बिना कोई स्थान न था. और 
ब्रंम्हके सिबाय आकाश ( अवकाश ) ही न था. ! निदान यह विचित्र छीछा 
देखनेवाछा राजा भी भगवद्ग्प ओर वह राजकन्या भी संगवद्गूप - ही बन 
गयी. ” ऐसे सच्चिदानन्द स्वरूप सागरमें ब्रस्हरस छहराते वह रात उन्हें क्षण 
समान बीत गयी. जब उषःकाछ होने छगा तब अपनी उस रम्द्ठीछाको 
समेट कर ओऔहरि फिर एक्र रूपमें हो गये ! फिर वे पिता पुत्री भी-ठुरंत 
चेतमें आ कंर; उत्तकी नाना प्रकारसे स्तुति करने लगे. दोनों पेरोंमें पड़कर, 
गदगद स्वरसे प्राथना करने छगे कि-हे परत्रस्ह ! हे निरंजन निराकारे 
सब्िदानन्द घनश्याम परंमात्मा ! अब हमें छोड़ कर आप कहां जाते हो? 
आप ॑ अद्वेतसाव क्यों दर्शाते हो १ ? तब अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवानने 


महासाधइवी मिहिरा- ३४९ 


उनसे प्रिय शब्दोंमे कहाः- में कहीं नहीं जाता, में कहोंसे आया भी नहीं 
ओर मुझे कहीं जाना भी नहीं है. यहां मुझसे, न अन्य कोई मात्मवित्‌ 
( मात्मज्ञानी ) है और न कोई जज्ञानी है. यह कया ! झभी तुम्हारे 
अनुंभवर्म यद्द नहीं आया कि मेरे बिना कोई स्थान ही नहीं दे ? में सर्वेन्र 
व्याप्त हूँ. अपनी सगुण बत्रह्मलीछाका मैंने तुम्हें अभी ही अनुभव कराया 
है, वह तुम क्‍यों भूलते हो ? यह सब जगत्‌ मुझसे ही पेदा होनेसे में सबेत्र 
हूँ, परन्तु मायाका सद्दारा लेकर जगत्रूप दोनेसे में गृढ़ हूँ. अविद्यायान्‌ 
( सूखे ) अज्ञ, पापी, और नारकी छोग मेरा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर 
सकते पर ज्ञानी भक्तके में समीप ही हूँ. तुम मुझे जैसा अभी देखतें हों, 
वैसा में सबको सुलम नहीं हूँ. में जगंतूर्म सदा ही गदुश्य हूँ. मेरा 
सेवन-भक्ति करनेके लिए शास्त्रकी आज्ञासे ये संसारी जीव मुझे अनेक 
भावनासे देखते हैं, उन्हें उन उन रूपोंसे में दशेन देता हूँ. सारे संसारमें 
एक अंशद्वारा व्याप्त हो रहा हूँ, इस मूर्तिमं भी हूँ और आंत्मामें भी हूँ, 
इस भीत (दीवार ) में भी हूँ ओर त्रह्माण्डमें भी हूँ, ढत भी हूँ. और अद्वित 
भी हूँ. जेसे तुम जानो वूझो, वैसा में हूँ. तुमसे जगतूमें भक्ति यश 
विस्तार पायेगा; फिर सबच्ित्‌-तद्रप हुए तुम अंतर्मे मेरे परम घाम पुण्यात्मा, 
ब्रह्म धामके निवासी होगे-जहां गये हुए भाग्यवान्‌ ध्राणीको फिर कभी भी 
पीछे फिरनेका भय नहीं रहता. ! | * ' का] 

& इतना कह, भगवानने उन्हें आँखें मूंदनेको कहा. जब वे आँखें खोल 
कर देखते हैं तो भगवान , मूर्तिरूपसे ही सिंहासनपर 'विराज रदे थे. 
सबेरा हो रहा था, यह देखे पिता पुत्री फिर उनकी सेवामें छग गये. इस 
तरह यह राजकन्या उस दिनसे सब भक्तों ओर सब स्व्रीसमाजोंमें बिल- 
कुल सूयेके समान उपमाके योग्य होनेसे “ मिहिरा ? नामसे प्रसिद्ध हुई हे.?? 

४ ब्रह्मके दु्शन पायी हुईं वह रॉजकन्या मिहिरा, शुद्ध प्रेम-भक्तियोग 
साधकर, स्वात्मामें ब्द्मको देख, प्रेम, ज्ञान, भक्तिमें लीन हो, पविन्न अद्धासे 
निरंतर त्रह्मरूपसे बेठे हुए, प्रशुकी सेवा करंती थी. उसका प्रभाव जान 
स्वाभाविक ही अनेक महात्मा भक्तजनोंके झुण्डके झुंड उसके दर्शन- ओर 
संत्संगका छाभ छेनेको आते थे.' मिहिरा भी इन संतोंका अच्छी तरह 
सत्कार कर दिनरात उनके साथ प्रेमसे हरिचर्चा करती थी. दे वरेप्सु ! 
अक्तको भक्त जन बहुत प्रिय होते हैं इससे मिट्दिराका यह स्वाभाविक ही 
'ित्यकम हो गया कि निरंतर संत महात्माओंका समागम कर उनके समु- 
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दायमें ही रहना और जेगत्‌की चिलेव्न रूज्जाका त्याय कर, पूणे प्रेमसे हरि- 
कथारसका पान करना. उसके इस बंडे शुप्त प्रभावकों न जानने ओर 
डसकी ऐसी समान चृत्तिके कारण सूख छोण निलडा करते थे, परंतु किसी- 
पर ध्यान न देकर उसने भपना वह शुद्ध ब्रह्म प्रेस भाव ज्योंका त््योंहीं 
प्रकट रखा था. 

ऐसा करते हुए फिर कुछ खमयमें उसे उसके पतिके चहां जानेका 
समय झाया. वहां भी वह उसी सक्तिसादसे ज्यच्॒हार करने छगी- यह 
उसके राजसी पत्तिको नहीं साया. उसने यह स्वभाव छुड़ा कर अपने 
विचारके अनुकूल करने का बहुत प्रयत्त किया, पर व्यथे ही. डसका इचरी 
भाव झूठा ढोंग है या सत्य हैं, यह जाननेको उसने कई चार परीक्षा छी.- 
अंतर्में एकवार विष भी पिछाया, परंतु सब ब्रह्ममय देखनेसे मिहिराने किसी 
बातकी रछानि या नाश नहीं पाया. ऐसी झुद्ध भक्तिके दुसरे भी चहुदसे 
चसत्कार उसे दिखाई दिये. तब मंतर्में छब्नित होकर, राजा पदिने उसके 
भक्तियोगरम बाघा देना त्याग दिया, हरिसेवा, संत्तलमायम और हंरि- 
कीतेन यही उसका नेत्यिक कर्तव्य था. भक्तियोगकों पिहिराने चथे>- 
च्छरूपसे प्रेमपूतक साधा था. उसकी सब जगह ऐसी प्रसिद्धि होगयी कि 
देश देशान्तरसे बड़े २ घमेधुरंधर संत महात्मा और ज्ञानी छोग उसके दुशे- 
नोंको जाते थे. जो कोई सज्जन महात्मा डसे पूछता आता, छसे बड़े 
सत्कारसे अपने यहां रखती. उससे भक्तिरसकी बातें करती, उसके झुँहसे 
नये सये भगवज्रित्र सुनती, युक्ति प्रयुक्तिसे उन्तकी पविन्नता और अद्यत्वकी 
परीक्षा करती और वैसा करनेसे यदि कोई शुष्क ज्ञानी मात्यम होता तो 
युक्तिपृषक उसकी बुद्धिको ठिकाने छाकर उसे सस्मार्गमें छगाती और 
जो सुसुक्षु मोक्षार्थी मातम होते उनको भच्छी तरह सत्कार कर विद्या 
करती तथा उनके सहण माल्म होते तो स्वर्य भहण करलेती थी. ऐसे 
अवसरोंमें उसने अनेक कुटिल शुष्क ज्ञानियोंको क्षणभरमें पवित्र कर महाव्‌ 
साधु. बना दिया था. इसी अचसरसें जिस ज्ञान्तीका इतिहास मैने अमी 
तुझे कह -छुनाया हैं; उसकी सतिको भी उसने ठिकाने छा दिया था. 
इस तरह बहुत समय ठक्त असंख्य प्राणियोंका कल्याण कर, जयतसें प्रेम 
ज्ञान भक्तिका पूणे प्रकाश कर जीवस्मुक्त हो कर विचरण करदी हुई 
मिहिरा मंतमें परब्रह्म औहरिमें समा कर सायुज्यको प्राप्त हुई. 


मदहासाध्ची मिहिरा- ३७१ 


इस प्रकार जीव शिवकी एकता दशनिवाला, प्रेम, ज्ञान, भक्ति और 
कमकी परंपरा बतानेवाला उपदेश करते हुए संन्यासमय होने छगा, तब 
सभा विसजन होते ही सब लोग संध्यावंदनादिके लिए गंगातट पर चढछे 
गये. इस तरह लगातार अनेक रात और द्निका अविराम परिश्रम होनेसे 
महाराजा वरेप्छुने उस रातकों सभा भरना स्थगित रखा और गुरुदेवको 
सुखसे सुला कर आप उनके चरणोंकी सेवा करने बैठे. 


कक->-«_-«+वण«ण||ा.. (2) मकवचा० राह अकनन्‍क, 
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डउपजाति--- 
इतो न किंचित्परतो न किंचिद्यतो यतो याति ततो न किंचित्‌। 
स्वात्माववोधादुपरं न किंचिद्विचायेमाणेडपि जगन्न किचित्‌ || 
अर्थ--यहां भी कुछ नहीं, परछोकमें भी कुछ नहीं, जहां जहां यह सन 
जाता है वहां वहां भी कुछ नही-आत्मज्ञान विना दसरा कुछ भी नहीं ओर 


हा हक. पु 


विचार करनेसे जगत्‌ सी कुछ नहों अथोत्‌ सत्र मिथ्या ह्दे 


नल 


| ०० 


दिख रिणी-- 
वपु:प्राहुर्भावादनुमितमिद जल्‍्मनि पुरा 
पुरारे न प्रायः कचिदुषि भवन्‍्तं प्रणतवान | 
नमन्मुक्तः संप्रत्यहमतनुरगेडप्यन तिभाडः- 
महेश क्षन्तव्य तद्दिमपराधद्वयमपि ॥ 
अर्थ-हे त्रिपुरारि ! शरीरके श्रादुर्भाव ( उत्पत्ति ) से ऐसा अजुमान 
होता हैं कि पूर्व जन्मम वहुत करके मेने तुम्हे प्रणाम ( नमन ) नहीं किया 
ओर अव श्रणाम करनेसे मुक्त हो जाऊंगा, इससे शरीर नही रहेगा, इस छिए 
अब फिर भी तुम्हें अ्रणाम नहीं करूंगा. इस लिए हे महेश्वर ! आप मेरे दोनों 
अपराधोको क्षमा करना. 


3 % ४५ 


शादूलविकिडीतम-- 
वीभत्सा: प्रतिभान्ति कि न विषया: कि तु स्प्ृह्ययुष्मती 
देहस्यापचयो मग्रतो निविशते गाढो ग्रहेपु अहः । 
ब्रह्मोपास्यमिति स्फुरत्यपि हृदि व्याविका वासना 
का नामेयमतक्यैद्देतुगहना देवी सता यातना ॥ 
अथै--विषय क्या वीभत्स नही अतीत होते ? होते हैं, परन्तु उनके लिए 
अ्वल इच्छा होती है; देहका क्षय मरणकी ओर ले जाता है, परंतु घरसे 
परम श्रीति छगी है. छृदयमें ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिए, ऐसी प्रेरणा 
हुआ करती है, परंतु वासना उस इच्छाकों पीछे छोटा देती है; इस छिए 
महत्माओं 


$े८४:जे 50४८3 5%४:35२%४-जै. ५२४८. 


१4 


जिन कारणोंकी तकंणा नहीं कर सकते उन कारणोसे कोई गम्भीर पीड़ा 
त्माओंकी पीडित करती होगी £ 


[लिएब नर ज्र्जै 
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शिखरिणी--- 
अजानन्दाहाति पतंति शल्भस्तीत्रद॒हंने 
न मीनोडपि ज्ञात्वा कृतबडिशमंशभातिं पिशितम | 
विज्ञानन्तो5प्येते बयमिह विपज्ञालजटिछा- 
ज्ञ मुच्चामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥। 
अथे--पतंग दाहकी पीडाको न जानते हुए तीब्रामि ( तेज आग ) में 
पाया (गिरा ) करते हैं; मछली भी कांटेको न जानती हुई कांटेमें लगे 
हुए मांसको खाया करती है, परन्तु हम लोग तो जानते हुए भी, विपत्तियोंके 
समूहसे जटिल कामनाओं (इच्छाओं ) को नहीं छोड़ते ! भरे रे ! भोहकी 
महिमा कितनी. बड़ी गम्भीर है ! ! !. 


शादूलूविक्रीडितस्‌-- 
ये अंद्मांवरुंणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्बन्ति दिव्येस्तबै- 
बेंदेस्साड्गरपदक्रमोपनिष॑देगायन्ति य॑ सामगा: 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसी पश्यन्ति ये योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ '* 
अर्थ---त्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र ओर मरुत, दिव्य स्तोत्रोंसे जिसकी स्तुति 
करते है; सामबेदका गान करनेवाले मुनि, अंग, पद, कम ओर- उपनिषद्‌ 
सहित वेंदोंसे जिसे गाते हैं; योगी समाधि छगाकर परमात्मामें रहनेवाले मनसे 
जिसके दर्शन करते हैं ओर सरासरगण जिसकी महिमाका पार नहीं: पा 
उस्त परमात्माको में नमस्कार करता हूँ. 


अनुष्ठपू-- 


9 


श्रयता देंबदेवेश नारायण जगत्पते । 

ध्वंदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभां कथाम )। 
अर्थ --हे देवोंके भी देव ! हें नारायण ! दे जगत्पते ! सुनो. आपके 
ध्यानका आश्रय कर में यह शुभ कथा कहूँगा 
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महालहरी-परमपद्‌. 
--छन्विशि कीच: 
कालक्रीड़ा, 


नई शिककमिरे पलएनप 8“ 


श्रद्धा-परीक्षा 


कालो5स्मि छोकक्षयकत्‌ प्रदुद्धो 
लोकान्‌ समाहत्तुमिद प्रदृत्तः ॥ भगवद्वीत्ता, 


अर्थ--छोकका संहार ( नाश ) करनेवाला मे कालमूर्ति हूँ ओर लोकीका संहार 


करनेके लिए यहां पर प्रश्ृत्त हुआ हूँ. 
श्र्दश्कस्दतलद €्दढ ३2त 
४ दसरे दिन वरेप्छु महाराज यज्ञ पूर्ण हो जानेसे, उसके लिए बड़े आ- 
है. 6&७४६ .. देरसे घुछाये हुए राज--पाहुनों, ऋषियों, सद्गहस्थों 
और दसरे प्रजाजनोंको, उनकी योग्यतासुसार बिदाई देने छगे, परन्तु 
महात्मा बडुकके समागमक्ा छाभ छोड़कर क्रिसीको वद्दांसे बिदा होना 
अच्छा नहीं छगा. छोगोंके मनका यह भाव समझ ज्ानेसे राजाने" उत्त 
सवको फिर आदर-सत्कारपूर्वक अपने येहां रखा. बढुककी वाणीरूप 
अम्ृतथारासे उन्हें तृप्त करनेके लिए यज्ञमंडपर्में फिर सभा एकत्र हुई. 
इस समय सभाके वीचमें भव्य सिंहासनपर पितासहित घढुक बिराज, 
रहे थे. फिर सभासदोंसद्ित महाराज्ञा वरेप्सु, हाथ जोड़कर उनके 
आगे खड़े हुए और सवको सुनाते हुए, सहुरुदेवकी जयध्वनिसहित , 
उन्होंने इस जीवछोकके कल्याणके लिए अपना पहलेसे निश्चित. किया 
7 हुआ प्रश्न, महात्मा बटुकसे पूछा ' ४ 
वरेप्सु वोले:-“ दे सहुरुदेव ! जैसे स्वाती नक्षत्रमें पड़ती हुईं जमृतरूप, 
बृष्टिके एक एक बैँदके किए चातक पक्षियोंका समूह मुँह फछाकर रास्ता 


है 


डेंड८ चेद्रकान्त, 
देखता है, वैसे ही यह सब्र मानव॒लमाज आपके वचनामसतके लिए वरस 
' रहा है. जेसे प्राचीन काछमें ब्रह्मपुत्न सनकादिकोंके समागमसे सारी 
प्रजाकों कल्याणका मार्ग प्राप्त हुआ था वैसे ही इस समय-ये सब अुमुक्षु 
जीच, आपके द्वारा अपना कल्याण प्राप्त करनेके छिए अधीर हो रहे हैं. 
हे देव ! क्‍्लेशरूप दावानलूसे दुग्ध ( जछा ) ओर तृष्णासे दुःखी हुआ 
हमारा मत रूप हाथी, कथारूप विशुद्ध नदीमें प्रविष्ट होनेसे दाधामिरूप 
संसारसयको भूछ गया है और उस कथारूप अम्ृतसरितासे बाहर निक- 
लनेक्ी इच्छा सी नहीं करता. बह परन्रह्माकार हुआ जाता है. हे 
देव ! आप सबपर दया ( अनुकंपा ) करके कल्याणका जो मार्ग हो, वह 
हमें बताओ. हे प्रभो ! मैंने तो- आपकी ऋृपासे प्रत्यक्ष देखा है ओर 
इससे में लिःसंशय हुआ हूँ कि, यह अपार दुःखमय भवसागर तर उस 
पार जाकर फिर कसी भी बहांसे पीछे आनेके सयसे रहित सबसे ओओष्ठ 
सुखमय सबिदालंदघनके समान अच्युत परमात्माके चरणोंमे तंद्रुप होकर 
रहना ही परम कल्याण हैँ ओर जापके - आम्रहसे अछोकिक मागेद्वारा 
मैंने बह घास देखा है. पर सब जीवोंको चह मागे सुल्भ नहीं हैं, ऐसा 
आपने मुझे पहले ही बता दिया है. सेरी प्राथना इतनी ही है कि, जगतूके 
सब प्राणी जिस सार्गेसे ज्ञाकर परत्रह्मके आनंद स्वरूपका दशेन करनेके 
लिए सौभार्यशालली बन सकें, ऐसा परम सुरूम सागे आप हमें बतायें.?? 
राजाका ऐसा प्रश्न खुन, मह्दात्मा बढुक वामदेव एक मुह॒तेतक चित्तको 
स्थिर ओर आँखोंको बंद कर ध्यानपरायण ( समाधिस्थ ) हो गये. सभा 
भी श्ान्त हो ययी. किसी ओरसे एक भी शब्द न आता था. सब 
लोग एक इष्टिसे महात्मा बडुककी इस स्थितिकी ओर देख रहे थे. इतनेमें 
एक कोतुक हुआ. समय बरंत ऋतुका था तो भी णकाएक महाप्रचंड 
वायुके झोकोंसे उड़ी हुई घूछले आकाश पूर्ण हो गया, साथ ही घन-घदा भी 
ऐसी छउसड़ी कि ठीक मध्याह् होने पर भी घोर अंधकार छा गया. कोई 
किसीको देख लहीं सकता था. यह देख, सबको भारी आशम्चर्य होने 
लगा. ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्गों त्यों सभासदोंका मन घबराने 
रूगा. अधिक घबराहट होनेसे वे गुरु वामदेवके नामकी जयध्वनि और “ 
रादगद स्व॒रसे विनय करने छगे कि; “४ हे महापुरुष ! आपने जो अपने 
प्राणोंका आकर्षण किया दे उससे ये जीव अकुछाने छगे हैं और इससे यह 
देह भी संशयमें आ पड़ी है, कृपा करो ! कृपा करो? /..  -+ *'* 
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उसी समय सभास्थानके आगे एक बड़ा प्रकाशका गोछा आकाशसे 
प्रथ्वीचक दिशाओंको घेरता हुआ दिखाई दिया- यह प्रकाश धीरे धीरे 
बढ़ा. उसमें बड़ी बड़ी ज्वालाएं दीखने छगीं. सबने ज्ञाना कि यहां 
बड़ी भयंकर दावापक्‍्लि जल रही दे ओर वह इस तरह फेलती जा रही है 
मानो सारे वनको जलानेके छिए प्रकट हुईं है. देखते देखते बढ़ कर वह 
प्रकाश ब्रिछकुछ सभास्थानके समीप भा पहुँचा ओर उसकी भयंकर ज्वालाएंँ 
झटसे सीईं सीई करती सभाके भीतर प्रवेश करने रूगीं. क्षुद्र जीव “ भरे 
जला, अरे जछा, ? की पुकार करते घबरा उठे. महात्मा वामदेव जो अब 
ध्यानमुक्त होकर बैठे थे, तुरंत खड़े होकर सबको घीरज देने छगे. 
फिर सिंहासनसे नीचे उतर, अप्निके पास जा कर; उन्होंने मपने पलछाशके 
देंडसे पथ्वीपर आड़ी रेखा खींच दी ओर बोले-हे अभिदेव ! आपको 
प्रणाम करता हूँ ! यह प्रणाम स्त्रीकार करो ! अब यहांसे आगे न बढ़ना.” 
अग्नि वहां आते ही रुक गयी परन्तु बाहर तो जहां देखो वहां सर्वत्र अभि ही 
अपि हो रही थी. ज्वालाओंके भभूकोंके आगे दूसरा छुछ भी नहीं 
दीखता था. जगाश्चय और भयसे घबरा कर वे सब छोग, उस त्रासदायक 
अभिकी ओर देख रहे थे. इतनेमें उनर्मेसे अनेकोंक्रो, उस सभामंडपके 
द्वास्से एक रास्ता अमप्निमं पड़ा हुआ दीखा. वह सिर्फ इतना ही चोड़ा 
था कि उसमें एक पेर रखा जा सके और बीच बीच अनेक स्थानोंमें उसकी 
रेखाएं शुप्त होने पर भी यह, अभिरूप आवरणके उस किनारेतक गया 
हुआ मात्धम होता था. अमिक्री महाज्वालाएं उन रेखाओोंको क्षण क्षणमें 
ढँक देती थीं. महात्मा बढुकने सब छोगोंको' सम्बोधन कर कहा:-“ द्वे 
परब्रह्मकी इच्छा करनेवालों ! देखो, यह जो दीख रहा दे वही कल्याण- 
मार्ग है, इसी रास्तेसे निडर होकर जानेवाछा पुरुष परम कल्याणको प्राप्त 
करता हैं. यद्‌ मार्ग बड़ा कठिन द्वै- यह ऐसा है कि इसे. पार करना 
ऋटठिन है, परंतु तुममेंसे जिसे कल्याण प्राप्त करना हो, परबह्य धामरमें 
जाना हो; जो सेस्कारी हो, जिसे गुरुके वचनोंपर श्रद्धा हो, जिसने पवि- 
तअतासे भक्तियोग किया हो, सब सेसारको बंधनका कारण माना हो, उसे 
इस मागेसे होकर अप्निके उस, पार जाना होगा. जो दृढ अद्धालु पुरुष इस 
अग्नरिरूप मागेसे होकर उस पार जायगा, उसे उस्ती समय वहां एक अत्थ॑ंत 
मनोहर और परम सुखरूप दिव्य विमान बैठनेको मिलेगा. ?? 

इसके बाद छुछ देर ठदहररकर वे अकस्मातू हाथ फेल्ाकर बोके--“ देखो ! 
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यान--विरााव तो अस्निक्ती उतल कोर आकर खड़ा है. अहय : चह कैसा _ 
झुंढर है! कैसी छलकी शोभा है ? लहो ! उसमें चजते हुए मनोहर बाजोंका 
स्वर छुछ छुछ चहयांतक् छुत पड़ता हैं. जो झुझुछु छोय हैं, उत्तके हो लिए 
चह विम्यत तैयार होनेले, उत्का रास्ता देखते खड़ा है. ढेर होती है, इस. 




















स्व ऊँसा है दे अब उ्रीघ्र तेयार हों, इस पविन्न ऋरनेबवाली अस्लिमें नहाकर 
झठ्पद उस जोर सिकरछ जायें. चहां विमानमें हुए प्रशुसक्त तुम्हें ऊत्ति 
हट ५६० फ्छोंसे पुष्रित बिनानमें चेठा लेंगे और अमसुतरखक्ता 
पाच ऋरायेंगे, 

इस लरह सब्बी कलोडीकी चात आयी तो समासइोंमेंसे बहुलोंका मन धुक 
घुछ करते कृपा. चह अत्यंत सनोहर विमान, अभ्िकी उस मोर आकर 
उबको रूड़ा छुआ दीखा- वहुत दुरझे देखलेसे सी उसकी ओेड शोमासे 
उब चउक्तित होनये. प्रत्येक्का मत उसमें जाकर बैठनेके लिए अधघीर हो 
रहा था. परंतु हावें केछे ? पसाथा दे बह मार खायें यही सच्ची कटा- 
ऋटीका खेर था. इस प्ररुंयक्े सनान महा अपमिसें होकर उस ओर ज्ञा< 


सेको किसकी हिस्मत हो ? ससास्थानसे बैठे बैठे जिसकी महाज्चालाओंकी 
आँच जरा सी सही नहीं जाती ऐसी सर्यक्र और साशकारक दाचास्िमें 
आशा छोड़कर अपने जझीवचकी चकि देनेवाला कोच कऋलेजेबाला हो. 
'विम्गचले जैठनेके किए बहुतोंक्षी इच्छा हुई थी, परंतु हू हू करती हुई ज्वाछाएं 
कुखते ही इस संसारक्ते अअद्धाछ भेम-सक्तिरहित छोग शिथिर हो जाते ये. 
इल चरह घझणमनर रास्ता देंख फ़िर सी चामदेवज्ञी ढुंड॒ ले, खड़े हो कर 
चोले:- हे सोह्ासिलादियो, चेतो ! असुतके समान असूल्य समय बींता 
जाता है. चद फिर झिकना छुर्कस हू. इससे शीकत्षर तेयार हो जाओ. 
है उदछुमो! शझ्णसर पहले झुक्तिके लिए जो चत्लाह तुम छोणोंमें 

प था दह 'इतनेहीम कंहाँ उड़े गया. हरे ! हरे! जगवकी 
कैली दिरुंछुण स्थिति हे | सबक्तो सहज ही ( विना परिश्रम ) झुख- 
आअहिए, परंतु इस तरह क्या सुक्ति ऋहीं रोस्तेमें पड़ी है? चोरासी- 
छाल चोरियोंने मसरंखडय जन्‍न केकर बारंजार मठकने कौर उन जनन्‍्मोंकी 
तसरकाततारूप _ बासताएं -सोगते समयके दुःखोंके कारण, ऊयगणितो 
इर इेचरकी प्रार्थना करने पर, उस जीव पर इदयाह्ु प्रशु छुछ दया 


्ष 
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कर, उन दुःखोंसे मुक्त होनेका साधनरूप मनुष्यदेह देता है ओर ऐसा 
मनुष्यजन्म पाकर भी उसकी सफरछता समझ जब वह अनेक उपाय 
करता है तब उसका कुछ पाप नष्ट होता है. फिर धीरे धीरे वह इससे 
अधिक अच्छे साधन कर सके, इसलिए उसे अच्छी जगहमें दया कर मनु- 
ष्यशरीर देता है. इस तरह असंख्य जल्मोंमे अनेकानेक तीत्र साधन 
करके प्राणी थक जाता है, तब बहुत समयके एकत्र हुए पुण्योंके उदयसे 
उसे किसी जन्‍्ममें सहुरु प्राप्त दोता है; उसके वचन पर विश्वास कर 
उसकी अटऊ भक्ति करनेसे ज्ञान प्राप्त होता दे ऐसी दूसरी अनेक 
अनुकूछताएं एकत्र होकर जब प्राप्त होती हैं तब उसका कल्याण होता 
है, अर्थात्‌ उसे संसारके जन्म-मरणसे खदाके लिए मुक्ति मिलती है. 
इतना बड़ा दुष्प्राप्य कल्याण तुम्हारी आँखोंके आगे आ मूत्तिमान होकर 
खड़ा है, तो भी उसे प्राप्त करनेके लिए तुम समथे नहीं होते इस सबका 
कारण सिर्फ यह ( अविद्यारूप ) अप्निका समुद्र हैं. परंतु इस ( अविद्या- 
रूप ) अमभ्रिक्री उस ओर पहुँचना चाहिए. दिव्य र्चोक ओर वहां 
जानेका पविन्न मारे, इस छोकके जीवको, इस अपविन्न पांचभोतिक देहसे 
प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु विशुद्ध मनसे प्राप्त होता है. इस देहके साथ 
काम क्रोधादिक . और अहंता, ममतादि, शात्रु छिपटे हुए हैं, इससे उनका 
त्याग कर, पवित्र दिव्य देहसे ही वह मागे प्राप्त हो सकता है. दिव्य 
देह ओर दूसरी वस्तुएं प्राप्त करनेमें अद्धा भक्ति मुख्य है ओर उसमें भी 
सात्विक श्रद्धा मुख्य मानी जाती है-बद्दी श्रद्धा सर्वोत्तम है, अद्धाके विषय 
पर उपदेश देते हुए परमात्माने बहुतसी बाते कही हैं, परंतु अंतर्मे कहा है 
कि अद्धा बिना जो कुछ होम किया हो, जो दिया हो ओर दूसरा जो कुछ 
भी कार्य साधन किया हो वह सब व्यर्थ माना जाता ओर इह छोक तथा 
पर छोकमें उसका फछ नहीं मिलता. जिनमें प्रेम ओर अद्धा हो, वही इस 
जगतके सुख, इस देहके सुखसे विशेष उत्तम देह प्राप्त करमेको स्तोभाग्य- 
शाली बनते हैं. जिन्हें इस परम दिव्य अच्युतमार्ग-ब्रह्ममागेको प्राप्त कर- 
“मेकी अभिलाषा हो, उन्हें इस अभिमें स्नान कर इस स्थूछ देहाभिमानको 
उसमें जला कर, दिव्य देह घरना चाहिए; तभी उन्हें परत्रद्मके मार्समें 
जानेका अधिकार मिलेगा, गुरु ओर शासत्रके वचनोंपर जिन्हें दृढ़ 
विश्वास होगा, संसारकी प्रत्येक मायाके लिए जो पूण निःरुप्ठह होंगे ओर 
अच्युतपदकी ही जिन्हें सच्ची जिज्ञासा ( जाननेकी इच्छा ) होगी वे 
२७ 
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मुसुक्षु छोग ही इस अस्षिमें प्रवेश कर उसे पार करेंगे. सेरा विचार है कि 
बह उन्हें जलूप्रवेशके समान झुखद होगी. इस किए चछो, विरुंच मतः 
करो. समय बहुत थोड़ा हैं. ” 

बदुककी यह बात सुन, वहुतसे मसुक्कु अद्धाछुओंका सच दूर हो यया« 
वे एकके बाद एक जा; घटुकके आगे हाथ जोड़ कर खड़े हुए ओर विनय 
कंरने छगेः> हे शुरुदेच | आप इस जीवके कल्याणकता हें. हमें श्रद्धा 
( विश्वास ) है कि आपकी कृपासे हम अप्नि पार कर उस ओर जायेंगे. 
हमारे कल्याण और कल्याणके मार्म सिर्फ आप ही हैं. हमे आपका 
वियोग न हो. ” यह सुन, वढुक वामदेव अत्यंत प्रसन्न होकर चोले:- 
८४ झहो ! वियोग केसा ९? जिसकी जिस पर छछ़ प्रीति है, वह नित्व उसके 
समीप ही हैं. इस लिए जाओ, सुखसे अप्नि रांघो, विलंब न करो, 
तो अब थोड़ी ही देरमें यह अभि अपनी सीमा त्याग कर बढ़ने छगेगी 
आर फिर यहां किसीसे न रहा जायगा, ? 

ऐसा सुनते ही प्रणाम कर शुरुदेवकी जयध्वनिस्रहित वे सुसुझ्ल॒के सैमान 
परमार्थवीर# नर॒पुंगद उस महा अज्लिक्के सीतर घुसे. भीत्तर घुसते दी, 
उनके चारों तरफ भर्यकर ज्वालछाएं फिर हू हू कर जलने छवीं. पलमर 
अप्रिरूप होकर वे कहां गये, यह किसीको नहीं दीखा-बहुतसे अनचि- 
कारियोंते विचार किया कि वे जछ कर ढेर होगये. एक वार फिर भी चहु- 
कने सभामें वेंठे हुए जात्मकल्याणेच्छुओंकी अद्धाक्ी परीक्षा छेनेको 
कहाो:-४ देखो, यह अश्नि अब बढ़ने लगी है; यों भी सचको जछा कर 
भस्म कर देगी, तो यों ज्यथे ज मरनेसे अद्धालु होकर परमाथेके लिए 
ही अग्निप्रवेश क्‍यों नहीं करते !” यह सुन, चटुकके माता पिता और 
दूसरे अनेक अद्धाछु पवित्र पुरुष खड़े हुए, परंतु जो मछिन हृदयके दुरान 
चारी, नास्तिक, परहेषी और आत्मकल्याण इूंड़नेको नहीं परंतु योंही 
तमाशा देखनेके लिए सभामें आकर सर गये थे उनकी आअविद्याके कारण 
उस समय हिस्मत नहीं हुई 

तुरंत ही उस खड़े हुए समाजकों आारोे कर, * नारायण नारायण, सोडह 
सोड्हम्‌ ” की गजेना करते हुए, वामदेवजीने अज्िमें प्रचेश किया ओर तुरंत 
ही अस्नि देवने भी भभूका सहित समामंडपमें प्रवेश किया. संडपमें बचे 


* परोपकार करनेमें चीरके समान पुरुष, 
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हुए वे हतभागीं छोग उस अम्निकी भर्यकर ज्वालाओंसे पीड़ित हो, 
इधर उधर दौड़ने छगे, परन्तु चारों ओर अभिने घेर लिया था इस लिए 
नहीं भाग सके. महात्मा बटकके बचनों पर अद्धा न करनेके कारण उन्हें 
बहुत पश्चात्ताप हुआ. परंतु अब क्या करें ? ज्वालाओंके दाहके कारण 
वे कुछ देर तक तो इधर उधर दोड़ते ओर चिल्लाते रहे, परंतु अंतर्म जल- 
नकों सहन न कर सकनेके कारण घबरा कर, मूछिंत हो, जमीन पर गिर 
गये ! बस ! अविद्याके दासोंकी यही दशा है 
विसानारोहण . 

थोड़ी दे्‌रमे आकाश एकाएक घोर गर्जनसे गूंज उठा और वहां होने- 
वाले जय जय शब्दसे चमक कर, वे मूछिव पड़े हुए अनधिकारी जीव 
अकस्मात्‌ जाग उठे, वे आश्चयेसे चारों ओर विचार विचार कर देखने 
लगे तो सभामंडप ज्योंका त्यों अखंडिव ओर सुशोभित माल्यम हुआ. 
उसमें नामको भी अप्रि न थी ओर न अप्नि छगकर शान्‍्तव होनेके 
छुछ चिह्न ही थे. यह देख, सब छोग बड़े विस्मित हुए, इतनेमें फिर 
उस मंगलकारी शब्द क्ली गजेना सुनाई पड़ने छगी. ये शब्द कहां होते हैं, 
यह जाननेके लिए असंस्कारी छोग उठकर मण्डपके दरवाजेके पास आये 
वहां भी अभस्‍्रिके कोई निश्वान न थे, परंतु सुदूर अंतरिक्ष ( आाकाश )में 
हिलता हुआ एक परम शोभायमान विमान दिखाई दिया. छउसीमें तुझुछ 
( भीषण ) शंखध्वनि होती थी. यह देखते ही बहुतसे छोग, जिन्हें 
सत्पंगका चसका छगा था ओर वामदेवके प्रवापसे कालछान्वरमें भी मुक्तिके 
अधिकारी बने थे, बोल उठे:-“अरे, वाह वाह ! यह तो उस अभिके परे - 
दीखनेवाछा ही विमान है और वे सब तेजस्वी कान्तिवाले पुण्यात्मा भी 
दिखाई देते हैं, वे वो हमारे साथके लोग हैं. अहो ! वे ऐसे तेजस्वी केसे 
हो गये ! देखो ! उन सबको छेकर साधु बटुक विमान पर चढ़ रहे हैं. 
अद्दा ! उन्हें कितना बड़ा आनन्द होता होगा ? केसे मधुर स्वरसे बाजे 
बन्न रहे हैं ? केसी प्रेमपूण जय जयकी गजेना हो रही है १ वह देखो ! 
बिजलीके समान चमकती ध्वजाएं फहराने छगीं ! ओ ! सब छोग विमा- 
नमें चढ़ गये. अब तो मार्यम द्ोता हैं विमान तैयार हो चुका ओर उड़- 
नेकी वैयारीमें दै 

पूसरे कई एक बोले:--'भरे ! विचार कर तो देखो, अब तो सभी 
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शान्तसे दीखते हैं. वह अहुत बालक ( बदुक ) सबके बीचर्मे खड़ा हो, 
कुछ कहकर सुना रहा है. अहा !-यह सब उस -अरुत बारूंककी ही लीला 
है. वास्तवमें वह सबका गुरु ओर इश्वरतुल्य है. हाय ! हाय ! परम 
अभाग्यके कारेंण ही हमें उसके चचनोंपर विश्वास नहीं हुआ. पर अंब 
क्या उपाय है १ पानी बह जानेपर सोचना किस कामका ? सबके साथ 
अम्निमें जा पड़ते तो सहज अमसे कल्याण समेट छेते. हम लोग चारों 
ओर फेली हुईं अभिके मुँहमं पहले ही पड़े थे, परंतु अबतक हमारे शरीरमें 
कोई पीड़ा नहीं है, वैसे ही उन अप्नि पार करनेवालॉको भी व्यथा नहीं हुई 
होगी; क्‍यों कि उनके साथ तो स्वयं महात्मा सहुरु ( बटुक ) थे, जिन्होंने 
यह अह्ुत चमत्कार कर दिखाया है. हरे ! हरे ! धिक्कार हैं. धिक्कार है. 
अद्धारूप अम्नततरवसे हीन हमको हजार बार घिक्कार हैः 

इस तरह भारी पश्चात्तापसहित, ईश्वर, शास्त्र और सहुरुको उपेक्षासे 
देखनेवाले जीव संताप करते थे, इतनेमें फिर भी घंटे, शंख, दुन्दुभी मादिके 
मंगछ घोष होने छगे ओर गुरु महाराजके नामकी भारी जय जय ध्वनि 
होते ही विमान आकाशपथको उड़ा. इस समय उस्रकी दिव्य शोभा ओर 
सोन्दय देख, रह जानेवाले करोड़ों जीव चकित हो गये. विमान * वह्‌ 
जाता, वह जाता? यह कहते कहते बहुत दूर निकछ जानेसे दीखना 
भी बंद हो गया. नीचे रहनेवाले वे सब असंस्कारी जीव, बिलूकुछ निराश, 
हतोत्साह ओर अंधेके समान होकर जमीनपर गिर पड़े और अपनी अश्- 
द्वाके छिए बारबार नि:श्वास छोड़, बहुत पद्चात्ताप करने छगे. यज्ञशाला, 
यज्ञमंडप और सारा उपवन उजड कर खंड्हरके समान होगया और दो 
दिशाएं शुल्य होगयीं. 

वह अरूुत विमान फिर कहां गया यह मायिक जीवको इन आँखोंसे 
नहीं दीखेगा. क्‍यों कि वह दिव्य है. हमारी दृष्टि स्थूछ और छोकिक 
अर्थात्‌ प्रापंचिक है. वह विमान देखनेके पूवे, जीवको प्रपंचहीन अर्थात्‌ 
मायासे मुक्त होना चाहिए. प्रपंचरहित जीवकी दृष्टि धीरे धीरे विवेक- 
पूर्ण होती दै- दृष्टिको विवेकपण करनेके लिए शास्त्ररूप अजनकी जरू- * 
रत है ओर तब यह उस अलौकिक सा्गसे जाते हुए विमानको देखनेके 
योग्य होती है. वह विमान देखनेके छिए ऐसा जानना चाहिए कि 
असार संसार और उसका व्यवहार अंत झूठा है. उससे प्रीतिको हठा- 
कर, सत्य बस्तु-पर रूगानी चाहिए. प्रीति होनेके लिए संसारकी नयी 
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'नयी पैदा होनेवाली इच्छाओंका त्याग करना चाहिए. इच्छा, दूर हुई 
मोह मिटा कि विषय दूर हो जाते हैं ओर शासत्ररूप शलाका (सलाई ) से 
विवेकददष्टिमें नूतन तेज प्रवेश होने पर वह चलछवती होती और दभी 
दिव्य विमान दिखाई देता है. दे संस्कारी जीव ! अधिकारी छोग देखते 
हैं कि, वह अह्ुत यान यहां है. अहो ! वह आकाशमें उड़ता हुआ . दीखता 
है, अहा ! वह परम दुगेम अच्युतपथकी ओर जा रहा है. हे .जिज्ञासु.! 
जीवको अब इस समय वास्तविक एकाग्रताका काम- है. दे जिज्ञासु ! 
तू मनको पवित्र करके जो मैं कहूँ उस पर ध्यान ढे- गुरुदेवके प्रताप, 
कुछ पूर्व जन्मके संस्कार और कुछ इस जन्‍मके सदाचारसे, वहांकी 
सारी अछोकिक क्रिया मुझे स्पष्ट दिखाई देती है ओर में जिसे दिखाऊं, 
वह भी सझानन्दसे उसे देख सकता हैं तो भी मेलसे आच्छादित ( ढँके हुए ) 
आइनेकी भांति मायासे आचूृत तेरी ज्ञानदष्टि, इस सूक्म मागेका अब- 
छोकन न कर सकती हो तो उस विमानसंबंधी समस्त समाचार जो हरि- 
गुरु-कृपासे मुझे हस्तामछकवत्‌ ( हाथमें आमड़ेके समान ) हैं, तू स्थिर 
मन करके मुझसे सुन. हे मायिक जीव ! दूसरी सब खटपट छोड़, यह 
अवणरूप स्राधन ही करना इष्ट है. श्रवण करते करते मायास्रे छिपटे हुए 
जीवके अनेक तीक्ष्ण पाप समूछ नष्ट होंगे ओर हृदय निर्मे होनेसे उसमें 
अच्युतपुरवासी अच्युत परमात्माकी प्रेममक्तिका प्रकाश होगा बस, वह 
जीव उस विमानमें बेठनेका अधिकारी वन कर, अच्युतपुरमें प्रवेश कर सकेगा- 
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वह विमान कैसा अद्भुत और चमत्कारसे पूर्ण था तथा वह किस असल 
वस्तुका बना हुआ था, यह उसमें बेठनेवालोंमेंसे किसीीको माल्ठम नहीं 
होता था. वह स्वरगके झुद्ध-स्वच्छ सोनेके समान जगमगाता था, तो भी 
पारद्शक था. जमीनसे देखनेवालोंको बाह्मयसे उसकी आकृति एक सुशो- 
सभित विशाल नोकाके समान माल्यम होती थी, परन्तु भीवरसे तो मानो 
वह एक वड़ा भारी भवन था. उसके मध्यभागमें एक अमूल्य मणि- 
' जड़ित सभामंडप था- उसके वीचमें जो अत्यन्त त्तेजस्वी ऊंचा सिंहासन 
था उस पर अपने माता पिता सहित गुरु वामदेवजी विराजे थे. उनके 
सामने राजा मोर उनके आसपास-गुरुके सामने-अर्थ गोलाकारमें दसरे 
सब अधिकारी ज्ञानेच्छु जीवेंके आनन्दरूप आसन बने थे. संडपकी 
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भूमि सर्वोत्तम स्फटिक ( संगममेर ) की थी. स्तस्भ (खंभे ) विद्वुम (रंगों) 
के थे और छत बैड्ये मणिकी थी, सभामंडपके चारों ओर भिन्न भिन्न 
असंख्य भवन बने थे, जिनकी शोभाका पार ही न था. उनमें भांति भाँ- 
लिकी कोमछ बेठकें थीं, आसन ओर सुकोमल् परँग बिछे थे. उन्तमें रहने- 
बालोंको अम्॒तको डकार आती थी, इससे उस विमानमें बेठनेवारलॉको 
आहार, निद्रा, तृषा, आशा, ममता, माया, कामनादि इस छोकके व्यव- 
हारकी इच्छा ही न होती थी. इन भवनोंनें रहनेबालाने ज्यों ही उसमें 
पैर रखा कि तुरंत उसमें सजे हुए विचित्र बाजे समयानुकूछ राग और 
मधुर स्वरसे परजत्रह्मकी अपूबे छीलाका कणप्रिय आराप करने छगते थे- 
दिन ओर रातको जबतक गुरुदेव विराजते तबतक तो सब छोग सभा 
ही में बेठते थे, परन्तु चहांसे आज्ञा होते ही तुरंत उन इच्छित भवनोंमें जा 
कर देवेन्द्रसे भी अधिक सुखानुभव करते हुए वे हरिरससागरमे डूब जाते 
-थे. सबेरे तीसरे पहर और संध्यासमय जब संध्यावबंदनादि मानसिक 
कर्माका समय होता तब उन्त कमोके करनेकी इच्छावाले संस्कारी भक्त, 
स्लानादिके लिए तीथैकी इच्छासे ( उन भवनोंसे ) बाहर निकलते ओर 
आऔर उस विमानकी उत्तर दिश्ञामें पवित्र गंगाका बहता हुआ प्रवाह जो 
उनके लिए तैयार था, वहां जाते ओर गंगाके सुन्द्र र॒त्नलचित घाट पर 
बेठ कर आनन्दसे नित्यकर्म करते थे. वहां परमात्मज्ञानका आनंद, हरि- 
रसका स्वाद, अद्वेतका दर्शन, अद्वेतका गान और अद्वेतमाव सर्वत्र छा रहा 
था. ऐसे सब सुखोंका मंदिर होते भी वह्‌ विचित्र वाहन इच्छानुगामी था, 
अर्थात्‌ उसमें बैठनेवालोंकी जहां ओर जिस मागेसे हो कर जानेकी इच्छा 
हो, वहां और उस मागेसे हो कर बह जा सकता था- आवश्यकता हो तो 
जितना चाहिये उतना बड़ा ओर जितना चाहिए उतना छोटा भी हो 
जाता था, इच्छानुसार वह प्रकट ओर गुप्त भी होता था, जिससे पृथ्वीके 
छोगोंको वह नहीं दीखता था. ऐसे विचित्र और सुखसदनरूप उस 
दिव्य विमानमें बैठ कर, गुरु वामंद्वकी क्रपासे सनाथ हुए वे सब संस्कारी 
( पवित्र ) जीव आकाशमार्गको चले. विमानके चलते समय उसकी बैठकें 
सबके देखनेमें दूसरे ही प्रकारसे सज्ञी हुई मालूम होती थीं. जिससे 
उनके आगे, ऊँचे अथवा नीचे-आकाश या भूमि पर जो घटनाएँ होतीं 
उन सबको एक साथ बे पूणे आनन्दसे अवछोकन कर खकते थे. जबसे 

विमान 'चछा तबसे मार्गम जो ज्ञो भानन्ददायक और घिचिन्न दृश्य 
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दिखाई देते थे उन्हें देख,-हर्षित हो, सब विमानवासी वारंबार £ जय जय 
शुरुदेव ! जय जय गुरुदेव ! ” की मंगलघ्वनि करते थे. उस विमानमें बेठे 
हुए भक्तोंको नित्य नये नये ज्ञान कराये जाते थे ओर बसा होनेसे सब 
पघिमानवासी ऐसी स्थितिमें थे मानो वे मुक्तावस्थाको प्राप्त हो गये हैं. ऐसे 
आनन्द्सुखका अन्नुभव कराते यह विमान फिरते हुए बहुत समयमें एक अत्यंत 
पिचित्र ओर विस्तीर्ण नगरमें आ कर अंतरिक्ष ( आकाश ) में स्थिर -हुआ. 
जगन्नगर. 

विमानके खड़े होते ही बडुक वामदेवजी सबब पविन्न जीवॉंको सम्बोधन 
कर बोले:--- अब तुम सब तैयार हो जाओ. चित्तद्ृत्तिको स्थिर करो 
ओर तुम्हारी दृष्टिके आगे यह कया क्‍या अद्भुत चमत्कार दीखता है इस 
पर पृणे ध्यान दे, इसके रहरुयका विचा< करो. यहींसे परम दुरेभ अच्युत- 
मागे आरंभ होता है. यह देखो, हम अब कहां आये हैं ९” यह सुनते 
ही सभाममें गुरुदेवके सम्मुख बेठे हुए राजा बरेप्छु तुरंव खड़े हुए और जमीन- 
की ओर देख, आनंद ओर आमख्रयंसहित बोले:--“ अहो ! गुरुदेव ! यह 
तो कोई बहुत बड़ा चिल॒क्षण नगर दिखाई देता है. अपना विमान ठीक 
उसके ऊपर इस तरह खड़ा है कि उसे सब छोग आनंदसे अच्छी तरह देख 
सकते हैं. अहा ! क्पानाथ, हम इस नगरसे इतने ऊंचे बिलकुक अंतरिक्षमें 
हैं, तो भी आपके अनुभ्रहसे, हमें इस दिव्य देहके साथ जो दिव्य दृष्टि प्राप्त 
हुई है उससे हम दूर तक देख सकते हैं, तो भी जिखका दरवाजा नहीं 
दीखता, ऐसा अपार विस्तारबाछा यह कोई विचित्र नगर है. यह केसा' 
होगा ? इसकी एक एक गली या कूचा हमें बड़े खंड या शहर जेसे छूगते 
हैं, इसके बाग और बगीचे हमें सेकड़ों ओर हज्ञारों योजनके बड़े २ जंगलोंके 
समान माल्ठम होते हैं. इसके सिवाय इसका जो जो दृइय देखते हैं वह 
सब अपार देखनेमें आता हैं. ऐसा अद्भव ओर प्राचीन काढमें मार्कण्डेय 
ऋषिकों ओबाल मुकुन्द भगंवानके पेटमें दिखी हुईं विराद मायाके समान 
यह नगर केसा होगा ? ?? 

बामदेवजीने कंहा:---“राजा, वास्तवमें समगवानकी विराद मायाके समान 
यह भति विस्तृत नगर, विचित्रता, अनोखापन ओर चमत्कारोंसे भरा है. 
इसको महात्मा पुरुष “ जगन्नगर ? के नामसे पुकारते हैं. इसका दरवाजा 
कहांसे दीखे ! इसके विस्तारका अंत किसी बिरले महापुरुषको ही दीख 
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सकता है. इसमें सब चस्तुएं हैं, सब जातिके प्राणी हैं, सब विद्याओंके 
भाण्डार हैं, सब तरहकी भूमि हैं, सब सयम-कार-व्यवस्था है ओर सब 
रस हैं. संक्षेपमं सारे जगत॒के भीतरके समस्त दृश्यादश्य पदार्थ, चित्नपटर्मे 
चित्रित महान चित्रकी तरह इसके भीतर पृ्णेहूपसे व्याप्त हें इस किए 
ही इसका नाम जगन्नगर पड़ा है. खारे संसारमें जो कुछ दे वह सब इस 
नगरमें है. यह सारे जगतका प्रतिनिधि है अथवा स्व्र्य ही जगत्‌ है, ऐसा भी 
कहें तो असत्य नहीं है. इसे चाहे जगत्‌ कहो, या जगन्नगर अर्थात्‌ जगदूप 
कहो. परबह्यकी समग्र अद्भुत छीछा जो जगदूपसे प्रकट हुई है, यह वही है 

अब तुम सब छोग, यहां सुखसे ईशवरकी अनेक छीलाओंके चमत्कारको रिथर 
वचित्तसे देखो.” यह सुन, मद्ाराजा वरेप्सु बोलेः-“पर, क्रपानाथ ! अब तो 
सांझ होनेकी आयी है, इस लिए पहले संघ्यावंदन कर कें, फिर रातको तो 
आराम ही करना है. नहीं भछा, रातको वहां क्‍या दीखनेवालछा है १” बाम- 
देवजीने कहा:---४ हां समय हुआ है इस लिए संध्यावंद्न कर छेना तो 
उचित ही -है, पर राजा, जेसा तू कहता है उस्र तरह रात व्यथ नहीं है 

रातको तो ऐसे अरूत चमत्कार दिखाई देते हैं जेंसे दिनको भी दिखाई 
नहीं देते. प्रथ्बीमें बसनेवाके जीवोंके मनसे जो रात, रात ही अर्थात्‌ 
आराम करनेका समय है, ऐसी अनेक रातें और अनेक दिन मिल कर, इस 
विराटरूप नगरके जिन निवासियोंकी एक घड़ी या क्षण पर भी नहीं होते 
ऐसे ये महात्मा ओर देवता ऐसी रातको रात मान कर अपने का्येको पड़ा 
रहने नहीं देते; इस लिए संध्यावंदून, भगवद्‌ू-ध्यानादि अपना अपना डपास्य 
कम करके, सब्र छोग फिर तैयार हो जाओ. जब तक तुम इस विमानमें 
रहोगे तब तक तुम्हें निद्रादेवी बाधा नहीं दे सकेगी ओर न आहार बविहारकी 
इच्छा ही होगी. जिसे परिश्रम करना पड़ता है उसे आरामकी जरूरत सही 
है, पर जिसे अम नहीं उसे विश्राम भी नहीं है. ” गुरुदेवके ऐसे वचन 
सुन, राजासहित साधुछलोग एक एक कर गुरुचरणोंको प्रणाम कर, संध्यो- 
पासनाक्रे लिए चले गये 


अच्युलपथपीठ-कालक्रीडा, 
संध्योपासना पण हुईं, संध्यासमय बीत-कर काली रात आ गयी ! सर्वत्र 


अंधकार छा गया ! नभस्थलरूमें एक एक कर तारे, नक्षत्र ओर भह उदय 
होने छगे, आकाशमें देवोंके विचरण करनेवाले विमान- अपने अपने 
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लोकोंमें चले गये. अंधकारके प्रेमी राक्षत, पिशाच और निशाचर प्राणी 
आनंदसे विचरने लगे. प्रथ्वीपर अर्थात्‌ जगन्नगरमें भी इसी तरह रातका 
राज्य छा गया. अंधकार ओर दिनके परिश्रमके कारण मनुष्य, पश्, पक्षी, 
कीटादि प्राणी एक एक कर विश्रांतिरूप निद्रादेवीके अधीन हुए. दीप- 
कादि साधनोंसे अंधकारकी दूर कर व्यवहारादियमें प्रयथल्त करनेवाले प्रप॑च- 
कुशलछ जनोंको भी अब निद्रादेवीने धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया- 
इस तरह अंधकार ओर निद्रा दोनोंकी सम्मिलित सत्तासे जहां देखो वहां" 
मोहेका राज्य छा रहा है.  - 
विमानकी छीलछा नवीनता लिये थी. वहां गुरु वामदेवके सामने महा- 
राजा बरेप्सु आदि सब मुसुख्लु जीव संध्यादिकमेसे निव्त्त होकर अपने 
अपने दिव्य आसनों पर वैठ गुरुके सुंहसे झरते हुए, अस्रतमय हाब्दोंका 
पान करनेके लिए तत्पर हो रहे थे. वहां निद्रा तंद्राका नाम भी नहीं था. 
गुरु वामदेवजीके इद्ध माता पिता भी इस ईश्वरतुल्य महात्मा पुत्रके ऐसे मरुत 
कार्येसे आनंद्सद्वित आश्येमें मन्न ओर ऋृतक्ृत्य होकर भगवहूलन 
करते थे. संध्याचंदनादिसे निन्वच्त होकर सब मुमुक्षु छोग अपने अपने घरोंमे 
यथेच्छ अम्ृतपान कर सभामंडपमें एकत्र हुए. रातका मारंभ होते ही' 
हरिकीतेन मारंम हुआ. वीच सिंहासनमें बैठे हुए गुरुदेचकी अच्छी तरह 
स्तुति बंदना कर, दिव्यरूप पाये हुए वे सब छोग अपनी अत्यंत मधुर दिव्य 
वबाणीसे एक साथ उत्तम स्वर ओर वारसे ईश्वरके गुण गान करने छगे, 
इस समय उत्तके गानके साथ सभामंडपमे सजे हुए मधुर बाज स्वयं ही 
उस सुन्दर रागमें वजने छंगे कि, जिससे उनके कीर्तेन-रंगर्म करोड़ों गुना 
आधिक्य हो गया. दिव्य वाजोंका स्वाभाविक ही वार स्वरसे बंजना, 
दिव्यदेहघारी मुसुक्ठु जीवोंका पूण प्रेमले गाना और परम पुण्यरूप ओऔह- 
रिके नाम तथा गुणोंसे मर्ूक्कतत हुई उनकी-वाणी निकछना, ये सब चीजे 
झहां एकन्न हों चहांके आनेंदका क्‍या पूछना ? यह कीर्तेन-आनंद इतंना 
बढ़ा कि, हम कोन हें; कहां आये हैं और कैसी स्थितिमे हैं, यह भान भी 
- वे छोग भूछ गये. परम देवकी जयजयध्वनि-सहित कीतैन समाप्त हुआ: 
सव लोग गुरुको प्रणाम कर आसनमें बेठ गये. तुरंव ही समामंडपकां 
परिवर्तन होकर सब आसन जाकारमें इस तरह हो गये कि जिससे' अर्गन्ने- 
गर देखा जा सके. जगन्नगरमें अब कया क्‍या चमत्कार होते हैं यह देख- * 
नेके किए सब सुमुक्छ, बलब्ती जिज्ञासासे तेयार होकर बैठे 8 ०“ कम 
हु श्द 
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: फिर शुरू वामदेवजी, अपने माता पिवाकों प्रणाम और-वरैप्सु आदिकौ 
सम्बोधन कर बोले:---““अब सब छोग तैयार हो देखो, नीचे क्‍या छीछा 
हो -रही हे!” बरेप्सु खड़े हो, हाथ जोड़ कर बोले;--“कृपानाथ ! नीचे तो 
सब अंधकारमय है, सर्वेत्र बिछकुछ शान्ति हे.” शुरुजी बोछे:---“नहीं, 
ऐसा नहीं है, सूक्ष्म दष्टिसे अवछोकन कर देखो, उसमें अटलरूपसे नाना 
प्रकारके व्यवहार हो रहे हैं, उनको देखनेमे क्‍या तुह्ारी दिव्य दृष्टि काम 
नहीं आती ? जी जगत्‌के सब प्राणियोंके दिनको अपनी रातके समान 
मानते हैं उन्न एकांतिक योगी और महात्माओंका अब दिन प्रारंभ हुआ है. 
वे जब एकानत और एकाग्र चित्तसे, दृत्तियोंको एकत्र कर अपना आत्म- 
साधनरूप काय करनेको तैयार हो गये हैं. उनकी क्रियामें परम शान्त हें 
आर किसीको दुःखी करनेवाली नहीं हैं, इसीसे वे तुहारी समझमें नहीं 
आयी. दूसरे तियेग्योनिके तमोगुणी प्राणियोंको भी देखो. वे अंधकारमें 
ही अपने अपने भद्यकी खोजमें छगे हुए हैं. फिर मलनुष्यवगके भी 
विषयलंपठ प्राणियोंको देखो. वे विषयभोगको ही परम साधन, सर्वा- 
घिक सुख और जन्‍मकी सफछता समझ रहे हैं. इसीसे वे स्थ्रीपुरुषरूप 
जोड़ा- बनकर एकाल्तविलासमें मश्न हो रहे हैं. बहुतले उन जीवोंकों भी 
देखो जो महारोगसे पीड़ित हैं ओर जिनकी देहको दारुण पीड़ाके कारण 
क्षण भर भी कछ नहीं हैं. वे अपने सिर पर हाथ रख अपने किये हुए 
कमाका पश्चात्ताप करते हैं ओर इस तरहसे चिल्ला २ कर रो रहे हैं कि 
जिसको सुन कर हृदय विदीणे हो रहा है.?? यह सुन, वे सब पुण्यभागी 
छोग, जो अपनी दिव्य दृष्टिद्धारा यह सब दृश्य देख रहे थे, बोके:--*हां, गुरु 
महाराज !आपके बताये हुए व्यवहारोंके सिवाय ओर भी अनेक व्यवहार होते 
दिखाई पड़ते हैं. अरे ! वे सब दुःखरूप ही हैं. उन सबसे अंतर्म सत्यकीकसे 
पतन ही होता दे. अरे ! सारा समय निकछ जाथगा, अनैक जनम्माँतक 
आवागमन होगा तो भी ये जीव यह नहीं ज्ञान सकेंगे कि मोक्षका मार्ग कौन 
. है? इस जगन्नगरमें अनेक निशाचर अपने कुदुम्बियोंका पोषण करनेके लिए, 

धनकी इच्छासे बड़े दुर्गम स्थानोंम॑ चोरी करनेको तैयार हुए हैं, परंतु क्षण . 
क्षणमें उन्हे पकड़े जानेका भय हो रहा है. अरे, वह देखो ! भारी चतुरंग 
सेना, उस द्रस्थ दूसरी बलबती सेनाको धोखा देकर उसकी अंसावधान 
अवस्था इस लिए दबानेकों जा रही हैं कि उसमें उससे अंग छेनेका 
सामथ्य नहीं दे. परन्तु, उसके सब बीरोंको इस बातका भारी भय दे कि 
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ऐसे अवसरमें हमारी प्राणरक्षा हो सकेगी या नहीं. वह देखो ! वे 
कूर मनुष्य अपने और प्वेजोंके वैरको चुकानेके लिए वेरियोंके विनांश 
करनेका प्रयत्त कर रदे हैं. इसी तरह दूसरे छोग भी अपने ऊपर ताक 
छगानेवाले शबज्लुओंके सदवलछ आक्रमणके होनेकी भारी चिन्तामें हैँ. 
वहुतोंको धनकी चिन्तासे नींद नहीं जाती. अनेकोंके रहनेका घंर नहीं 
है, कई एकॉको रोटियोंहीके छाले पड़ रहे हैं. कोई संतानके ढछिएं 
इुशखी है तो कोई खरीकी आशारमे खुखले नहीं सोता. आशा, तृष्णा, काम, 
क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह और मद छीन जीव अनेक प्रकारसे ढुःखी हैं, 
आंहां देखिये वहां केवछ दुःखमय दी व्यवहार हो रहे हैं. दिनको छल्यंत 
. शोभायुक्त दीखनेवाला यह जगन्नगर;, इस समय ( रातको ) बिलछकुछ 
हुःखका ही स्थान बन रहा है. सिर्फ वे जितेन्द्रिय बत्रह्मनिए महात्मा योगी 
ही निर्मेय माह्ठम होते हैं जिन्हें आपने सबसे पहले दिखाया था, उन्‍्हींकी 
क्रियायें सिर्फ ऐसी हैं जो किसीका अपकार नहीं करतीं' वेसे ही उन क्रिया- 
ओंका फछ भी अखंड सुख है. क्‍यों गुरुजी महाराज ! इसी तरह द्निके 
अमसे थके हुए और किसी तरहकी चिन्ता या दुःख सिरपर न होनेसे 
सुखसे सोये हुए ये दूसरे सब प्राणी भी सुखी हैं न ??यह सुन, वामदेवजी 
वोछेः--6 यह केसे कद्दा जाय ? प्रत्यक्ष माछृम हो रहा दे कि उनेके 
सिरपर तो एक बहुत बड़ा अनिवाये संकट झूछ रहा है. भरे! वे प्रत्यक्ष 
संकटके झुँहमें ही पड़े हुए हैं. जछते हुए घरके भीतर नींदुर्में पड़ा हुआ 
मनुष्य विलकुछ सुयुप्ति अवस्थामें होता और इस सबवसे उस समय उंसकी 
देह-मनकी सारी वृत्तियां वँद हो जाती हैं, इस दाम उसे सुखी मानना 
सिर्फ अविद्यका ही फछ है. सुखी होना तो दूर रहा, परंतु बह इतना 
दुःखी कहा जासकता हैं कि यदि थोड़ी देर तक वैसी अचेत अवस्थामें 
पड़ा रहे तो उसका समूछ नाश हुए विना न रहे. इस नगरंके निद्वित 
मनुष्य ऐसे ही अज्ञाव सकटमें हैं. उसी तरह वे दूसरे छोग भी जो देखनेमें 
डुःखी हैं और चिन्तासे सो नहीं सकते, इस अज्ञात संकटसे बचे नहीं हैं. 
_ बचनेकी आशा तो सिर्फ उन महात्मा योगियोंको ही हैं. इस संपूर्ण नगरपर 
आंनेवाली भीषण विपत्तिको वे जानते हैं और इस छिए उससे मुक्त होनके 
लिए सतत-झविरास सहप्रयत्त किया ही करते हैँ; सावधांनीसे-मथिक: भूल 
न-होते हुए-ही क्षण क्षण बह प्रयत्न-जारी -ही रखते-हैं !- - 
“उअनपायिनी, ३ गाढ़ निदान, 


हर पैद्रकान्त 


- शुरुदैवके ये बचन सुनकर सब भक्त छोग अत्यंत विस्मित होकर पूछने 
छगे कि, “ कृपानाथ ! ऐसा कोनसा अठछ संकट इस नगरके ऊपर झूल. 
रहा है?” यह प्रश्न पूछनेके बाद ही उस्र नगरकी दक्षिण दिशामें अकस्मात्‌ 
बड़ा प्रकाश दीखने छगा. थोड़ी ही देरमें वह प्रकाश इतना बड़ा होगया 
कि जिसे देखते ही सब भ्रक्तजन आश्चयेसे चकित होगये. वे मनमें ऐसी 
इका करने लगे कि “ कया बड़ी रात इतनी देरमें पूरी हुई ओर दिन निकला 
है? बह भी क्या दक्षिण दिशामें??? परंतु तुरंत ही गुरुदेव उस दिशाकी ओर 
हाथ फेलाकर बोले;- “४ यही इस जगनज्नगरका, अनिवाये- संकट है. ? अक- 
स्मात्‌ सुमुक्षु जीवोंकी चित्तद्ृत्ति ओर इष्टि उस ओरको गयी.. देखते 
देखते बह प्रकाश इतना बड़ा हो गया कि, उससे यह 'सारी दिशा 
आओर. जमीनमें आकाशपयत सब स्थान व्याप्त हो गया. थोडी देस्में उस 
प्रकाशके भीतर कुछ जआकारसा दीखने छूगा. वह झमाकार पुरुषफे समान 
था. वह प्रतिक्षण बढ़ने छगा ओर देखते देखते सारे प्रकाश व्याप्त होगया 
अर्थात्‌ जितने विस्तारमें यह तेज फेला उतना ही बड़ा वह पुरुषाऋृतिवाल्ा, 
शरीर बन गया. अब उसकी ओर देखना भी महाभयंकर था. सारी 
दक्षिण दिशामें फेले हुए इस प्रचंड पुरुषका रंग निरा श्याम होनेसे ऐसा 
दीखता था मानो काजछका विशाल पर्वेत' है. उसके भयंकर असित शरीरके 
अवयवब बड़े ही विलक्षण थे. उसके दोनों पेर मोटे ओर हरूस्बे थे. प्रत्येक 
पैरमें वज्चके समान तीन तीन कठिन- ओर लोकदार एँगलियां थी. उसके 
प्रत्येक कंधघोंसे शाखाओंकी तरह तीस तीस छम्बे हाथ डालियोंके समान 
फूटे हुए थे. प्रत्येक हाथमें भी चार चार उेँगलियां थीं. आँखें भी' 
बड़ी भयेकर थीं. वह बार बाए आँखोंकी पलकें मारा करता था. 
लसके मुँहका माकार बहुत भर्यकर था ओर इस भर्यकर सुँहसे भोजन 
करनेके लिए वह इधर उधर आता जाता था. उसके मुँहकी जीभ चिकराल 
अग्निके समान छपक रही थी. उसका शिरोभाग बिलकुछ आकाशतक 
पहुँचा ,था इससे बादछोंके साथ बादलों जेसा दीखता था 
१ टीका-कालूपुरुषका शरीर, संवत्सरात्मक समय है, दो पेर, उत्तरायण दूक्षि- “ 
णायन, पेरोकी तीन उंगलियां, छः ऋतु हैं; तीस तीस हाथ, दिनरातकी तीस तीस 
घंडी हैं, दो नेत्र, दिन ओर रात हैं, निमेष अथोत्‌ परक मारना, प्राणियोंकी उत्पत्ति और 


विनाशकाल हैं, सारे श्राणी उसका भोजन हैं, भूत, भविष्यत्‌ ओर घरतंमान- उसका भावा- 
गन और खात्यु कार्लपुरुषका सुँद है. ॥॒ ु 2 १ 
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- “देखते देखते वह भर्यंकर पुरुष मानो नीचे बैठते जाता हैं इस तरह: नीचे 
मुड़ा और अपना भयंकर मुँह फैलाने छगा. उसका मुँह इतना बड़ा -और 
चौड़ा हो गया कि उसके नीचेका ऑठ जमीनपर और ऊपरका आँठ बिल्ल- 
कुछ आकादशके उस ओर पहुँच गया. उस समय यह ऐसा दीखने छूगा 
मानो एक ही वार सारे जगन्नगरकों निगछ छेगा. अब उसके सारे शरीरके 
स्थानमें सिफ उसका अत्यंत विस्तृत सुख ही दीख रहा था. इस विकराछ 
पुरुषने अपना भीषण काये प्रारंभ किया. वह सुप्त जगन्नगरके सोये ओर 

जागते हुए हजारों ओर छाखों प्राणियोंको मुँहम भरकर दाढ़ोंसे पीसने 
ओर पेटमें डालने लगा. 


ऐसा भयंकर प्रसंग देख वे विमानस्थित छोग बहुत भयभीत हो गये 
ओर हाथ जोड़ गुरुदेवकों प्रणाम कर, विनय करने छगे कि, “ दे कपा- 
नाथ ! यह क्‍या ? जरे ! यह कैसा घातक ( प्रत्यकारी ) प्रसंग है ९ यह 
विकराल पुरुष तो सबका नाश करता है. सारा जगन्नगर तो क्या, परंतु 
यह सारा आकाश और उसमें अधर रहनेवाला यह्‌ अपना विमान भी उसके 
मुँहमें ही है ! ! ऐसा भय होता है कि उसने हमें भी छिया ओर खाया ! 
अब हम कहां जायैंगे १ हे देव ! देखो, उसके मुँहमें गया हुआ कोई भी 
प्राणी पदाथ बचने पहीं पाता. कोई शायद छटककर निकल जाता है तो 
उसे वह अपने तीक्ष्ण नखवाले लम्बे हाथोंसे, पकड़ कर पुनः शेंहमें डाल 
लेता हैं. इस तरह रत्नके समान मनुष्य, पशु, पक्षी, जछचर ओर थरूचर 
आदि सव प्राणियॉमेसे किसीको भी वह नहीं छोड़तां. ऐसा माल्म 
होता दे, मानो चर मोर अचर सभी सृष्टि उसका भक्ष्य है. ऐसा महा« 
त्रासदायक दृश्य हमसे देखा नहीं जाता.” 


जब इस तरह कोलछाहलू मच गया तब उन भयभीत हुए पुण्यश्छोक 
जअनोंसे प्रेमप्वेक वुकजीने कहा:-हि पुण्यजनो ! हम सब उसके अँहमें 
हैं सही और हमको भी इन सचकी तरह नष्ट होनेमें विलंव नहीं छगेगा, 
परंतु तुम्हारे पास श्रद्धा, भक्ति ओर आत्मज्ञान, ये तीन पाषेद खेड़े हैं, ठुम 
/ इच्छाजुगामी दिव्य विमानमें बैठे हो, इस लिए तुम्हें किसी तरह भयभीत 
होनेका कारण नहीं है. जो कुछ हो रहा हैं उसे तुम निर्भीक हो कर 
देखो. परन्तु इससे तुम्हें जानना चाहिए कि खाद्दे कोई सोता हो चाहे 
जागता उसका कालके सपादेमें घाश ही हुआ करता हैः: सिर्फ वे हीं 


झड़ - चन्द्रकान्त, 


लोय तरते हैं जो आत्मयोयी हैं. अब देखो, वह एक साहसी मनुष्य उसके 
झुँह-जसक्ी वजुसरीखी तीदण दाढ़ोंकी चगछसे छटठक बाहर निकल 
कर खड़ा है ओर उसे समेटनेके लिए इस भक्षकने हाथ फैलाया है, पंरन्तु 
यह चपल पुरुष दोनों हाथ जोड़ कर उससे कुछ विनयपूवेक कहता है; 
इससे सक्षुक भी उसे पकड़ता छोड़ कर उसकी विन्तय सुनता है. इस 
लिए तुम सब शाल्तचित्त हो कर वह जो कुछ कहता हैं उसे खुनो. ” 
फिर सब एकाम्नचित्तते कान छया कर बैठे. वह घीर गंभीर पुरुष उन 
एकान्त क्रिया (योग) करनेवाले महात्माओंमेंसे एक था. वह विश्वव्यापी 
सक्कक॒क्नो प्रणाम कर वोछा:--“अहो देव ! हे सचके भ्रश्षण करनेवाले 
देव ! मुझसे कहो कि, आप कोन हैं ? क्‍या तुम जगतके संहार करनेवाले 
झौर भूतपति भर्यकर रुद्देव हो? या पापियोंक्रो ढुंड॒ देनेवाले यमराज 
हो? अथवा भस्मीभूत करनेवाले अपम्निदेव हो ९ दे भयंकर देव! तुझारे 
डरसे में सनुष्य प्राणी स्वत: तुह्मारी शरणमें आया हूँ. इस लिए मुझे 
बताओ कि तुम कौच हो झोर ऐसा भीषण तथा संहारकारी कम करनेके 
लिए क्यों उचद्यत हुए हो १ शरणमें आनेवालेका नाश महाअज्ञान कूर प्राणी 
सी नहीं करता, अतः आपको भी सेरा नाश करना डचित नहीं है.” इसके 
उत्तरमें विश्वव्यापी सक्षक, घतराजेलाके समाचस गसीर वाणीसे बोढा:-- 
# हे साधु ! हे परमाथैपरायण योगी ! में इस जयतका स्वामी हूँ. मेरा नाम 
काल है ओर मेरा नेत्त्यिक कतेज्य यह है कि सबका जंत करूँ, यह 
सारा संसार सेरा भष्ट्य है. इसमें कोई भी वस्तु बाकी नहीं रहने पाती. 
इन्द्र और ब्रह्मा, यम ओर कुबेर, देव ओर दानव तथा मनुष्य, चर और 
अचर, स्थावर ओर जंगम, सवका में ही काल हूँ ओर में ही संद्ार करता हूँ.* 
सेरी छुथा अर्खंडित ओर वहुत ही बड़ी है, वह प्रत्यके अंतमें भी शान्त 
चहीं होती, इस छिए वित्ता विज्ञाम निरंतर सुझे अपना आहार करना 
ही पड़ता है. सेरा काम कभी भी नहीं रुकता, और न उससे मुझे हैरानी 
था थकावटद मात्यम होती -है. इस समय भी में अपना जआहार करनेके 
लिए ही बढ़ा हूँ ओर यह चुद्धि सिफ आज या कल ही भरके लिए नहीं 








# “ कालेइस्मि लेकक्षयहतत्मइद्यो लोकान्समाहदुमिह प्रहततः। ? काछस्वरूप श्रीमगवान, 
दोलि:-सैं सब छोगेंका संहांर करनेवाल्ा बहुत ही विस्तृत उम्र काछ हैँ. भोर छोगोंका 
हंदार करनेके लिए इस लोकतें महृत्त हुला-हूँ. ( गीता, ) 
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परंठु सदाके लिए दै. - एक जोरसे मेरा नूतन आहार उत्पन्न होता दै ओर 
इसरी ओरसे समय जाते ही में उसका भक्षण करता हूँ, तो भी मुझे कोई 
नहीं जानता, कोई नहीं देखता-देखनेको समथे भी नहीं दे. सिफ तेरे 
खम्रान कोई परमाथेपरायण ( परोपकारी ) पुरुष ही सुझे कुछ कुछ जानता 
है. जो अज्ञानको छोड़ कर ज्ञानी बने हैं, मायासे दूर हुए हैं, मेरे प्रेम- 
पात्र वननेके लिए मेरी माज्ञा मानते हें, जिनका अंतःकरण परमाथैके लिए 
पवित्र हुआ है, और जिनकी दृष्टि दिव्य हुई है वे ही मुझको जाव और 


देख सकते हें. ? 


यहं सुन उस धीर वीर साधुने पूछा:-“ हे भगवन्‌ कालपुरुष ! दे जगऊँ- 

' क्षक ! यदि तुझारा कतेग्य इसी तरह सव चराचरका भक्षणरूप नाश ही 
करना है, तव तो यह वड़ा पापकर्म है. हे देव ! क्‍या ऐसे घातक 
कमेकी आप प्रिय मानते हैं ? और क्‍या उसके गंभीर पातकसे आप लिप्त 
नहीं होते ? आपको उचित हैं कि मुझपर रुष्ट न हो कर मेरे इस प्रश्नकां 
डचित उत्तर देकर मेरा समाधान करें. ?” कालपुरुषने कहाः- “ नहीं, में 
पातकसे जरा भी रिप्त नहीं द्वोता. मैं मपने इस कर्तव्यको प्रिय अप्रिय 
कुछ नहीं समझता. प्रिय अप्रिय, पाप पुण्य, शुभाशुभ मानने मनानेका 
अुझे अधिकार नहीं दै. यद्द तो मेरी स्वाभाविक ही चर्या है. जेसे 
मकड़ी अपने मुँहसे वहुतसे छारके तंतु निकाल उन्हें अनेक आकारके 
बनाती ओर क्षणमें फिर उन्हें समेट कर अपने मुँहमें डा केती है, और 
डसको जैसे पातक नहीं रूगता, उसी तरह यह मेरी क्रीड़ा है. ” यह 
झुन उस महात्माने पूछा:- हे देव ! यह केसे १ क्या इस चराचरके साथ 
आपका संबंध मकड़ीकी छारके ही समान है १? कार पुरुषने कहा;-“हां, 
यह समरत्त जगन्नगर मुझसे ही पेदा हुआ दे, सुझमें ही स्थित है और 
सुझमें ही लय (लीन ) द्वोगा. सारा जगद्गूप में ही हूँ. में एक होते 
भी अनेकरूपसे व्याप्त हूँ. यहां जो में भक्षकरूप हूँ वही में अन्यत्र 
पालकरूप हूँ. ओर, फिर पैदा करनेवाला भी मैं ही हूँ. में कर्ता, 
“ भोक्ता आर संहारकर्ता हूँ. में विश्वव्यापी हँ-विश्व मुझमें है और में 
विश्व्में हूँ. तो भी सारे प्राणी ( भूत ) अुझमें हैं, परन्तु में उनमें नहीं हैँ. 
जो मेरी अन्य क्रीड़ा दीखती है, बह मेरी मायाका वर है. जो इस 
सायाको पार कर उसके मस्तक पर हो कर गये हैं, वही इस क्रीड़ाकी 
जांच कर आओझे ज्ञानदष्टठिसे देख सकते हैं. फिर भिन्न रीविसे देखों 


इ७द्‌ ' आद्वकान्त, 


तो में रंषिकार हूँ कौर जगज्नगंर सेरी कृषिः है. किसान खेवीको बोता 
सींचता, रक्षा करता और वही फिर उसे छुनता ( काठता ) जौर सन्लूण 
भी करता है. ” 


उस महात्माने फिर विनय की:-० हे प्रभु! चाहे जो हो, आापकी लीला 
आप ही जानें; झुझे तो बड़ी चिन्ता हैं कि यह चराचर प्राणियोंका समूह 
जो आप अपना भश््यरूप मानते हैं, न्‍या इसी तरह पिस कर मरनेके लिए 
पेदा किया गया है ? उसकी कया दसरी गति ही नहीं हैँ! क्या इस 
पिस कर मारे जानेसे बचनेका उसे कोई उपाय ही नहीं है ? क्या जाप 
देयाशुल्य हें या किसी दयापात्र प्राणीकोी आप अपने भसक्षणसे मुक्त नहीं 
करते १ ” कालपुरुषने उत्तर दिया:- हे निष्पाप ! क्रिसीको कुछ चित्ता 
करनेके छिए मैंने रखा ही नहीं और च कोई सुझे दृषण ही दे सकता 
है. क्षम जोर लय, सुख ओर दुःख, पुण्य तथा पाप, छुम जौर 
अशुभ, क्षर और मक्ष्र-इत सचका ज्ञान मेंने उसी पर रखा है जिससे ये 
संबंध रखते हैं. ओर भी सनुष्यादि; जो ज्ञानवान्‌ प्राणी हैं, उन्हें तो 
बिल्कुछ ही स्वतेत्नता दी है, जिससे वे स्चयम अपना कल्याण-सुखका माय 
खोज ले. में दयाहदीन नहीं हूँ. मेंने उनके लिए पहलेहीसे कल्वाणका 
मागे बना कर खुछा छोड़ दिया है. मेंने ऐसे स्याययुक्त नियम बनाये 
हैं कि जिनका भक्ठी भांति पारम करनेवाले प्राणियोंका में भी छुछ 
नहीं कर सकता, वल्कि सुझे उत्तका सहायक होता पड़ता है, क्ष्यों कि जो 
मेरे नियमोंके अधीन हो सुझे भजते हैं, उन्हें में भजता हूँ अर्थीात्‌ जो 
सुझमें छीन रहते हैं वे मुझमें ही छीन होते हैं. सेरा निर्भसित मार्य बहुत 
दृढ़, पवित्र, पुरातन ओर सनातन है दथा विना किसी रोक ( प्रतिबंध ) के 
खुछा रहने पर भी अनधिकारी ओर जिज्ञासारहित प्राणीके लिए विल्कुछ 
परोक्ष ( शुप्त ) है. फिर यह सनावन माये वहुत समय हो जानेसे अव्य- 
बस्थित न हो जाय या इसे मनुष्य भूल न जायेँ इस छिए मैंने इसे वैसे ही 
अवितन्ताशी ग्रस्थोंमें तीन सीमाओंए सहित वर्णन किया है. वे पवित्र अँथ 
छोगोंके उपकाराथे प्रचकछित भी हैं, इतनी सुचिधा होने पर भी जो : 
अभागी प्रमादी पुरुष अपने कल्याणका प्रयत्न न करे, वह नष्ट होनेके लिए 
मैरे मुँहमें झा पड़े तो इसमें क्‍या आम और किसका ढोष है ? इन अन्धोंमें 


# किसान. + खेती, | उपापिषद्‌, ब्रह्मचूत्र और गीता. 
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बताये हुए मलुक्तिमागैका इत्थ॑भूत चृत्त भी -बहुत समयमें शिथिक और 
साधारण हो जाता है इससे जो छोग संकल्प विकल्पके वश हुए हैं उन्हें 
उसमें कुछ महत्व नहीं दीखता तब में स्वयम्‌ अंशतः या देवरूपसे प्रगट 
होकर उस पविन्न मार्गको फिर बलिए कर देता हूँ. इतना होनेपर भी 
जो मूखे छोग व्यर्थ आशावाली, ज्यथ कामनावाली, व्यथे ज्ञानवाली 
राक्षती और भासुरी मोहक वासना-मायाका आश्रय छेते हैं, वे मेरे भक्ष्य 
होते हैं, उसमें उन्हीका दोष जानो. ?? 

यह सुन, उध्त धीर महात्माने विनय की:---४* दयामय ! तो बह पवित्र 
मुक्तिमागे कोच है कि जिसका अनुसरण करनेसे इस अनिवाये संकटसे 


छुटकारा होता हैं ? हे देव ! मुझे वताओ इस मार्गमें जानेसे अंत कहां 


पहुँचना होता हे, जिससे वहां गया हुआ प्राणी आपके भद्य होनेके भयसे 
मुक्त होता है. ?? कालरूप प्रश्ुने कहाः---/“ हे धीर ! यह मागे दूर नहीं है ! 
वह जो दीख रहा है वही मार दे. यह बहुत गहन ओर दुर्घट हैं तो भी 
घीर, साहसी, दृढ अद्वावाले, प्रेमी, पवित्र और मायारहित मनके मनुष्यको 
गहन ओर दुघट नहीं है. इसका चढ़ाव ऊंचा दोनेसे यह यद्यपि भर्यकर 
दीखता है तो भी जितेन्द्रिय, भात्मशोधनमें उच्चत, एकाग्र चित्तवाके और 
प्रमादरहित, अविद्यासे मुक्त ओर विद्यासे संयुक्त पुरुषको, यह मार्ग परम सुख- 
कारक हो जाता हैं. इस मार्गमे किसीका भय नहीं है. परंतु इसमें भूलभुलेया 
अधिक होनेसे असावधान पथिक वीचमें ही रह कर भवाटवी ( संखार-चन ) 
में भटका करता है. इस मागगका नाम “ अच्युतपथ ? है. इस पथके परे 
अक्षर, अविनाशी, अच्युतपुरमें जाना होता है. वहां सिर्फ निरामय 
( निरोग )) अखंड सुखमय ओर विनाशरहित सच्चिदानंद घनद्याम 
स्वरूप अच्युव प्रभु, एक रस, एकाकार, अमेदरूप, चिन्मात्र, परत्रह्म, पर- 
मात्मा, शेषशायी नारायण रूपसे में निवास करता हूँ. यही मेरा मुख्य 
ओर मूलछरूप है. यह मेरा कालरूप ओर दूसरे सब रूप गोण ( साधारण ) 

१ मुक्तिमार्ग अथीत्‌ संसारंस बचने--छूटनेतरनेका मार्ग, २ बहुत अलभ्य ओर महत्व- 
नाली वस्तु भी वहुत समयतक नित्य आँखोंमें दीखती रहनेसे मनुष्यकोी साधारणसी हो 
जाती है ओर उसपर प्रेम - मोह नहीं रहता. ऐसा होनेसे यद्यावे उस चस्तुका महत्व जरा 
भी नहीं घद््ता, परतु जैसे नित्य सरठतासे मिलनेसे अमृल्य चंदनको भी भीलनी 
साधारण लकड़ीकी तरह जला डालती है, वैसी ही उसकी भी दशा होती हे. ३ आँद्वद्गारा- 
नअपने अदसे. 

रद ह 
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हैं. ये स्यूताधिक उपाधियुक्त हैं, इद अच्युत परत्रह्मके शरणमें जाकर 
निवास करनेवालेको किसी तरहका भय चहीं रहत्ता. 


यह सुन, महात्माने पूछाः-/हि देवेश्वर ! आप एक हो ओर एकरस - 


होते सी परस्पर विरुद्ध स्वभाववाके अनेक रूपोंसे प्रकट हो, आपकी इस 
चमत्कारपूण विल्क्षण विश्वद्धीछाकों कोई भी नहीं जान सकता. परन्तु हे 

व्‌ | मुझे यह वताओ कि आपके इस अच्युतपथम जो चहुतसी भूल्सुदेयां 
हैं, उनसे किन साधनोंसे पथिक्त चच सकता है १ ?? कार पुरुषने -कहा 
& इस भूल-अुल्यों ओर ल्यछचोंले वचनेके लिए पथदर्शिका एक जेट 
साधना है, जो मेरे प्रकट किये हुए असंख्य अन्थोंमेंसे झद्धत की हुई है, 
सेरा ही होनेवाछा; मेरे छिए ही निर्मीत किये हुए मायासे चलनेवाल्य 
सचेत पथ्चिक, इस साधनाकों सतत ( अविराम ) अपने हृदयमें रखता दै 
-ज्लेर उसकी पवित्र शाथाओंको प्रेमले रात दिन गान करत्ते, उसमें चत्त- 
छायें हुए मार्गमें चछा जाता है. इससे कोई मी अधिकारी मुमझु किसी 
झुछावे या छाछूचमें नहीं फँसता है, अधिकारी पथिकोंकी ऋकल्याणकारिणी 
सुक्तिदात्री यह पथव्रोधिनी छोकमें * गीता ? के नामसे पसिद्ध हे. हे वत्स | यह 
पथवोधिनी हृदयमें होने पर सी मार्गकी कठिनाइयों या प्रमाइक्ते कारण 
कोई पथिक भटक कर बड़ी ही अड्चनमें जा पड़े तो उसे वहांसे उद्धार कर 
फिर मार्य बवानेके लिए मेंने पहलेसे ही योजना कर रखी है. इस क्ार्यके लिए 
बहुतसे ऐसे पथप्रदशेक हें जो उस मार्गके प्रत्येक स्थानों, चढ़ाव, उत्तर ओर 
भीषण घादियोंको अच्छी तरह जानते हैं. वे सिर्फ मेरी पत्रित्र जाज्ञाका ही 
अनुसरण करनेवाले हैं. वे इस सुखद परंतु गहन झुक्तिमायें ओर उसमें 
भी विशेष कर भीषण स्थानोंमें नित्य घूम कर, फँले या अड़चनमें पड़े हुए 
पयिकोंको, छुमागेसे लगाते हैं. वे स्वमावसे अत्यंत परोपकारी, दया- 
शीछ और खसज्जनताके सब शुणोंसे युक्त हैं. वे शुरु-संहरु संत-महात्मा 
आादि चामोंसे छोकमें प्रसिद्ध हैं. दे साधु ! तू भी वेसे ही महात्माजोक्ते 
समान शुभ शुणोंसे युक्त है, और इसीसे दयापात्र होकर मेरे मुँहसे छुर- 
क्षित बच गया है. तुझे यदि सदाके छिए निर्मेय होनां हो, तो श्षणिकक 
स्थितिवाले, चाशदंत ओर भसध्यरूप इस जगन्नगरके रहनेका छोछच त्वाय 
कर शीघ्र इस अभय पथक्ना पथिक बस, छुझे जानता चाहिये कि यही पेध 


१ सागे दि्खिनिवाली: ९ अवत्रण की हुई ह भार्ग बतानेवाली- 





है 


अच्युतपथपीठ-काउक्रीडा- हे७ण 


कल्याणकारी दै. यह तू जानता दै कि में कांका भी काल हूँ, विश्वंका कारण 
हैँ, र्ष्टिका तारण हूँ इससे में तुझ पर प्रसन्न हँ--जो भुझे जानता है उसका 
में स्वामी नहीं, परंतु में और वह दोनों समान हैं- में अपने आगे किसीकी 
कुशलता देख नहीं सकता ओर न मेरे आगे कोई कुशल ही रह सकता है, 
में काल हैँ और सबका नाश करना ही मेरा स्वाभाविक कमे -है. मेंने 
छुझसे अभी ही कहा है कि मेरी क्षुषा ( भूख ) बड़ी तेज है. जब बह कभी 
कभी बढ़ती है तब में दीखने ओर न दीखनेवाले समस्त विश्वका भक्षण 
कर जाता हूँ. इसीको महाप्रकय कहते हैं. महाप्रछढयके बाद बहुत समयतक 
कुछ भी न वचनेसे सर्वेत्र केवल में ही रहता हूँ. ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, इन्द्र, सूये; 

- झक्षत्र ओर यद्द पृथ्वी कुछ भी शेष नहीं रहते. उम्र छ्लुधाके कारण जैसे 
अपने ही पेदा किये हुए वालकोंको सर्पिणी भक्षण करने छग जाती है ओर 
उस समय उसे उनपर कुछ वात्सल्य नहीं रहता, उसी तरह में भी जो 
स्वभावसे ही सबका भक्षक हूँ, तुझपर प्रसन्न हूँ, तो भी अब मेरे सामने 
तेरा खड़ा रहना कल्याणकर नहीं है, इस छिए यहांसे शीघ्र चछा जा. ?” 

ये जंतिम शब्द बोलते ही उस कालपुरुषका स्वरूप बहुत ही विकराल 
वन गया. तीसकी जगह उसके सेकड़ों ओर हजारों हाथ हो गये. वह 
चारों ओरसे प्राणियोंको उठा उठा कर झऊुँहमें डालने छगा. एकके बदले 
अनेक मुँद्द भी हो गये, सारे भीषण मुखोंसे अपार बढ़े' हुए धुएंके साथ 
अमग्निकी ज्वालाएं निक्रठहने लगीं. सारा आकाश घुएंसे पूर्ण हो गया- 
अंधकार बढ़ने लगा, कालके मुँहके कराछ दांत, पकती हुईं जीभवाले मँँहमें 
ऐसे दीखने छगे सानो काली मेघघटामें वारबार चमकनेवाली बिजली हो- 
असंख्य प्राणी उस जलते हुए दावानलम पतंगोंकी भांति गिर कर करालछ 
कालके मुँहमें चूणे होने छगे. ऐसा भयंकर काछूरूप ओर उसका अपार 
आ्रासदायक घोर सहार देख, वह महात्मा धीर पुरुष एकाएक बावलछा बन 
गया ओर घबरा कर वहांसे भागा. परंतु, भागते ख्रय ठोकर खाकर 
जमीनपर गिर पड़ा ओर अचेत हो गया. 

-.. ऐसा घोर संहार देख, आकाशस्थित विमानवासियोंके भी हाथसे 
पैवर छूटने छगी. वे एक साथ ही चिल्ला उठे-“हे शुरू महाराज! हे 
कृपानाथ ! रक्षा करो ! रक्षा करो ! अब कहां जायें ? अब कैसे जी सकेंगे ? 
यह कार्लदुव तो किसीको भी नहीं छोड़ता. मरे अरे! देखो | बह 
बहुत पढ़ने और घारों भोरसे भक्षण करने छगा है, भरे यह कया 


ड्र८० - अद्रकान्त. 


चमत्कार है | अबतक तो एक ही सुँहसे भक्षण करता था, परंतु अच दो 
इसके अनेक मुँह दीखते हैं ओर वह असंख्य हाथ, पैरं, नाक, काने, जादिसे 
प्राणियोंका संहार करता है. इसके प्रत्येक ऊँग प्राणियोंके चुम जाते हैं. 
अब किसीके भी बचनेकी झआाशा नहीं हें. अरे! यह अंधकार सी क्षण 
क्षणमें बढ़ता ही जाता हैं. अब तो कोई किसीको देख भी नहीं सकता, 
कृपालछु शुरुदेव ! अब तो हम पापियोंकी प्रार्थना पर ध्यान देकर हसें किसी 
पिर्मय स्थानमें ले चलिये, हमें उचारिये- आप जेसे समथक्ती शरणमसें 
होनेसे हमें काछका सय तो है ही नहीं, परन्तु हमारे अंतःकरणमें अभी 
जलीवसाव होनेसे, इस महाभसर्यंकर काछक्रीड़ाकों हम देख नहीं सकते. 


ऐसी प्राथेना खुल, महात्मा शुरू वामदेबजीने तुरंत ही चहांसे विमान 
चल्ानेकी आज्ञा ढी, जिससे वह अपार आकाझरम चहुत दूर चछा गया. 


रै 


ब्ल्क, 


तर र 


प्रथम बिन्‍्हु-प्रथम सोपान. 

“*+क तक >-. 

पथारोहण. 

जगद्धंधनका क्लेश« 
क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं ते तेछे जलू जले । 
संयुक्तमकततां याति यथात्मन्यात्मविन्युनिः ॥ 

अथै--दुधमं दूध, तेऊमेँ तेछ और जलमे जल मिलनेसे जैसे एकरस हो जाता है 
धसे आत्मंवेत्ता मुनि आत्मामे मिलनेसे एकरस ( कार्यमे छीन ) हो जाता है. 


दिवशदद छह चाह ड हि ध्न््न्प्ह- ल्‍् 

४ प्रभात हुआ, धीरे धीरे पुरेदिशा जगमगाने लगी. सूर्यादय होते देख 
2५.७०८७६ विमानस्थित मुमुक्ष पृुण्यजन तुरंत अपने प्रावराहिकमें प्रदत्त 
हुए. थोड़ी देरमें वे सब कार्मोसे अवकाश पा गुरुदेवफो प्रणाम कर आसनोंपर 
बेठकर देखते हैं तो विमान जगन्नगरके ऊपर आकर ठहरा था. राजाने खड़े 
होकर सब सभासदोंसद्दित भारी जयध्वनि की. तब गशुरुदेवने सबको सम्बो- 
घन कर कहा:-“क्यों राजा, अब तो कुछ भय नहीं है ! देख, इस समय 
नगरमें क्‍या होता है ) ” सब पवित्र छोग जमीनकी झोर देख कर कहने 
छगे:---“ अद्दा ! गुरुदेव ! अब तो स्वेत्र आनन्‍्दमय हे. सब प्राणी पूर्ण 
उत्साहसे अपने अपने कामोंमें छगे हैं और उन्हें समूचा निगरू जानेवाछा 
वह कालूपुरुष भी कहीं नहीं दीखता. इतनेमें चारों ओर बहुत सूक्ष्मरूपसे 
विचार विचार कर देखते हुए महाराजा वरेप्छु बोके--४ नहीं नहीं, शुरू 
महाराज ! वह कराछ काल कहीं नहीं गया ! सिफ देखनेमें फर्के है. आपकी 
प्रदान की हुई दिव्यदृष्टिद्वारा सुझे तो साप्ठ दीखता है कि वह कहीं नहीं 
गया और न कहीं जायगा. जैसा उसने झपने ही मुँहले कहा था भौर हम 
छोगनि प्रत्यक्ष देखा है, उसी तरह उसकी साशकारक भक्षणक्रिया निरंतर 





शेटर चंद्रकानत 


जारी ही हैं. वह देखो, वह पश्चिम दिशामें दीखता है, यहांसे बहुत दूर 
जहां संधकार छाया है, वहांपर वह संहार कर रहा है. इससे मुझे जान 
पंड़ता हैं कि वह सदा चारों तरफ फिरता ही रहता हैं. वह चाहे जहां हो 
संहार ही करता रहता हे. उसका हाथ तो बिलकुछ यहांतक पहुच गया 
है. बह इन अगणित प्राणियोंको अपने छंबे हाथोंसे सटासट खींचता 
हैं और मुँँहमं डालकर निगल जाता है. यह तो रातको हम छोग प्रत्यक्ष 
देखते थे, इस लिए पहचान भी सके कि यह कालपुरुषका संहार 
है, परंतु इस विल्क्षण स्थान पर रहनेवाले जीव क्या कुछ जानते 
होंगे ? वे बेचारे तो बेजाने मारे जाते हैं ओर बे अपने अनेक साथियोंकों 
नित्य नष्ट होते देखते हैँ तो भी उसके लिए कुछ चिन्तित माल्म 
नहीं होते. ऐसे अज्ञानांध, पराधीन प्राणियोंकी दशा कैसी शोचनीय 
है. आपकी पूर्ण कृपा हैं, नहीं तो हमारी भी यही दशा होती.” 

इस तरह वरेप्सुके कहनेसे सब छोग सूद्मतासे उस दिशाकी ओर देखने 
छगे, इतनेमें गुरुदेबने उनका ध्यान दूसरी ओर आर्ऊष्ट किया. वे बोले:- 
“अरे देखो, देखो ! वह मनुष्योंका समूह क्‍यों एकत्र हो रहा है ? गली गली, 
कूचों कूचों ओर ठौर ठौरमें छोगोंका झुण्डका झुण्ड एकत्र ढीखता है. उनके 
ऐसा करनेका कुछ कारण होगा ? वे स्व्र्य घरसे बाहर नहीं निकलते; परंतु 
देखो, वे बहुतसे मचुष्य गली गली फिरकर उन्हें बाहर निकछनेकी सूचना 
देते हैं. वे सूचना देनेवाले क्या कहते हैं, तुम सब छोग उसे समझो तो 
अच्छा है.” महात्मा बठुककी बात सुन, राजा बोलछा:-“हां गुरुदेव ! 
आपकी कृपासे सब समझते हैं. वे सूचना देनेवाले कहते हैं किः--- 

अंहो भन्नुष्याः कृपणाः कुसंगिनः कारूस्य वक्‍त्रे पतिताः स्वांधवाः। 

* अस्मिन्मदह्ाकण्मये अ्रसंगे आश्चर्येच्न्निमेयर्ता किमाश्रिताः ॥ 

महा5दयः कारनरोउत्ययं पुरं आखे; प्रचंडश्व न वेत्ति को जनः । 

यदीष्यते कालूभयात्स्वरक्षणं ततो हरेमांगेमितः प्रयात थे ॥ 

भावाथे-* मेरे, हे कृपण ओर छुसंगी+ मजुष्यो ! हे वंघुसद्तित काल्‍के सँँहमें' 
पढ़े हुए मजुष्यों ! ऐसे महाभयंकर दुःखमय अवसरमें आश्चर्य पेदा करनेवाली - 
निर्मयताकों क्यों घारण किय हो £ महानिदेय कालपुरुष, वांहें फेलाकर इस नगरको 


खा जायगा, इसे क्‍या तुममेंसे कोई मनुष्य नहीं जानता १ यदि इस काल पुरुषके भयसे, 
अपनी रक्षा ऋरना चाहते हे तो यहींसे अच्युतपथमें श्रयाण करो, * , 


# कु अर्थात्‌ बुरी-संसारकी जो व्यर्थ-माया हे उसके साथी, _.,. ,.. 


पथारीहण. *  ड्ेढ३ 


“उनकी ऐसी सृचनासे छोग घबरा उठे और उनमें जो खोजी, सत्यश्ञं, 
उद्यमी, प्रमादरहित और अपनी रक्षा करनेमें सचेत थे, वे तुरंत ही एकाघ 
पोटली लेकर घरसे वाहर निकल पड़े. फिर वे अड़ोसियों पड़ोंसियोंको' भी 
पुकारने गे किः--“चकछो, निकल पड़ो, जल्दी करो, नहीं तो रह जायेगे, 
पकड़में आ जायँगे.” इस तरह प्रत्येक गछी और मुहल्लेसे निकले हुए 
अलख्य लोग उस सामनेवाले मैदानमें एकत्र हो गये. उनके बीचमें उस 
ऊँचे चयूतरेपर एक मनुष्य खड़ा था, जो हाथ उठाकर एकत्र हुए छोगोंसे 
कुछ कहने लगा. यद्यपि वह जोरसे बोलता है, तो भी इन असंख्य' छो« 
गोंके कोछाहछके कारण उसका कथन यहांसे नहीं सुना जा सकता. ” 


इसी समय बीचमें एक दूसरा पुण्यात्मा प्राणी बोछ उठा;---“कृपानाथ ! 
परंतु इस चबूतरे पर जो पुरुप है वह वही दे जो रातमें उस काल्पुरुषसे 
बातें करता था.” वरेप्सु वोले:-“हां, द्वां वास्तवमें वही हे. हां, वही है. 
गुरुदेव ! यह तो काछकी भर्यकरतासे घबराकर भागा था ओर अंधघेरेमें 
गिरकर अचेत (म्त्युवश ) हो गया था; पर यहां तो फिर सचेत 
हो गया है, यह केसे?” शुरू वामदेवने कहाः-वत्स ! यह भयभीत होकर 
भागा था सही, परंतु सत्युके वश नहीं हुआ था, इसे तो उस भहाभर्य॑कर 
दृश्यसे मूर्च्छा जा गयी थी. मूर्च्छा हटते ही यह तुरंव वहांसे उठ सचेत 
होकर यहां आया है ओर विना विलम्ब अब निर्भय स्थानमें जानेका 
प्रयत्न कर रहा हं- अहा ! देखो, यह कितना परोपकारशीछ है ? 
स्॒र्य भयसे वचा हैं ओर कुशछतासे रहनेका मारे प्राप्त कर सका है, इससे 
इसने उसका छाभ सब जनोंको देकर उनकी रक्षा करनेकी हामी भरी 
जिससे स्वप्नानतका अनुभव--मोहका नाश और जागरिवाल्तका 
अनुभव--ज्ञानोदय होता हैं, वह पुरुष भहान्‌ विश्ुआत्माको 
जानवा है ओर कुछ भी झोच नहीं करता किन्तु सबका हित 
करता है. जो आत्मा है उसे प्रिय अप्रियका ज्ञान नहीं, सिर्फ देहको ही 
प्रिय अप्रियका ज्ञान होता है. इस विनाशी जगतूमें घुरुषके प्रयत्नले ही 
स्वात्मद्शीन होते हैं. अचण, मनन, ओर निर्द्ध्यासन विना सिर्फ शुरूू 
. प्रसाद या पुण्यकम स्वात्मद्शनके छिए गोण ( अप्रधान ) साधन हैं. जब 
पुरुष अपने प्रयत्नजन्य बलसे चेतता दे तभी मायासे तरता है, छूबता नहीं 
है, क्‍यों कि बह मायामें छुब्ध नहीं हे ओर न अज्ञान हो दे. परन्तु यदि 
अज्ञ तर जावा हो तो गुरुजी ! ऊँट या नाथे हुए बैलका क्‍यों न उद्धार 
कर सके ? सिफ्ठ स्वात्मवछ ही ओयको प्राप्त करता है. यह जीव स्वात्मबली 
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है, जज्ञ (मूर्ख ) नहीं हैं. वह चाहता है कि दूसरोंको भीं जज्ञानतासे 
दूर करूँ. इस महात्माका भाषण हम छोग स्पष्टरूपसे सुन सकेंगे, तुम 
० सुनो. ?! फिर एकाअ्रचिच्तसे मुमुक्षु उसे सुनने छंगे. ु 
वह थीर महात्मा हाथ उठाकर सारे अनसमूहमें चारों ओर देख देख 
कर कहने छगा:-“अहो ! केसा महदाश्थर्य हैं! कितने खेदकी बात है! 
क्या कहूँ ! अरे! हे जगन्नगरनिवासियो ! हे दुयापात्र मनुष्यों ! अपने सारे 
नगरमें उपस्थित भ्रयंकर स्थिति क्‍या तुममेंसे किसीने अबतक नहीं जानी है? 
चारों ओरसे अभ्नि भड़क उठी है, ऐसी स्थितिमें जलते हुए उस बनके प्राणी 
उसकी ज्वाला कैसे सह सकेंगे ? जरे ! अगाध जलवाले समुद्रमें मुँह फैलाकर 
मगर (आह) के आगे गोते खाता हुआ मनुष्य अपनी जीवनरक्षा कैसे 
कर सकता है? बड़े सयंकर घोर वनमें अजगरके हारा छाती तक निया 
हुआ मनुष्य अपने बचनेकी आशा केसे रख सकेगा ? अरे ! सात दिनोंका 
'भूखा सिंह, भध्य्यकी तलाशमें गहन पर्वेतकी गुफामें जिसे पकड़ के, उसके 
बचनेकी क्‍या आशा हे? परंतु नहीं, इस तरह जीवनकी आशा त्यागे हुए 
भी क्रिसी समय भर्यकर प्रसंगसे मुक्त हो जाते हैं, परंतु यह सारा जगन्नगर 
(छोक) ! जिस घोर भयमें आ पड़ा है, जिस अनिवाये संकटसे प्त्त दे 
उससे किसी तरह भी बचना साध्य नहीं है. में भी यह नहीं जानता था 
कि ऐसा भारी संकट हमपर टूट पड़ा है, परंतु अभी जाना द्वै, इससे मेरी 
छाती फट गयी हैं. परंतु में अपनी रक्ाका मार्ग जानकर उसमें ज्ञाना चा- 
हता हूँ. में कभी कभी सुना सही करता था कि “ इस नगरको कोई घीरे 
धीरे, क्षण क्षणमें गुप्त रीतिसे नष्ट करता रहता है और इससे किसी एक 
भयंकर रातको यह सारा नष्ट हो जायगा, इस छिए जो बचना चाहता हो 
बह इसे त्यागकर निर्मय स्थानमें चला जाय» बह निर्भेय स्थान कोन हैं, इसे में 
नहीं जानता था. परंतु गत रातमें तो मेंने प्रत्यक्ष देखा है कि कैसे नाश 
होता है, तबसे मेरा हृदय धड़क रहा है. जिसे कभी स्वप्नमें भी नहीं देखा, 
जो कल्पनामें भी नहीं आया, ऐसा प्रसंग देख कर में बड़े भयके कारण वहांसे 
चमककर भागा ओर रास्तेमं गिरकर अचेत हो गया. फिर सचेत होते ही 
बहांसे उठा. उसी समय इस नगरको छोड़कर मैं चला जाता, परंतु दया- 
बद तुम्हें सचेत करनेंको यहां आया हूँ. इस छिए देर न करो. हम सत्र 
निर्भय स्थानमें चढें. मेरें कहनेका कारण यह है कि सिरपर भार आदि 
रखा हो तो उसके दुःखसे दूखरा भी मुक्त कर सकता है, पर छुधा दिसे होने- 
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वाला दुःख बिना अपने, दूसरेसे नहीं मिंट सकता. रोगी यदि स्वयं द्वी दवाका 
सेवन करे तो उसे आरोग्य मिलता दे, परन्तु दूसरे दृवा खाबें तो उसे आरोग्य 
नहीं मिलता. उसी तरह वीणाके तार बजानेकी घचतुराईसे छोग प्रसन्न 
होंगे; परन्तु उससे कोई म्त्युके सुंहसे नहीं वच सकता. इस लिए हे दया- 
पात्र मनुष्यो ! इस नगरको परम विलक्षण आकृतिवाला एक महाप्रचंड 
पुरुष, जिसे क्रिसीकी भी उपमा नहीं दी जा सकती, इस तरह नाश करता 
है जिसे कोई जान नहीं सकता. वह निर्देयकी भांति भय॑ंकरतासे सबका 
भक्षण किया करता और कहता कि, “ थोड़े समयमें इसी तरह में सबका 
भक्षण करूंगा. यदि बचना हो तो अविनाशी मार्गकी ओर भागो. ? इस 
' छिए हे मनुष्यो ! इतना जानने पर भी अपने जीवनको खतरेमें डाल ऐसे 
भयमें पड़ा रहनेवाछा कोन मूखे होगा ? अब तो चेतो, अरे ! चेतो ! 
सवको आत्मासे आत्माका उद्धार करना है. यह जात्मा दी भात्माका 
वंघधु ओर जात्मा ही आत्माका शत्रु है! विचारपूतेक स्त्रयं ही आत्मा 
आत्माके सहारे-संसार-मोह-समुद्रसे परिपूर्ण इस नगरसे अपने मनरूपी 
सगको तार कर पार उतारो, यही मुख्य कर्तव्य है. अब तो यह नगर 
एक पल भी रहने योग्य नहीं है, यहांसे तो शीघ्र ही किसी निर्भय 
स्थान चले जाना चाहिये. हम छोगोंने बहुवार सुना है कि-- 
 डुःखलेशविहीनमक्षरं, खुखमर्य तु सदाचयुतपदम * 

४ लेशमात्र भी दुःखसे रहित, अविनाशी ओर सदा सुखमय तो अच्युतत 
नामका पद ही-स्थरू ही है. ब्रह्म धाम-झक्षर धाम वही दै. वहां निरे-» 
तर निवास करनेवाला पुरुष सबके सोनेके समय जागता रहता -है- 
नाना प्रकारके कार्योका निर्माण करता रहता है, सत्र चछा जाता है, 
परन्तु वह तो ज्योंका तयों ही रहता है. वही शुद्ध ब्रह्म परमात्मा-अच्युत 
है. वद्दी अमृत दे. सारे छोक इसीके आश्रित हैं, इससे दूसरा कोई नहीं 
है, यही परमात्मा है. वह आँखोंका देखनेवाला हैं परन्तु आँखें उसे 

> नहीं देखतीं, वह कानोंका झुननेवाला दै पर कान उसे नहीं सुनते, वह 

वाणी ( वोडढी ) का प्रवतेक ( नियोजक ) है परन्तु वाणी उसके गुण 

नहीं गा सकती. यही परमात्मा-आत्मारामरूपसे जो सबके भीतर है-- 

वही वहां है ! एक अप्नि जैसे सब भुवनोंमें प्रवेश कर उनके रूपाझुसार 

बैसी ही दीखती है वैसे ही एक आत्मारूप परमात्मा सब प्राणियोंके भीतर: 
३० 
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उनके रूपाजुसार होता है, तो भी उनसे अछग, निर्लेपष और अविनाशी है, 
उसके स्थानमें रहना ओर उसीमें समा जाना ही कल्याणकारी है.- जैसे - 
आइने ( दपेण ) में बिना देखे उसके भीतर रहनेवाढा पदार्थ नहीं दीखता, 
पैसे ही इस सब्चिदारंदु-परमात्माको बिना पाये निर्भय नहीं हो सकते. इस 
लिए शीघ्र ही तेयार हो. हम सबको वहीं जाकर रहना कल्याणकर हे. ऐसा 
सुना जाता है कि वहां जानेका रास्ता भी बहुत अच्छा दै, पहां जाते 
समय रास्तेमें खाने पीनेका अच्छा सुभीता है. इस लिए, जिसे आनेकी 
इच्छा हो वह अब जरा - भी विलंब न कर शीघ्र चले. अब यहां पढभर 
भी रहना शुभकर नहीं है. ? 

ये अंतिम शब्द कहते ही वह धीर पुरुष तुरंत चबूतरेसे नीचे उत्तर 
कर उत्तर द्शाकी ओर चढा. यह देख, नगरके एकत्र हुए हज्ञारों और 
लाखों भनुष्य भी उसके पीछे चले. सारा नगर मानो उजड़सा दो गया. परंतु 
बहुतसे अत्यंत व्यवसाय करनेवाके, बहुकुटुम्बी, पर-धन-लोभी, अत्यालूसी 
नीच कमामें प्रदत्त, प्रमादी, अज्ञान ओर महामूढ़; उस घीर तथा बुद्धिमान्‌ 
पुरुषके वचनों पर विश्वास न करनेवाले * मनुष्य उक्त नगरमें रह भी गये 


नगरके विशारू राजपथ पर चछते हुए इन असंख्य छोगोंकी ओर देख 
गगनस्थित विमानमें बेठे हुए, राजा बरेप्छु, गुरुजीको प्रणाम कर बोले;-- 
८४ क्रपानाथ ! यह धीर पुरुष तो सबको पेदुछ ही लिये जातो है. इनमें 
बहुतसी ख्रियां और बाछूक भी हैं. इनके छिए भी कोई सवारी नहीं है. 
फिर, इनके कंधों ओर सिर पर एक एक दो दो गठरियोंका भार भी है. 
इन गठरियोॉंमें क्या होगा ९ ” शुरुदेवने कहाः---“ इन छोगोंने सोचा कि 
रास्तेमें आवश्यक होगा, इस लिए इन गठरियोंमं जितना लिया जा सकता 
था, उतना भोजन बांध लिया है. बहुतोंने तो इतना अधिक बांध लिया 
है. कि उनसे गठरी उठती भी नहीं. 4” यह सुन, राजा बोछा:---“ खानेके 

# टीका--नास्तिक,-वेद शात््र न माननेवाले, | लोगोंकी अपनी अपनी श्रंद्धाके 
अनुसार मात्रा हुआ पांथेय ( मार्गमे खानेका पदाथ ) जैसे गणेशके उपासकने गणेशकी , 
सेवारूप श्रद्धा, हनुसानके उपासकने उनकी सेवारूप श्रद्धा ओर देवीके उपासकने 
देशाकी सेवारूप श्रद्धा मानती ओर इस श्रद्धांके सेवनसे विश्वास किया कि,,इससे 
दी-मोक्ष होगा ओर इससे मोक्षके लिए इस तरह जो भिन्न भिन्न देवोंके उपासनारूप - 
श्रद्धा है.( किधास ) है वह पायेय ( राह--खर्च ) है-। > 
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लिए तो उस धीर पुरुषके पूवेकथनानुसार रास्तेमें जितना पदाथ चाहिये 
उतना तैयार दै, इतना होने पर भी एक तो पेदुकू चछने और फिर कंघेमे 
व्यर्थ भार ढोनेकी क्‍या जरूरत है १ ?? तब गुरुदेव बोले:-- यह बात 
सत्य है. परंतु, जिस चित्तको आधा ही विवेक प्राप्त हुआ है और अचल 
पद प्राप्त नहीं हुआ उसे भोगका त्याग करनेसे बड़ा दुःख होता हैं ओर 
विश्वास भी नहीं रहता, त्रह्ममारींम खाना, पीना, रहना, बैठना और सोना 
आदि जो चाहिये सब तैयार हे. परंतु, जिसे अपनी वस्तुके लिए दृढ़ 
अभिमान होता है वह दूसरेकी वस्तुपर आधार न रख अपनीमें ही महत्व 
मानता दे ओर ऐसे अहंभावके व्यथे अभिमानके कारण. ही उन्हें ये 
गठरियां उठानी पड़ी हैं ! परन्तु अब ये क्‍या करते हैं यह तुम सब एकाम्र 
इृष्टिसे देखो ! देखो, इस धीर पुरुषके आगे बहुतसे बालक, स्री और पुरुष 
आ, झुककर प्रणाम कर रहे हैं ! वे कोन हैं ओर ऐसा क्‍यों करते हैं. यह 
हम छोग देखें ! ? 
फिर सब पुण्यात्मा प्राणी एक इप्टिसि उस ओर देखने छगे ! इतसलेमें 
फिर महागज वरेप्सु वोछ उठे:-“कृपानाथ ! मातम होता हैं ये सब तो 
इस धीर पुरुषके कुटुम्बी ८ ओर एकाएक नगर छोड़कर चले जानेसे इस 
महात्माको रोकनेके लिए रास्ते पर बने हुए विशाल भवनसे निकल भये 
हैं ! देखो, इस झुण्डकी वह स्त्री हैं ! मुझे मातम होता है वह इस महात्माकी 
धघमपत्नी हैं ! वह महात्मासे प्राथेना कर रही है कि ऊरपानाथ ! स्वामीनाथ ! 
हमें छोड़ कर न जाइये. दूसरे उसके भाई, बहन, लड़का, छड़की आदि 
सारे कुद्ुम्तरी भी उससे घही प्रार्थना करते हैं. वे बहुत ही आम्रहपूर्वक 
कह रहे हैं कि--- दे सज्जन [ हे वीर ! आप क्या कर बेठे हैं ? आप इस 
तरह पथिक-वेशमें भविष्यतमें आनेवाले किसी भारी भयसे भयभीत होकर 
भागनेवालेके समान कहां जाते हैं ? आपमें ऐसी कातरता या भीरुता होना 
क्या संभव है ? हम सबका पाछन--पोषण कर सबेत्र कीर्ति प्राप्त किये 
हुए आपको हम सब तापप्रद--और त्यागे जाने थोग्य कैसे हो गये ९ 
“है धीर ! तुम्हारा पहलेका वह थेथ कद्दां जाता रहा ? पहले किसी भी 
कष्टको न गिननेचाले तुम अब ऐसे किस बड़े कष्टके भयसे इस अव्यवस्थित 
रूपसे भागते हो, उसे कहो. तुम किसी समय किसीके भी कहनेसे मोह 
या अममें न पड़ते थे. आज किसके फहतेसे विक्षिप्तके समान भागे जाते 
दो  ” इतना फहकर परेण्छु बोढे:--४ गुरु महाराज | उनका यंह कथन 
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सुनकर, देखो यह धीर महात्मा और उसके साथका सारा जनसमाज स्थिर 
होगया है. अब देखिये, भछा, उस कथनके उत्तरमें वह महात्मा क्‍या 
कहता है ? वरेप्सु यह कही रहे थे, इतनेमें बह धीर साहसी पुरुष मेघके 
समान गंभीर स्वरसे कहने छगा:- हे मेरे सुहज्जनो ! जैसे आँखें शब्दको 
नहीं देख सकतीं; क्योंकि उन्न दोनोंका गुण एकसा नहीं है, उसी तरद्द तु 
भोतिक दृष्टिवाे आत्माकों नहीं देख सकते. इसीसे ऐसा कहते हो! 
क्यों कि यहां जगतमें क्या भय है इसे तुम नहीं जानते. परन्तु जैसे 
विशुद्ध आदरी--स्वच्छ आइनेमें स्पष्ट स्वरूप दीखता है, उसी तरह जो 
अधिकारी हैं, उनकी बुद्धि विकसित होती है, ओर वे विनाशी तथा 
अविनाशी--जगत्‌ ओर आत्माको देखते हैं ओर वे ही इस भयको जानते 
हैं. तुम जहांसे पूछते हो कि, कहां जाते हो, वहीं ( अपने आत्मप्रदेशको 
बताकर ) यह आत्मा जाता है. जब में भयसे ही कांप रहा हूँ तब, अब 
तुम मुझे *बीर ? “ घीर ” ऐसी कोई उपमा न दो. क्‍यों कि जबसे मैंने सब 
वीरोंको अपने एक ही पंजेमें पकड़ लेनेवाले सबोपरि वीरको देखा है, 
तबसे मेरे बीरत्वका अभिमान चूण हो गया है, ओर मेरी सारी बृत्तियोंने 
धीरज भी त्याग दिया है. इस लिए अब में घधीर वीर न होकर यह जो 
तुम देख रहे हो तदनुसार एक पश्चिक हूँ और पीछे आनेवारे-सामने खड़े 
हुए--शिरपर झूछते हुए-भारी भयसे बचनेके किए प्रयत्न कर रहा हूँ, 
इस जगतमें एक ओअय और एक प्रेय हू, इस नगरके पुरुषों-जीवोंको, वह- 
प्रेय ही नाना प्रकारके अर्थमें फैंसाकर हे पेदा करता है. परन्तु; इसमेंसे 
जो ओयकी शरणम जाता है उस्लीका सका होता है. परन्तु जो प्रेयको 
बरता है वह छुछ भी अथे प्राप्त नहीं कर सकवा. में जानता हूँ कि अेय 
क्या है ओर इसीसे ज्ञो कावरता ओर भीरुता तुम मुझमें बताते हो, वह 
स्वयं ही आगयी है. तुम जो कहते हो कि अबतक मेंने तुहझारा पाछन पोषण 
किया वह सत्य नहीं है. क्‍यों कि तुझारा तो क्या, परन्तु स्वयम्‌ अपना भी रक्षण 
करनेको में समथे होता तो बस था. वास्तवर्म तो मुझसे तुझारा या मेरा 
किसीका भी रक्षण नहीं हो सका. रक्षण उसे कहते हैं जिसके सद्दारे सदाके .. 
भारी भयसे छुटकारा हो. परन्तु, हम सब तो अभी भारी भय ही हैं और 
इसीसे मेरा मन व्यग्न ( चिन्तातुर ) है. उसे देखकर तुम सोचते हो कि ठुम 
सब सुझे नापसंद ( अप्रिय ) हो गये हो. जिस भयसे में भागवा हूँ, उस 
अनिवाय भयसे तुम मुझे नहीं छुड़ा सकृते; बल्कि उह्ठा ठुझारे संगम मेरा 
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उस भयमें देखते देखते शीघ्र पड़ जाना संभव हैं, उस समय हम -ओर तुम 
दोनों क्‍या कर सकेंगे ? यदि तुम इन सब छोगोंकी तरह अब मेरा कथन 
मानकर मेरे जेसे बनो तो किसी अंश तुहझारा कथित भविष्यमें सत्य हो 
सके, क्‍यों कि में इन सबको जहां ले जाना चाहता हूँ, वह स्थान अवश्य सब 
भयसे छुड़ानेवाला है ओर वहां जानेसे तुम्हारी भी अवश्य रक्षा होगी और 
जहां तुझारी रक्षा हो वहीं तुम्हें रखूं तभी में तुझारा वास्तविक रक्षक होऊं- 
मैं पहछे किसी कष्टको छुछ नहीं समझता था, परन्तु जबसे मैंने इस--- 
महासंकटको प्रत्यक्ष देखा कि जिसके कारण में भागा जाता हँ--तबसे 
सब तरह विक्षिप्त--चित्त होगया हूँ. शरीरकी यह दशा तो तुम देखते ही 
. हो, पर बेसे द्वी मनक्री भी दशा हो गयी है. तुम जो कहते हो कि किसीके 
कहनेसे मुझे भ्रम नहीं होता था, यह तुह्यारा कहना असत्य है; क्‍यों कि, 
अब तक में मोह और भ्रमके ही वशमें था. परन्तु, अब इस मोहअमसे 
सचेत हो गया हूँ. मेरी भछाई किसमें हैं यह मेने प्रत्यक्ष ( अपरोक्ष ) 
देखा है ओर उसके लिए अब मुझे जो करना चाहिये, उसके लिए बिल 
कुछ सावधान-उद्योगी वन गया हूँ: अर्थात्‌ यथार्थ देखनेसे अब में ( जैसा 
तुम कहते हो ) अप्म॑ नहीं हूँ. इस लिए तुम्हे यदि अपने कल्याणक्री 
कामना हो तो देर न कर, शीघ्र मेरे साथ चछो. अब मुझसे यहां नहीं 
रहा जाता. इस नगरमें एक पल भी सुझे वर्षता छगता है. इस छिए 
तुम्हे चछना हो तो ठीक, नहीं तो बस नमस्कार ! जय जय हरि ! अब तो 
में अकेले ही जाऊँगा.? 

ऐसा उपदेश कर, वह रवाना हुआ, तचव समस्त छोगोंका समूह भी 
उसके पीछे चलने लगा. यह देख, वह ख्री बिछकुछ पागछूके समान इन 
करुण स्वरोंसे वोलती हुईं उसके पीछे दोड़ी कि-“ दे स्वामीनाथ ! हे 
प्रभो ! हे महाराज ! तुम ऐसे निर्देय क्‍यों हुए जाते हो ? इस गरीब दासी 
पर कृपा करो. कृपा करो ! ”? वह बारूक भी रोते कूटते पीछे दौड़ा- 
दूसरे कुठुम्त्री छोग भी पीछे दोड़ने छगे. स्री तो अनोखा प्रसंग ( अपने 


के 


. स्वामीकी विचिन्न स्थिति ) देख बिछकुछ अधीर होकर बड़ोंकी जरा भी 
लब्या न कर, उस घीर पुरुषसे छिपट गयी और उच्च स्वरसे रोती हुई करुणा- 
थुक्त चचनोंसे विनय करने छगी किः--“हे महाराज ! हे स्थिर-बुद्धिमान ! 
ब्रिना किसी विकारवाले तुझारे दृढ़ मनको यह क्या सूझा है ? दे रक्षक ! 
हे प्राण | तुम भपने अतुछ पराक्रम और दयाछुतासे अगणित जीवोंको 
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अभय करनेवाले हो, अतः तुम्हें यह क्‍या अचिस्त्य श्रम हो गया है ९ हे 
मनखी | ( बुद्धिमाद्‌ ! ) आपके समान महान्‌ पुरुषको इस प्रकार हमारा 
तिष्कारण त्याग करना उचित नहीं हैं; इस छिए. कृपाकर ऐसा अनुचित 
काम॑ न करो. 

यह देख, वह घीर पुरुष रुक कर मार्गमें ही खड़ा रहा ओर बोछा:-“हे 
स््री! यह कैसा मोह है कि तू अपने जाति-स्वभावके वश हो कर अपना 
ओर मेरा दोनोंका नाश किया चाहती है ९ जन्‍्मरूप तालावम पड़ी ओरं 
चित्तरूप कीचड़में फसी हुई मनुष्यरूप मछलछीको फँसानेके लिए दुर्वासना 
डोर ओर स्ली उस डोरमें छगा हुआ मांसपिण्ड ( मछलीका स्ष्य ) है. 
उसमें मुग्ध और बँधा हुआ जीव, तरने तारनेके प्रत्यक्ष साधन होते भी : 
उन्हें नहीं देख सकता, परन्तु विषयमें ही-मायामें ही गिरता है और इस 
तरह विषयोंमें गिरने-ध्यान छगानेसे, उसमें आसक्ति ( संग ) होती है, 
आसक्तिसे काम व्यापता, कामसे क्रोध होता और क्रोधसे संपूर्ण मोह उदय 
होता है, मोहसे स्घतिविभ्रम होता और रुछतिश्रमसे बुद्धि नष्ट होती तथा 
वुद्धिके नष्ट होते ही विनाश होता है. इस छोकमे ऐसा विनाश करने- 
वाली जअज्ञान स्त्री ही हैं. जिसके स्वी है उसे भोगकी इच्छा है, ख्री नहीं. 
उसे भोगकी भूमिका ही ( रंगस्थलरू ही ) कहां है ? स््रीका त्याग करनेसे' 
जगतका त्याग होता और जगतका त्याग होनेसे ही सुख होता है. सच्च-' 
रित्रवर्ती स्रीकी आसक्तिसे भी सारे छोग पतित हुए हैं तो विषयासक्त 
ज्लीकी आसक्ति ( संग )की तो बाव ही क्‍या कही जाय ? सत्कुछबती' 
स्जीके साथसे अनेक पुरुष पुरुषाथ होते सी नष्ट हुए हैं तो मायामें छिपटी 
हुई स्लीका चरित्र केसा होगा ? युद्धमें शत्रुसे छड़ते समय, मेदानम चोर 
मिलतनेके समय, बढ़ी हुई ( पूर आयी ) नदी उत्तरते समय, घरू व्यवहारके 
समय झओर किसी भारी भयमें स्त्री यदि साथ हो तो अपनी रक्षाके - छिए 
उद्यत हुए पुरुषसे ही ( अपनी रक्षाकी इच्छासे ) लिपट कर उस पुरुषके 
पुरुषार्थेकों कमजोर कर देती है जिससे बह बेचारा उपस्थित भयके चंशु« 
'छमें जा पड़ता है ! उसी तरह तुझे भी में अब बैसा ही करते देखता हूँ. पर, 
है ञ्री! ऐसा करनेसे तू, तेरे ओर मेरे दोनोंके आत्माका अनिष्ट करेगी; 
इतना ही नहीं परन्तु, इस सारे मानवससाजका भी अकल्याण करेगी. तू मुझे 
छोड़ दे; जहां जा रहा हूँ; वहां जाने हे. तू शब्ुकी इच्छा पूर्ण न कर, हुझे 
यदि अति हुए भयसे बचना हो. तो व्यथ बकवाद छोड़ ऐसी ही चर निकछ : 
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ओर अपने आत्माका कल्याण कर. क्‍यों कि जो आत्मघाती छोग हैं, वे 
मरनेके पीछे अंधकारसे पृण असूर्ये-स्थानमें जाते हैं, जहां किसी तरहका 
- भी प्रकाश नहीं है. परंतु में तो प्रकाशपूर्ण देशमें प्रवेश करने जाता हूँ. 
तुम सब छोग जअज्ञानी हो और अज्ञानी, अश्रद्धाचान्‌, संशथात्मा प्राणि- 
योंका विनाश ही है. यह छोक या पर छोक उनका नहीं हैं. कल्याणमें 
संशय करनेवाले आत्माको कहीं सुख नहीं, इससे अधिक ओर क्या कहूँ ९ 
हे मायाविनी | तेरे साथ रहनेमें घोर नरकरूप अंधेरेमं पड़नेके लिए रंग रागमें 
विद्रके सिवाय दूसरा कोई अथे सिद्ध नहीं होता ! परन्तु जब यह विषय 
बहुकाल पर्येन्‍्तर रहनेपर भी अवश्य नष्ट होगा तब प्रथमस्ते ही मनुष्य उसे 
- साहसी ओर घीर वीर होकर क्‍यों नहीं त्यागता ? विषय थदि स्वयं स्वत्त- 
त्रतासे जायगा तो मनको अपार कष्ट देता जायगा, परन्तु दम स्वयम्‌ उसे 
त्थागेंगे तो वह हमें सुखद होगा. जो ज्ञानी है वह जानता है कि, अपना 
शरीररूप जो विशाल नगर है, वह, एक उपवनकी भांति भोग, मोक्ष और 
खुखके लिए है, दुःखके लिए नहीं. स््रीके संगमें रहना यदि विषयके 
छिए हो तो वह मेरे नाशका उपाय है. म्ग, हाथी, पतंग, मछली ओर 
अमर ये पांच एक एक इन्द्रियके विषयमुखरम लछु्घ होनेसे नष्ट होते हैं, 
तो फिर प्रमादी मनुष्य पांच इन्द्रियॉसे एक साथ पांच विषयोंका सेवन 
करनेसे क्‍यों नष्ट न हों ? अब सब छूठो ! चले जाओ ! मायाका आवरण 
दूर हो ! यह आत्मा स्च्तत्र है, वह पराधीनताका दुःख नहीं भोगेगा. ? 
यह सुन अपने कुट्ठम्त्रियों सहित वह स्त्री फिर पूछने छयगी:---“ स्वामी“ 
नाथ ! परन्तु आपके सिर पर ऐसा कोन भारी संकट आ पड़ा हैं, जिससे 
इन खुखके स्थानरूप सुहज्जनोंसे पूण ओर आपकी स्वयं सत्तामें रहनेवाले 
जगज्नगरको, किसी अपवित्र स्थानके समान, एका एक त्याग कर चले 
जाते हो १ ?? इसके उत्तरमें वह महात्मा पुरुष बोछा:---“ अरे | संकट तो 
ऐसा दे कि जिसका किसीसे निवारण न हो सके. यह संकठ सिर्फ मेरे 
सिर पर नहीं; परन्तु तुम्हारे और सारे नगरके सिर पर दांत छगा कर झूलठ 
- रहा है. ?? इतना कह कर अत्यंत भय पेदा करनेवाढ्ा और प्रत्यक्ष देखा 
हुआ कालपुरुषका सबका भक्षणरूप महाभीषण कम उसने आदिसे अंत- 
तक कह सुनाया और फिर बताया क्रि:--“ मैं भी उस काल्पुरुषके मुँहमें 
जा पड़ा था तो भी पूवके किसी शुभ कमेसे ही मुक्त हुआ हैँ और वहींसे 
मुझे इस लिरसेय पथके अव्ूंबन करनेकी प्रेरणा हुई हैं. उस जगरक्षकने 
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मुझे सत्य सत्य वचन दिया-है कि, “अच्युत-पथ ! ( जिसे परबह्म-माग 
सी कहते हैं ) जैसे पवित्र. मारोके आशय करनेवालोंको मेरा कोई भय नहीं 
रहता, क्यों कि यह मागे कसी सी नाश न होनेवाले परससुखरूप अच्युत- 
पुरका हैं. उस पुरमें जो जा बसता है; वह विनाशी नहीं होता. इस 
लिए है कुटुम्बी जनो! ऐ इस छोकमें मोहप्राप्त छुद्र-नाश होनेवाले 
जीवो ! महापुण्यरूप घन देकर यह शरीररूप नाव खरीद की है, वह जब 
तक नहीं ट्टती, तब तक उसके द्वारा सवरूप ढुःख-दुरिया पार करछो. ? 

इस तरह महात्माके मुँहसे कालूपुरुषका भयंकर समाचार सुन उसके सब 
सुहज्जन भयभीत हो गये. उन्तमेंसे कई तो जैसे खड़े थे वैसे ही उसके 
साथ ज्ञानेको तैयार होगये ओर कई रास्तेमें खानेका आवद्यक सामान 
आदि छेनेकी दौड़ घूप करने छगे. परन्तु अनेक माया, ममता और 
क्षणमंगुर भोगमें 'छिप्त हुए प्रमादी कहने छगे कि:---/ हाय मेरी स्त्री ! हाय 
मेरा धन ! हाय मेरा पुत्र ! हाय मेरा घर ! अरे ! अकस्मात्‌ इन सबको 
इस तरह त्याग कर कैसे निकछा जा सके ? जो होना होगा सो होगा, 
परन्तु इस तरह एकाएक नहीं जायँगे. यह काछ ओर त्रास क्‍या है 
यह सब अम-समात्र है ! ! ? 

इस तरह अनेक जीव काछूकी बकि होने और अनेक योनियोंके भारी 
दुःख भमोगनेको वहीं. पड़े रहे. क्‍यों कि वे आत्मघाती थे. नीच जन्प्त ले 
अविकल ( पूण ) इन्द्रियोंको प्राप्त कर, जो. आत्महित नहीं जानते, वे 
आत्मघाती हैं. ऐसे आत्मघाती छोग, हशरीरके रहते तक ज्ञान प्राप्त 
करनेको अशक्त हैं. ओर इससे अनंतकाछतक शरीर धारण कर दुःख ही 
भोगा करते हैं. ऐसे ही अनेक छोग उस जगज्नगरमे पड़े रहे, परंतु शेष सब॑ 
पथिकों सहित वह धीर पुरुष उनके आगे आगे रास्ता बतानेवालेके समान 
शओीअच्युतपुरपतिके नामकी जयध्वनि करके वहांसे चलने छूगा- यह 
महायात्रा देखनेकी इच्छासे दूसरे अगणित छोंगोंकी भीड़ वहां एकन्न थी. 
वे छोग भी वहांसे पीछे न फिर कर, उनके साथ ही चछे, इस इच्छासे कि 
देखो तो सही, ये कहां जाते और क्या करते हैं ! इस पुरकी यात्रा ऐसी 
गेभीर और भव्य दीखती थी कि उसे देखकर उसका मतलब जाने विना भी, 
अनेक सरल स्वभावके पुरुष द्रवित होकर उसेके साथ प्रयाण करने छगे- 
राख्तेमें बारबांर अच्युत प्रभशुकी जयकी गर्जुनाएं होती जाती हैं, उन्हींके साथ 
बह महात्मा, पथिकोंसे कह रहा दे कि:---“चढछो, शीघ्र चछो,” इस दरद 
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सनेक गछी, कूचे, सड़कें ओर राजपथ पार करते जाते हैं. ज्यों ज्यों जन- 
समूह जागे चलता जाता है त्यों त्यों .आसपासके सुह्ोंसे असंख्य छोग 
सत्संग करने या कोतुक देखनेके लिए उसमें मिलते जाते हैं 


इस तरह संध्या होने लगी. विमानस्थित छोगोंके संध्यावंद्नका समय 
हुआ, वे गुरुररेवकी ओर देखने छगे. उन्तकी इच्छा जान कर गुरू महारा- 
जने कहा:---“ पवित्र जनो ! संध्यासमय होने छगा है, इस लिए तुम सब 
एकाग्नचित्तते अपना उपासना--कर्म करके फिर शीघ्र तेयार हो जाओ... 
क्यों कि ये अच्युतपथर्न जानेवाले पश्रिक क्या करते हैं यह तो अच्छी 
तरहसे अभी ही देखना है. देखो, संध्या होने छागी इस लिए झँघेरा होनेके: 
भयसे वे अच जञ्ीघत्र जा रहे हैं. व्यावहारिक इषप्टिसे देखते यह नियम 
विल्कुछ विपरीत है ! किसी दूर स्थानसे आनेवालया पथिऋ गांव पाख 
दीखता हो तो अँघेरा होनेके भयप्ते गांवमें जल्द पहुँच जानेके लिए: शीत्र 
ढौड़ता है, परन्तु ये पथिक शहरसे निक्छ जानेके छिए शीघ्तासे दौड़ 
रहे हैं. यही इस अच्युतपथकी विलक्षणता दे ! ” फिर पुण्यजनन तुप्त खड़े 
हुए और गुरुदेवके नामकी जयध्वति कर संध्योपासनके लिए चले गये 


प्रदार-द्शोव, का 

नियमके अनुसार सार्यकालकी संध्या, हरिकीतेन, गुरुवंदन इत्यादि 
नित्यकर्मसे अवकाश पा, सच समाज इच्छानुसार अमृत पीकर, फिर पथि- 
कोंकी यात्रा ओर नगरके अवलछोकनके लिए तेयार हुआ- जो विमानः 
अब तक आकाशर्मे स्थिर था वह इन पथिकोंके ऊपर आकाश आ खड़ा: 
हुआ. वरेप्छु मद्वाराज खड़े हुए और गुरुत्नीको प्रणाम कर कहने छगे; 
£ अहो * कृपानाथ ! ये पथिक तो इतनी देरमें बहुत दूर आगये. ऐसे' 
खथिरेमें भी अभी वे दोड़े दी जाते हैं. उनमेंसे अनेक तो थकसे गये हैँ 
त्तो बेरे, पीछेके भय ( कालूपुरुषके सपाटेमें आजाने ओर मायामें 
पड़ने ) ओर वरावर उस सत्साधक ( उस धीर महात्मा--अब हम उसे 
सत्साधक कहेंगे )के ज्ञान कराने ओर ऐसे अनेक कारणोंसे, वे ज्यों त्यों 
“कर भागे जाते हैँ. अब यह देखना हैँ कि इस तरह ये कहां तक जायेंगे.?” 
यह सुन, वामदेवनी बोले:---“राजा, हमें तो सिर्फ एक दृष्टिसे देखते ही 
रहना है, परन्तु मुझे माल्ठम होता है कि अब वे एकाघ स्थानके पास जा 


पहुँचना चाहते हैं. देखो, वह पराथ्थकुशछ सत्साधक्र उनसे कुछ कहनेको 
४ 8 हे 
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खड़ा है. वह क्‍या कहता दै, उसे सुनो.” सब्र शान्त हो उसकी ओर 
कान छगाकर सुनने छगे. 

बह मुमुक्षु सत्साधक बोछा:---८ हे पुण्यवान्‌ सनुष्यो ! ( क्‍यों कि तुम 
महाभयसे मुक्त होनेवाले मार्गम आरूढ़ हो, इस लिए पुण्यवान ही हो ) हे 
मुमुक्षुओ ! हे अच्युतपुर प्राप्त करनेकी कामनाबाछे प्राणियों ! देखो, 
यह खेँधेरा हो गया. हम छोग बहुत समयसे चके आते हैं, इससे में 
सोचता हूँ तुम खब थक गये होगे. परंतु घब॒राना नहीं, अब हम छोग 
एक निर्भय स्थानके समीप आ पहुँचे हैं. वहां हमें बहुत अच्छा और 
सुन्द्र सुभीतावराछा स्थान ठहरनेको मिलेगा. देखो ! हम छोगोंकी दृष्टिके 
सामने बड़ा द्रवाजा है, वह क्या तुम्दें दीखता है ??? तब सब छोग बोले:--- 
& ज्ञडीं हमें तो अँधरेम कुछ भी नहीं दीखता. पसघिफे एक दियेके समान 
कुंछ प्रकाश ही दीखता है. ?? सत्साधक बोछा.-“ वही उस दरवाजेकी 
निशानी हे. अब वह यहांसे अधिक दूर नहीं है. इससे थोड़े समयके ढिए 
बैये न छोड़ तुप सब धीरे धीरे मेरे पीछे चछे आओ. यह दरवाजा इस 
दुःखदायी नगरका महाद्वार है. इसे पार किया कि उस ओर इस विस्तीणे 
नगरीकी सुशोभित भूमि मिलेगी. वहां हमें फिर उछ ऋर कारका उतना 
डर नहीं रहेगा जितना यहां है.” यह सुन सब छोग, ज्यों त्यों कर शीघ्र« 
तासे उसके पीछे चलने छगे. थक जानेपर फिर थोड़ा भी चढछना कठिन 
हो जाता ह इससे ज्यों ज्यों वे चलते जाते त्यों त्यों मानो रास्ता ओर बढ़ता 
ही जाता है, कई निभ्रेछ शरीरवाले* तो थकरावटसे हेरान और चघेर्यच्युत 
हो गये, वे अब आगे चलनेका विचार छोड़ने छगे ! बहुतसे छोग जो 
विना पूछे, देखा देखी ही सबके साथ चछ निकले-थे, ऐसे अँघेरे और 
थकावटका अज्ञुभव कर, वहींसे छौटनेका निम्धय करने रंगे. दूसरे सरल, शुद्ध 
ओर दृढ़ मनवाले सत्साधघकके बचनों पर भरोसा रख. परम्पर कहने छगे कि 
अपना कल्याण चढनेमें ही है. इतनेमें बह सत्लाबक महात्मा फिर खड़ा 
हुआ ओर छोगोंसे हाथ फेछा कर कहने छपा:-४ अरे सौभाग्यशाली जनो ! . 
अब तुम सब्र सुखी... हो, ओर खदाके छिए हम सबको अभय देनेवाले - 
अच्युत॒प्रञ्ञ की एक वार जयध्वनि करो. ?” छोगोंने तुरंत ही एक साथ 
अच्धुत प्रशुके नामकी भारी जयध्वनि की. इसके बाद वह फिर बोलछा:--- 


+ न्‍यून भ्रद्धावाले, 
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४ इस वरद्द हम छोगोंके आनन्दित होनेका क्या कारण दे, यह तुम सबने 
तो समझा ही होगा. जेसे चित्‌ ( स्वये प्रकाशित ब्रह्म ) अपने भान - 
( ज्ञान ) के निर्वाहके लिए समथ है, मेद जेसे भेदके निर्वाहके लिए समथथे 
है, उसी तरह अपने पराये निर्वाहके लिए समथ, असंभवको भी संभव 
करनेबाली कल्पना करनेमें कुशछ-इस माया-जो विशभ्रमसे मोह पेदा 
करती है-के मोहसे हम छोग अब मुक्त हुए हें. यह महामाया ज्ञानीके 
भी चित्तको बलात्कार ( जबरदस्ती ) खींचकर महामोहमें डाल देती है, तो 
फिर हम क्षक्ष जीव किस गणनामें हैं ? देखो | इस मायासे छूट कर बड़े बड़े 
कष्टोंके अंतर्म अब हम इस पवित्र और स्वतंत्र स्थानमें आ पहुँचे हें. यही 
इस पुरका द्वार है. यही इस दुःखरूप जगन्नगरसे मुक्त होनेका सच्चा द्वार 
है. यही परम सुखरूप अच्युतपुरको जानेवाले मागेका मुख है! इससे 
इसके नाम भी अनेक हैं. ” यह झुन बहुतसे उस पुरके द्वारको-जो स्वयम्‌ 
अति सुंदर प्रकाशमान होते भी मध्यमें प्रकट हुए ज्ञानदीपसे सुप्रकाशित 
था-देखकर बोल उठे:-“ हां, हां, मद्वाराज ! इसके ऊपर जो घड़े बड़े 
सुवर्णाक्षरों में लिखा है वह उसका नाम ही होगा, क्‍यों भा ! अनेक 
रत्नोंसे जड़े हुए इन स्वर्णाक्षरोंमे तो और भी बहुत कुछ लिखा दे. उस 
पर दीपकोंका प्रकाश पड़ने और उन रत्नोंके कारण, ऐसा माल्म होता है 
मानो वे रत्न भी अनेक दीपक हों, इस वरह उनका भी प्रकाश जगमगा 
रहा है. ? इस तरह बातें करते हुए सब पवित्रात्मा उस मद्दाद्वारके सामने 
आकर खड़े हुए ओर एक द्वी साथ उन रवर्णाक्षरोंकों पढ़ने छंगे. उस दर- 
वाजेके सबसे ऊपरी भागमें बहुत बेड़ अक्षरोंमि छिखा था;-- 


॥ अच्युतपथद्वारसिद्म्‌ ॥ 
अच्युतस्य पथद्धारं जगन्नगरचासिनाम्‌ | 
विनाशभयमोक्षाय निर्मित त्रह्मणा स्वयम ॥ 
स्वतन्न सुखद अ्रष्ठ रस्ये सत्साधनाकरम। 
जन्मानेकाजितं पुण्य-फलरूप॑ ख़ुद़लेसम ॥ 
तत्पाण्य तु वहेद्धच्ति धामिकों कम चेदशम। 
लभते5च्युतमाग तु भगवत्कृपया नरः ॥ 

 ऋूषब्ध्चापि तत्कचिन्सूढा अन्यथाबुत्तिमाश्रिताः 
न सत्पर्थ न सोख्य ते न पुनर्डारद्शेनम्‌ ॥ 


इंद्रकान्त., 


हि 
;्र 
है] 


( लावाथे--दोहा ) 


झच्यूद्पथका छार यह, जयगचचर-ऊचकाज | 














इंचक्लयासे जे की झ्े झचयततज्ञानग पदिलाय 
इंचाछडाास हा सहाय, अच्चुदनान (दखायद । 
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- वे पविन्नात्मा इस त्तरह छारके लेखको पढ़ ही रहे थे इतसेन सत्ताव 
'बोछा:---“हे सादिक पथिको ! यह महाद्वार ऐसी नहत्तावार्म है, आर 
सारे लवयरके छिए सिर्फ एकही है+ दूसरे छोटे उड़े अनेक दरवाजे हैं 
परंतु वे भअधम, परम दुःखरूप, ऑधेरेम पड़े हुए तथा ऐसे हैं जिनसे 
निकलता कठिन है. इस लिए जगन्नयरक्ते शिर पर पड़े छुए 
डैरान ओर कारूपुरुषके भयले भीठ होकर अज्ञानवदशे छोग इधर उचर अनेक 
दरवाजॉोंमें सटकते फिरते हैं, परंतु जब क्लिसी जगहसे भीतर नहीं जा सक- 
ते तब चारवार थक कर जोरसे प्रार्थवा करते हैं किः---हे प्रभो ! कृपा कर 
इससे एकवार सुक्त करो : चद्धि आप एकवार अवकाश दें तो चहांसे छुरंत 
छूट कर मैं आपके मार्गेमें चछा जाऊं. इस तरह झंत:करणसे अनेकवार की 
हुई प्रा्थेतासे दयाछ प्रशु किसी समय ऐसा संयोग छा देते हैं. जिससे इस 
पविन्न सहाद्वारके दशेद हो जाते हैं. इस प्रकार महाकष्टके अंदमें इसके 
दशेन होने पर भी, जो जीव पूर्ण खावधानीसे तुरंत उससे हो कर नहीं निकर 
जाता वह फिर झुछावेमें पड़ता दे और इस तरह अनाकानी करते द्वार चंद 





हक दल 2 न कक सहादह्वार नारी जे न: 2 न प्रथम ज्ञान ् 20 पल] स्प्ह्प 
# जअछू, पु यह सह्यद्वार सादा दहन हुचचाला अथम क्षांद हँ. चंद सहच्धका आरएटर 
् है ॥०.- न 


पख्ह्ञका निःकान भातक्तिज्ञाव है. पुरहारक्न अचन दरवाजा, आरोनिक जझतल-अथाद हरिका 
ज्स्से मक्त 5 छ्ेना हज संता हज] रगड़ौंसे छूटना है 
सजच करना ओर उच्यी सुक्त छूवदा खचाूतद्‌ उतसारऋ रणमडोद छूटना हू- 





सुरदार-ददयेन. ३९७ 


हुआ कि चस ! फिर सदाके लिए उसके भाग्यमें दरवाजे दरवाजे भटकना 
रह जाता हैं. परंतु ऐसा होनेसे क्या ईश्वर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुन- 
ता ? नहीं, वह परम दीनदयाछ दे, इस लिए अनेक दु:रूॉके अतमें इसे 
दुखी देख इस पर दयादूष्टि कर फिर भी किसी समय ऐसी व्यचस्था कर 
देता हैं. ऐसा होने पर भी यदि वह अविद्याश्रित जीव फिर भूछता है तो 
उसकी बलि ही दे. हे सोभाग्यशालियो ! ऐसे अनेक कष्टोंके अंतर्मे, यहां 
तक जानेकी यह सारी व्यवस्था हमें भी उस प्रभ्ुकी दयासे ही प्राप्त हुई हें, 
इस लिए जब हमें विरुंच और आहूस्य क्‍यों करना चाहिये ? में अच्छी 
तरह जानता हूँ कि तुम सत्र विना विश्राम, वहुत समयसे घूप और अँधेरेमे 
आ रहे हो ओर इससे विछकुछ थक गये हो, परंतु जत्र थोड़े समयके लिए 
घवराना ठीक नहीं. इस लिए सब एकवार ज्यों त्यों कर खड़े दो ओर में 
जो प्रार्थना करूं उसे अच्छी तरह ध्यानमें रख कर मेरे पीछे पीछे आओ, 
तुम सव दारीरफी रक्षा करना चाहते हो, परंतु वेसा करके यदि तुम अपने 
आत्माके कल्‍्याणकी कामना करोगे तो वह रकड़ीके धोखे मगरमच्छपर 
बैठकर नदी पार करनेके समान होगा. इस लिए अब दारीरकी माया 
छोड़ो और स्वर्य ही आतल्मबलछको देख कर चलो. यह दरवाजा जितना 
सुन्दर हे उतना द्वी इसका मुँह चोड़ा है. इसमें अनेक भूलभुलेयां और 
जाड़े सीधे दरवाजे तथा खिड़कियां हैँ; इसी वरह सोने, वेठने और रंग- 
राग करनेके लिए इसमें अनेक सुभीते और सब सुखके साधन भी हैं. इसमें 
अविष्ट दोनेपर जिस प्रकृतिका मरुप्य जैसा सुभीवा चाहे वबेसा सब मनायास 
मिल सकता हे. परंछु उनमेंसे हमें किसी भी वस्तुका उपभोग करना 

हीं दे. हम थके हैं; भूखे हैं, रात भी अधिक गयी हैं, परंतु इससे यदि 
कुछ देर भी विश्वाम करनेको बेठेंगे तो शीत्र उठनेकी इच्छा न होगी. 
इतनेम यहि द्वार बंद हो जाय* तो फिर सभी खो वेठोगे --सारा प्रयत्न 
पानी मिल जायगा. क्‍योंकि उस कृतान्तकाऊर पुरुषकी हांक यहां तक 
सुन पड़ती हैं ओर उसके ढूस्वे दाथके धकेते पलमरमें दरवाजेके किवाड़ा 
घड़ाधड़ ( अकस्मात्‌ म॒त्युसे ) वंइ हो जाते हैं; इससे उसका भक्टय भी 
दो जायेंगे. ऐसा आराम करनेमें दरवाजे बंद हो जाये तो हम छोग, उस 





» ज्ञानमक्तिसे तरकर पार जानेके पूर्व ही मृत्यु हो ओर फिर जीव, वासनामे लिपंदे 
तो फिर तरने--मुक्त हेनिका उपाय हाथमें नहीं है. 


३९८ चंद्गरकान्त, 


पार नहीं ज्ञा सकेंगे ओर इस्त प्रकार एकवार हाथम काया हुआ अवसर 
चूक जानेसे फिर न जाने कब दांव आवे ओर तब यही फल मिलेगा कि 
हम छोग अचिन्त्य विडम्बनामें जा पड़ेंगे. इस छिए में फिर भी कहता हैं 
कि, सज्जनो ! तुम खूब सावधान रहना, चाद्दे जसे खाने, पीने, सोने, बैठने, 
पहरने, ओढ़ने,देखने, सुनने, लेने, खेलने, खाने, स्वीकार करने, हँसने, बोलने 
आऔर आजनन्दित होने आदि अनेक प्रकारके सुख, अनायास चाहे जितने मिलें 
तथापि तुम उनमें छुब्ध न होना. यदि छुब्ध हुण तो पछताना पड़ेगा और 
हमारा साथ भी छूट जायगा. क्यों कि कमेसे प्राणी बंघनमें पड़ता है और 
यह कम चित्तकी शुद्धिके छिए है, वस्तुप्राप्तिके लिए नहीं. हमें बंधनमें 
पड़ना नहीं है, परन्तु वर्तु प्राप्त करना है. भोगेच्छा मात्र बंधन है ओर 
उसका त्याग मोक्ष हे. इस लिए इस भोगका त्याग करना श्रेयेच्छु प्राणीका 
आवश्यक कतेव्य है, चित्त ही इस अथेमात्रका कारण हे. चित्तसे 
मानने पर ही यह ज्िगुणात्मक जगतू है, किन्तु चित्तके क्षीण होनेसे जगत्‌ 
क्षीण होता हे, इस लिए प्रयत्नद्वारा चित्तको स्वाधीन करना चाहिए. 
उसके लिए भोग ओर देहकी वासना त्याग देनी चाहिए, फिर भाव और 
अभाव दोनोंको त्याग निर्विकल्प हो कर खुखी होना चाहिए. छोकप्रेम, 
शास्त्रप्रेम या देहप्रेमले जीवको यथाथे ज्ञान ( कल्याण ) नहीं होता, इस 
लिए इन सबको त्याग देना चाहिए. कोई कहेगा कि में समय हूँ, परन्तु 
वहां तो में ओर तू है ही नहीं, ओर न भाई ओर मित्र, माता और पिता 
ही हैं. यह तो सिर्फ उपाधिसेद हू. इस खृष्टिमें जेसे मिट्टी, छोहा 
आदि पदाथे रूपान्तर-सेदके कारण भिन्न भिन्न कहे जाते हैं, परन्तु वे सब 
बाणीकलिपित भेद है, उसमें वास्तविक भेद कछुछ भी नहीं है; उसी प्रकार ये 
सब प्राणी भी कुछ नहीं है. ये तुम्हारे समान ही हे इस लिए इस स्थानमें 
चित्तको ही स्थिर करना है. बारबार ध्यानपूवेक इसपर प्रयत्न करने 
पर भी चित्तज्ञ-चित्तको जाननेवाला, शुद्धता -योग-युक्तात्मता विना मनको 
वहा नहीं कर सकता- ऐसी दुशामें पछभरमें ही चित्तको पराजित करना 
छुम्हारे लिए कठिन है. यह चित्त तो अत्यंत कष्टसे अधीन होता है. जैसे 
दुष्ट हाथी अंकुश विना मधीन नहीं होता बेसे ही चित्त भी तत्त्वज्ञानरूप 
- अंकुश विना अधीन नहीं हो सकता. इस चित्तको वश करनेके साधनोंमें, 
अध्यात्मविद्याज्ञान, साधुसंग, वासनाका त्याग, प्राणयतिका निरोध 
( प्राणायाम ) आदि महान्‌ युक्तियां करना आवश्यक हैं,तो भी जो हठ या 


द्वारांत्त:प्रचेश. ३९९ 


ममतासे अन्य प्रकारसे मनको नियमित रखनेका प्रयास करते हैं,वे दीपक- 
को ओंघाकर, अंजन लगा मंधकारको दूर करनेकी इच्छावाले अविद्यायुक्त 
अज्ञ प्राणी हैं. इतना तो असंदिग्ध ही समझना चाहिये कि जिसकी भोग- 
लिप्सा दिनेंदिन ध्लीण होती है उसी सुन्दर मतिवालेके विचार सफल होते 
आओऔर उसीका कल्याण होता है. अब तुम सब छोग शुद्ध ओर दृढ-चित्त 
दोकर धड़ाकेसे मेरे पीछे ही पीछे चले आओ. थोड़ी देरका काम है. 
घड़ी दो घड़ीमे तो हम छोग इस चड़े विस्तारवाले महाद्वारकों छांघकर बाहर 
ही जा रहेंगे. चलो, तैयार हो जाओ. कृपासागर अच्युत प्रञ्चु हमें इन 
सारी भआापत्तियोंसे मुक्त करेंगे.” ऐसा कह, तुरंत अच्युत प्रसुके नामकी जय- 
ध्वनि करा कर उस महात्मा पुरुपने सारे संघ सहित पुरद्वारमें प्रवेश किया. 

ऐसा होते ही, अब तक ये सारे कृत्य एकाग्तासे देखनेवाले वरेप्सु महा- 
राज ओर दूसरे विमानस्थ छोग, गुरु चामदेवजीसे कहने छगे:-“हे दयाछ्ध ! 
जअच क्या करें! भव वे भीतर क्‍या कर रहे हूँ यह हम लोग केसे देख 
सकेंगे १४ वामदेव जीने कहा:-“यह वात भरे ध्यानमें है इस लिए चलो हम 
लोग जरा नीचे उतरें छोर द्वारके समीप जाकर खड़े रहें.” सबको 
आखम्वर्यम डालते हुए एकाएक विमान इस तरह नीचे उत्तरा जिसका वर्णन 
नहीं हो सकता. वह आकाझामें उस स्थान पर स्थिर हुआ जहांसे उस 
महाद्वारके भीतरका सच कृत्य अच्छी तरह देख पड़े. यह अछ्डुत विप्रान 
दिव्य होनेसे प्राकृत प्राणियोंकी नजरमें न आता था, इस लिए वह इतना 
नीचे जाया तो भी उसे जमीन परसे कोई नहीं देख सका. फिर सब 
पुण्यात्मा जन एकाग्न मनसे द्वार्ती ओर इु्टि कर शान्‍्त हो कर बेठे. 

द्वारांतःप्रवेश ( दरवाजेके भीतर प्रवेश ), 

महात्मा सत्साधथक जगन्नगर शीघ्रतासे पार कर जब उस महाद्वारसे दो 
कर चलने छूगा तो उसने आस पासके सुखसाधनों या वेभव विछास 
अथवा उसकी अत्यंत अद्भुत रचना पर जगा भी ध्यान नदीं दिया- उसने 
पीछे किर कर यह भी नहीं देखा कि उरूके वे अनुधावक उसी शीघ्रतासे 
सा रहे हैं या नहीं. अधिकारी पुरुष पद्मार्थ-प्राणीमात्रको साक्षात्‌ अपने 
जात्माके समान अनुभव करते हैँ और उस अवस्थामें उन्हें न भ्रान्ति उत्पन्न 
होती, न चित्तकी व्याकुछता ही होती हैं. क्‍योंकि शोकमें कछ- 
हादिका कारण जो भेदबुद्धि है, वह उनमें दुर हो जाती है-वे उससे मुक्त 


२० चंद्रकान्त , 
ही जाते हैं. जब पअत्यक्ष अचुसच करनेवाऊेकी सच आपत्मरूप दीखते हर 
लब ऐसी असेद-दृष्टिवालिको कया शोक घोर क्‍या मोह हो? सत्साधक्त 


जयगज्नगरक्के परम कष्ट और कारऊूपुरुषके नित्यके सय-त्राससे सदाके लिंए मुक्त 
होनेका असूल्य असंग जाचता था ओर यह सी जानता था कि परछ भर भी 
जलरासी भरी अविद्यार्मे फैंस जानेसे जो प्रसंग निकछ जायसा बह प्राप्त होना 
इुलेस हे. ऐसे हुकेभ प्रसंशक्तो सहज ही न खो कर जेसे बने उस छारके 

हर निकल जायें यह सोच वह ऊपने मनको मज्चूत कर दृढ़ निष्ठासे 

चला जाता थां तो भी वह वारबार भोरे भाकछे अनुयायियोंक्रों सूचित 
ऋरता था कि:-“हिे जिज्ञासुओ ! चलो, शीघ्र चछो, थोड़ी देर तक्र टेढ़ा 
सेढ़ा छुछ न देख, सामने नजर रख कर चलो. कानोंमें दो हाथ दाव और 
सनक्ो थाम कर इढवतापूर्वंकत मेरे पीछे चके आओ. किसीमें छुमाना 
चहीं, क्िसीसे छिपठना नहीं ओर थोड़ेके छिए थकावटसे घवराना नहीं. 
परिश्रम सहन न हो सकता हो तो अंतर्मे हम लोगोंकी रक्षा करनेवाले 
अमथे ऋच्युत प्रस-परत्रह्मफा ही झुखसेे नामस्मरण करते आओ. एक- 
चार छारक्नों छांघ ऋर हम कुशछ-पृेक चाहर निकल जाये तो मानो जग 
जीत लिया, कृतार्थे हुई कौर सब काम कर लिये. जो जितेन्द्रिय कौर 
वेरास्यदाले हें, वे ही भीतर वाहरके विषयोंका त्याग कर सकते हैं ओर यह 
त्याग तभी होता है जंब मोक्षकी इच्छा होती है. यदि तुम्हें मोक्षकी 
इच्छा हो वो हे विचक्षणो | याद रखो कि इस जीवको मुक्तिरूप बढ़े महक 
पर चढ़नेके लिए बेराग्य तथा चबोघ पंख हैं ओर जेसे पश्ची दो पंखों बिना 
सहीं चड़ सकता, वेसही तम सी इन दोके दिना नहीं चढ़ सकोगे. इस 
लिए चैरास्यको दृढ़ कर रखो. इसे द्वार रहनेबाके विषयादि बाह्य पदा- 
थाका ऋनुरंसंघान ( खोज ) एकसे एक अविक दुष्ट वासनारूप फछ देने- 
चाछा है, इस लिए विवेक्ष्से समझ, बाह्य पदाथौा-भोगोंका त्याग कर अपने 
स्वरूपकी खोज करनेमें ही सफछता है. बाह्य पदाथाकी ओर जाती हुई 
दृष्ठिकों रोकनेसे, मन पवित्र होता है. मत पतित्र होनेसे अच्युत-परमा- 
का योग्य ज्ञान होता है. योग्य ज्ञान होनेसे बंधत्रूप साया छूटती 
हैं. मायासे मत्त होने पर अपने स्व॒रूपका बोध होता है और स्वरूपानुसं- 
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विज्ञानसक्ति पूर्ण करनेसे आरंसकी जो इृढ भ्रद्धा है उससे विचालित होनेका जो 
>सच वही यह हें 


द्वारांत:भवेश. ४३०६१ 


घानसे तर जाते हैं. इस लिए हे भाग्यवान्‌ पथिको ! अपने बहुकाछीन 
सारे यरिश्रमका फल यही है कि एक वार हम लोग कुशलतापूवक इस पुर - 
द्वारसे होकर बाहर निकल जायें. ? 
इस प्रकार कहता हुआ वह महात्मा सपाटेसे चछा, तब अनुधावक 
पीछे चलनेवाले ) भी बसी ही शीघ्रवासे चलने रंगे. जैसे उनकी संख्या 
अत्यधिक थी वैसे ही उस द्वारका विस्तार भी कुछ कम न था. वह इतना 
विशाल था कि उसमें ऐसे ऐसे अनेक समूहे समा सकते थे. उससे दो कर 
निकछते समय दाहिने वांयें दोनों ओर अनेक प्रकारके सुन्दुर आसन रखे 
थे, कहीं सुकीमछ मखमरकी गद्दी तकिया विछे हुए थे. कहीं अतरूस 
ओर मशारूकी गदीवाले सुन्दर पढेँग पड़े थे. कहीं कोच ओर कहीं 
हिंडोले, कहीं कुर्सी ओर सिंहासन आदि पड़े हुए थे. इन बिछे हुए 
किन्‍ही किल्‍्ही भासनोंके पास निर्मेछ जछ, दूध, ईंखका रस झादि पेय पदार्थ, 
कहीं मेवा मिठाई आदि भव्य पदार्थ और कहीं इत्र, अगैजा; चंदन, पुष्पादि 
सुर्गंधित पदाथ तेयार थे, और ये सब इस प्रकार सज्ञाकर रखे गये थे कि 
बिना अम उन आसनों पर बेठनेवालॉके उपयोगमें आ सकें. रातका 
समय था तो भी इस विशाल और अद्भुत आश्रयस्थानके समान पुरद्दारमें, 
जगह जगद पर ऐसी दिव्य मणियां जड़ी थीं, मानो वहां पर असंख्य दीपक 
जल रहे हों और ऐसी दीखती थीं, मानो उस समय रातका दिन हो गया 
हो. ऐसी आकरषक रचनाके मध्य होकर जाना था. सब पथिक दिनभरकी 
दोड़ा-दौड़से थक कर बिलकुछ छोट-पोट हो गये थे, भूख और प्यास भी 
कुछ कम न लगी थी, रात अधिक वीतनेसे कइयोंकी जआँखोंमे निद्रा देवी 
भी चढ़ बवेठी थी ओर छगातार जंभाई, आ रहीं थीं. इस प्रकार नींद, 
भूख ओर दुःख, तीनोंके भारसे दबे हुए पथिकॉर्मेले विरले ही मागे जाना 
चाहते थे. सिफे अपने नायक सत्साधककी बारबारकी सुचना ओर साह- 
सके कारण ही सव पीछे छगे जा रहे थे. परन्तु इस तरह कहांवक चर ? यह 
महापुरुष चाहे जलती शीघ्रता करते ओर चाहे जेसी चितावनी देते चला जाता 
था, तो भी क्‍या हुआ ? एस संघम ऐसा विरल्ा ही था जो ऐसी स्थिर मनोत्च- 
« त्तिवाठा हो कि आसपास निगाह ही न डाले. और, उस सुखस्थानमें नजर 
डालते ही मन सहज ही रुूलकक ज्ञाता था. सारा समाज जोर भर जा रहा 
था, उसमेंसे अनेक छोग आसपास देख कर छलचाये और मार्ममें ही पड़े हुए 
आसनों पर ' हास !” कह कर झटसे बैठने छगे. बैठनेवा्ोंने सोचा “अभी 
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अधिकांश समाजके छोय पीछे हैं, उत्तके पहुँचते तक जरा विश्वाम हेनेक्ो 

गे तो क्‍या होगा ?* असी उठ कर उसके साथ हो छेँगे. ऐसा सोच 
कर कोई सुक्रोमछ यदी तो कोई छाच्या, कोई पाटे, कोई चोकी, कोई पढूंग 
तो कोई कालीन पर बैठ इधर छउघर छोटने छगे. कोई जछ पौीने हूरे 
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आओऔर कोई तो सेवा मिठाई भी डछड़ाने छगे. ऐसा देख संघके झनेकू 
छोगोंने उल्हें सता किया कि “ साइयो ! तुम यह क्‍या करते हो ? ये पढाथे 
हमारे या हमारे वापके नहीं है, इल्हें छेनेक्ो क्‍यों तेयार होते हो १ फिर, 
हां नहीं करते अभी यह संघ निकछ जायगा ओर तुम यहीं रह जाबोंगे. वह 


महापुरुष वोरंबार कया कहता जाता है ओर अपने छिए कितने प्रयत्त करता 
हैं, उन्हें क्‍या तुम नहीं समझते ? जहरके समान विषयोक्नी आशाक्रों काट 
डालो, क्‍यों कि यह आशा ही उत्यका पाशरूप है. ! 
कि, दृश्य पदार्थ कल्पित हें ऐसा वस्तुतत्त्वज्ञ कहते दें कोर इसीसे न उसमें 
झअच्युवका अंश हैं ओर न अच्युतर्मं उन्तका अंश हे. ऐसा होने पर भी 
इन हृइ्य पदाथररमे मोह क्‍यों करते हो ? ” ये वाक्य पूर्ण होते ही उनके 
उत्तरमें रास्तेकीं दोनों ओरसे बहुत मिष्ट ओर मानपूर्ण छशाठद झछुनाई डिये 
के:-“ हे सज्जनो ! हे सत्पथयामी जनो ! डरना नहीं आर हमारे स्वाग- 
तका अनादर न करना / यह सारी व्यव॑स्था तुहारे समाच झाने जाते 
वाले पथिकोंके छिए ही की गयी है. कुछ हानि पहुँचानेके किए नहीं दे- इस 
लिए जब तक चाहो इसको उपयोगमें छाओ, पीछे आारामसे झपने अपने 
रास्ते चले जाना; यहां कोई रोकनेचाल्य नहीं. तब इन पढ़ाथापर छुझ्मारा 
ही खत्व है।; मोज्ञ करो, बापरो, जउड़ाओ ! भोयो. ” चह झुन ऋर 
तो सबको आाख़यें हुआ ! इससे वे दोनों ओर वारीकीसे देखने 
छगे. जहां तक्त नजर पहुँच सकती थी, वहां तक इस हिल्तृत प्रदेशमें 
अनेक विछासमवर्नोंके समान रचना चनी थी. जगह जगह इसमें पथि 
कॉके लिए अनेक निवासस्यान बने थे ओर उनमें काम काज करनेवाले स्त्री 
पुरुष पथिकोंसे इसी तरह आदरप्वंक्र विनय किया करते थे. पचिक 
उनकी ओर देखने छरे, तव अनेक द्ाव भावसे वे साये पर आकर सागह 
करने ओर कहने छंगे क्ि:--“ हे सास्यवंतो ! तुम किसका भय करते हो 
इसमें क्या कोई चीज तुम्हें दुःख देनेवाली हैं १ सूख, प्यास, परिअम, खेड 
आदि सबको दूर करनेके बाद सनेक आनन्द देनेवाले पदार्थ यहां तैयार 
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द्वारांतः प्रवेश: ०३ 


हैं ? हम स्ली-पुरुष-युक्त सारे संरेतिदायी वगे अपने नियंता देवदायीकी 
आज्ञासे, तुम्हारी सेवाके लिए नियत हुए देव-प्रे री हें. इस महाद्वारका 
जो द्वारपा है वह अपने इस अधिकारसंबंधी अनेक काम काजके लिए 
प्रायः उपस्थित ही रहता है. उसने हमें यह काम करनेकी जाज्ञा दी है 


इस प्रकार कहनेवाले संस्त्तिदायियोमेंसे किसी ल्लीके हाथमें सुन्द्र वीणा 
सुशोभित थी; कोई पुरुष वेणु ( वंशी ) से मधुर गान कर रहा था. कोई 
स्री शीवछ जलरूपानत्र लेकर खड़ी थी; कोई पुरुष पंखा लिए घूम रहा था. 
कोई स्त्री प्रेम प्रदर्शित कर हृदयका प्रेम दिखाती थी, वो कोई नेत्र चलछा- 
कर पास बुलाती थी. इन अनेक साधनोंसे पूणे सनी पुरुषोंको देखते ही, 
अनेक पथ्चिक अपना भान भूल गये. कई उनके कथन पर मुग्घ हो गये 
ओर विचारने रंगे कि- चिन्ता नहीं, अभी उठ जायेंगे, ” ऐसे विचारसे 
झटपट विश्रामके लिए चैठने लगे. यह देख पहलेसे बेठनेवाले अधिक 
निश्चिन्‍्त हो कर लेटने तथा छोटने छगे ओर जो पड़े हुए थे वे आँखें बंद 
करने छगे. अनेक, खाने पीनेमें भूल गये, कई रंग राग ओर गानतानमें 
लीन हो गये. अनेक उन सुन्दर खस्लियोंसे मीठी मीठी बातें करने छगे. 
अनेक छोग वहां फिरनेवाले मस्त नोकरोंसे शरीए दचवा कर हल्का करने छगे 
ओर कई स्त्री पुत्रको प्यार करने रंगे, इस तरह असंख्य पथिक, मनको 
रोक न सकनेसे, वहां विश्राम करनेमें रुक गये. “ उठते है, चलते हैं, 
अभी पहुँचते हूँ, ” ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया ओर सेघसे बड़ा 
फासला पड़ गया. फिर कोन किसका भाव पूछता है ? किसको गरज 
पड़ी दे कि उनको सचेत करनेफे लिए बारंबार गछा फाड़े ? इस समय तो 
अपने अपनेको ही सचेत रखें तो गनीमत हे. जो मन्नुष्य महाढीठ, दृढ़ 
मनवाले, सावधान ओर गुरुवचन पर पूृु्ण विश्वास रखनेवाले तथा अपने 
कल्याणके लिए बिलकुछ एकनिष्ठ थे वे चुपचाप, टेढ़ा मेढ़ा कहीं न देख 
ओर किसीकी कुछ न" सुन चाहे जितना थकने पर भी धड़ाधड़ महात्मा 
सत्साधकके पीछे पीछे चले ही गये. बुद्धिमान, पंडित, चतुर, सुजान और 


१ संसातति-दायी-अथीत्‌ जन्ममरणरूप संसारमे डालनेवारे अथोत्‌ उसमें प्रेरणा करने- 
वाले, इस छिए संखातिे-दायी और उनका समृह संस्तिदायी-चर्ग, ९ देव अथीत्‌ प्रारू्धकी 
ज्रेरणा करनेवाला अथात्‌ जो प्रारब्ध वांधनेवाला या उसका भोग करानेवाला है, वह देव 
श्री है, 
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अत्यंत सूद्म विषद्योंका ज्ञाता होने तथा बहुत समझाने पर भी जो पुरुष- यदि 
तमोगुणसे घिरा हुआ और मायामें छुब्ध हो तो बह सत्य बात नहीं 
समझ सकता और आल्तिसे अमित हो कर अपने माने हुए असत्यको 
सत्य मानता है, अपने ही गुणोंके बश होता है, यह बढ़ी और प्रबल आव- 
रणशक्ति है. परन्तु अंतमें इसले नीचताको प्राप्त होता है. आवरण- 
शक्तिके संसगवालेकों अनास्था और विपरीत निम्चय रहता है और इससे 
उसको विश्लेपशक्ति निरंतर पीड़ित करती हे. अनात्मपदायेका चिस्तन 
मोह और दुश्खका कारण है. इस छिए ज्ञाताके लिए स्वस्वरूपमें प्रमादसे 
जढ़ कर ओर कोई अनथे नहीं है. इस प्रमादसे मोह, मोहसे अहँबुद्धि- 
ममता-प्रेम, अहंबुद्धिसे वंधन और बंघनसे च्यथा होती हे, परन्तु मूढ़ जीव 
इसे नहीं जानता. जिनका अंतःकरण वशमें है उन्हें वेराग्य-सारे पदा- 
थके तिरस्कारसे बढ़ कर सुख देनेवाला दूसरा छुछ नहीं है. परन्तु यह 
वैराग्य यदि अत्यंत शुद्धात्मामें, बोधघसहित व्यापक हो तो वह आत्मानंद- 
रूप चक्रवर्तीपनके सुखको देता है. सुक्तिरूप स्नीसे विवाह करनेका 
यही द्वार दे. इस लिए जो जीव, परम कल्याणके वास्ते सबकी स्पृह्ा त्याग 
देता है बही जीव विजय प्राप्त करता है. अनात्म पदार्थों पर प्रीति ही 
इस -संसारमें सकटका कारण दै- 


यह प्रसंग समस्त विमानवासी एकाग्र चित्तसे देख रहे थे. उन्होंने इस 
संघको इस प्रकार छिन्न भिन्न देख बड़े खेदसे गुरु वामदेवज्ीसे कहा;-- , 
+कृपानाथ ! यह तो चहुत बुरा हुआ ! उस महाजन सत्साधकने जो बारंबार 
अयास किया चह आधा व्यर्थ गया. वह महात्मा कैसे उपदेश, केसी माथा- 
'पन्ची करके सबको दुःखरूप जगजन्नगरसे ठेठ यहांतक छाया था, वह कुछ 
भी उनके काममे नहीं आया ! अब क्या होगा ? क्या चे पीछे रहनेवाले 
किसी तरह कभी उनसे जा मिलेंगे ? ? यह सुन, वामदेवजी बोले:-“ जा 
पहुँचनेकी बात क्‍या कहें ? जो रह गये वे तो रही गये. अब उनकी क्‍या 
दशा होगी यह कहना भी कठिन है. तुम्हारे विषयमें भी अभी ऐसा ही 
डुआ था उसे क्‍या तुम भूछ गये ? इस दिव्य विमानमें बेठनेके पूर्व तुम > 
सबको क्या -करना पड़ा था ? उस समय जो -तीन्र अप्लिमें स्नान -करनेसे 
हिचक्रिचाये, भयभीत हुए उनका रास्ता देखनेके लिए क्या'क्षणभर भी 
अह विमान ठहरा था २ विमान उड़नेके पीछे उनकी कसी कष्टकारक दशा 
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हुईं होगी ? परन्तु यह बात रहने दो ! ?” यह सुन सब पुण्यात्मा एक साथ 
बोल उठेः-“हे महाराज, हम छोगोने तो उनकी बड़ी दुर्देशा देखी ! विमान 

ड़ जाने पर तो वे निराशाके कारण विछकुछ अचेत होकर पड़े थे! कक्‍याः 

' इन बवेचारोंका भी बैसा ही होगा ? ?? गुरुदेव बोले:-“ स्वरूपका विस्मरण- 
अनास्था जिस तरह विद्वान या वैराग्यवानको विम्रुख करती, ओर जेसे स्त्री 
जार पुरुषको बुद्धिके दोषसे विक्लेपयुक्त ( अमपूर्ण ) करती है, उसी 
तरह विस्मरणसे पंडित यथा प्रज्कका भी अमंगछ होता है. परन्तु सूय्यके 
उदय होते ही जसे अंधकार ओर अंधकारके कार्यरूप अनेक अनथे नचाशको 
प्राप्त होते हैं, वेसे ही जिन्हें अद्वेतके समान परमानंदु रसका अनुभत्र या. 

#उंसका बीज प्रकट होता है, वे बंधनमें होते हुए भी दुःखसे निद्वत्त होते हे- 
ऐसा भाव हुए घिना आनंद्घन अच्युतके लिए चेत नहीं होता. इस बंघ- 
नसे छूटनके लिए, स्वात्मार्पण विना अन्य मागे ही नहीं है. वरेप्सु ! नगर* 
वासियोंका जो होगा वह हम लोग फिर यहां आकर देखेंगे. परन्तु यह 
सारा संघ जो बहुत दूर निकल जानेसे हमारी नजरमे नहीं आता, बह 
बहुत करके द्वारको लछांघ आया होगा, इस लिए हमें पहले उसकी स्थिति 
देखनी चाहिए. ?? यह बात पृण होते ही, विमान अकस्मात्‌ वहांसे जड़ा 
चह थोड़ी देरमें नगरके दुगको छांघ कर महाद्वारकी वाहरी बाजूमें आकर 
खड़ा हुआ. # 


वहिरागसन ( बाहर आना ), 


विमान खड़ा होते ही पुण्यात्माओंके शिरोमणि महाराजा बवरेप्छु खड़े 

हो चारों ओर देख, वद्धांजलि ( युगल हस्त जोड़ ) कर ग़ुरुजीसे बोले:- 
८ कृपानाथ ! यहां तो सभी विल्क्षण है ! क्‍या यही इस नगरकी भूमि 
होगी १ यह तो विस्तीण, शान्त ओर सुहावनी है. इस नगरकी इस पवित्र, 
भूमिपर रेशमके समान कोमछ ओर चांदीके चूण जेसी चमकती ओर 
फेंडी हुई रेत कैसी सुशोभित हो रही है. उस पर नाना प्रकारके कल्पतरुके 
+समान सुपुष्पित चक्ष नवपक्ृॉतवित हो कर लरूहलहा रहे हैं. यद्यपि यहाँ पर 
दीपक कहीं भी नहीं है, तो भी सब पदाथे हम छोगोंको दिनके समान स्पष्ट 
दीख पड़ते हैं, इसका क्‍या कारण है १? ऐसा कह कर वह फिंर बोछा:--- 


# नगरदु्ग अथात्‌. उस जगन्नगरका किछ्ला. 
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४ यहां तो कुछ भी नहीं दीखता. अपने सत्साधकका वह संघ कहां है.? 
घुरका द्वार भी बंद माल्ठम होता है, वे बेचारे इतना प्रयत्न करने पर सरी 
- भीतर दी तो नहीं अटक गये ? ? गुरुजी बोले:-“ नहीं पुरका द्वार बंद - 
नहीं है; वह तो वृक्षघटाम ढँका हुआ है, इस लिए हम छोग उसे नहीं देख 
सकते, परंतु में सोचता हूँ वह संघ अब आता ही होगा.” इसी. समय 
द्वारके भीतर समथ अच्युत प्रश्ुके नामका गंभीर जयघधोष सुन पड़ा. उसे 
झखुन कर सब विमानवासी आनन्दित हुए ओर उसके आवेशमे वे भी जय- 
ध्वनि करने छगे, थोड़ी देरमें वामदेवजी बोले:--“ यह देखो, वह उजाला 
पड़ा ! अब वह संघ बाहर आनेकी तैयारीमें है. में सोचता हूँ, बक्षोंकी 
आड़के कारण तुम सबको वहां होनेवाले कृत्य बराबर न दीखते होंगे, 
इस छिए चलो, जरा नीचे उतरे, ? तुरंत विमान उस छारके आगे आकर 
खड़ा हुआ ओर उसमें बेठे हुए सब छोग विना किसी अड़चनके पूर्ण 
रीतिसे सब कृत्य देख -सकते थे. * 


कुछ देरमें तीन मनुष्य उसमेंसे निकछते दीखे. उन्तमेंसे एकक्े हाथममें 
एक बड़ा दीपक था. उसने आगे आकर दीपकको ट्वारके मुख पर रख 
दिया. दूसरेने छारके आगे एक अत्युत्तम सिंहासन छाकर रख दिया. 
तीसरा दिव्यदेहघारी पुरुष, जिसने दिव्य वसख्थारुंकार पहरे थे, आकर 
उस सिंहासनपर बैठा. फिर एक चौथा पुरुष आया. उसने अपने सिरसे 
, एक बहुत सुन्दर सन्‍्दुक उतारकर उल दिव्य आखनके पास रखा. उसे 
खोला तो माल्प हुआ कि, उसमें ककुम दावात आदि छलिखनेके सामानके 
पसिवाय एक भागमें बहुतले सुवर्णपत्र और दूसरे भागमें छोटे गुटकोंके 
आकारकी पुश्तकें भरी हैं. यह दिव्य पुरुष, जो ठाटबाटसे मातम होता 
था कि पुरद्वारका कोई बड़ा अधिकारी होगा, अपने हाथमें कलम लेकर 
ज्यों द्वी तेयार हुआ कि, द्वारके ऊँँडसे सत्साधक महात्मा अपने साथ सारे 
संघको लेकर आते दीखे. अधिकारीने अपने नोकरसे एक आसन मैँँगा कर 
सत्साधककी आद्रसे उस पर अपने सामने बिठाया. फिर तुरंत उस संदू- 
कसे एक सुवर्णपत्र निकाछ उस पर उसका नाम छिख कर उसके हाशर्में 
दिया. फिर पुप्तकका गुटका हाथमें छेकर बोला:-४ हे महात्मन्‌! हे 
अच्युतप्रिय ! तुम धन्य हो. तुम तरण तारण द्वो. सिर्फ अपना ही 
अल करनेवाले मनुष्य तो जगन्नगरमें बहुत बसते हैं, परंतु अपने साथ 
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दुसरे भी असंख्य प्राणियोंका अय करनेका ऐसा स्तुत्य प्रयत्न करनेवाला 
- तो दीर्घकालमें भी तुझारे सम्रान त्रिरछा ही निकलता है. कालपुरुषके 
मुँहसे स्वयं मुक्त होकर उसमेंसे असंख्य मनुष्योंकों भी सदाके लिए मुक्त 
करनेका तुमने जो धुरंधर प्रयास उठाया दै ओर उसमें भी जो यहां तक 
सफलता प्राप्त की हे, डसके लिए तुम्हें सच शिष्ट जन घन्यवाद देंगे, इन 
सब पथिकोंक्रा तुमने भारी उपकार किया है, इस लिए तुम उनके परम 
पूज्य, मान्य ओर गुरुतुल्य हो. उनक्रो लेकर अन्न तुम्हें महाप॑थर्में जाना 
है. यह महापंथ यद्यपि भयंकर नहीं है, तो भी गूढ होनेसे ज्ञानी जीव भी 
भूल ज्ञाता है ओर ऐसा होनेसे अंतर्म कदाचित्‌ वह भयंकर भी हो जाय 
- इस छिए वैसा न होने और सुल्मपृर्क्र अच्युतपुर तक पहुँचानेके लिए 
रास्तेको स्पष्ररूपसे अंत तक बतानेवाली यह “ पथद्शिका ? है. यह प्रत्येक 
पथिकफो दी जाती है, इसे तुम छो. रास्तेंमें इसे वारम्वार देखना और इसमें 
कथित जआाज्ञा अच्छी तरह घ्यानमें रख कर ही कार्य करना हैँ. इस 
आज्ञाका जो अद्धावाछा मनुष्य विना असूया के अनुधावन करता है, वह 
सब कायसे मुक्त होता दे. ? 
इस प्रकार यह < पथद्शिका ? महात्मा सत्साधक्रको देकर, फिर वह 
पुरुष सारे संघको सम्बोधन कर वोछा:---४ हे पुण्यवंत मनुष्यों ! तुम्हारे 
अनेक जन्‍्समोंके पुण्य उदय होनेसे ही तुम्हें इस सत्युरुषका समागम हुआ है, 
जिसके कारण तुम इम्त अच्युतमागम आरूढ़ हुए हो. कया तुप्त सब 
जानते हो कि यह महापुरुष तुम्दारे नगरमें किस स्थितिमें था ? यह त्रह्म- 
कुछमें जन्म लेने पर भी तपोब्र॒लके कारण बड़े प्रथ्वीपति ( राजा ) से भी 
अधिक समृद्धि संपादन कर परम सुखानंदुका राज्य भोगता था- इतना ही 
नहीं, परन्तु उस समुद्धिसे दूसरे असंख्य दीन प्राणियोंको सुखी करता था 
इससे ऋषिराज, महाराज, महाराजाधिराज आदि अनेक उपपदोंसे छोग 
उसे जानते थे. ऐसे महत्सुखको भी दुःखरूप समझ और वमनके समान 
त्याग कर वह इस मार्गमें आरूढ़ हुआ हे. क्‍यों कि सुवर्णके थालूमें अम्न- 
-- तके समान पक्ताल परोसा हो, परन्तु पीछेसते यहां कराछ सिंह ग्ेता हो 
और मुँह फैला कर दौड़ा जाता दो तो फिर वह थारू किस कामका ? ऐसा 
यह अच्छी तरह समझता है. जडां पर पक पछ ओर क्षण-क्षणमें नाश- 
कर्ता कालपुरुषकका भय व्याप रहा हो, वहांका अपार सुख भी महादुःख- 
ग्रद ६. इस जगन्नगरमें निश्तर चढलनेवाछा कालूपुरुषक्रा यह व्यापार 
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( काम ) पहले तो साधारण मलुष्यकी समझमें आना ही दुलूभ है. इस- 
महात्माने ही उसे आत्मज्ञानके प्रभावसे जाना है, प्रत्यक्ष देखा है: और 
अत्यंत दयाके वश द्ोकर तुम्हारे हिताथ तुम्हें बवाया है. इतना ही 
नहीं, परंतु उस दुष्प्रसंगसे तुम्हारे कल्याणका' प्रयत्न भी उसने हाथमें- 
छिया है: इसके इस प्रशंसनीय कृत्यकी ओर तुम सबको कितना 
विनम्र जौर सचेत रहना चाहिए इसे नदीं भूछना: इस महाद्धारके छांघ- 
कर जो प्राणी बाहर निकछ जाता बह स्वतंत्रताके योग्य होता-दै. इस- 
नियमका अनुधावन कर तुम सब छोग भी इस -महापुरुषकी ऋपासे खतंत्न- 
ताके योग्य हुए हो. अर्थात्‌ अब तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार विचरण 
करनेकी सा प्राप्त होचुकी हे ओर उस चिहकी भांति यह “ सुबण- 
पत्र ? तुममेंसे प्रत्येकको दिया गया है. तुम्हारे पास यह पत्र रहनेसे तुम्हें 
कोई भी. जबदुस्ती पसरतंत्र- नहीं कर सकेगा. इससे तुम संखारमागमें 
सबसे स्वतंत्र रहोंगे. परंतु इस महापुरुषफे अधीन होकर चलनेमें ही- 
तुस्हारा कल्याण है. इस लिए इससे स्वतंत्र होनेकी इच्छा नहीं करना 
फिर साथ ही यह * पथ--दुर्शिका ” भी में तुममेंसे प्रत्येकको देता 
हूँ, जिसके सहारे तुम आनन्द्पूवेक मागे पार कर सकोगे. परंतु उसमें यदि 
कदाचित्‌ तुम भ्रमित होगे तो इस महात्माके चरणकी अधीनता ही तुम्हें 
तारेगी. जिन्हें अच्युतपुरमें जाकर ब्रह्मरूप होनेकी इच्छा हो उन्हें जब- 
तक ब्रह्मका साक्षात्‌-अच्युतपुरके दशेन न हों तब तक शुरुरूप सत्सा- 
घक ओर पथदर्शिकाकी भाज्ञा पर ही दुढ़ भावसे विचार करना चाहिए, 
कमे व्यावहारिक उपासनाका साधनफलछ है, परन्तु सिद्ध फल नहीं है, इस- 
लिए उस्रका अधिक चिन्तन नहीं करना चाहिए. ?? 


इतंचा कह कर उस दिव्य पुरुषने उस संघके. प्रत्येक पथिकको उसके 
नामसहित सुवर्णका स्वतंत्रपत्र और अच्युत--पथदर्शिका, दौनों देकर 
बिदा किया. सारा संघ निकछ आया. पश्चात्‌ वह अधिकारी अपने 
आसनंसे उठा और सबके साथ जोरसे श्रीअच्युत प्रभुकीः जयध्वनि: करके 
बहांसें' बिदा हुआ. उसके साथ उसके नोकर भी अपनी अपनी वस्तु छेकर 
चके गये. दरवाजा तुरंत बंद हो गया. रहे वे रही गये ओर निकले वे 
जीते. भीतर थे वे भीतर ही रद्दे ओर बाहर थे वे बाहर ही. 

फिर सब ल्लेमोंके आगे आकर महात्मा सत्साघक कहने छगा;-*“ हे पुएय- 
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वान पथिको ! हे स्वतंत्र मनुष्यो ! यद्यपि रात अधिक गयी है तो भी अत्यंत 
परिश्रमके पम्चात्‌ अब हम छोग इस निभय स्थान जा पहुँचे हें, इससे मुझे 
बड़ा आनंद होता है. अब हमें यहांसे आगे जाना नहीं हे. यहीं अपना 
मुकाम- और यह सुकोमर रेत ही अपनी शब्या ( पलंग ) है. ओसमर्थ 
अच्युत प्रभुकी कपासे हम जैसे पथिकोंके छिए फेसी सारी सुविधाएं उप- 
स्थित हैं, इनसे कुछ भी उपाधियां था हानि होनेकी संभाषना नहीं ८- 
जल चाहिए तो वह कमछपत्रोंसे पूण निमेछ जलूबाछा सरोवर भरा है, 
पवन तो स्वयम्‌ ही इन सुपुष्पित वृक्षऊताओंसे सुगंध-सना मंद मंद आ 
रहा है. भोजनका तो समय ही नहीं है, क्‍योंकि आधी रात बीत गयी है, 
- तो भी किसीसे न रहा जाय तो चक्षोंके नीचे बहुतसे फक पड़े हैं. उनके 
छिए कोई रोक नहीं है; जहो ! इस पुण्यभूमिका प्रवाप तो देखो. 
रातका समय है, चंद्रोदय और दीपक भी नहीं तो भी हम सबको कैसा 
स्पष्ट दिखाई देता है. छो, एकवार सव छोग प्रभ्ुके नामका जयघोष 
करो, ओर निमश्चिन्‍्त रूपसे इस रमणीय रेतमें लेट जाओ. 

ये अंतिम शब्द पूण होते ही, सब छोग जय-जय-कार करते उस 
मखणभलरूके समान सुकोमल रेत्तभ लेट गये. जो प्यासे थे दे सरोचरको 
गये और जो भूखे थे उन्होंने अपने पासके पाथेयक्री पोटली खोली, थोड़ी 
. देरमें जिन्हें जो भाया वह खापीकर शीतछ रेतमें लेट गये. देखते २ सारा 
संघ गाढ़ निद्राके वशा हो गया. उन विमानवासियोंकों भी जो एका- 
अतासे यह सब देख रहे थे, गुरु वामदेवजीने विश्राम करनेकी आज्ञा दी 
आऔर विमान तुरंत वहांसे उठ कर अंतरिक्षम जा टिका. 


औै२ 
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आत्सोन्नतिमें भाधाका बन्धन- 


जि >०5६२7००- 
संघमें मंग- 
कश्निन्मां प्रेर्यत्येवमित्यनथेकुकल्पने । 
यश स्थितो5दृणमाश्रित्य त्याज्योष्खों दूरतो5धमः ॥ 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग नरकमेच वा । 
सर सदेव पराधीनः पशुरेव न संशय: ॥ 
मनसेच मनह्िछत्वा पाशं परमवन्धनम्‌ । 
उनन्‍्मोचितो न येनात्मा नासावन्येन मोध्ष्यते ॥ 
अथे-मुकझे कोई अन्याय-असत- सार्गम जानेकी प्रेरणा करता है इंस तरह अनर्थ 
ओर कुकल्पनाका आश्रय लेकर अथात्‌ उसके अधीन होकर अदृरय नसीबके सहारे 
जो ( जीव ) पडा है, उच अधम जीवका दूरसे ही त्याग करो. जो यह मानता है 
कि ईश्वर जैसा करेगा वैसा स्वर्ग या नरकमे जायँँगे, वह सदा ही पराघीन पशु है, इसमें 
सन्देह नहीं. मनरूप जो महावंधन-पाश है, उसे भनसे दी भेदकर जिस (जीव ) 
ने अपने आत्माको मुक्त नहीं किया उसे कोई भी मुक्त नहीं कर सकता. 
फोल्प्य्स्ह्न्ध््च्द्ध्ह्प््छइल रड 
५ उपषःकाल होते ही महाराजा वरेप्सु आदि विमानस्थ छोग उठे. सूये 
कै ७७४४७६ निकलते निकछते सब अपना अपना स्नान संध्यादि कम समा- 
प्त कर तैयार हो बेठे. इस समय गुरुदेवकी आज्ञासे दिव्य विमान, अच्युत- 
पथ पर आकर खड़ा हुआ. पुरद्वारके सुखमें मोहित न द्ोकर बाहर नि- 
के हुए पथिकोंका अब फिर क्या होगा, यह देखनेको विमानवास्री बहुत , 
उत्कंठित थे. विमानवासी विमानके खड़े होते ही 'जय सचिदानंद' की गजना 
_ क्र वहां बिछे हुए आसनों पर बैठ गये और इस छोककी लीला देखने रंगे. 
जगन्नगरकी रमणीक भूमिपर निश्चिन्त रूपसे पड़े हुए पथिकों पर निक- 
छते हुए सूर्यकी कोमछ किरण पड़ने छग्वीं तो भी गव द्विके परिभमंके 
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कारण अभी वे जाम्रतू: नहीं हुए थे, और जो जागते थे वे गत रातके बिलं- 
बके कारण बिना कुछ खाये ही सो गये थे, इससे भूखके कारण जल्दी २ 
नहाकर कलेवा करने छगे. महात्मा सत्साधक, सोये हुए पथिकोंको प्रिय 
मधुर शब्दोंसे जगाता और कहता था कि:--“अरे ! णरे! पुण्यवंत पथिको 
( जीवो ) सारे जगव॒के अंधकारको दूर करनेवाले ओर सबके साक्षीरूप 
भगवान्‌ सबिता नारायण अब उदय हुए हैं ओर वे हम सबको यहांसे शीघ्र 
प्रयाण करनेकी सूचना दे रहे हैं. यदि हम छोग शीघ्र चलेंगे, तो जब तक 
वे देव गगनस अमण करते हुए हमारे सिरपर आयेंगे तबतक हम सुखसे 
दूसरे आश्रमम जा पहुँचेंगे. देखो ! उस अमराईमें मधुर कुहका मारकर सारे 
डपवनको आनंदमय कर कूकता कोकिर भी हमें शीघ्र चछनेकी सचना 
देता हैं. वह कहता है. कि, पथिको-मुशाफिरो ! रास्तेमें बिरुंब न कर जैसे 
बने वैसे शीघ्र अपने निर्धारित आश्रम पहुँचनेको सचेत रहो, यही अय- 
स्साधक है; क्योंकि अज्ञात प्रवासीको जज्ञात मागेमें अनेक प्रकारके वि्न 
अकस्मात्‌ आ पड़ते हैं, उनसे रक्षा होनेका यदि कोई भी श्रेष्ठ मागे दे तो यही 
है कि सदा खचेत रहना, प्रमाद्से बचना, आलूस छोड़कर प्रकाशममें प्रयाण 
करना !”? यह छुन, बहुतसे जाप्नमत्‌ मनुष्य तुरंत उठकर बेठ गये. परंतु कई एक 
ऐसे थे जो सुनकर भी न सुनते थे, वे जागते थे तो भी जैंभाई लेकर उठते हैं, 
जरा ठहरकर उठते हैं,चलछते हैं, इतनी जल्दी क्या हैं,ऐसे विचारसे छेटने छगे, 
फिर कई पामर ओर छुद्र॒ विचारचाले ( अविद्यासे घिरे हुए ) जो नगरसे 
निकल आये थे परंतु पीछेसे दुःख पड़ते देख पछताते थे, वे अपने समान 
जीवोंसे परस्पर कहने छगे:---“अ: ! इसमें कुछ दिन फिरनेवाला नहीं दै. अ- 
च्युतपुरं कैसा और कहां होगा, यह कौन जानवा है ? कोन देख आया हैं? 
कौन जाने वहां कब पहुँचंगे ? फिर मागमें मजेका जो मुकाम मिला है और 
जिसमें खाने, पीने, सोने, बैठने आदि सब बातोंका सुभीता है उसे छोड़कर 
इस उज्ञाड़॒मे छा पटका है, जहां खाना पीना तो एक ओर रहा, परंतु शरीरमें 
ओढ्नेका भी छुछ ठिकाना नहीं है. यहाँ आ पड़ना भी कमेकी कठि- 
नाई ही दे ना ! राम ! राम ! कोन जाने सारे मार्गम केसा संकट झेलना' 
पड़ेगा. नगरमें हमें क्‍या कोई खाये जाता था कि जिससे हम इन मनस्वी 
( मनमोजी ) घुनर्मे भरे हुए भीरु छोगोंके कथनानुसार घर बार, स्त्री, 
पुन्न, मित्र, स्नेहीं, संपत्ति, आनंद जोर मौज छोड़कर के आये ९ हमारे 
समान सूखे फोन होगा १ हुआ सो हुआ, परंतु लत्र तो हम एक 


श्र चंद्रकान्त, 


. कदम भी न बढ़ायेंगे. हम तो यहींसे छोटेंगे. जिसे जाना हो वह भले 
ही जाय. 7 

थोड़ी देरंस सच पथिक्र नहा घो और अपना पाथेय खाकर तैयार हुए 
ओर परत्रह्म सब्िदानंद्‌ अच्युतप्रसुकी जयध्वनि करके महात्मा सत्साघकके 
समीप आये. सब चढछे, परंतु छोट जानेका निम्चय करनेवाले वे अज्ञानी 
जीव तो उठे ही नहीं. उन्हें देखकर दूसरे अनेक पथिकोंने आगे बढ़- 
नेका विचार बदल दिया. महात्मा सत्सखाधक तो सबसे आगे चलता था 
ओर उसे एक डग भी पीछे रखनेका बड़ा खेद था. इस छिए वह पीछे 
फिरकर देखनेकी परवा नहीं करता था. वह तो जोरसे कहता ही जाता 
था किः-हि अल्पबुद्धिके मतिमंदो ! बड़ी कठिनाईंसे जगन्नगरका त्याग कर 
स्वतंत्र हुए हो, अब मनको जरा भी पीछे न हटाना हम छोग सुख या 
डुःख किसी तरहसे भी इस छ्म्वे रास्तेकी एक सीढ़ी तो चढ़ ही चुके हैं, 
अब छः सीढ़ियां चढ़ना हैं: पश्चात्‌ रमणीक अविनाशी अच्युतपुर जावेगा 
हमें सिर्फे इतना ही ठुःख है कि इस मागेम जरा सावधानीसे चछना पड़ेगा, 
परन्धु इसके बाद समान दृष्टिवाके, निर्विकारी, अविनाशी, परमपुरुषोत्तम, 
परसात्मा समथ अच्युन प्रझ्के राज्यमें हम अनंत सुख भोगेंगे. 

है सुभागी मनुष्यों ! वहांका एक लव॒मात्र सुख भी इस नाशवंत जगन्न- 
गरके समग्र खुखसे अत्यंत अधिक है. वह खुख वहाँ निवास करनेवालोॉंको 
( परन्नह्मघासम ) नियत उम्यतक ही भोग करनेको मिलेगा, यह नहीं, वह 
अनंतकारू-खद्यकारू-निरंतर भोगना है, इस छिए वहां एकवार जा पहुँचे कि 
बस, उपाधियोंसे मुक्त होकर आदंदर्मे कछोछ करेंगे, वहां सच दुःखोंका 
अंत और अपार सुखकी प्राप्ति सबको समान ही है. वहां हमसे पूर्व इस 
मारसे गये हुए अनेक मुक्त जीवोंको हम देखेंगे-मिलेंगे-सेटेंगे-ओर उन्हींमें 
एकाकार हो जायेंगे. वे हमें अत्यंत प्रेमसे आदर देँगे ओर बहांके सुखसे 
सूचित करेंगे. इस छिए मार्गेके: सहज दुःखर्म घबराना नहीं. हमारा मारे 
इतना कठिन या दुःखद॒नहीं है तो भी प्रवास तो प्रवास ही है. इसमें सच 
सुख ही तो कहांसे हो ? हे पथिको ! तुम मिथ्या पदाथोंकी ममताकों त्याग 

# जहां जहां * जगन्नगरका त्याग इस तरह साचत किया है वहाँ यह समझना चाहिए 
कि संसारहपी रगड्गोंका त्याग, स्वतंत्र हुए हो-भथोत्‌ ज्ञानमक्ति हा मोक्षका साधन है. 
उसे तुमने जाता हे. | मा 
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दो, क्‍योंकि मिथ्या पदार्थापर वैराग्य हो तभी नि:संशय ओर विना प्रतिबं- 
धका बोध होता है. इस जीवको जवतक आवरणशक्तिसे पूर्ण मुक्ति नहीं 
मिलती तव तक विश्षेपशक्ति ( माया ) पराजित नहीं हो सकती, ओर विना 
उसके जीते आवरणके बलसे मोहांघ करनेवाली अहंबुद्धि सतेज रहती है. 
इस लिए अब इस देहकी माया, ममता, आशा, तृष्णा, कामनाका त्याग करना 
चाहिए. परंतु जब तक तुम देहपर प्रीति रखोगे तबतक यह मन बाहरके 
पदार्थंके अनुभवमें प्रेम करेगा ओर तुम देहकी सारी क्रियाएं करते रहोगे 
तथा इससे इन नाशबंत दृइ्य पदार्थामें चित्त दृढतासे रूगा ही रहेगा. इस 
लिए परब्रह्मका आनंद चाहनेवाले सुमुक्लुओंको सारे कमे--विषयोंका त्याग' 
कर परमात्मामें दी निष्ठा रखनी चाहिए.? 
इस तरह उपदेशपृण बचनोंसे उत्सादित हुए अनेक पथिक चलने छगे 

किन्तु जो जीव ( पथिक ) अपनी ही जअज्ञानता ओर अधमाईके कारण उस 
उपदेशके अथकी उपेक्षा कर विषयजन्य सुखमें छ॒ब्घ थे वे वहीं पड़े रहे, संघ 
भंग हो गया. नगरसे तेयार होनेवाला संघ तो बहुत बड़ा-झअनेक जीवॉंसे 
भरपूर था. परन्तु उसमेंसे बहुतसे पुरद्वारमं रह गये इससे वह कम हो गया 
आर चहुतसे यहांसे भी कम हुए. तो भी इस संघमें मुमुक्षु जीव कम न थे. 
उनका एकत्र जयघोष गगनमंडलको थर्रा रहा था. उत्तमोत्तम प्रकारके नव 
पह्लवित बक्षोंसे सुशोभित इस उपवनसे छोग यह भजन स्तुति करते चढ़े 
जाते थेः-.- 

हरि भजिले सनवा भाई, है सांची राम-सगाई | टेक । 

तज संसारीका नाता, चल हरिके यशकों गाता; 

तू उतर जाय भ्वपार, तज गंदी जगफकी खाई । हरि 

तेरी सूरत मुझे है भाई, मेरा दिल जानता हं । 

जो झलक तूने दिखलाई, मेरा दिल जानता है । 

ख्वावसा होगया तेरी खहवतका ओर ! अब ख्याछ 

वो मजा फिर नहीं पाई, मेरा दिल जानता है । 

मार्गम कोई अटछ समाधिमें रहता, तो कोई स्वरूपका अनुसंधान करता, 

कोई आत्मज्ञानके बलसे दुष्ट वासनाओंको दवाता, तो कोई दृश्य पदार्थोका 
त्यागकर सत्य पदाथोका अवछोकन करने छगवा और कोई हरिचर्चा करता 
था, उनकी भआात्माको कष्ठसे उद्देंग नहीं होता क्षा, और न छुखमें वे आन्त« 
दित होते थे, वे राग, हेंप, भय) क्रोधकों पार किये हुए स्थिरप्रक्षके समान 
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माल्म होते थे. वे जगतके स्नेहकी चर्चा ही नहीं चछाते थे और न अनेक 
प्रकारके शुमाशुभसे उन्हें आनल्द या द्वेष था. उनकी बुद्धि स्थिर थी. इस 
प्रकार सारे उपवनको पार कर वे पथिक बहुत दूर निकछ गये. 


नरकमागोतिक्रमसण. 


अब तककी समस्त घटना विमानवासी पुण्यात्मा देख रद्दे थे. वे इस 
संघको उपवनके बाहर निकला हुआ देख शुरु वामदेवजीसे कहने छरे:- 
“कृपाछ गुरुदेव | ये पथिक तो अब रास्ता चलने छूगे. जब तक घद सुकाम 
जावेगा तब तक ये इसी तरह चले ही जायेंगे. परंतु उन पीछे रहनेवा« 
छॉकी क्‍या दृशा होगी ? उसे हम कब देखेंगे ? ” महात्मा वामदेवजी 
बोले:---“यह बात मैं सूछ नहीं गया. पीछे रहनेवाल्ोंकी अवस्था तो 
हमें अवश्य ही देखनी दें; परन्तु जेसा तुम सोचते हो वेसा यह संघ अभी 
सत्य संघमें नहीं पड़ा है. देखो. अब तक वह उस उपवनके चोड़े और 
सरल मागे पर था, परन्तु अब वह वनकी सिर्फ एक पगडंडीसे ही-जा रहा 
है. ” फिर महाराजा वरेप्छु बोल उठेः--“ कृपानाथ ! झारो चछ कर उस 
सँंकरे मायेकी तो दो शाखाएं फूटी हैं. एक तो प्रारंभसे ही चली जाती 
है और सीधी वनमें ही जाती हैं, परन्तु उससे फूटी हुईं बह दूसरी शाखा 
तो बहांसे पूवेकी ओर मुड़ कर फिर दक्षिण दिशाकी ओर फूटती है. वह 
बहुत चौड़ी और रमणीक माल्म होती है. मैं सोचता हूँ यही अभच्युतपुरका 
मार्ग ह.”फिर भी वे बोले:---“शुरुदेव ! इस दोनों मार्गोके मिछन-स्थास पर 
ज्ञाकर संघ क्‍यों रुक गया है ? उन सबके आगे खड़ा होकर सत्साधक 
क्या कहता हैं ! चछो, हम उसे सुने.” फिर विमानवासी उस ओर 
एकवचित्तसे देखने छगे. 

महात्मा सत्साधक नये मागैकी ओर उँगली दिखा कर बोला;:--“ मै 
सोचता हूँ यह बड़ा ओर सुन्द्र मार्ग देख कर, हम छोगोंमेंसे अनेकका 
मन उस जओर जानेको छछकता होगा; सनेकोंकों यह स्वाभाविक निमश्वय 
भी होगा कि यह मागे परत्रह्म ही का मार्स होना चाहिए. परन्ठु ऐसा .. 
नहीं समझना. हमें तो इस सँकरी परगर्डडीसे ही जाना हैं. यह नया 
मार्ग जितना रम्य और मोहक, सोल्दयपृण और छीछामय दै उतना दी 
संत्में दुःखद और कंडकमय भी हैं. यह मागे अच्युतपुरकों नहीं जाता« 
जो इस मार्गम भूलसे मारुढ़ दो जाता है बद अनेक प्रकारके महुचित 
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कमे कर बहुत दुःख सहन करता ओर अंतमे संयमिनी पुरीमें जा पहुँचता 


- है. वहीं इस मागेका अंत है. तुमने जगतृपुरमें रहकर कभी “* यम- 


क 


राज ” का नाम सुना हैं?” पथिकोंने उत्तर दिया;---“ महाराज ! यह नाम 
तो जनन्‍्मसे आाजपयेत बराबर सुनते आये हैं. वह यमराज ही यमछोकका 
राजा है न ? वह तो बहुत निदेय ओर भयंकर हे.” सत्साधक बोछा:---“ बह 
निदेय नहीं, परन्तु सहदय ओर क्‍्यायी है, परन्तु दुष्टात्माओंके लिए बह 
भयंकर ही है. वह संयमिनी पुरीका राजा हैं आर जअगन्नगरस्मे निवास कर 
अनुचित ( पाप कम ) करनेवाले प्राणियोंकों अपने यहां घुछाकर उंनके 
पापकर्माका दण्ड देता है. समये अच्युत प्रझ्चुने उसे प्रत्येकके न्याय करने 
ओर तदनुसार योग्य दंड देनेका अधिकार सौंप दिया है. सारे जगन्नगरमेंसे 
पकड़कर आनेवाले अपराधी उसके यहां पेश होते हैं. उन्हें उन्तके अपरा- 
घानुसार योग्य जासन-छोटा या वड़ा जैसा अपराध हो-उस तरहका शञा- 
सन ( दण्ड ) देनेके लिए वहां वहुतसे भिन्न भिन्न स्थान बने हैं, और वहां 
रहकर वे अपराधी अपने उन अपराधोंका असह्य दण्ड बड़े कष्टले भोगते हैं. 
इस दंड भोगनेके प्रत्येक स्थानको * नरक ? कद्दते हैं. ऐसा नरक वहां एक 
समूचे छोककी तरह विस्तृत होनेसे * नरकलछोक ? के नामेसे प्रसिद्ध है. यह 
बड़ा मा ठीक वहीं तक जाता है इसलिए इसका नाम भी नरकमार्ग हैं. 
फिर इस यमराजकी नगरीका नाम यमलोक दै. वहां जानेका यह मार्ग है; 
इसलिए इसे यमछोकमाग भी कहते हैं. जान वुझकर अथवा भूलसे ही इस 
मार्गसे जानेचाछा मनुष्य यमराजका अपराधी होता और उसे भी घोर ढुःख« 
वाले नरकमें दंड भोगना पड़ता हे. जगज्नगरसे यमराजके सेवक जिन अप- 
राधियोंको पकड़कर यमराजके यहां ले जाते हैं उनके लिए यह मार्ग खुला 
पड़ा है. फिर अच्युतपथके जानेवालोंको छोड़ अन्‍य सबको एकवार अपने 
फ्रतैग्यका हिसाब देनेके लिए यमराजके दशेन करने पड़ते हैं, चाहे वे अप- 
राधी हों या निरपराधी. वे भी इसी रास्तेसे जाते हें. सिर्फ वे ही इस वि- 
डम्बनासे सुक्त हें जो अच्युतपथगामी हें;क्यों कि वे अच्युत प्रशुके सत्य अनुखे* 
धानके कारण जगत॒के कमेबन्धसे अच्युत प्रसुके भारी अनुग्रह॑से स्वतंत्र रहते हैं. 

उनपर कोई भी सत्ता नहीं चछा सकता: अच्युतस्वरूपका अजुसंघान कंर- 

नेंवाले जींवको असत देहादिक अचुसंघान, जो पतनका कारण है, बंधनका 

कारण दै, छोड़कर में ब्रह्म हूँ, से त्रह्म है, ऐसी ही आत्मदृष्ठि करते -रदइना 

चाहिए; क्योंकि यह ब्रह्मनिष्ठा परम सुखदायिनी ओर परम ब्ह्मनिष्ठा होनेसे 
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जेसे अमरीकी धुनमें पड़ा हुआ कीट अमगीपनको प्राप्त कर॒ता है वैसे एक- 
निष्ठासे इस अच्युत श्रह्मका चिंतन करनेवारा जीव ब्रह्मरूप होता है 
परन्तु यदि कोई अस्थिरमन ओर प्रमादी जीब अपने प्राप्त हुए जगद्‌-बंध- - 
नसे मुक्त होनेकी अमूल्य स्व॒तंत्रता प्रसाद या इस जगजन्नगरके किसी प्रकारके, 
तुच्छ विषयसुखमें भूछ कर खो देता है तो फिर उसके लिए भी यही मागे 
है. मुझे यह सूचित करते परम हणषे होता द्वै कि, अच्युतपथकी महत्ता इतनी 
बड़ी स्तुत्य है कि उसका अनुधावन करनेवाछा अच्युतमार्गका प्रवासी बढ़े 
घुरंधर और सर्वोपरि अधिकारी यमराजसे भी स्वतंत्र है, उसको यमरा- 
जे यहां न्याय करानेके छिए ज्ञाना नहीं पड़ता और न दूसरा ही कोई उस- 
पर सत्ता जमा सकता है, हम छोग भी उसी अच्युतपथपर हैं ओर बेसे ही 
स्वतंत्र हैं. घुरद्धारसे निकछते समय जो सोनेका स्वतंत्रपत्र मिला था वह - 
सबके पास है या नहीं ? देखो, देखो, उसे बड़ी सावधानीसे रखना-?? 


इतना कह कर वह फिर बोछा:-“८ हे हे ! प्रिय पथिको ! हम सबको पुर- 
द्वारसे मिल्ली हुई बह पथद््शिका भी तुम्हरे पास है न ? अच्युतमागमें जाते 

समय, जहां जहां संदेह और घबराहट हो वहां वहां यह बड़े कामकी होगी ! . 
देखो, इसमें इस नये मार्गकें लिए हमें स्पष्ट आज्ञा मिली होगी. पढ़ो हिं- 
तीय सोपानका द्वितीय प्रस्थान. ? सत्साधकके ये वचन सुन, सब पथिकोंने 
झटपट अपने पासकी पथद्शिका नामका गुटका खोलछा. उसके दूसरे सोपान , 
( सीढ़ी ) के दूसरे प्रस्थान ( रवानगी ) में इस्र प्रकार छिखा था:--- 

€ कामादिदोषनिवहाः सन्ति यत् महोरूराः । 
* ख पन्‍था नरकायेव न गच्छेत्पथिकस्ततः ॥ 
“ संगोडपि नेव कतेव्यः कदा तन्‍्मागेंगामिनाम । 

' अथे-जहां - काम आदि दोषेका समूह भहदाभदंभत्त होकर निरंतर निवास 
करता है उस मार्ममें पाथिकों [ अच्चुतपथगामी जनों ] की कभी भी नहीं जाना 
चाहिए; क्योंकि वह नरकमें ही के जानेबाछा है. फिर उस मार्ममें जो गये या जाते हों 
उनका संग भी कभी नहीं करना 

* खंगात्संजायते काम: फ्रोधमानयते तु सः | 
' ऋरधो भोह च दुलोम क्रमाहवे च मत्सरम्‌ ॥ 

£ एतानि मित्रूपेण चतेन्ते पथिकेः सह । 

€ घोरपापेणु युज्ञन्ति यमछोकप्रदायिश्ठ॒ ॥ 


संचम संग. ४९७ 


एतस्माश्नरक यान्ति पथिकाः पापभागिनः । 
ख्ुकत्वा तत्र मह॒दूदुःल विनाईं यान्ति ते जनाः ॥ 
अर्थ---* संगसे काम ( राग ) उत्पन्न होता है और इस काम नामेका “ दुशत्मा 

घुरुष, जो पथिकोंके साथ मित्रता कर उन्हें अनेक ग्रकारकी मिथ्या इच्छाएं उत्पन्न करा 
कर वहँकाता और फिर जीवके लाकचका वश न चलनेसे कोघनामके मित्रकी मिलाता, 
क्रोध अपने ही समान भोहकी छाता, मोह छोम पेदा करता, लोभ मान अथीत्‌ मद या 
गवको छाता तथा मान मत्सरकों छाता है. इस तरह उनकी एक पूर्ण संडली बन जाती 
है. फिर वे अपने पाशमे फेंसाये हुए भोके पथिकोके साथ मित्ररूपसे व्यवहार करनेका 
दिखावा कर अपने स्वभावालुकूल उनसे महाघोर पाप कराते हैं. ये पाप यमलोक 
पहुँचानेवाके है. फिर उन पार्पों द्वारा वे पथिक नरकमें जाते हैं अथीत्‌ वहां ( उस मार्गमें ) 
नित्य फिरते हुए यमदूत उनको ऐसा घोर पाप करते देख, यमराजके अपराधी मान 
कर आज्ञानुसार उन्हे ( नरकमें )लें जांते हैं, वहां वे मनुष्य महादुश्ख भोग कर. अँतर्मे 
विनाशको प्राप्त होते दें.? 

# < आत्माको नाश करनेवाले नरकके तीन द्वार हैं-काम, क्रोध 
और छोम, सत्पथगामी जीव इन वतीनोंको त्याग दें- नरक तो नरक 
ही दै ! वहां अपार नरकदुःख भोग कर वह मनुष्य अंतमें विनष्ट होता दे 
आओऔर यमराज नरकके बाद उसे फिर जगत्पुरमें छाकर चाहे जिस नीच 
स्थानमें रख देता है; वह स्थान भी नरकसे कुछ द्वी उतर कर होता है 
ओर वहां निरंतर उस कृतांत काल पुरुषका भारी भय रहता है. ? 

इस प्रकार जब पथद्शिकाका छेख पढ़ चुके तब महात्मा सत्साधक फिर 
बोला:-- हे पुण्यशाली जनो ! ऐसे नरकमे के जानेवाले मार्गेम जानेको 
अब तुम योग्य नहीं हो. यह मार्ग तो, यमराजके अपराधियों और 


# संगात्संजायते कामः कामात्‌ क्रीघोडमिजायते । 

कोघाडुवाति संमोह: धमोहात्स्मृतिविश्वमः 0 

स्मृतिश्नंशात्‌ चुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्‌ प्रणएयति ॥ इति । 

इसका भावार्थ भी ऊपर कथित अथसे मिलता ही दै-संगसे काम ( कामना ) उत्पन्न 
होता है, कामसे क्रोध पेदा होता, कोघसे मोह, मोहसे स्मृतिमेंत्रम होता है, स्मृतिश्रेशसे 
बुद्धिका नाश दोता ओर जुद्धिका नाश-होते ही प्राणी नष्ट दही हो जाता है ( अधघो- 
गतिको जाता हे ) --भीता, 
डरे 


४१८ चैद्रकान्त, 


ऐसे निर्भथ अच्युतमांगेसे 'पदुअष्ट होनेवालोंका है, कि जो अपने 
असीम प्रयत्न ओर दीघेकालूमें समंथे अच्युत प्रभुकी अनुकंपासे प्राप्त 
हुईं - अमूल्य स्वतंत्रवाको; - जीवके समान न जान कर, ज्यथे ही 
खो देते हैं. दंभ, दे, अभिमान; क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, ये सब 
आसुरी संपत्तिके विषय हैं, परंतु देवी संपत्ति तो अभयं, सत््वसंशुद्धि, 
जशानयोगव्यवस्था, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिसा, 
सत्य, अक्रोघ, त्याग, शान्ति, ईंष्याका अभाव, भूतदया, तृष्णाका जभाव, 
म्दुता, छज्जा, तेज, क्षमां, घृति, अद्रोह ओर शोंचवाली है. तुम देवी जीव 
हो, तुम्हें यह देवी संपत्ति अहण करनी चाहिए,' चलो, अपना समय जाता 
है. हमें जिस मुकामर्म आज पहुँचना जरूरी है वह अभी बहुत दर है. ”? 
तुरंत संवेश्वर अच्युतः परबह्मयके शुभ नामका जयजथकार कर सब वहांसे 
उस बनमें जानेवाली पगढदंडीकी ओर चढे 
विषयका अनुसंधान करनेवालेकी अवस्था, - 

फिर इच्छानुगामी विमानमें बेठे हुए समस्त पुण्यभागी छोगोंको सम्बो- 
घन कर वामदेवने कहाः---“ राजा ! अब इस संघको आज बहुत दूर इस 
छोटे मार्गसे ही ज्ञाना है; ओर मुकाम आते तक कोई विजन्न होनेका डर 
भी नहीं है; इस किए हम छोग पीछे रहनेवाछॉंकी दशा देख जायें, ? 
यह सुन, महाराजा घरेप्सु हाथ जोड़ कर बोले;-“ऋकृपानाथ ! महात्मा सत्सा- 
घकने ज्मिसके लिए पथिकोंको बहुत कुछ कह सुनाया और जहांसे होकर 
घमेरूप महात्मा यमराजके यहां जाना होता है उस मागेको नरकमार्गे 
आपने क्यों कहा ? में जब यमपुरमें गया तो मार्गेम इस तरहका कुछ भी 
दृश्य मुझे देखनेको नहीं मिला. वहां काम, क्रोध, मोह इत्यादि कोई दुष्ट 
पुरुष न था. यह यमसदनमाग बहुत स्मणीक था ओर यमपुरीमें पहुँचने 
पर भी मेंने कहीं नरकादि स्थान या उसमें दुःख भोगते प्राणी नहीं देखे 
वहां सब आनंद्मय ही छगता था. ” बढुकने उत्तर दिया:-“ राजा ! 
यह्‌ सत्य है. परंतु वह समझानेके लिए तो तेरे ही संबंधका छोकिक दृष्टान्त 
लेना पड़ेगा. जिस समय तू अपने नगंरसे दूर उस क्षेमदुगमें न्‍याय कर« 
नेके लिए बेठता थां, उस समय नगरसे जिन छोगोंको न्‍्यायके छिए बुलाना 
पड़ता था, उन्न सबके लिए तेरे स्यांयालय तक क्या जुदा रास्ता :था 
ओर उन मजानेवाके सब लोगोंसे क्‍या तू समान भावसे व्यवहार करता 


विषयका अठुखंधान करनेवालेकी अवस्था. ४१९५ 


था ? ? वरेप्सु बोछाः-'ऐसा कैसे होगा ? नगरसे आनेवाले सबके ढछिए 
एक ही मागे था, परन्तु मेरे पास जानेके पश्चात्‌ जो जैसी योग्यवाका 
मनुष्य होता उससे में वेसे ही भावसे व्यवहार करता था. सब एक- 
हीसे माने जाये तो न्‍याय किसका ? योग्यायोग्यका निरीक्षण कर 
अपराधीको दुंड॒ और धर्मिष्ठकों धन्यवाद दिये जाते थे.” वामदेवने कहा;- 
४ इदी प्रकार यहां भी हैं. न्‍्य(यके लिए बुलाये जञानेवाे अनेक सत्य« . 
वादी, सज्जन, धर्मिष्ठ ओर ऐसे योग्य जनोंको खुद तेरे ही नोकर गाड़ी, 
घोड़ा, पालकी, आदि नानां वाहनोंमें बेठा कर मधुराछाप करते बुला छाते 
थे. परंतु दुअन, चोग, खछ, परपीडकोंको यद्यपि उसी मागेसे होकर तेरे 
वेही नोकर छाते थे, तो भी वे बिलकुछ दूसरी ही रीतिसे छाते थे. उन्हें तो 
ब्रे पेदुल चलाते थे, इतना ही नहीं, परंतु गालियां भी सुनाते थे, ऐसी आज्ञा 
देते थे जो सहन न की जासके. कभी कभी मार भी देते थे ओर ऐसी 
अनेक विडंबनाव्राली स्थितिमें उन्हें तेरे पास छाते थे. फिर तू स्वर्य भी 
न्याय करते और उसके अंत उन्हें उचित दंड सुनाते समय उन लोगोंमेंसे 
जो जैसे होंगे उन्हें वैसा ही दीखता होगा अर्थात्‌ दुष्ठोंकी ऋूर और 
सज्ननोंको शान्त दीखता होगा. इसी तरह यहांभी समझ छे. पहले भी 
मैंने तुझे एकवार कहा था कि उस समय यमराज जो तुझे शान्त दीखा बह 
सिर्फ तेरी बैसी योग्यताके कारण द्वी था ओर उसमें भी तू स्मरण कर देख 
कि, जिस समय यमपुरसे उस्रं दिव्य खर्गीय विमानमें बेठ कर तुझे इन्द्र» 
छोकमें जाना था और जिस समय यमराज अपनी सारी सभासहित तुझे 
विदा करनेको वहां तक आये थे, उस समय तेरे मनमें क्या विचार हुआ 
था ? उस समय तू मनमें यह समझता था कि थमसभाममे प्रधानने जो 
मेरे सुक्रत दुष्क्रत पढ़े वे तो सिफे यमराजको कह सुनाया. बस; इतने अधिक 
सुछृतके होते थोड़ेसे पापोंके छिए यमराज मुझे कया कह्देगा ? इस तरह 
ज्यों ही तूने उन्हें क्षमा होनेके योग्य माना त्यों ही वह घना अंधकार व्याप 
गया था ! उसमे तेरी क्‍या दशा हुईं थी ? वह महाकष्ट अनुभव करने पर 
फिर उसी सोस्य यमराजके लिए त्तेरे अंतःकरणमें कितना भय उत्पन्न हुआ 
था ? इसी तरह इस यममार्गमे भी जैसा जीव हो बैसी योग्यतासे उसे 
वहां ले जाते हैं. जिस समय तू यमलछोकको गया, उस समय तेरे लिए 
अच्छी सवारी थी और बहुतसे सेवंक भागे पीछे चलतेबाले थे. बहां 
कामादि ख क्या तेरा साथ करनेको भा सके थे ३ ” 


४६२० चन्द्रकान्त, 


ऐसा प्रत्युत्तर सुन, महाराजा वरेप्छु बोले:-अहो ! यह विलंश्ण यम- 
छोक और उसका मागे ऐसा दै क्या ९: जब मेरे जैसे नामके ही पार्षोंके . 
छिए क्षणभरमें मुझे ऐसा असह्य कष्ट अनुभव करना पड़ा तो जिन्हे सदा 
ही पाप प्यारा है ओर जो बड़े कुकर्मी-क्रभी क्षमा न किये जाने योग्य कर्म 
करनेवाले हैं, उनकी वहां क्‍या दशा होती होगी ? हरे ! हरे ! ऐसे' मोद्ांघ 
पातकीपर वहां बड़े दुःखके पहाड़ टूट पड़ते होंगे. उसकी बेसी कठिन 
यातनाएं भोगनेका महाभयंकर स्थान-नरक कैसा होगा ? अब तो करृपा- 
नाथ : हमें पहले यमछोक ही दिखाओ, जिससे हम सबको विदित दो 
जाय कि, पापियोंको किस तरहकी सजा द्वोती दे.” वामदेवजीने कहा;- 
८ यह योतनाछय प्रत्यक्ष देख सकना अत्यंत कठिन हैं; क्योंकि यह ऐसा 
है कि उसकी चारों दिशाओंम देखनेवालेको नाना प्रकारके अनिवायें- 
भय, अपार दया और जतिदशाय ग्छानि उत्पन्न करानेवाले दृश्य हैं ! तो-भी 
जगत॒के कल्याणके लिए मैं वह सब तुमको बताना चाहता हूँ. तथापि 
अभी तो हमें उन पीछे रह जानेवाले पथिकोंकी स्थितिका ही अवलोकन 
करना थोग्य है. ऐसा करनेसे हमें स्वर्य ही यमछोक देखंनेका प्रसंग 
आयेगा. उनमेंसे अनेक छोग यमवास्री होंगे; क्‍योंकि उन्होंने निभेय और 
निष्पाप अच्युतपथका त्याग किया है ओर पविन्न मार्गसे पतित दोनेवाले 
सब छोगोंकी बहुधा यही गति होती है. प्राणीको छोकवासना, कमे- 
वासना, देहवासनासे सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता. उन बासनाओंसे 
नरकमें ही पड़ना पड़ता है. इस छिए प्रत्येक प्राणीको अनात्म--पदा्थोको 
वासनारूप जाछोंसे मुक्त होना चाहिए. आत्माकी वासना ओर निरंतरकी 
मआत्मनिष्ठासे मायिक वासनाका नाश होता हैं, इस लिए सत्य तो आत्माकी 
वासना. दे. वही वासना अहण कर शेषका त्याग करो. यह परख्रद्यके 
अमनुसंघानका सक्त्व है. परंतु चछो, हम पहले उन पुरवासियोंको देखें. ” 
इतना कहते ही विमान वहांसे सपादेसे उड़ा और पलभरमें जगत्पुरके भूभा- 
गले आ खड़ा हुआ. | 


दिन बहुत चढ़ गया था. उपवनके पश्ञु पक्षी सब अपने निर्वाहकायेम 
प्रयत्नशीकू हो गये थे. तो श्री उस सत्साधकके संघसे बिछुड़े हुए 
अच्युतपथपर अद्धा न रखनेवाढ़े और विषयमें गर्क (मंप्न) द्ोनेवाके - 
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प्रमादी तो अभी तुरंतके ही-उठे हुए माल्म होते थे. उठनेके बाद चारों 
_ ओर देखने छगे तो उनका संघ तो बहुत देर पूर्व चछा गया था इससे वहां 
: किसीको नहीं देखा. उन्हें कुछ उदासीनता तो अवश्य मात्यम हुई, परन्तु 
स्वयं दी उन्होंने संघका अनादर किया था इस लिए मनको फिरा कर अब 
वे बहांसे रवाना होनेकी तेयारी करने छगे. परंतु कहां जायेँ? पुरद्वार 
तो बंद. था ओर अच्युतपथके सिवाय दूसरा कोई मार्ग वहांसे नहीं गया 
था. संब “ किंकतेन्यविमूढ़ ” बन खड़े रहे. पररुपर मुँह देखने छगे और 
ऐसे मालम हुए मानों वे पूछते. हैं कि क्या करें. उनमेंसे किसीका मन 
आगे बढ़नेकी न था भोर पीछे फिरनेका मागे ही सम था. उन्होंने विचार 
, किया कि आजका दिन यहीं बितायें, तब तक किसी आने जानेवालेके 
बास्ते द्वार खुढेगा तो उसीके पीछे भ्रीतर चढ़े जायँगे. रातको तो 
हार अवश्य खुलेगा ही. ऐसा विचार कर एक बंड़े चक्षकी छायाके नीचे 
जानेके लिए पुनः सब पीछे फिरे. इतनेमें उनमेंसे एक आदमी अकस्मात्‌ 
जोरसे चीत्कार कर नीचे गिर पड़ा ओर “ ओ बाप रे! मेरे भाई रे ! हाथ ! 
द्वाय ! मुझे यह कोई घसीटे लिए जाता है रे! मुझे कोई बचाओ रे!” 
आदि कद्दवा हुआ थोड़ी देरमें अचेत हो गया. सब आश्चयेचकित हो 
कर उसके आसपास आ खड़े हुए ओर यथाशक्ति सेवा शुश्रूषा करने छगे. 
इतनेमें एक दूसरे आदमीने भी वैसी ही चीत्कार मारी. वह कहने छगा:- 
: ८४ अरे ! किसीने मेरा गछा पकड़ लिया हैं ! अरे ! में. किसी बड़े बलवालेके 
लंबे पंजेमें पड़ा हैँ ! हाय ! हाथ ! उसके तीकऋण नख मेरे शरीरमें चुमे जाते 
हैं. अरे ! मुझको तो निम्धय होता है कि जैसा वह महात्मा सत्साधक 
कहता था वैसे काल्पुरुषने ही मुझे पकड़ा है. कोई दया कर मुझे छुड़ा- 
ओ ! अरे ! में चला ! हाय रे | में जाता हूँ !! यह कोई भयंकर राक्षस 
मुझे घसीटते के जा रहा हैं. ? 
'ऐसी बलें करते ओर देखते देखते दोनों जीव चर बसे. उन्हें कोई 
नहीं रख सका-कोई भी नहीं बचा सका. ऐसी प्रत्यक्ष घटना देखकर 
»-सत्साधकके वचनों पर अद्धा (-विश्वास ) न रखनेवाले ये -सब अश्रद्धाल, 
प्रमादी, विषयछुब्ध छोक, बित्त, पुत्र, कछन्न आदि जगतकी इच्छाओंमे _ 
राग-प्रीति करनेवाले, निस्तेज हो गये. उनका अंतःकरण एकदम सचेत 
हो गया और सारे भश्नद्धालु जीवर अपनेको भकस्मात्‌ ऋृतांत काछपुरुषके 
पंजेमं फैसा हुमा मानते को. वे पछताने छगे कि-४ हरे! हरे ! इस परोप< 
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कारी महात्माकी दयासे हम छोंग इस अभय पथममे होते हुए भी, स्वयं ही 
डसका साथ छोड़ निराधार हो गये ओर उसकी छझपासे प्राप्त हुईं स्वतंत्रता 
खो देनेकी मनी ( नोक ) पर जा बैठे हैं. आकाहशम पक्षीके और,..., 
जअलमें जैसे जछूचरके पेर नहीं मालम होते, बैसे ज्ञानीकी भी गति -मालम 
नहीं होती. वैसे ही गुरु सत्साधककी गति हम नहीं ज्ञान सके, ! इस 
तरह विरलाप करते थे, परंचु अब क्‍या छाभ ? फिर गुरुदेव, सब विमान- 
वासियोंको सम्भोधन कर बोले:--# उपदेश देने पर भी जिसे किसी भी 
प्रकारका अनुभव या बोध नहीं होता, उसे नराकृति ( मलुष्यस्वरूप ) 
गधेको वह शुरू या शासत्र किस तरह उपदेश दे ? अरे | सत्य सदा जय ही 
पाता हैं, असत्य ( अनृत ) नहीं. सत्य-अद्धासे ही देवमागें मिलता है. 
आर जिसकी सत्य कामनाका विकास हुआ हैं वही वहां जा सकता है, 
अमवाला नहीं. ”” थोड़ी देरतक इन अष्ट जीवोने-हाय हाय-शोच किया. 
फिर वे बोछे:-“ पर होगा, चलो, हुआ सो हुआ, परन्तु अब अपना यहां 
खंड रहना हितकर नहीं है यद्यपि दीघ काल होनेसे संघ ओर हम छोगोंम 
बहुत अंतर पड़ गया है, तो भी जरा शीघ्रतासे चढेंगे तो कहूृतक जा 
मिलेंगे. ” ऐसे विचारसे वे तत्काछ रवाना हुए ओर महात्मा सत्साध- 
क्का संघ जहांसे होकर गया था उसी मार्ग पर चले. सबने सोचा कि, 
किसी तरह भी संघसे शीघ्र जा मिलें तो अच्छा ओर इसीसे जल्दी 
जल्‍दी पेर रखने छगे- | 
विमानमें महाराजा वरेप्सुने शुरु महाराजसे विनय की:---£ दयान्धि ! 
ऐसा क्‍यों ? सत्साधकने पुरद्वारका उलंघन करते समय कहा था कि, ' पुर- 
द्वार छांघकर बाहर हुए मनुष्यको कालपुरुषका भय नहीं हे तो भी अभी 
उन दो मलुष्योंको कारूपुरुष केसे पकड़ सका? यह तो अच्युतपथको 
कालिमा लूगानेवाछा काम हुआ !” बहुक वामदेवजी बोले:-- राजा ! 
इससे पवित्र अच्युतपथको कालिमा नहीं छगती. इससे तो उल्टे उसकी 
पवक्ित्॒ता अधिक प्रकाशित हुई; क्‍योंकि सारे संघके शुरुरूप महात्मा सत्सा« 
घकदी शाज्ञा--मर्यादामें जब तक वे छोग थे, तब तक ही वे अच्युतपथ ३ 
पर थे और तभी तक वे निर्ैय भी थे | परंतु जब उस महात्माके बचनों 
ओऔर पुरद्वारसे मिले हुए स्व॒तंत्रपन्नपर उन्की अद्धा ( विश्वास ) न रही 
और जब॑से उन्होंने आगे चलना बंद कर वहांसे_ पीछे फिरनेका , निश्नय 
किया; तबसे ही वे अच्युतपथसे पतित द्वो गये. झज्ञानी, अश्नद्धावाव, 
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ओर संदशयात्माका विनाश ही होता हैं. इहलोक था परछोक इनमेंसे 
_एक भी इसका नहीं. संशयात्माकों सुख नहीं, उसका तो विनाश ही होता 
' है. अब इनके पासके स्वतंत्रपन्न, पथदर्शिका इत्यादि साधन भी जबदैस्‍्ती 
छिन जाने या खोजानेके समान ही हैं. अच्युतमार्गसे भ्रष्ट हुए छोगोंके 
पास वे साधन रहने नहीं दिये जाते. इस कामके लिए एक खास अधि. 
कारी हैं, जो तुरंत आकर उनके पाससे उन अमूल्य वस्तुओंको छीन लेता 
है. इस समय भी वह यहां तैयार ही था, परंतु फिर इन छोगोंको कुछ 
अद्धालु होकर अच्युतमार्गमं जाते देख, बह पीछे फिरा है. देखो, उस पुर- 
हारकी खिड़कीसे होकर भीतर जा रहा है. वही वह हैं. ” सब विमान- 
» तासियोंने उसे प्रत्यक्ष देखा. 
फिरसे अच्युतमागंमें जानेवाले ये पीछे रह जानेवाले पथिक जहांतक 
सीघा मागे था बहांतक तो बिना रोक घड़ाकेसे चले गये; परंतु जमीन 
छोड़ कर उपारण्यमें होकर जब मरण्यमें प्रविष्ट हुए तंब फिर इनके कर्म 
आड़े आये. संशयात्माकी यही गति हे, उन दो मागांके मिलनस्थान 
पर आकर वे रुक गये ओर “अब किस मार्गसे जायें? इस भारी विचारमें पड़े 
उनका कोई अगुआ या पथद्शक (गुरु) नहीं था; अतः वे किसके विचारका 
अनुधावन करें ? किसके कथनाजुसार व्यवद्वार करें ? पंथबोधिनी यद्यपि 
सबके पास थी परन्तु उन सबमें एकसे वढ़ कर एक अधिक असावधान थे 
इस लिए उसमें देख कर मागेका निणय करनेकी शिरपची ही कोन करे २ 
फिर उन्हें पथवोधिनीके देखनेका कोई कारण भी नहीं दीखा; क्‍योंकि 
जो मागे बड़ा, सीधा ओर सुशोमित छूगवा था; वही अच्युतमाग होगा, 
ऐसा विचार कर वे इस मा्गेकी ओर मुड़ रहे थे इतनेमें फिर दूसरी तरहसे 
भी उनके विचारकी पुष्टि हुई 
इसी मारसे ( उस रमणीक मारासे ) एक युवा हँसमुख पुरुष इनकी 
ओर जाते दीखा. वह ऐसा सुन्दर था कि उसे देखते दी चाहे जेसा 
पुरुष हो तो भरी उसे मोह पैदा हो जाय. उसके सुन्द्र शरीर पर वस्ता- 
'लंकार भ्री बहुत शोभा दे रहे थे और उन्हें वह चित्र विचित्र मोहक- 
रीतिसे पहरे था. उसका मुखमंडल ओर विशेष कर उसके. चपल नेन्नोंसे 
१ उपारण्य अथीत्‌ उपवन नगरके समीपका छोटा घन, २ जो पथदर्शिका वही 
प्थवोधिनी 
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वह बड़ा चतुर, साहसी और सुहृद्‌ जान पंडुता था. कुछ पास आनेपर 
वह हँसमुख दोकर बोला;-* अरे भाइयो ! तुम किसकी बाट देखते हो ९ 
यहां क्‍यों खड़े हो ? ऐसा सुन्दर ओर सरक मागे तुम्हारे लिए खुला होने 
पर भी हिविधाका क्‍या कारण है १” इतना कह कर ही उसने देखा कि 
इनका कोई अगुआ नहीं है ओर इसलिए बह बेधड़क होकर बोलछा;- 
४ डरना नहीं. में सारे मागेका दशेक हूँ. चलो, में तुम्हें अनेक सुखोंका 
स्वाद चखा कर मौज कराऊंगा. ? यह सुन सब छोग बहुत प्रसन्न हुए. 
फिर मध्यसे एकने पूछा:---/ आप कोन हो ओर आपका नाम क्‍्यादहै 
आप इस मार्गके पथदुशक हैं तो हमसे पहले गया हुआ संघ तुम्हें मिला ही 
होगा; वह कहां तक पहुँचा होगा ? ? इसके उत्तरमें उस युवाने चतुराईसे 
कहा:--“ क्या तुममेंसे मुझे कोई नहीं जानते ? रतिदेवीका पति जो काम- 
: देव है वही में हूँ. तुमसे पहछे जानेवाछा संघ मैंने देखा है. वह भउन्नु- 
समान एक सुकाम तक पहुँचा होगा.” वह फिर बोलछा;---४ तुम्हारा उस 
संघसे कया मतरब हैँ ? यदि मेरा मिलछाप न हुआ होता तब तो तुम भूल 
कर-चाहे जिस रास्ते चले जाते और व्यर्थ दुःखी होते; परन्तु अब में साथ 
हूँ, अब तुस्हें किसीका काम नहीं पड़ेगा. मेरा निवास सदा इस मागेमें 
ही है. बह सिफे तुम्हारे समान पथिकोंको इच्छित सुख देनेके लिए ही है. 
अब तुम सारी चिन्ताओंसे मुक्त हो ज्ञाओ, में तुम्हें नये किस्मके अनेक 
इच्छित सुखोंका भोक्ता करूंगा. मेरे स्राथ चछो. ( जँगलीसे अच्युतमागे « 
बताकर ) वह मागे तो महाकष्टकारक है, उस ओर भूछ कर भी न जाना. 
इस चंचल दिव्य पुरुषके रूप, रंग और ऐसी सरलतागर्भित बातोंसे 
पथिक एकदम भूलछ, जरा भी विचार करनेका समय न छेकर तुरंत उसके 
साथ चलने छगे. यह देख अंतरिक्षमें स्थित विमानवासियोंसे महात्मा वाम- 
देवजी निःश्वास छोड़कर बोले:-“४ बहुत बुरा है ! अरे ! अपनेसे श्रेष्ठ, परो- 
पकारी और अपना हित करनेके लिए ही प्रत्नत हुए गुरुमनका उपदेश जो, 
नहीं मानता अथवा उस पर विश्वास नहीं रखता उसकी उस निद्य ऋृतिका 
ऐसा ही परिणाम होता है ! महामाया ज्ञानीके भी मनको जबर्दसती महा-« ५४ 
मोहमें डुबा देती है, तो फिर अज्ञानीकी क्‍या दशा ? मायासे ठगाया 
हुआ जीव गशुरुवचनपर संशय करता है और अच्युत प्रभुुमे भद्‌ देखता 
हूं. सत्यका “संग त्यागवा ओर बारम्बार जन्ममरणको ही प्राप्त होता दे 
इन मूढोंने पहलेसे ही यही महात्मा सत्साधकके वचनों पर विश्वास रखा 


उ्च केक, 


+. 
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होता तो ये ऐसे टेंढ्रे मार्गमं न आते. पर ये तो उस कपटी कामके 
वश होकर नरकमार्गमें आरूढ़ हुए-हैं ! मंब इनकी क्‍या गति ( उपाय ) 
है १” इस प्रकार कह कर विमानको इस मार्गकी ओर फिराया और उसमें 
उपचिष्ट पुण्यात्मा स्थिरचित्तसे उनका विनोद देखने लगे- 


बहुत देर तक उस सुन्दर पुरुप---जिसने अपना नाम काम? बताया था-- 

के साथ ये पथिक अपने मनको बहँकाते चछे. उसकी अनेक प्रकारके वेभतर 
विलासकी मोहक बातें. सुनकर इन जीवोंको चलनेका जरा भी परिश्रम 
मालूम नदीं हुआ. वातोंसे इनके मनमें अनेक प्रकारकी कामनाएं पेदा हुई. 
अंतमें देर भी बहुत हो गयी थी ओर रास्ता भी बह्डुत कट गया था इस्त लिए 
. एक एक कर पथिक एक दूसरेसे अपनी थकावट ओर भूख प्यास बताने लगे. 
थोड़ी देरमें एक आश्रम आया. उसे दिखाकर कामने कहा:--“ घबराना 
नहीं, यह सुन्दर आश्रम तुमछोगोंके उतरने ( विश्राम करने ) के छिए है. 
इसीमें जाकर मुकाम करो, वहां तुम्डारे छिए सव आवश्यक चीजें तैयार 
हैं; और जवतक तुम्हारी इच्छा हो तच्रतक उसमें रह सकोगे. यह आश्रम 
ऐसा दे कि इसमें रहने या न रहनेके विषयतें किसीको कुछ प्रतिबंध नहीं है, 
ऐसा होते भी मार्गप्थ ( रास्ता चलनेवाले ) होनेके कारण तुम्हारी इच्छा 
अधिक रहने क्री न दो तो आजकी रात खुखसे विताओ, कल चलते समय में 
फिर यहां आकर तुम्हें मार्ग बतानेके लिए तैयार रहूँगा. ऐसा कहकर वहांसे 
वह चला गया ओर वे सब्र पथिक रास्तेसे उतरकर बाजूके आअममें गये. 
यह माश्रम एक्र अति विशाल ओर शोभायमान धमेशाला थी. उसका 
बड़ा दरचाजा बंद था. ज्योंही पथिक उसके पास गये (त्योंही वह माप ही 
जाप फड़ाफड़ खुल गया ओर उसमेंसे एक पुरुष बाहर आया. यह पुरुष 
इस घमेशालाका व्यवस्थापक था. यह उन्‍हें मादुरसे भीतर के गया कर 
प्रत्येकके लिए तुरंत बैठने सोनेकी सुविधा कर दी. फिर यह एक कमरेमें 
गया. इस कमरेकी दीवार जाछलीकी बनी थी ओर उसमें जानेकी खिड़की 
भी जालीकी ही थी, इससे भीतर क्‍या दे यह सब अच्छी तरह देखा जा 
“सकता था. भीत्तर खानेके छिए अनेक प्रकारकी स्वादिष्ट मिठाई थाढीमें 
सजी हुई रकक्‍खी थी. एक ओर जछके पात्र, एक ओर खल-क्रीड़ाकी चीजे 
ओर एक बाजूमें सोना मोहर आदि अमित घनकी राशि ( ढेरी ) पड़ी थी- 
उसमें मनुष्यके उपभोगकी स्रारी वस्तुएं थीं. यह पुरुष भीतरसे एक जरू- 

, डे 
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पान्न छाया और संब पथिकोंको आवश्यक जल दे गया. जिनका पाथेय ( राह- 
खर्च ) <ठ गया था उन्हें भोजन भी छा. दिया. रात होने- छगी, इसलिए 
दिया बत्ती जछा कमरेकी जालीदार खिड़की बंद कर वह वहांसे चला गया; 
जब सब भोजन करनेको बेठे, तो जिन्हें धमेशालासे भोजन मिला था उनके 
'पाखका अत्यंत स्वादि छ्पदाथथ देख, दूसरोंका मन भी उसको लेनेको छछेचा, 
इससे वे अपना अन्न फेंककर उस कमरेसे अन्न छानेके छिए प्रयत्न करने लगे- 
बहुतोंके मनमें यह भी विचार हुआ कि 'देखें तो सही, इन सब कऋमरोंमें क्‍या 
भरं रक्खा है ?? इस विचारसे अनेक छोग कमरोंकी खिड़कियोंके पास जा 
खड़े हुए, उन पर बड़े ओर शुद्ध अक्ष्रोंमे छिखा था कि, “ मा प्रविश्यताम्‌ , 
भीतर मत पैठो. ”? तो भी उसकी परवा न कर कई पथिक भीतर घुस गये. 
पास ही सजाकर रखी हुई थालियोंमेंसे मिठाई छेकर खाने लगे. वे विचारते थे 
कि उस व्यवस्थापकने बाहर छाकर जो मिठाई दी थी वह इसीमेंसे छे गया 
होगा; परन्तु यह उनकी भूछ थी. पथिकोंको जो मिठाई दी गयी थी वह 
अच्छी -थी ओर दूसरे कमरेसे छाकर दी गयी थी. यह मिठाई जिसे वे स्वाद 
पूरक खाते थे, बहुत मादक थी. उसमें ऐसा विषेक्ा मिश्रण किया गया था 
कि उसके खाते ही उनका सिर घूमने छगा ओर वे परस्पर अपशब्द बकने 
छगे. फिर वे उस अत्यंत विस्तृत कमरेमें इच्छानुखार चहूं ओर फिरने लगे, 
तब एक ओर पड़ा हुआ वह धनभाण्डार उनकी आंखोंके सामने पड़ा. संसा- 
रकी माया ऐसी है कि चाहे जेसी अस्वस्थ अवस्थार्मे' भी मनुष्यको धनैच्छा 
नहीं छोड़ती. तदनुसार यह द्रव्यभाण्डार देख कर वे इसमेंसे मोहरॉकी गठरी 
बांघने छगे, एक कहता हैं कि:--“ यह सारा द्रव्य तो मेरा है, इसे तू क्‍यों 
छिंए जाता दे १? तब दूसरा कहता है कि, * चल मूढ़ ! यह सब तो मेरा दे. 
ऐसा करते करते वे परस्पर छड़ पड़े ओर ऐसा घमसान मचा कि जनेक 
छोग घायग्नक हो गये ओर कमरेका बहुतसा सामान भी नष्ट अष्ट हो गया. 
एक दूसरेके भयसे बहुतसे भागकर बाहर आने छगे; परन्ठु किस तरह आयें! 
खिड़की बिलकुछ बंद थी. उस खिड़कीमें यह चमत्कार था कि भीतर 
जानेके लिए वह स्वयं खुंछजाती और भीतर जाते ही इस प्रकार बंद हो-' 
जाती कि भीतर गये हुए छोगोंको उसके खोछनेकी कछ जाने बिना बाहर 
आना बिलकुछ ही अशक्य हो जाता था. इससे ये 'पथिक भी ठीक दी 
ठीक सपड़ांये ओर जपने ही द्वाथंसे केदमें जा पंड़े- फिर जालीसे-देख कर 
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चाहर रहनेवालोंसे दरवाजा खोलनेके लिए विनय करने लगे. पर कोन 
खोले ? उनमे फिर दूसरी ही तकरार पैदा हुईं. 


खा पीकर वे एकाल्तमें बातें करते और भीतर जानेवालोंको अनुचित 
काम करनेसे रोकते तथा धमकी देते बेठे थे, इतनेमें वहां एक अतिशय रूपं॑- 
बत्ती तरुणी आयी. वह दीन होकर कहने रूंगीः---“भरे ! तुम इतने बहुत 
पुरुष हो, उनमेंसे कया कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता ? में एक मबला 
हूँ, बहुत धनवाली हूँ; इस लिए जो मेरी रक्षा करेगा, उसे असंख्य धन देकर 
उसकी स्त्री हो रहूँँगी १? नवयोवना सुन्दरीकों देखकर वे पथिक सब बातें 
छोड़कर उसके मुखचंद्रकी ओर चकोरकी तरह देखने लगे. प्रत्येकके मनमें 
उसके लिए आसक्ति पेदा हुई ओर सब मनमें चाहने रंगे, कि, अपार धन 
सहित यहे सुन्द्री हमें प्राप्त हो तो अहो भाग्य ! परन्तु उसकी बातोंमें क्‍या 
मम भरा था उसका किसीने पलूभर भी विचार नहीं किया अर्थात्‌ उसने 
अपनी रक्षाके लिए विनय की थी और रक्षा करे उसीके अधीन होकर रहना 
सूचित किया था, उस विपयमे तो किसीने पूछा भी नहीं कि, उसे क्‍या 
दुःख दे ओर किससे वह जपनी रक्षा करना चाहती दे. फिर वह कोन है 
यहां कहाांसे और केसे आयी हैं, यह भी नहीं पूछा. इतनेमें रास्तेमें उन्हें मिला 
हुआ वह पथ-दर्शक वहां भा पहुँचा. वह सबसे पूछने छगा;---“क्यों ठह* 
रनेका स्थान तो ठीक दे न ? जो छुछ चादिए मुँहसे मांग लेना. जरा भी 
विचार नहीं करना?” फिर उस सत्रीकी ओर देखकर वोछा:---“* यह कोन है ९ 
अहो ! छाछसा दै क्‍या ? तू यहां कैसे?”तब छब्जितके समान नीचे देखती 
हुई चह श्री बोली:---“'क्या करूँ ? आप तो मुझ जेसीकी ओर नजर भी नहीं 
करते ओर वह प्रपंची समूह वारम्वार मुझे सताता है. मेरी समद्धि उससे 
देखी नहीं जाती. में जबला उसका क्‍या कर सकती हूँ ? इस लिए यदि 
किसीके आश्रयमें रह तो उनका दुःख मुझे नहीं सता सकेगा, ऐसा विज्नार 
कर यहां आयी हूँ.”इतनेमें पथद्शाक कामने कद्दा:---/कुछ चिन्ता नहीं; इन 
पथिकोंमेंसे कोई बड़ा पथिक तुझे आश्रय देगा. ? फिर प्रत्येक पथिककी 
“ओर वज्रकटाक्ष मार कह्माः--“यह युवती बड़ी समृद्धिवाली है, इस लिए इसे 
रखो. इसके लिए तुमपर कुछ आपत्ति आपड़े तो डरना नहीं- में भभी 
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जाकर फिर आता हूँ. ? ऐसा कह कर वह चला गया ! 
कामकी प्रेरणा ओर 'छाछरूसाके -रूपसे छछचाकर पथिकोंने उस स्रीका 
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' स्वागत किया और आअमके एक- कोनेकी ओर सबने उसे अपनी प्यारी 
मान, निश्चिल्त रूपसे बेठाया. अनेक तो उसकी -झुन्दरतामें इतने लट्ट 
हो गये कि वे उसके आसपास घेर बेठ गये. वह स्त्री सी अपने - 
कटाक्षबाणोंसे सबके हृदय सेदती थी. जेसे सांपको रस्सी समझ कर पक- 
डुनेसे प्राणान्त होता है वैसे असत्यमें जिसे खत्यका निम्थय होता है, वह 
अपने आत्माका नाश करता है. उसी तरह विषको अमृत समझ कर 
पीनेवालेकी गति विष समान होती हे, वेसी ही अवस्था उनकी भी होती 
है जो कामके चेरे बने हैं, परंतु असत्‌ सत्‌ नहीं होता, ओर सत्‌ असत्‌ 
नहीं होता है. इन दोनों ( सत्‌ू-असत्‌ ) का निणेय घिफे तत्त्वदर्शी-पर- 
ब्रद्मको जाननेवाल्ा ओर सद्शुरुकी सेवामें रहनेवाला दी जानता है. 

यह सब खटपठट होते चार घड़ी रात बीत गयी. सोनेका समय हुआ. - 

प्रत्येक पथिक सनमें विचार करने लगा कि सबसे पहले यह ख्त्री मेरी कामना 
पूर्ण करे तो मेरा अहो भाग्य दै।! परंतु इतनेमें एक बड़े वीरके समान 
प्रचण्ड पुरुष उस तरफ जाते दीखा. उसे आते देख कर, जेँँगलीसे बता कर 
छाछसा पथिकोंसे कहने छगीः---“ देखा ! वह आता है, वही मेरे पीछे छगा 
हुआ छुब्योंका सरदार है ! इसका नाम क्रोध दै ! वह बड़ा घुरा है और 
झगड़ा या मार पीट करनेमें जरा भी विचार नहीं करता. इससे मेरी रक्षा 

. करो, बस दूसरोंसे तो में जाकर छड्डंगी. ” इतना कहते कहते तो वह 
वीर खिड़कीके पास आ खड़ा हुआ ओर जोरसे बोलने छगा:--“क्यों रे ! . 
यहां कौन उतरा है ? यहां कोई स्री आयी है कया ? ” इसके उत्तरमें कोई 
नहीं बोला; तब वह भीतर घुल आया ओर इधर उधर देखते छछसाको 
देख तुरंत ही बड़े क्रोधषले असह्य गालियां देने, पेर पीटने, हाथोंका छट्टु उठाने 
आओर बड़ी छाछ पीली आंखें दिखा कर डराने छूगा. यह देख, सब पथिक 
छड़नेको तैयार दो गये और लड़ाई होने छगी. कोघका जोर दुशुना बढ़ा, 

- तो भी पथिकोंने उसे नहीं छोड़ा. सब एकवार ही उससे लिपट पढ़े, परंतु 

' वे डल्टे उसके अधीन ही होते गये. वे यदि उससे दूर रहते तो उसका 
जोर नहीं चलता, परन्तु उसे पकड़ कर मारनेके विचारसे लिपट गये इससे _ 
इतने अधिक जजरित होगये, कि क्रोध अकेछां और वे इतने सब होते भी " 
वह सबको अपने साथ घसीट कंर के चढछा. इस समय कई तो अचेत 
हो गये और जनेके निबेछकी तरह घसिटते चले, इतनेमें एंक नया ही 

- पुरुष वहां आ पहुँचा. उसने इस गड़बड़का छाभ उठा कर सबको भझुरा- 


ड़ 
रन 
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घेमें डाठ दिया. सबको एक ओर कर दिया, छाहूसाकों हाथसे उठा कर 
ले चला. दोकी लड़ाईमें तीसरेका काम हुआ. यह गड़बड़ रास्तेसे 
ही सुन कर, यह कोछाहल किसका है, यह जाननेके लिए, एक दूसरा 
विवेकी पुरुष वहां आया और यह अनुचिच हुआ बता कर उसने तुरंत बरू 
भर चिल्ला कर पथिकॉंसे कहा;--“ अरे, मूखो | अकेले इस ऋषधसे ही क्‍यों 
लिपट रहे हो ? देखो ! ठुम्द्दारी ख्रीको तो वह छुच्चा मोह उठाये लिए ज्ञाता 
है. अब तुम उसके पास तक भी पहुँच नहीं सकोगे. यह तो खूब हुआ. 
स्त्री जाय तो भछक्ठे दी जाय; पर उसके पासका घन तो कुछ के छो. चलो, 
में उसको पकड़ छाता हूँ ओर फिर हम उसका छुछ उपाय करेगे. 
मात्माभ्यासयोगसे जब तक जीवकी भेदबुद्धि शान्त नहीं हुई ओर 
वह सर्वत्र द्वैत देखता है; तब तक अतद्गपा बुद्धि-मायासे मुक्त हो, अद्वेत 
जो एक त्रह्म-ुच्युत-उस त्रह्मका दशेन तो एक ओर रहा, परंतु उसके 
ज्ञाननेकी भी शक्ति नहीं होती. ब्रह्मधाम जानेके मार्गमें जो द्वारपाल हैं. 
उनमें शाम, विराग, संतोष ओर साघुसंग ये चार हैं. ये पथिक इन चारोंका 
त्याग करनेसे फिर महामायामें सुग्ध हो गये हैं. इन मुग्ध हुए पथिकोंको 
सचेत कर वंह' मनुष्य, जिसका नाम छोभ था उस स््रीको छेजानेवाले 
मोहको घुला छाया. इतनेमे वह पथद्शेक काम भी आ पहुँचा. फिर सबने 
एकत्र होकर ऐसी पंचायत की कि छाछूसा ओर कामको स्वाधीन कर उसके 
पासका धन सब वांढलें. वांटते समय दो दूसरे छोग जाकर उसमें भिड़े 
एकका नाम मद और दूसरेका मत्सर था. ये दोनों लड़ाईकी जड़ थे« 
एक अभिमानी ओर उन्मत्त था और दसरा ईर्षाु ( अदेखा ) था. बांदनेका 
काम लोभके हाथमें था जो पक्का स्वार्थी और पेद्ट था. इससे भाग बराबर न 
होकर धन एक दूसरेको कम ज्यादा मिला. इससे फिसीको संतोष नहीं हुआ 
जिन्हें जरा कम भाग मिला, वे भी बड़चड़ाने छगे कि यह बराबर बांटा 
नहीं है. इनमें पहले मत्सर था, वह तो गाली देकर कहने छूगा कि, 
< हमें फिरसे बांट दो. ! इस समय जिनके भागमें कुछ अधिक आया था 
चनमेंसे मद तड़क उठा कि, “ जाओ, जाओ फिर किसका हिस्सा करें १ 
जिसे जो मिला, वह उसके बापका. इस तरह मद ओर मत्सर दोनोंकी 
विरुद्ध बातें हुई, फिर लड़ाई चली ओर क्षणभरमें छड़ाईका स्वरूप बढ़ 
गया. घडा-घड़ और पड़ा-पड़ मारा मार चली. इतनेम॑ वाहरसे अक- 
स्मात्‌ बड़ा डरावना शब्द सुन पड़ा कि, * क्‍या है ? कोन है क्‍या गड़ 
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बड़ है ? धर्मशाल्वमें किसने हुछृड़ मचाया है ?? -तुरंत चार पहरेवारे हाथम 
मसुद्गर लेकर वहां आ पहुँचे. वे इन लड़नेबार्लोंको झटपट पकड़ने छंगे. 
इस समय काम, क्रोध, मोह, छोभम, मद, मत्सर आदि छुब्चे तो मोका पाकर 
ऐसी शीघ्रता पूर्चक वहांसे खसक गये कि किसीको खबर तक न हुई, और 
वह छाछसा भी कहां भाग गयी, यह भी जाननेमें नहीं आया. 

ये सब घटनाएं विमानवासी एक नजरंसे देख रहे थे, वे वामदेवजीसे 
कहने छो:--“गुरुदेव ! इनमें तो सभी पथिक पकड़े गये ! ओर वह मंडली 
तो न जानें कहां शुप्त हो गयी.” वामदेवजीने कहा;:---“यह ऐसा ही होना 
है, मायामें छुब्ध करनेवाले हितशज्नुओंका कामही ऐसा होता है. जेसे झांखें 
इेब्दको नहीं देख सकतीं वैसे विषयबद्ध जीव परत्रह्मको नहीं देख सकते, 
क्योंकि दोनोंका स्वभाव समान नहीं है और इसी तरह विषयोंका अनु- 
संघान करनेवाले जीव नीच जन्म प्राप्त कर सब इंद्रियां पा आत्महित नहीं 
जानते. वे. ही सच्चे मात्मघाती हैं ओर उन्‍्हींको इस संसारमें बंड़े बड़े 
दुःख होते हैं. 'परंतु अब पकड़े हुए जीवोंकी क्‍या दशा होती है वह देखो ! 
ये पहरेदार धमंशाक्ा-विभागके हैं. रातमें ये एक दो वोर जांच करने 
आते हैं यह मागे यमछोकका है, इसलिए यहां सब्र सत्ता सी यम्राजकी 
ही होनेसे ये पहरेदार भी यमके ही दूत हैं. अंबच स्वयं ही इन हंतभाग्य 
पथिकोंके कर्मोंसे यम्का दरबार देखनेका तुमको भी अवसर मिला हैं. ” 

जांच करनेको आये हुए ये दूत तुरंत भीतर आकर खैँँटियों पर दँगी हुई 
पथिकोंकी पोटछी, जिनमें उन्होंने पुरद्वारसे प्राप्त हुए स्वतंत्रपत्र रखे थे 
पहले ही कब्जेमें कर छीं.. स्वतंत्रपनत्र गये तो सब्च गया. इनके बलसे अब 
तक उतपर कोई जबदेसती नहीं कर सकता था. वे स्वतंत्र थे, अर्थात्‌ जो 
चाहें वह करनेको अधिकार था. परन्तु अब सब खो बेठे, परतंत्र हो गये. 
फिर दूवोंने तुरंत उन्हें पकड़ पकड़ कर प्रत्येकके हाथ हथकड़ियां डाल दीं. 
इसके बा... दूत फिर भीतर उस जाछीदार कमरेकी ओर देखते हैं तो वहाँ 
भी वैसी ही अवस्था थी. भीतर गये हुए सभी जीव मज्ञा मौज करके बैठे 
थे. कोई तो अब तक नशेमें ही ऊंघते थे. यह देख दूत बहुत दी कुद्ध हुए- 
उन्हें भी पकड़ पाशद्वारा एकसाथ बांध छिया ओर फिर सबको घमशाल्यके 
बाहर कर क्षणभरभी विलंब होने न देकर डसप्ती समय, इस भारी अपरा- 
धका दढुंड॒ दिछानेके छिए इन्हें यमपुरमें छे जानेको तैयार किया. दो-दूत 
जागे. ओर दो पीछे हुए. अनेक कट॒वाक्यों ओर ह्वाथके सुद्गरोंसे ताड़न 
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करते ( घधमकातते ) चलने छगे. सिर और पीठपर धड़ाधड़ मुद्दर पड़ने लगे 
ओर हृदयको त्िदीणें करनेवाली ऋर हुंकार सुनाई पड़ने छगी. इससे नशेमें 
वेबश होनेवाले पथिक्रोंका नशा भी कहीं जाता रद्दा ओर वे “ झरे रे ! 
भरे बापरे [| हाय हाय रे ! ? ऐसी पुकार मचाने गे; फिर सब जोरसे पुका- 
रने लगे कि:---“भरे दुष्ट काम ! तुझ पापीने ही हमें फैसाया. हाय रे ! तू 
चांडाल हीने हमें घुरे मागेमें छाया. अरे ! तूने ही उस छुब्वी स्लीको स्वागत 
करनेकरी हमें सम्मति दी ओर तेरे कहनेसे ही हमें अपना ( पाथेय ) छोड़ 
स्वादिष्ट भोजन करनेक्की इच्छा हुईं. पर कौन कया करे ढ? हाथके किये 

हुए हीने हृदयको दुःखित किया है. परमद्याल्ु ओर परोपकारी महात्मा 

सत्साधकका साथ न छोड़ते, अरे ! उसके प्रत्येक शब्दपर विश्वास किये होते 
तो यह छुःख भोगनेका दिन न जाता- उसका संग त्यागनेसे ही चित्तको 
चेघुये ( मोह ) पेदा होने ओर अजेय पापी पिशाचकी हम पर दृष्टि 
पड़नेसे, हम परन्रह्मको भूल मद्दामायामें फँसे हैं.” फिर दूतोंसे वे बड़ी 

नम्नतासे प्राथना करने छगे कि “दया करो ! दया करो ! फिरसे हम ऐसा 

काम कभी नहीं करेंगे. हम किसीफी न सुनकर अब सीधे अच्युतमार्गमें ही 

चले जायँगे.”” परंतु वे सुनें किसक्की ? उन्दोंने तो उत्तर दिया किः---“हमें 

तो सिफे अपराधियोंक्रो पकड़ ले जानेका दी अधिकार है, क्षमा कर छोड़ 

देनेका अधिकार नहीं है. इसलिए एक वार तो तुम्हें यमराजके समक्ष होना 

ही पड़ेगा. फिर दंड दें या छोड़ दें, यह वे जानें. मदारीके हाथम जसे बंदर 

हो वैसी दशाको प्राप्त हुए वे मविश्वाप्ी और प्रमादी पथिक, वासनामें मोज 

मान व्यथ ही अति दुःखरूप यममागेमें चले 


विमानस्थ पुण्यात्माओंसे गुरु वामदेवजी कहने छगे;---“नास्तिकता, गुरु- 
वचचनपर अविश्वास, अश्वद्धा, वासनामें लीनता ओर प्रप्ताद इन भारी दुर्गुणों 
का यही परिणाम दे. परन्तु उषःकाछ होता है इसलिए स्लानादिसे निपट 
लो ! फिर अच्युत॒युरगामी महात्मा सत्साधकके संघके दुशेन करनेको तैयार 
हो.” महाराजा वरेण्पु वोले:-“ऋपासिन्धु ! हम छोग ऐसे फिरेंगे तो 
फिर ये यमदूतोंके अधीन होनेवाले पथिकोंका क्या होता दै, यह देखनेको 
7 हमें नहीं मिलेगा.?” 





“यममार्ग बहुत छम्बा दै, इससे यमपुर पहुँचते इन 
लोगोंको बहुत विरुंव छंगेगा. फिर अच्युतमागंं देखनेके बाद हमें दूसरे 


ष्टरुन चब्द््क्ाच्द, 


अनेक काये करने हें. अभी पुरकद्वरमें रह जानेवालोंकी स्थिति जो हसें 
देखती बाकी ही पड़ी हैं. उसे देखनेके समंय चमछोक ओर वहाँ ऊात्ते- 
बालोंकी स्थिति आदि सब में तुम्हें चर्ताऊँगा- ” फिर विमान भाक्ाक्ष- 
सारोको उड़ा. सर्च पुण्यात्मा अपने अपने प्रातराहिकमें प्रदत्त हुए. प्रातः- 
काल हुआ. सर्यदेवक्की स्व॒णेरंग समान कोमछ किरण प्रथ्ची पर फेछ यदों 
आर पुण्यात्मा छोग मपत्ता अपना प्रातराहिक कौर शुरुचरणोंक्षो प्रणार 
कर तेयार हो गये. विमान झअच्युतपथ पर; जहां खत्साघकृका संघ चतरा 
था, झाकर अंँतरिक्ष॒सं स्थिर हुआ ओर जमीचले समयथे झअच्युत प्रसुके चामका 
जयजयकार सुन पड़ा. वहां खत्र पुण्य जन तसीचे जेठे थे. थोड़ी देर 
संघ ख्ानसंध्यादि कर चलनेके लिए तत्पर हुआ झोर सरंगछाचरणमें 
जयकार चलने छूगा. उस समय गुरू वामदेवजीने महाराजा वरेप्छु 
प्रकार पूछा जिससे सच सुन सके. आपने कहा:---“क्चों भछा वरेप्सु 
अब तुम सबको इन पथिक्रोंका मार्ग केसा छगता है ! उनकी प्थिदि केसी 
है १” बरेप्सछु चोले:--/ दयानिघातन ! यह देख कर ऊुझे बड़ा हफ होठा 
कि इनका मारो उत्तरोच्तर बहुत निर्सय है, इनकी स्थिति सी बहुत ऋच्छी कौर 
इष्टिसे परे है. उसका वणन करना भी अशक्ष्य हे- सच्यतानें सच्यदा छीन 
होती हूँ. व्यावहारिक जनोंकी इष्टिमं भयंकर जआासह्रायक्र माछ्ून होठा 
यह माय झानंढु, ऐश्वये, मह्तासे परिपुर्ण हैं. इसकी महा दणेल कररे 
योग्य चहीं हैं. यह माय सच्य ओर विज्ञानमय हे. इस मायतनें यदे 
हुए जीव सर्वात्मसावकओ प्राप्त हुए हैँ. उद्के शरीर भी पहलेले तेजस्वी 
पवित्र और शात्त बने हैं. ये सी स्वाभाविक हो सरागी ( आउक्त ) हुए हैं. 
महात्मा सब्य साह्लम होते हैं. इन सचको देख इस झोर सी प्रेद 
प्रतित्रिस्ष हुआ है. इनका सुख प्रसन्न है; समन पहलेक्ी अपेक्षा अधिक 
अद्भधावाछा दीखता है. साय यद्यपि अरण्यमें है, तो भी चहुत पुण्यरूप 
आल्हाइमय है. दोनों ओर सुन्दर अमराइयां खड़ी हैं, पहछी नघुर झा 
बोल रहे हैं, ठोर ठोर जो जलाशय दीखते हैं उनमें निर्मेछ मीठा जल सरा हुआ 
है. फिर सारे चलते महात्मा सत्साधक चारंबार सवेशच्वर अच्युव परनुझके 
अजूुत गुणोंका कथन करता जाता है- यह झुन कर पथ्चिकोंकों मार्रअन 
जरा भी माछ्म नहीं होता. देखो, सब प्रेम लीन हैं. आनंदर्ने रूम दे- 
ज्ञानी और प्रेमी पथिक तो उस प्रभ्ुके पविन्न गुण छुन कर उसकी अपार 
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शक्ति और अद्वितीय दयाछुताके प्रभावके लिए बहुत आनंदसद्दित माश्थये 
प्राप्त कर, प्रेम उमड़नेके कारण स्वयं भी मधुर स्वरसे गा रहे हैं, ? - 


इस प्रकार परम भानंदसे पथिक चले जाते हैं. यह संघ कुछ देरमें एक 
रम्य स्थानमें जा पहुँचा. वहां अनेक बृहोंसे ढके हुए पर्वंतसे पवित्र जरू- 
वाली सुन्दर सरिता वह रही है. उसके तटपर उस पवेतक्री तराईमें एक 
बड़ा भव्य देवालय बना हुआ हें. देवाल्यसे सहस्नावधि मलुष्योंकी एक 
साथ जयध्वनि सुनाई पड़ती है. वह जयध्बनि बहुत दूर पहुँच जाने पर, 
दुन्दुभी और घंटानादुसे भी अधिक प्रिय ल्गनेवाले, स्व॒ररूपसे कानोंसि टक- 
राती सुनाई देती है. सुन्दर देवालयके मणिजड़ित स्वणशिखर ओर 
उसपर फइराती बड़ी घ्वजञामें अंकित गरुड्रारूढ़ भगवान्‌, देखनेवालेके 
मनमें अच्युत प्रभुके उत्तम यशका स्मरण कराते हैं. वह पवित्र स्थान 
अच्युतमागेकी दाहिनी बाजूपर द. उसके पास पहुँचते ही महात्मा सत्सा- 
घक मागमें खड़े हुए उत सत्‌संघसे कहने छगा:---/ हे पुण्यवान्‌ पथिको ! 
हमलोग अपना आजका मुकाम यहीं पूरा करें. दो तीन दिनाँसे हम चले 
आ रहे हैं इस लिए कुछ दिनों तक यहीं ठहरें, इस स्थानमें एक बहुका* 
लीन तीथ दे कि जो, जिसक्री शरणमें जानेके लिए हम छोग भेमबद्ध हुए हैं. 
उस्र अच्युत प्रभुके सगुण स्वरूपका मनुष्योंको परिपूर्ण भान करानेवाल्ा है, 
इसका नाम “ अच्युततीथ ” है. यहां मुकाम करनेमें सबको सिर्फ आरा- 
मका द्वी छाभ नहीं. किंतु दूसरे अनेक छाभ है. सारे प्राणियोंको एका- 
कार स्थितिमें लेजानेवाले सर्वेश्वर अच्युत प्रभु कैसे हैं, यह प्रत्यक्षेके समान 
हम लोग इस तीथैसे जान छेंगे. उन प्रश्ुको कोन वस्तु प्रिय ओर कौन 
अप्रिय है, वे किसके द्वारा हमपर प्रसन्न हों, उनके चरणोंर्म किस तरह 
शीघ्र जा पहुँचे, इत्यादि अनेक बातें यहाँ निवास करनेसे हमारे 
जाननेमें आर्वेगी. फिर हमसे पहिले इस मागगेमें गये हुए और हमसे 
इस मागके विशेषज्ञाता, दृढ़ मनवाले, तथा वासनारहित अनेक जी- 
बॉका साथ भी होगा. वे चाहे जितने बड़े हों तो भी निरमिमानी 
हो प्रेमपुवंक समय अच्युत प्रभुके दासानुदास कहलानेमें ही भात्मकल्याण 
मानते हैं, इस सर्वोत्तम तीथम साक्षात्‌ अच्युत परत्रह्मका प्रतिनिधि स्वरूप 
विराजता हैं. यहां वरिछकुछ अच्युतपुरका ही अनुकरण किया गया दे. 
यहां हम उस प्रञ्ञुमे छीन-एकाकार चृत्तिवाला-होना अच्छी तरह ज्ञान- 
लेंगे. ? यह सुन बड़े हषेसे कृपाछ प्रभुका जयज्ञयकार कर संघ अच्युत 
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तीथैकी ओर फिरा. तीर्थत। आगगंतुक संघको ठहरानेके लिए विस्तीण 
पथिकाश्रम था. वहांके अधिकारियोंने महाद्वारके पास जाकर वैसे ही, 
जयधोषद्वारा उनका स्वागत किया. फिर प्रत्येक पथिकके पासका स्वतंत्र- 
पत्र देख देख कर भीतर जाने -दिया. सब पथिकोने पुण्यतोया पवित्र 
सरितामें स्नान किया. उनके छलाट आदिक -( लिर आदि ) अंगॉपर केसर 
कुंकुमादिके चिह्न किये गये ओर उत्तम प्रकारसे गंध पुष्पादिक पूजोप- 
चांर ( पूंजाका सामान ) सहित उन्हें उस मंद्रिसं विराजते हुए अच्युततरू- 
पके दशन करनेको जानेकी आज्ञा हुईं. महात्मां सत्साधक आगे हुआ 
ओर उन्हें मंदिरम ले गया. न 
- ” अब तक विमानबासी सब देख सके थे, परंतु अब मंदिरमें क्‍या है यह 
वे अंतरिक्ष ( आकाश) में रह कर नहीं देख सके. इससे वरेप्छुने गुरुदेवसे, 
विनय कौ, बस, विमान सररर करते नीचे उतर आया: और मंदिरके द्वारके 
पास इस तरह खड़ा हुआ कि जिससे विमानमें बैठे हुए सब पुण्यात्मा 
मंदिरका सब दृश्य देख सकें, परंतु मंदिरिमें आनेजानेवाले किसीको कुछ 
अड़चन न पड़े ओर जमीनका भी कोई मनुष्य देख न सके. यह अद्भुत 
गुण उसकी दिव्यतामें था. विमान स्थिर होते ही सबक्की दृष्टि एक ही 
वार मंद्रिके मध्यभागमें विराजे हुए मणिमय और तेजोमय गूढ़ सत्तवसे 
परिपूर्ण, दिव्य, भव्य, ज्योतिरूपके ऊपर पड़ी. उसी समय सारे विमानवा- 
सियोंने बड़े हषेसे जयजयकारकी महाध्वनि की. असंख्य तीथथवासी, संघके 
पथिक और पृण्यात्मा इन सबके बारंबार होनेबाके एकत्र जयघोषसे वह 
विशाल मंदिर तो क्‍या परंतु अपार विशार आकाश तक गज उठा, यह 
जयगजेना घुनकर उन प्रत्येक मनुष्योंके मनमें बहुत गंभीर भाव उत्पन्न होता 
था. मंद्रिके मध्यभागमें बड़े विचित्र रल्वखिहासन पर अनेक गृढ़ सत्तवसे 
लछव॒लीन, 'छब्वीछा, मंगलमय, श्यामसुन्द्र ज्योतिरूप विराज रहा था. इस 
स्वरूपका वर्णन करनेके लिए भारती ( सरस्वती ) भी असमर्थ हैं. बस्मार्लकार 
भी उसे बिछकुछ अल्लोकिक ही पहराये गये थे. बारंबार सेवारूपसे उसे दिये 
जानेवाले मानसिकोपचार भी अललोकिक ही. थे. वहां दिव्य वीणा, म्दंग, 
ताल आदिक बाजॉंके. साथ बहुत मंजुछ ( मोहक ) और मधुर स्वरसे समझे 
अच्युत प्रसुकी विमलछताका ( पविन्नताका ) गृढ़ यान हो रहा था. तीथवासी 
ओर पथिक अच्युत प्रसुकी उस अद्भुत मूर्विको देख कामनाशुल्य भावसे डसके 
चरणोंमें बारंबार दुंडवन्नमस्कार और गदगदस्वर्से प्रार्थना करते कि; 
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८४ हे प्रभो ! कृपा कर सब कामनाका छय कर, निर्विन्न अपने रूपमें मिलाकर. 
निर्भेय करे.??अपनी अंजलिके सुपुष्पोंको प्रझुम चढ़ा कर प्रसन्न हुए वे छोग 
शाल्त होकर बारंबार परत्रह्यके उस अरूत रूपको चरणसे मुकुट पयेत 
देखते थे. वे, महात्मा सत्साधकक्े उपदरेशको वार॑बार ध्यानमें रख उच्च मंगल- 
स्वरूपकों अपने हृदयमें अंकित करते थे. विश्ुुद्ध ओर निर्मेछ हृदयके छोग 
इस दरानसे तद्रप बन गये. इनमेंसे एक पथिक तो उस स्वरूपका अवछोकन - 
करते हुए ऐसा प्रेमबद्ध होगया कि में कहां खड़ा हूँ ओर किस स्थितिमें हूँ 
इसका भी उसे कुछ स्मरण न रहा. थोड़ी देरमें स्वस्त्ररूपके प्रेमावेशमें 
वह ऐसा प्रेमबद्ध हो गया कि एकदम नाचते कूदते, ताली बज्ञाते, मुखसे 
अच्युत प्रभुके जयजयकार पूर्वक अनेक नामोंका उच्चारण करते ओर हँसतें- 
हुए उनन्‍्मत्तकी भांति संदिरततें खेलने छूगा. बहुनले पथिक इसे पागछू समझ - 
हँसने लगे; परंतु मद्दात्मा सत्साधक् इसकी आंतरिक ( भीतरी ) स्थितिका- 
ज्ञाता था. वह सबसे कहने छगा;:---“इसे तुम पागछ मत समझना, यही बड़ा 
भाग्यशाली द्वै ओर इसीके पढ्लेम सुकृतिके पुण्योंका पुंज एकत्र हुआ है, 
यह पूर्ण साधनसंपन्न है ओर इसमें वासना--सत्र छोक्रिक वासनाका त्याग- 
विरायग--निरभिमान सुदृढ़तासे बसा है तथा इस चेतन्यस्वरूपके खाथ इसके 
आत्मिक स्वरूपके पूर्वकालका संसर्ग है, इससे यह स्वरूपको देखकर पूत्रे 
भावसे लीन होगया है. जेसें बाछक भूख और देहकी पीड़ा भूछकर अपने 
प्रिय खिलोनोंके साथ खेछता है, जेसे अहंता, ममताशूल्य सुखप्राप्त यह प्रेम - 
बद्ध भी सब भूलकर परमात्मामें रमण करता हैं. चतन्‍यरूप आकाशमे रह- 
नेवाला प्रेमवद्ध त्रह्मवेत्ता कमी नम्न, कभी कपड़े पहने, कभी बल्कछ पहरे, 
कभी उन्मत्तकी तरह, कभी बाछकी तरह, कभी पिशाचकी तरह, कभी माद- 
कपदाथेपान करनेवाले संगडकी तरह, कभी विषयोंभे, कभी विषयोंसे-बाहर 
फिरता है ओर चाहे कोई आदर दे या अपमान करे, परंतु इससे उसे कुछ. 
भी विकार नहीं होता. शरीरके अभिमानसे रहित जीवको प्रिय अप्रिय कुछ 
नहीं. जेसे कोई प्रेमिका स्त्री, पतिका पहले पहल ओर बहुत कम समागम 
होनेके बाद तुरंत विछुड़ गयी हो ओर बहुत समयके वियोगके अंतर्मे फिर 
- उससे मिले, उस समय उसके मनक्री जो स्थिति हो, वेल्ली स्थिति यह 
अच्युतरूप देखकर, इस प्रेमबद्ध जीवकी हो रही है। यह अपने हृदयके. 
उभड़े हुए प्रेमाननदर्मे निमन्न हो गया है | यह महात्मा तो हम सबको वंच्य 
है; क्‍योंकि इसमें अच्युत प्रभुकी प्रेममयी भक्ति निवास करनेसे यह उस समथे 
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स्रचेराचरव्यापी पम्न्रह्ममं लीन हो रहा है. हृदयकी शुद्धवत्ति बिना 
प्रेम नहीं होता ओर प्रेम बिना एकाकारबृत्ति-ऋभेदभाव प्रकट नहीं होता- 
जबतंक असेद नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तबतक जीव ज्ञाता 
होने पर भी फिर पतित होकर विनाशरूप पाशमें आा फँसता है. तुम्हें तो 
परम रहस्य जाननेकी इच्छा दै परंतु सिर्फ जाननेकी दी इच्छा--सच्ची मुमु- 
झ्लुता नहीं है. सच्ची मुसुक्षुता प्रेमबछ होकर, चेतल्‍्य और चैतन्‍यकोी छीनतामें 
दै. साधनसंपत्तिसे विकसित हुई मुमुझ्लुता ही मुमुझ्षुता है. आत्मसत्तासे एकरस 
हुआ आत्मा,अभिन्न,अनेक विल्क्षण चमत्कार देखता है; परंतु जो उसके पास 
पहुँच जाता है वही सच्चा आत्मज्ञानी ओर रुच्चा मुमुक्षु है. जो जीव वास- 
नाग्रस्त नहीं है उसीमें ऐसी सिद्धि आ सकती हें. वह जो कुछ देखता है उसे 
अन्य नहीं देख सकता, वह जो झुनता है वैसा दूसरा नहीं सुन सकता, वह 
जैसी दृदको प्रास करता है बेसी अन्य देह नहीं है.तुम्हारे मनमें प्रेमात्मज्ञानका 
भाव हैं ओर प्रेमात्मज्ञान-चेतनमें एकाकार बत्तिकी बातें सरछ, सहरू-संकट 
जशुल्य और बिना कष्टकी हैं, परन्तु प्रेमात्मज्ञानरसका पान कर मम्न हो जाना 
अत्यंत -दुघट काये है. अनेक शंका, अनेक भय, सब वासनाएं और सब 
कार्यभावोंका नाश किये विना, निःशेंक अभ्यस्थान--परमात्मामें अभेद 
भाव बृत्तिहप अभय स्थान-प्राप्त नहीं होता. स्थूछ वासनामे छीन होजाने- 
वाला, आत्मज्ञानके आवेशमें आगे बढ़ेगा ओर वह सत्त्व-गृढ़ सत्त्व अच्छी 
तरह जानकर उसमें तनन्‍्मय हो सकेगा, परंतु यदि वह पूणे साधनसंपत्ति- 
सम्पन्न न हो तो उसके जीवनका देतु साथक होनेपर भी उसे प्रेमात्मतत्त्वका 
ज्ञान प्राप्त करना कष्टदायी हो जाता है. बिशुद्ध प्रेमात्मप्रसादशुन्य- 
अपरिपक ( कच्चा )--संपत्तिरहित वह प्रेमी तत्त्वज्ञकी स्थितिको नहीं पाता 
आओऔर तुम प्रेमम॑ं पागल देखते हो परंतु यह वैसा नहीं है. इसकी वृत्तियां 
असेदपनको प्राप्त हुई हैं, इससे यह परमात्मामें एकाकार हो गया है. देखो ! 
इसने निर्भयताके मंत्रजपसे सब वासनाएं टाल दी हैं ओर उनमें जो यह 
देखता है वह हम नहीं देखते. ?” स्थिरचित्त, निम्वयदृष्टि और सूक्ष्म प्रमाणोसि 
सतूसाथकने जो जो बातें कहीं उन्हें सुनकर सबकी चृत्तियां विस्मयमें ही छीन 
हो गर्यी, सवेब्यापी, परंतु किसी अदृरय भावसे अन्य जीव--प्रेमी झात्मा 
उसके साथ मिलते हुए माल्यम हुए. मनोमन एक होगया. सब छोग 
उस प्रेमबद्धका विशुद्ध आत्मा यथाथे स्वरूपमें देखने छगे- 

विमानमें भी ऐसा ही हुआ. प्रभको मूर्तिका दशन दोते द्वी सारे धुण्यात्मा 
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।चन्रवत्‌ बन गये और महाराजा वरेप्घुको समाधि छूग गयी- वे जहां बैठे 
थे वहींके वहीं मूर्तिवत-चित्रवत्‌ हो गये. थोड़ी देर्में उनका शरीर कां- 
पने छगा; उनके रोयें खड़े हो गये, आंखोंसे जल प्रवाद्दित होने छगा, बैठे थे 
' बहांसे उठ गये, हाथ ऊँचा करकर ताढियां बजाने रंगे ओर मादक पदाथ्थेसे 
पराधीन हुए मनवाले मनुष्यकी तरह अनेक प्रकारकी चेष्टाएं करने छगे.. 
यह सब वरेप्छुके स्वरूपानंदके उमड़नेका परिणाम ( फल ) था; आत्मा पर- 
मात्माकी एकताके शुद्ध भावका दर्शन था; चेतनरहस्य था. ऐसे ही झान॑- 
दुकी उमंगनें वे फिर सचेत होकर फहने छगे---“अहा ! गुरुदेव ! में क्‍या 
कहूँ ? केसी लीला फेली है ! केसी शोभा बनी दे ! आपकी कृपासे मात्मज्ञान- 
रस पीकर उस दशामें मैने जो प्रत्यक्ष अनुभव किया था, वही स्वरूप यह-- 
यह-यह वही स्वरूप है!उतना ही ओर वैसा ही सुन्दर है ! पैरोंसे शिखा पर्यत 
प्रत्येक अंग में विचार विचार कर देखता हूँ तो उसी दिव्य स्वरूपका दशैन 
होता है.” दूसरे-व्यावहारिक दृष्टिसे देखनेवाले-इसको छेछा मानते, मायिक 
इृष्टिवाले इसे जादू कहते, कोई कहते इसे भूतकी रूपेट है, परंतु जिसकी 
व्यावहारिक वासना निमूछ होकर जगतके दुःख सुख विषाद आलनंदकी 
भावना टर जाती ओर आत्मभाव ही रमण करता हैं उसकी बृत्ति यही दै,. 
ऐसा माननेवाले तो इसका कारण अभेदत्त्ति ही कहेंगे---आत्सबलका. 
रहस्य समझेंगे, सर्वेमयताका प्रत्यक्ष दशैन मानेंगे, मनोविकारकी विशुद्धन 
ताका फछ जानेंगे, अहंभावनाका छय मानेंगे और खस्वेवासनाका तोड़कर 
फेंका हुआ फल, बृद्धिवृक्षके सिरेतक पहुँचा मानकर बहुत प्रसन्न होंगे. 
वेसा बननेका यत्न करो. राजा वरेप्छु फिर वोछे:--“भहो ! गुरुदेव ! देखो, 
मरकतमणिके समान श्याम श्रीअंग कैसा सुकोमरू हैं ओर अहा ! दीपि- 
मान्‌ ! परमज्योति ! परम ज्ञानमूर्ति ! पवित्र चेतन है. उसके अंग प्रत्य- 
गमे वलसल्लालंकार भी मेंने जो वहां देखे थे, वेही सुन्दर और अलौकिक 
यहां भी हैं. चरणोंमें रत्नके नूपुर, कटिमें ( कमरमें ) पहरे हुए पीतांचर 
पर करधनीके स्थानमें किंकिणीवाली रत्नजड़ित कटिमेखला पड़ी है, हृदयमें 
बिराजती र॒त्नमाछाके पदकरूपसे छटकता हुआ महातेभोमय कोस्तुभ, 
हाथोंमें रत्नमुद्रिका, पहुँचोंते मणिकंकण, बांहोंमें ब।जू, डाढ़ीमें हीरेके चिब्रुक, 
नाजुक सरल नासिकाके अंतमं छटकती हुई बेखरका तेजस््री मोती आदिक 
यह सोन्दये त्रह्मदेवके मनको भी मोहनेवाला है ! इस सुन्दर शरीमुखके 
दोनों गोल और कोमल -गालोंपर वह प्रकाशमणि झलक रहा है. वह केसा 
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अरह्ुडुत दे, ” उसके शोभायुक्त कानोंमे छटकते हुए मत्स्याकार ( मछलीके 
आकारके ) रंत्नकुंडछॉकी तेजस्वी प्रभा केसे नाच रही है. इसका हँसता 
हुआ कमलके समान मुख, विकसित कमछके समान निर्सेछ सुकोमल नेत्र 
दोनों गा्ोंपर झुके हुए श्रमरपंक्तिके समान केश, छछाटमें छगा हुआ कस्त- 
रीका तिछक-अहा | परममोहक है. यह मस्तकपरका मोरपखाओंसे अल्ूंकृत 
रल्मुकुट चित्तकों छुब्ध ही किये डालता है. कंठमें ऊपर नीचे पड़ी हुई 
अऊ्ुत पुष्पमाछाएँ प्रभुके लिये बनानेवालेकी भक्ति और चातुयैका जय ! 
जय ! चेतन्‍यमें एकाकारमें अभेदच्॒त्तिसे देखनेवाले आत्मप्रसादसे पूण, चेतल्‍्य 
विवतेम तलीन ज्योति एकाकार चृत्तिवाले, वासनारहित दृत्तिवाले, प्रेमा- 
'सक्त; देखनेमें पागछके समान ओर प्रेमासक्तिम छीनको जो दीखता है वह 
अहंँभावसे भरे अज्ञानीको नहीं दीखता. उसका भाग्य ही नहीं है, उसका 
भावंतसी नहीं हैं. जितना जो अज्ञानी उतना वह अभिमानी ! उसके मानव- 
जीवनका परम रकाभ ही अहंपदमें है. ज्ञानमार्ग देखनेके पहले ही” आत्म 
बरू--अध्यात्मरहस्यकी बातें जो करता है उसका वेसा करना-सिर्फ अहंपद 
ही है. में तो प्रेमासक्त ही हुआ हूँ.? इस तरह स्वरूपवर्णन करते हुए फिर 
भी उन्हें प्रेमकका आवेशे हो आया; 'जिसमें वे अपनी वर्तेमान -स्थितिका 
भान भूलकर अपने आत्मप्रसादमें साक्षात्कारसे अनुभव किये हुए अच्युत 
प्रभु यही हैं ऐसा विचारकर %# पहलेकी सांति ये प्रशु अदृश्य न हो जायँँ, 
इस छिए इस समय उस स्वरूपसे सेटनेके रहिए विमानसे ज्योंही कूदने 
त्योंही वामदेवजी चेत गये ओर तुरंत प्रभुके नामंकी जयध्वनि कराते 
ही विमान सरसराकर आकाशमागेको छड़ा 
वरेप्छुको नीचे गिरनेसे गुरुदेवने बचा लिया, परंतु इससे कुछ उनके 
आत्सानुभव प्रेसका वेग कम नहीं हुआ. उनके कूदने ओर उसी समय 
विमानके उड़ने इन दोनों बलोंके आधातप्रत्याघातसे वे विमानमें ही गिरफड़े 
ओर गिरते ही मूर्छित-अचेत हो गये. ऐसा देख सब पुण्यन्नन चिन्तातुर 
होकर उनकी शुश्रूषाके लिए दोड़ धूप करने लगे. तब गुरुदेवने कहाः- “चिन्ता 
करनेका कोई कारण नहीं है. ऐसा न शोचना कि इसके आत्माको किसी 
तरंहका कष्ट होता है. यह तो अब कैवल्य ब्रह्मका सुख अनुभव करता है 


# पहले वेरेप्सुने जंब आत्माचुभव किया था तब स्वरूपानंदम ं मप्न हो उनसे लिपटनेको 
दौड़ पड़े थे, परंतु तुरंत ही भमगवानका रूप अद्यय हो गया: था-। 
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ओर ब्रह्मभावमें मप्न हो गया है. दे पुण्यजनो ! इस महात्मा राजर्षिकी 
यह अवस्था परमप्रशंसनीय ( ःहछाध्य ) है. इस स्वरूपद्शनसे ही जब 
इसकी ऐसी दशा हुई हैं तव उस कृपाछ अच्युत प्रभुका साक्षात्कार ( दीन ) 
होना क्‍या वाकी रहेगा ? अद्वत-एकता-जांचकर देखो, वचित्तकी ऐस्ती 
एकता निश्चकता-तद्गरपता ही भगवसत्साक्षात्कारमें कारणभूत है. जिस प्रश्ञुके 
लिए ज्ञिस मनुष्यकी इतनी बड़ी भावना प्रकट होती हे, उस शुद्ध प्रेमी 
भक्तको वह सर्वमय-सर्वेब्यापी-सर्वान्तर्यामी समथे प्रभु किसी क्षण भी केसे 
भूले ? साधनसंपत्तिमानको भूलना तो दूर रहा, निरंतर-प्रतिक्षण वह 
कृपालु प्रष्ट इस तरह परिचरण ओर रक्षण किया करता हैं जिससे उसके 
सात्माका अय ( कल्याण ) हुआ करे ओर अंतमें सुदृढ़ प्रेम होनेसे चाहे 
जहां हो वहांसे भी वह उसे अपने चरणंर्म खींच लेता है. ” 

इतनी वातें होते होते तो विमान जगत्पुरके द्वारपर जा ठहरा. बरेण्सु 
भी जैंभाई लेकर उठ बेठे ओर पुण्यात्मा छोग आनंदित हुए. वरेप्सुने उठते 
ही शुरुदेवके चरणोंमें प्रणाम किया ओर क्षुणमर अनुभव कियेहुए परमा- 
नेदकी उमंगमें ऋृपाछ अच्युतप्रसुके नामकी जयध्वनि की. फिर महात्मा 
वामदेव वोले:--- राजा ! अब सचेत हो और नीचे देख. कया तू जानता है 
हमलछोग व कहां हैं १? तब पुण्यात्मा स्थिर दृष्टि कर शान्‍्त चित्तसे नीचे 
देखने छूगे. फिर वरेप्सछु बोछ उठे;-“कृपानाथ ! यह तो पुरद्वार मात्यप 
होता है. यहां तो बहुत कुछ देखने योग्य दे. ? फिर सब्र विमानवासियों- 
को सम्बोधन कर वोले:--/भरे ! ये तो उस सत्साधकके संघसे पिछड़ जाने- 
वाले छोग मात्यम होते हैं, महो ! ये कितने भारी संकटमें फँसे हैं ? जिस 
सुखकी छालसासे ये यहां ठहर गये थे, उसका कुछ भी मजर इनमें अब नहीं 
दीखता. अब पलपलमें विडंचना ही आकर इनके गले पड़ती है. जब इन्हें 
मालूम द्ोने छगा दे कि महात्मा सत्साधकका कथन अक्षरश: सत्य था, पर 
अब उसका कया फल ? इनका जो संसार ( प्रपंच ) जगन्नगरमें था, वह 
उससे भी अच यहां बहुत बढ़ गया दे; इससे किसी तरह ये उन्नत स्थानमें 
नहीं जा सकते, परंतु उसीर्म ढुःख उठाते हुए अनेक उस कालपुरुषका भध्य 
होकर समूल नष्ट हो जाते हूँ? इतनेमें एक पुण्यात्मा वो उठा:---“राजन ! 
आप जेसा कहते हैं वैसा ही है. ये सब अनेक प्रकारकी सांसारिक विडम्बनामें 
फँस गये हैं, परंतु इनमें वह एक मनुष्य बहुत दयावाली स्थितिम तंडफता 
माल्म होता है. आपने अभी जैसा कद्दा; वेसा मानों वह कालूपुरुषके 
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पंजेमें ही फैला हुआ है. उस बेचारेको इस समय कितना भारी कष्ट-.. 
वेदना--ढुःख होता होगा ! मुझसे तो वह देखा भी नहीं , जाता. ? गुरू- 
वामदेवजी बोले:---“ धुण्यस्छीको ! अभीसे ही मत घबराना ! इस मनुष्यकी 
स्थिति तुम्हारे देखने योग्य है; क्योंकि इससे बहुत ज्ञान होगा. चछो हम 
बिलकुछ इसके समीप जॉँय. ? तुरंत विमान नियमानुसार नीचे आकर इंस 
तरह अदृदरय रूपसे स्थिर हुआ जिससे विमानत्रासी इस मलुष्यकी- सारी 

स्थिति बराबर देख सकें. 
यंह दुःखी मनुष्य जहां पड़ा था वह स्थान इस अत्यंत विस्तृत पुरद्वारका 
एक वसतिगृह था. उसमें बसनेवाल्ा यह मनुष्य दूसरे सब पथिकोंकी तरह 
एक पथिक ही था. जैसे पथिकको एकाथ रात विश्राम करनेके लिए 
धर्मशाल्ामें ठहरने दिया जाता दे वेसे ही यह स्थान सिर्फ एक पर्थिकाश्रम 
होनेंसे, इसे कुछ समयके लिए ही उसमें निवास करने दिया गया था. तो 
भी अपनी मसूर्खताके कारण उस स्थानको इसने अपना ही मान छिया और में 
कहां जानेको निकला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये बातें भूछकर इसने वहीं 
अपना डेरा डाछां- सत्सावकके संघके भी पहले किसी दूसरे संघके साथ 
यह अच्युतपुर जानेको निकछा थाँ; पर यहां सिर्फ एक रात विश्राम करनेको 
रहा,” इतनेमें प्रमाद्से यहांके ही क्षणिक खुखमें भूछ गया ओर अच्युतपुर 
ज्ानेसे रह गया. धीरे घीरे, स्त्री, पुत्र, पुत्री, धन-दोछत, साहबी, वारांग- 
नादि बहुत बड़े सामानको इसने अपना कछुटद्म्बवत्‌ मान छिया. यथार्थ 
_देखनेसे तो इसमेंसे कोई इसका न था, परंतु इसे तो जो दीखा, मिला उसे 
इसने अपना ही मान लिया और उसमें ऐसी गाढ़ ममता बांध ढी कि किसी 
प्रकार छूट नहीं सका तथा धीरे धीरे ( उत्तरोत्तर ) जसे समय बीतता गया 
वैसे ही इसे अपनी सच्ची स्थितिका विस्मरण होता गया. में कोन हूँ, कहांसे 
आया हूँ, किस कामके लिए आया हूँ, भुझे कहां जाना दै ओर यहाँ मैं किस 
स्थानमें आया हूँ, इत्योदि सब बातोंका इसे विस्मरण होगया. मेरा घरबार 
ओर उत्पत्ति स्थिति सब इस पुरद्वारमें ही है. ये सब छोग मेरे कुट्ठम्बी है 
और मैं उनका पूज्य हूँ. सबका रक्षक-पोषक हूँ ऐसा यद्द गवेसे समझता था. 
१ रहनेका, निवास करनेका घर अथोत्‌ जगन्नगरका एक-पुर-शहर- 


२ अथोत्‌ बहुत समय पूर्व वह जीव, जन्मा था और आवर्जन विसरजन-जन्ममरणवाली 
अनेक योनियोमें जन्म लेनेवाला जीव था. - 
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मुझे क्‍या पीड़ा है, क्या कम दे, कौन पूछनेवाला हैं, ऐसा इसका अमि- 
मान था; परन्तु जो वस्तु दूसरेकी है वह दूसरेकी ही हैं. पथिकका 
अधिकार धर्मशाल्ममें कबतक है ? एक दिन ते वहांसे डेरा डंडा उठाना ही 
पड़ेगा. जहां क्षण क्षणमें कराल पुरुषका भय वहां बहुत समय निश्चि- 
ल्‍्तरूपसे रहना कुशलरूप केसे हो ? परंतु यह संसारासक्त मुग्ध जीव नहीं 
चैता, नहीं समझा और विचार नहीं किया कि इस जगन्नगरसे एक दिन मुझे 
जाना दे ओर जिस अच्युत ब्रद्मने मुझे यहां भेजा है उसे अपने जीवनके 
कतैव्य कम्ोका हिसाव देना हैं. विना खस्सी किये हुए सांडके समान 
यह निश्चितेरूपसे विचरता था; परंतु घीरे २ भयंकर कालपुरुषके लम्बे हाथ 
: इसकी ओर जाने छगे. इसके माने हुए कुटुम्बमेंसे थोड़े थोड़े समयके जंत- 
रसे, इसके सामने ही इसके कई परम प्यारे कालपुरुपके झुँहमें समा गये, 
तो भी यह मूर्ख पथ्रिक नहीं चेता कि यहां में निश्चिन्त केसे पड़ा हूँ, 
ऐसा करते हुए स्वयम््‌ इसपर ही बाजी जायी. करालछ कालपुरुषके विशाल 
बाहु अपनी ओर जाते हुए यहद्द प्रत्यक्ष देखने गा. ऐसा होनेसे यद्द मानों 
बहुत देरकी निद्रासे जाम्रत हुआ हो, इस तरह चेतमें आकर, इस भयसे 
छूटनेके लिए व्यथ कुचेष्टाएं करने छगा. परंठु जब देर होगयी थी. इसका 
शरीर बहुत जीरण होगया था. अपने माने हुए कुठ्ुम्बकी सेवा करके यह्‌ 
. बिलकुछ दी थक गया था. इसके सिवाय इसके पास भार भी बहुत एकत्र 
हो गया था; उसके उठानेकी इसमें शक्ति भी नहीं थी. ऐसे सब कारण 
होते हुए भी यह कालपुरुषके भयसे बारवार चमककर भाग जानेकी तैयारी 
करने लगा, परंतु उस माने हुए कुटुम्त्रमे स्थिर हुई झूठी प्रीति, इसे खींच 
खींचकर पीछे ढकेलने छगी. इसकी इतनी प्रीति होते भी ये कुटुम्नी इसे 
किसी वातमें न गिनते थे. जमरित हो जानेसे यह उनकी कुछ सेवा नहीं 
कर सकता था ओर जो वृक्ष फलछ न दे वह जलानेके सिवाय दूसरे किस 
काममें आसकता दे ? ऐसे ही जो जीव दृद्धावस्था प्राप्त होनेसे, कुटुम्बके 
लिये निरुपयोगी दोजाता है उसपर प्रीति केसे रहे ? ज्ञानी जीव ही 
४“बिचारता दे कि इस संखारमें प्राणी किया पदायेकी एक स्थिति स्थिर नहीं 
रहतीं, इस लिए इससे तरनेके लिए शोक मोह त्यागकर, परमाथेसाधनकी 


१ वासनाछूप कर्मोका वोझ ( भार ) पुत्र, फलत्र अथात्‌ धन*-कीर्ति-त्री आदिवास- 
नारूप धोश्न, दूसरे रूपमें पाप पुण्यका भी बोझ । 
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चृत्तिको सबछ करना चाहिए; परंतु संसारकी दुघेट अवरंथा- और व्यर्थ 
जाशा ही आशामें खब तरह बिलकुछ अशक्त बन जानेसे इस जीवको बड़ी 
भारी चिन्ता पेदा हुईं ओर इससे उसके शरीरमें ज्वरने प्रवेश किया. देखो! 
अब यद्द जीव महाज्वरसे पीड़ित होकर बिस्तरेमें पड़ा है. इसकी छातीमें कफ 
भर गया है, गछा घरड़ घरड़ कर रहा है, नाकसे पानीके समान रहेष्मा- 
(कफ ) बहता है. आंखें भीतर चढी गयी हैं ओर वे कीच ( आंखोंका मैल ) 
तथा अश्लुझरोंसे भर गयी हैं. झांखोंका तेज कम होजानेसे वे फीकी शंखीके- 
समान छगती हैं, इसके कान बहरे हो गये, मुँहसे छार टपक रही है, जीभ 
छोटी हो जानेसे, साफ साफ बोछा भी नहीं जासकता, इसकी नाड़ियां 
खींचती हैं इस लिए यह अपने हाथ पेर बारबार फैलाय समेटा करता है; 
इसकी रुचि उठ जानेसे कई दिन हुए इसने कुछ भोजन नहीं किया, हृदय 
कफसे घिर ( रूँध ) गया है, इस लिए इसका प्राणवायु नीचे नहीं जाता 
आओर इसके भेंहेसे घुकनीके समान खास चढछ रहा है. श्वासवायुके नित्य 
आनेजानेसे इसका मुँह सूखकर काठ हो रहा है ओर इससे इसे जरासी 
जलकी जरूरत है, इस छिए ही यह टूटी फूटी वाणीसे * पा-आ-भआन्नी * 
कर रहा है. पास बेठे हुए इसके कुदुम्बी ओर सगे स्नेही इसकी सेवा 
झुश्नषाके लिए एकत्र हुए हैं तो भी इसकी ऐसी स्थितिपर सब्चे मनसे कोई 
भी ध्यान देते नहीं दीखा, जिनके कल्याणके लिए इस पुरुषने अपनी 
आयु बितादी, जिनके सुखके लिए अपने नित्यके सुखका त्याग किया, वे 
स्वार्थी छोग अब उस पुरुषके देहदुःखकी कुछ भी परवा नहीं रखते. उल्टे 
उन्होंने ऐसी ऐसी प्रापंचिक बातोँका बाजार खोछ रखा है जिससे इस 
जीवको घत्रराहट माल्म हो. ऐसे छुद्गरोंके व्यथ प्रेममें भूलकर 
उनपर आसंक्त होनेवाला महुष्य महामू्खे है, मूढ है, जादूसे घिरा हुआ 
नट दे. अरे ! सृष्टिके स्लेही सच्चा प्रेम रखते हों तो भी इस समय उस 
महाकष्ट नं पड़े हुए इस पुरुषकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता. 
इसके प्रारब्धर्म तो जो भोगना है वह दै ही. आत्मा चैतन्‍्य-एक ही है, 
एक, सर्वेब्यापी, एकाकार है, वही परम है; परन्तु उसके न जाननेवाले-- 
उसकी खोज न करनेवाढे-जीवके कष्टोंका पार नहीं है. न इसका को 
सुनता है और न इसे कोई सुनाता ही है. इसकी स्त्री, जिसके प्रेमके 
कारण इस जीवने यहां ( संसारमें ) जीवन गैंवाया और अपना- सब्चा. हित 
नष्ट किया दे, अब बेटी हुई अपने भविष्यत॒के संसारसुखको द्वी रोरही दै- 


कर 
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उस सत्रीका अपने पतिके ऊपरका प्रेम--बुद्धि जिसे शंका समाधानसे प्रेम 
ठहराती है-सत्य नहीं था, परंतु ऐसा प्रेम था जो इस सैंसारके जन्ममरणकी 
घटमालतमें गोता खिलाता है; परन्तु इस जीवका प्रेम तो पागल था. यह 
नहीं जानता था कि यह प्रेम राख होनेवाला हे. यह नहीं जानता था 
कि भमत्येस्ष्टिमें एकरूपसे वहनेवाल्ा प्रेम जुदा ही है. परमज्योतिका प्रेम« 
मागे निराछा दे. अमित कालपर्यत (निरवधि) जीवन बनाये रखनेके 
लिए जो रखपानके योग्य, परम, अनंत, ज्योतिका मार्ग-प्रेममागे है उसे इस 
जीवने नहीं साधा या साधनेका विचार नहीं किया. परमानंदसाक्षाल्कारमें 
मत्त होनेके बदले क्षणिक प्रेम--साक्षास्कारमें मत्त हुए इस पुरुषकी यह 
, खहचरी अभीसे ही अपने छाड़ प्यार करनेवाले पतिका अभाव बोधकर 
सिर दँककर रुदन कर रही है. इसपर मेरा प्रेमभाव हैं? यह छोगोंको 
दिखलानेके लिए वह अनेक प्रकारसे अतिशयोक्तिवाले वाक्योंसे विछाप 
करती दवै. यह कितना विपम (कछेशकर ) दे ? ऐसे समय इस पुरुषके लिए 
क्या करना चाहिए इसका विचार करनेके बदले, यह स््री हाय भाग्य! 
हाय भाग्य !” ऐसा रुदन करती है, यह कैसा खेदकारक है ? पर हे बरेप्सु ! 
इसी तरह यह सारा प्रपंच है. इममें कोई किसीका नहीं, न होगा- 
” यह स्थान सिर्फ अच्युतपुरका एकाथ रातका विश्रामस्थान हैं ओर एक 
रातके नियवासरमें मिले हुए मुसाफिरोंके पररुपरका प्रीतिभाव-स्लेह-प्रेम-सब 
झूठा हैं. उसे सत्य मानकर जो पुरुष उसमें लिपटता है थह भी इस पुरुषकी 
भांति पछताकर टुःखी हो तो इसमें कोई आश्थयकी बाव नहीं है; परंतु अब 
क्या होता है उसे सब शान्तचित्तसे देखो.” सब पुण्यात्मा स्थिर ओर शान्त- 
चित्तसे पुरद्दार्म चननेवाले इस जीवके कालपाशकी स्थिति देखने छगे- 
यह पुरुष अत्यंत प्यासा था इससे जलछूके लिए हाथ पैर -पटकने छगा, 
परंतु उससे कोई नहीं समझ सका कि इसे जरूकी आवश्यकता दै- छुटु- 
वियोंके शोरसे यह बहुत ही घबरता था, इतनेमें जिसे प्रिय पत्नी माना है 
बह अपने नाथकी संभाल करनेको पास आयी. मनसे तो सभी हैरान हो 
- गये थे कि अब यद्द पीड़ा कब टले वे परस्पर बातें करते थे कि, यह 
डोकरा तो खों खों करता हैं, मरता नहीं, ओर न इसे बीमारी छोड़ती- 
परंतु ऊपरसे पतिसेवार्मे बहुत आम्रह् रखनेके समान बह स्री शीघ्रतासे पास 
आकर कहने लगी;---“ अ अँ ! तुम्हे क्‍या होता है ? क्‍या तुम्हारा जी घब- 
शाता दे ? कई दिनोंसे खाया नहीं इसीसे घवराहुट होती होगी. ” जो पुरुष 
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श्रद्माण्डकी अमेदलीलछा देखते भी, असेद्मय चेतन्यको जाननेकाः प्रयत्न 
नहीं करते, उनका इस छोकका फेरा व्यथ ही जाता हैं. ऐसे जीवोंको 
इसका बोध नहीं है कि अनंत जीवोंकी र्ृष्टि परमात्मासे ही हुई *'है, “इस 
सष्टिसि अधिक सत्त्ववाली सृष्टि हे, उससे अधिक सक्त्ववाली सूछम सृष्टिकी 
महारृष्टि है, वह अनंत जीवोॉंसे परिपूर्ण है-अगाध है--उसके गुद्यागार 
(गुप्त स्थात ) में प्रवेश कर, विश्वरचनाके कारण--नियम-जो जीब 
विचारता है, वही जीव आत्मप्रसाद प्राप्त कर, अध्यात्मज्ञानका ' रहस्य 
समझ ओर व्यष्टि समष्टिके हेतु समझ जगत्‌में विचरण करता और तरता है 
तथा उसीको चेैतन्यका साक्षात्कार होता दै. दूसरे तो शूल्त्यमें ही 
भटकते हैं. वेसी ही इस जीवकी गति है ! इसकी स्लरी कहती दैः---“ छो, 
यह थोड़ीसी गर्म गम राब ( रबड़ी, खीर अथवा सूजीया गेहूंकी दलि- 
याकी छरूपसी ) अच्छी न छगे तो गटककर उतार जाओ तो जीको आधार 
मिले ! ?? इस पुरुषको तो अपने जीकी पड़ी दे, उसका आत्मा क्ेशमय 
कष्टमें दब गया है, इससे इसमें बोलनेकी भी स्ामथ्ये नहीं है. यह निराश 
होकर अपना कंठ सूखता है, यह बतानेके लिए हाथ उठाता है, परंतु शक्ति 
विना कैसे उठे ? इतनेमें इसकी प्रेमिका स्लीनी-इसका तन, मन और घन- 
इसका सर्वेस्व>इसके हृदयका हार, कंठकी मालने---जिसके लिए जगन्नगरमें, 
रह कर अनेक अक्रिय कृत्य किये हैं, जिसके लिए जगतू सत्य ओर ब्रह्म 
'मिथ्याका विचार कर अनेक कुकर्मोके बंधनमें बद्ध है, इसका सुह ऊंचा कर, 
उसमें गम गमे रबड़ीका कटोरा ढुरूका दिया ! झरे रे ! महाकष्ट ! यह देख 
सब विमानवासी एक स्वरसे कहने छगे:---“अरे रे रे [! इस समय इस जीवको 
अपनी देह भाररूप मातम होती है, कष्टकारक जान पड़ती है, वह जीता है, 
पर झतकवत्‌ द्वी हो जाता है ! चुक्ष भी जीते हैं, स्रगादि प्राणी भी जीते 
हैं परन्तु वही मनुष्य जीता है जिसका मन निश्चिन्त है. अब इस बृद्धकी, 
सांस बंद होती है, बहुत देरसे दुबी हुई खांसी एकदम उंठ जाती है, कफके _ 
फुरके केठमं आकर अड़ते ही इसे मू्च्छा आगयी, आंखें फैछ गयीं, द्वाथ पांव 
खींच गये, जीव ब्रह्माण्ड ( मस्तिष्क ) में चढ़ गया और इसका मुंह जो. - 
अधर उठाकर रखा था चह धब्बसे नीचे गिरते ही इप्तकी चर ख्री 
« हाय ! भाग्य !? की चीत्कार मारकर दूर खस्॒क गयी. अहो दो ! कसी, 
दयापूण स्थिति है ! अनात्मश्षको कितना बड़ा कष्ट हे .! यद्द दृश्यप्रवाद, . 
हर जगह ठुस्तर है, तो भी जो प्रवीण नांविक-लवूगुद प्राप्त करता है, 
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वद्दी विना कष्ट यह दुस्तर भवसागर तर जाता ओर आनंद पाता है. 
दुसरोंके कपालमें तो ऐसा ही कष्ट लिखा हुआ द्वे.पापरूप, मायारूप जीवके 
पास सब माया दूर करनेके लिए, जो इष्ट साधन हरिभक्ति न हो तो उसपर 
ईंश्वरानुमह होता ही नहीं. 

इस जीवका इतनेसे दी सब नहीं हुआ. यह सारी घटना विमानवासी 
देख रदे थे, इतनेमें अपने हाथमें कई बंद पुड़िया लेकर एक युवा पुरुष उस 
आतुरके पास दौड़ आया और जोरसे बोछा-४ पिताजी ! पिताजी ! इतनी 
देरमें यह क्‍या ? झरे ! इनके लिए तो में बड़े परिश्रमसे यह दवा छाया हूँ, 
ओऔर इनके तो प्राण प्रयाण कर गये ! ओ मेरे बाप रे !” ऐसी पुकार मारते 
उसने इस पुरुषको मरा जान, शीघ्रतासे गोबरका चौका कराया. जगतमें 
मृत्यु कोई पदार्थ द्वी नहीं है; परंतु संसाग्के लोग जिसे मृत्यु कहते हैं, 
वह सिफ्फ रूपान्तर ही है. शीतमें पड़नेवाले तुषारसे जत्र फूलोंका नाश होता 
है तब हम कहते हैं, 'फूल मर गये.” परंतु वही फूछ फिर वसंतमें खिलते हैं तो 
क्या सृत्युशव्द मिथ्या नहीं है ? इस जीवके शरीरको फिर दो जनोंने मिल 
कर बविस्तरेसे उठा जल्दी-जल्दी-भोगे हुए चोकेमें सुछा दिया. परंतु 
सिरपर ठंडक पड़नेसे तालुमें चढ़ा हुमा उसका जीवात्मा शीतरछताके कारण 
नीचे उत्तरा और कुछ चेतमें आया. शीतफे मारे उसका दारीर कांपने छगा. 
यह देख “जी जाया, जी आया ! ” ऐसा सब कहने लगे; परंतु किसीने 
इसकी ठंड या द्वोते हुए कषप्टकी परवा न की. वह बाहरसे आनेबाला 
थुवा इस पुरुषके जरा चेतमें आते ही इससे स्वाथकी वातें पूछने छगा;--- 
“बहू द्रव्य, उस साहूकारका धन, व्यवह्ारकी सारी रकम कहां है?” परन्तु 
इस पुरुषको वो जीवात्मा और देहके मध्य होते हुए युद्धकी पड़ी द्ैै, इसका 
शरीर महादुःखके प्रवाहमें गोते खाता है, इसमें जरा भी बोलनेकी शक्ति 
नहीं रद्दी इससे यद्द कुछ उत्तर नहीं दे सकता. थोड़ी देरमें निराश होकर 
पुत्नने इसके कानके पास मुँह लगाकर जोरसे कहाः-“'पिताजञी | तुम तो अपने 
रास्ते चले, पर पीछे रहजानेवालोंकी कया गति होगी १ ओ बाप ! तुमने 
. हमारा कुछ भी विचार नहीं किया. ?? 

यह चरित्र देख विमानवासी पररपर देखने लगे. वे पुरुषको* तिरस्कार 
करते कहने छंगे:---/ भरे अनात्मज्ञ ! इतने आर ऐसे सुखर्म तू छुबुध है. 


, # इसमें जहां जहां ” पुरुष ” शब्द है उसे जीवात्मावाचक जानो | 
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इन निर्देय ओर स्वार्थी छोगोंको क्‍या तूने सुहृद ( मिन्न ) माना ? इनके 
स्वार्थी प्रेममें भूछकर तूने परम निर्भय-सुखरूप-स्वंभय अच्युतप्रसुका त्याग 
किया ! ओ हीनभागी ! तूने सार्थक देहको निरथेक बनाकर अपविन्र॑ किया. 
उत्तम बुद्धिवाला होकर उम्र विनाशपरायण मार्ग देखा ! घिकार है ! देवके 
सुखकारी मागेको त्याग राक्षसके भयकारी मार्गमें पड़ा. छिः छिः, परन्तु 
इसका क्या दोष ? जैसे नेत्र शब्दको नहीं देख सकते, वेसे ही भौतिक दृष्टि 
आत्माको नहीं देख सकती. महापुण्यरूप धन देकर यह कायारूप नाव 
यह अपार कृुशमय संसारसागर पार जानेको खरीदी हे इसके टूटनेके पहले 
ही पार होजाना चाहिये. पर अश्रद्धावान, संशयात्मा अज्ञानी यह मागे 
नहीं जानता इससे उसका विनाश ही होता है. संशयात्माको यह छोक या 
परछोक कोई. भी नहीं शोभता, उसे कहीं सुख नहीं है. जआत्मवित्‌ ( आ- 
त्मज्ञ ) ही सिर्फ शोकमोहको पार करता है; कमनिष्ठ परंतु प्रपंचकृुशलू, 
शोकको नहीं वर सकता. आवरणशक्ति, जिससे एक वस्तु दूसरे प्रकार- 
की माल्म होती है, संसारमें मोह कराने ओर विक्षेपशक्तिकी ओर खींच- 
नेका कारण है. इस आवरणवालेको अनास्था, प्रतिकूछ निश्चय, संशय, 
अअद्धा और कमे, नहीं त्यागते और विक्षेप ( आन्ति ) उसे निरंतर 
दुखाया करता है. चाहे जेसा बुद्धिमान्‌, पंडित, चतुर ओर व्यवहारके 
स़क्ष्म विषयोंका ज्ञाता होने ओर अच्छी तरहसे समझाने पर सी जीव रज- 
तमके वश होनेसे सत्य बात नहीं समझता; पर आन्तिसे मानी हुईं, असत्य 
बातोंको सब्वची मानता है इससे बह दिनरात कष्टभागी ही है. इस पुरु- 
षके संकटका पार नहीं; अरे ! वह अपार हे ! इस जीवकी रग-रगर्म ओर 
बाल-बारूमें महावेदुना हो रही है, इसको देह त्यागनेको मागे नहीं है. 
महास्वार्थी निर्देय कुटुम्बी भी उसे नाना रूपसे कष्ट देते हैं. यह बिछुकुछ 
परवश है, इस समय इसके मनकी रिथति भ्रयानक है, यह निर्जीव - है, 
शून्य है. इसकी राजसी तामसी घबासना अन्नंत कारणोंमें आदुती ओर 
सात्विकभावनाशुल्य थी, उसका अब इसे स्मरण होता है ओर वह पिश्ाचक्ी 
तरह आंखोंके आगे आकर चाचती है- इससे यह इस समय अपने छिए, 
कुछ विचार नहीं कर सकता. ” विमानवासियोंकी यह बातचीत सुन गुरु 
वामदेवजी बोले:-“अरे !“विचार क्‍या ? इस समय तो इसके पास अनेक 
पिशाच आकर खड़े हैं और पुरद्दवारमें अविद्यार्म हीं सदा भठकनेबाल 
इसका यह जीब.. प्रश्वात्ताप., करता . है...अज मेरा :फ्रिर फ़्या.द्वोगा .इसके 
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लिए चिन्ताका बड़ा पहाड़ इसके हृदयपर हट पड़ा है. स्थूछबासनाकी 
लपेटमें आनेके वाद, अनंत वासनाएं उद्भगत होती हैं. इसका संहार क्‍यों 
न हुआ झोर सत्त्वगुणी परत्रह्मका ध्यान क्‍यों न छगा, इस विषयका जब यह 
शोच करता दे---अभय स्थान प्राप्त न हुआ, इसका शोच नित्य करता है; 
परंतु एकसे अनेक ओर अनेकसे अनेकानेक वासनारूप पिशाच इसके सामने 
आकर खड़े हैं, इससे इसका हृदय भयभीत हुआ है. यह साधनसंपन्न 
नहीं दे, इससे इसकी अंतावस्था राक्षसकी भांति दुःख देती जान पड़ती दैै. 
इस समय सबका कथन यह जरा भी नहीं सुनता; क्योंकि जो वासनाएं 
सखस्थ या आरोग्यावस्थामें भी इस पुरुषको नहीं छोड़ती थीं, वे सब इसे 
अत्याचारसे घेर बैठी हैं; क्योंकि इस अवस्थार्म प्राणी प्रवलेन्द्रिय होता है. 
इस समय आगली पिछली दुष्ट वारतोंका डसे स्मरण हो आता है और अपने 
जीवन भर आत्मरसायनका पान ओर व्यावहारिक स्थूछ वासनाका अंत न 
करनेका भय मूर्तिमान्‌ हो, उसे आगे खड़ा दिखाई देता है.” 


इतनेमे एक पुण्यात्मा घोल उठा:---“गुरुदेव ! ये कोन हैं ? ये दो चार हथि- 
यारवंद पुरुष हैं, सब छोग देखो ! मेंने इनको आकागसे अभी ही अकस्मात्‌ 
नीचे उतरते देखा दें. वे सपाटेसे उल्त पुरुपकी ओर जाते हैं. वे महा- 
भयंकर दें ! स्वरूपसे करा विकराल कार हैं ! उनका शारीरसंगठन 
काजलके पर्वेवके समान दे. उनकी श्यामवण डरावनी जांखोंकी पुतलियां 
आओर उसी रंगके सिरके बाल केसे तीक्ष्ण हैं. वे ऐसे मालठ्कम होते हैं मानों 
चीखे खड़े हुए भाले हैं. उनके वड़े चोड़े मँहसे दोनों बाजूमें निकलीं हुई 
तलवारके समान डाढ़ें महातीध्ष्ण हैं. कमरे जो कछोटा कसे हैं. उनके 
सिवाय दूसरा एक भी वस्त्र उनके पास नहीं है. ओो सबसे आगे चलता 

डसके दोनों हाथोंमं पाश ओर मुद्गर हे, दसरेके पास समुद्र और 
अंकुश है, शेष दो सिफे मुद्वरोंको कंधे पर रखके चले जाते हैं. ये वज्के 
समान छोहके समुद्र बहुत भारी हैं, मतवादठा हाथी भी इनका प्रहार 
( मार ) होते दी गतप्राण हो जाय-” इतनेमें उच्न पिकराल आकाशी 
' पुरुषोंमंसे एकने ऊपर देखकर अंभाई ही, उस समय उसके फेले हुए भ्ुुँहकी 
विकराल आकृति देख सब पुण्यजन भयभीत हो गये ओर सबसे पहिले 
देखनेवाला व्याकुछ होकर गुरुदेवही ओर दोड़ा. गुरू वामदेवनें सबको 
धीरन्न देकर कद्दा:--- डरो मत, इन भयंकर पुरुषोंसे कुछ भय नहीं है. 


छंए८ :. च्वँद्रकान्त, 
जिसने आत्मरसायनका पान किया है, उनकी ओर आनेको इनको सत्ता हीं 
नहीं हैं. ये कहां जाते हैं, क्या करते हैं, यही सावधानीसे देखो.” है 


चलते चलते वे भयेकर पुरुष पुरद्वारके पास आये और भीतर घुसकर 
उस पुरुषके कमरेके पास आकर खड़े हुए. वे धीरे धीरे कुछ बावचीत 
करते थे. एक कमरेके बाहर बेठा. “दूसरा कमरेमें खड़ा हुआ. पाशांकुश- 
धारी दो पुरुष घरमें चके. उन्हें उस घरमें बेठे हुए मनुष्यॉमेंसे कोई भी 
देख नहीं सका. वे मनुष्योंसि अदृहय रहनेको समथे थे, परन्तु विमानवासी 
उन्हें देख सकते थे; क्योंकि ग़ुरुप्रसाद्से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी. 
चौकेमें पड़ हुआ मनुष्य उन्हें देख सकता था, अंतावस्थाके कारण जती- 
निद्रयपन प्राप्त होकर उसकी आंखें, सूदमदर्शी ( दिव्य ) हुईं थीं, जिससे 
सूक्ष्मद्शक यंत्नसे देखनेके समान वह अपार आकाझशमें भरे हुए अनन्त जीव, 
जलकणके जीव--अनलन्‍ते जीवॉसे परिपूर्ण र्ृष्टिको देखनेके किए समर्थ 
हुआ था, परन्तु चह शूल्यता ( मरणावस्था ) में ही समथे था. उन भर्य- 
कर पुरुषोंको प्रबछतासे अपनी ओर आते देखते ही उस पुरुषने अतिभयसे 
चीत्कार की. हाथ हिलाने डुढलानेकी उसमें शक्ति न थी. तो श्री वह 
मानों चोकेसे भागनेका प्रयत्न करता हो, इस तरह महाकष्टले चौकेसे 
बाल्शित भर अधर हो गया. अघर होकर ज्योंही वह नीचे गिरा त्योंही 
उसमेंसे एकने आकर उसके गछेमें पाश डाछा ओर दूसरेने अंकुशद्वारा 
उसके जीवात्माको शरीरसे खींच छिया. इस महाकठिन समयमें इस 
पुण्यहीन---ज्ञानशुल्य---बासनामय---पुरुषके शरीरको कितना असझ्य संकट 
पड़ा होगा, उप्तका वर्णन करना बड़े ज्ञानीकी कल्पनाशक्तिसे भी दूर दै- 
उसका जीव इस महादुस्तर प्रसंगसे बचनेके लिए शरीरके छहों * चक्कॉमे 
फिर आया; सारी नाड़ियों। और सब कोठोंमें हो आया, सब धातु ओर 
उपधातुके स्थान खोज आया, रोमरोमके रंध्र भी बंद देखे, सारी इन्द्रि- 
योंके ह्वार भी देखे जो अपने देवोंके त्याग देनेसे बंद होगये थे. इस तरह 


अचारीरमें छः चक्र हैं, १ ग॒दाद्वार, २ छिंगद्वार, ३ नाभि, ४ हृदय, ५ कंठ और 
६ भूमध्यभाग. इनके सिवाय सातवां बह्याण्ड अर्थात्‌ ताह॒त्थान है. वह ब्रह्मका धाम है 
और सदा निर्मय दै. नीचेके छहों चक्र भेदकर आत्मा वहां जासके तो निर्भय द्वोता दैः 
गशुरुसेवा, योगाभ्यास, ओर भगवत्क्ृपासे यह स्थान आ्राप्त देता है. 
, । नोसों नाड़ी ओर वहत्तर कोठे हैं, उन सबमें फिर आयाः 





हक 
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रा 


सारे शरीरमें पूरणरूपसे व्याप्त हुआ जीवात्मा; इस समय भिन्नरूपसे घटघट 
फिर आया तो भी अपने भाग बचने या निर्भेयरूपसे जा बेठनेका कोई 
अभयस्थान उसे नहीं मिला. फिर फिरकर अनेक वार वह इन सब स्था- 
नोमें फिरा, परंतु वह अभय स्थान प्राप्त नहीं कर सका. मनुष्य प्राणीके 
शरीरमें मस्तकके शीषेभागमें त्थितिस्थान बद्वरंध्रमें है. जीवात्माके- लिए 
वह ब्रह्मप्राप्तिका स्थान है और वही परम निर्भेय हे; परन्तु यह स्थान इस 
अनात्मज्ञ छुद्र जीवके लिए नहीं था. उसके कंठमें तो पहलेसे ही आकर 
उस्र कालपुरुषने पाश डाछा था इससे ब्रह्मरंध्रमें जानेका मागे बिलुकुछ बंद 
हो गया था. बारम्बार चहूँ ओर फिर फिर कर वह जीव व्याकुछ और 
अंतर्में निराश हो गया. इस समय उसकी घबराहट ओर संकटका पार 
नहीं रहा. इस समय उसके रोमरोममें एक साथ हजारों बीछियोंके प्रबछ 
डेकोंके आधातके सामन अस्रीम वेदुना होने छगी. असह्य कष्ट, छगातार 
दौड़ घूपे और भारी व्याकुछतासे, उसकी सब नाड़ियां ठंढो पड़ गयीं गात्न 
विदीणे हो गया ओर प्रबछ आधातसे इन्द्रियोंक द्वारा मलमूत्रादिका बड़ा 
समूह बाहर आया; आंखे खिंचकर निर्बंछ हो गयीं, नाक टेढ़ी हो गयीं, मुँह 
फेल गया, दांत बाहर निकछ आये ओर उस्रके शरीरकी ऐस्ती आकृति हो 
गयी जिसे देखते ही भय उत्पन्न हो. उम्र विनाशके मुँहमें जानेवाले इस, 
ज्ीवको वे अंकुशधारी पुरुष मुद्गर मारने छंगे; तब सहन न कर सकनेके 
कारण उसका सारा शारीर कांपने छगा ओर अंत यह महाद्दुःख नहीं सह 
सका, तब अधोह्ठारसे होकर फिर जो मछोत्सगे हुआ, उसके साथ महात्रा- 
ससे, वह जीवात्मा बाहर निकल, उस कालके पाशमें बैंध हुआ चला. शरीर 
निश्चेष्ट होगया, केपकेँपी मिट गयी, हाथके स्थानमें हाथ, पांवके स्थानमें पांव, 
इस्र प्रकार सब अंगोपांग जहांके तहां शुष्क काष्ठवत्‌ हो गये. गलेका 
घुरघुर शब्द बन्द हो गया; ऊध्वेश्वास रुक गया, तेज नष्ट होगया, तब 
कुठुम्बियोंने जान छिया कि अब यह मर गया जो आदि ( उत्पत्तिके पूर्व )में 
न था, अंतर्म नहीं रहता ओर वतेमानमें भी यस्तुतः नहीं रहता, किंतु 
प्रिथ्या होते हुए सत्यके समान भासता है ऐसा वह देह जगतके जीवोंको 
काप्ठवत्‌ मालूम होने छगा 


विमानमें रहकर यह सब घटना देखनेवाले पुण्थजनों और शुरू वामदैे- 


१ शरीरान्तर्गत आत्माकी देड़घूपसे, 
३९ 


४७० चन्द्रकान्त, 


वजी नोमंके पुरुषको, इस संमय बहुत खेद हुआ. अरल्यंत खिन्न मैँहसे थे 
दयालछ मंहात्मा बोके:-“कितने बड़े दुःखकी बात है कि जिनके कल्याण 
ओर सुखके लिए इस पुरुषने अपने सारे सुखोंको त्यागकर भी आजम 
अनेके प्रयास किये ओर जनेक दुःख सद्दे, वे सब इसके कुट्ुम्बी इस कठिन 
'प्रसंगर्म इंसके सच्चे दुःखके खसमय--परवश हुए इस अनाथकी कुछ भी सहा- 
यता नहीं कर सके. इसका कष्ट केसे घटे, इसके जात्माका कुछ भी 
कल्याण हों ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया. जो स्वर्य ही अज्ञानताके कुएमें 
पड़े हैं वे कल्याणकी बात केसे समझें ? पविन्न अच्युतमार्गको त्याग राक्षस्री 
वासनाका जो सेवन करता है, यह ऐसेही महाकष्टको सहता है, इससे पामर 
कुटुम्बी इसे इस कष्टमें कुछ सहायता न करें तो रहें परंतु, हमसे जो हो सके 
वह करनेसे हमें क्‍यों चूकना चाहिए ? हमारे समक्ष यह अनाथ पुरुष महा* 
कष्ट सहन करता है यह देखा ही केसे जाय ९१? यह सुन वरेप्सु महाराज कर- 
संपुट कर कह उठेः-“ऋपानाथ ! जैसे आप कहते हैं बेसे दया तो बहुत आती 
है; परन्तु यहां तटसथ (डदासीन) रहकर हम उसका केसे भरता ( उपकार ) 
कर सकते हैं ? ये बलवान ऋर पुरुष जिनकी आकृति देखते ही महाभय 
होता है, उनका हम छोग कया कर सकते हैं ? उनका निवारण ( अछगाव ) 
हमसे कयोंकर हो सकेगा ? बहुत ही नम्नता ओर विनयसे प्रार्थना करें तों 
भी उन निरदेय जीवोंके अन्तःकरणमें जरा भी सहृदयता व्यापनेका विश्वास 
झे उनकी आकृति देखते ही नहीं होता. महाराज ! ये कोन हैं ओर 
किस छिए इस अनाथको दुःख देते हैं १?” बठुकने कहा:--“यह सब तू अभी 
जानेगा, पहले हम सब मिलकर, बड़े पापसमूहका नाश करनेको समय 
अच्युत प्रभुके शुभनामकी ध्वनि करें. प्रश्ुका मंगरप्रद्‌ नाम प्राणीको 
समग्र पापसे मुक्त करता है ओर अंतसमय जो प्राणी प्रश्युके नामका स्मरण कर 
शरीर त्याग करता है, वह प्रश्ुको प्राप्त करता दे, वह प्रश्नुपदोंमें स्थान पात॑ 

है, ऐसा पहले अपनी शरणमें आये हुए जीवोंसे अच्युतप्रभुने कहा दैः-- 

अन्तकाले थ मामेव स्मरन्‌ मसुक्त्वा कलेचरम | 
यः प्रयाति स मद्धार्व याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 
, अर्थ--अंतकालूमें मेरा ही स्मरण करते कलेवर ( शरीर ) त्यागकश णो, णाता है 
बह मेरे -दी भाव-( पद्‌ ) को पाता है, इसमें -संशय नहीं दे 

* ४परन्तु जंत-समयमें छुद्र प्राणीसे ऐसा नहीं बन सकंता. चतल्यसे पदअष्ट 
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हुआ चैतल्यकों नहीं जानता, नहीं देखता, उसके देखनेमें तो 'इस समय- 
स्थूलवासनासे जन्मे हुए व्यात्न, सर्प राक्षत जो वासनारूपसे निवास करते -हैं 
चेही आते हैं. ऐसे पुरुषके प्राणोत्क्रण (मरण) समय उसके समीप रहनेवाले 
सब छोग, प्रश्ुके नामका उच्चारण करें, तो इससे किसी जन्ममें भी उसका - 
कल्याण होता है. मरणसमय प्राणी अतीन्द्रिय होता हे इससे उस समय 
भगवन्नामकी अम्ेदताका विचार करनेपर भी वह साधनसंस्कारी दो 
सकता है और मंगल घ्वनि अबण कर सकनेसे ईश्वरको याद करता-दै-- 

सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्धयम्‌ | 

वद्ध४ परिकरस्तेन मोक्षाय गमन॑ पति ॥ 

अर्थ--सिर्फ एकबार ही < हरिः ? यह दो अक्षरवाला अच्युतप्रभुका नाम जो 
उच्चारण करता है वह सव वन्धनोसे मुक्त होकर मोक्ष पाता हे ! 

८ अवसान ( अंत ) समयमें पुरुषके प्रियनन ओर दूसरे भी उसके 
कल्याणके लिए अवश्य जात्मा परमात्माकी एकता-अद्वितीयताका ज्ञान- 
सिफफ ज्ञान ही करावें; भगवज्नामकी ध्वनि करें; क्योंकि यह भी कल्याणकारी 
ओर _विन्नविदारी हैँ. भगवान्‌ अच्युतके हरि, राम, कृष्ण, गोविन्द, 
माधव; परमात्मा, पुरुषोत्तम, केशव, अच्युत, झनंत, नारायण, वासुदेव 
इत्यादि अनंत नाम हैं इनमेंसे इच्छामें आवे उस्र नामका उच्चारण विश्लुद्धता, . 
पराधीनतासे भी जो पुरुष करे, उसके पातक ऐसे भागते हैं जैसे सिंदके 
त्राससे सगओअणी भाग जाती हे ! 

८“ अ्वशिनापि यज्नञाम्नि कीतिते सर्वपातकेः । 
पुमान्विमुच्यते सद्यः सिंहजस्तैशगरिव ॥ 

अर्थ:--पराधीनतामें भी यदि हरिका नाम लिया जाय तो ग्ग जैसे सिंहसे 
भयभीत हो तुरंत डसे छोड़कर भाग जाता है वैसे सब पातक भी उस हरिका नाम 
डेनेवाले पुरुषकों त्यागकर चले जाते हैं. 

८ इसलिए अब इस पुरुषके कल्याणाथे हम सब वारबार अच्युत प्रभके 
नामकी गजेना करें. ” यह सुन सारा पुण्यजनसमाज एक सांथ ही अच्युत 
नामकी लगातार ध्वनि करने छगा, नभस्थरूमें उसकी भारी प्रतिध्व॒- 
नि गूंज रही. 

महात्मा बढुक फिर बोले--४#? ४ इस मंगलठकारी नामस्मरणका फल 
तत्काल हमारे देखते ही इस महात्माको प्राप्त हुआ, ” यह खुन सबलोग 
फिर उत्तकी ओर एकाम्र ब्रत्तिसे देखने छगे, वहु आत्मा, जो महात्रासले 


४५२ चैंद्रकान्त, 


मलद्वारसे होकर मछके साथ ही देहके संगसे छूटा था और बाहर जाते ही 
जिसे उस्र पाशधारी पुरुषने पाशद्वारा बड़े बलसे बांध लिया था वह अंतरिक्षमे 
भगवज्ञामकी पुण्यध्वनि सुनते ही पाशसे मुक्त हुआ और उत्त भयेकर पुरुषों- 
के आगे उदासीन (विरक्त ) के समान चुपचाप खड़ा रहा, इसमें कुछ न 
समझनेसे वरेप्सुनें पूछा-“'क्पानाथ ! यह आत्मा कहां है ९ हम उसे नहीं 
देख सकते. में तो इस पुरुषके देहको उस भर्यकर कालछपुरुषके तीक्षण 
लंबे पंजेमें पड़ा हुआ देखता हूँ; वह अब उसको खींच छे जानेकी तैयारीमें 
है. ” बुक बोले:-५ . सत्य, यथाथे है. कालपुरुष तो अपना काम 
करेगा ही, परंतु इसमें जो एक गूढ़ रहस्य समझ लेना है, वह अब सब लोग 
- ध्यान 'रखकर देखो. कालपुरुष इस जगत॒के जडबविभागको ही भक्षण करने- 
वाला है, 'बवैतन्‍्यको नहीं खा सकता. जगत्‌ जड तथा चेतन्य दोनोंके 
मिश्रणसे प्रकट हुआं है. वैसे ही यह स्थर पुरुषरूप भी इन दोनों पदार्थोके 
संयोगसे पेदा हुआ है. _रुषके देहका जो भाग दै वह स्थछू ओर उससमें 
निवास करनेवाछा आत्मा चेतन्‍्य है. काल पुरुष पुरुषके स्थूछ देहका भक्षण 
करता है उस समय उस ( देह ) का आत्मा ( जीवात्मा ) अपनी सहायता 
करनेवाले कुछ स्थुछूसमूहसहित उसमेंसे बाहर निकल जाता हे. अच्युत- 


पथद्शिकारूप महाशास्रम अच्युतपरत्रह्मके आीमुखकी द्वी इस विषयमें 
पवित्र वाणी है किः--- 


ममवांशों जीवछोके जीवभूत: सनातनः। 

मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्षति ॥ 

दारीर॑ं यद्वाप्नोति यच्चाष्युत्कामतीश्वरः 

ग्रदीत्वेतानि संयाति चायुर्गन्धानिवाशयात्‌॥ 

अर्थे:--मेरा ही सनातन अंश जीवलेकमें जीवका रूप घारण करता है और प्रह्नाति 

( जड़समूह ) में लीन हुई पांच ,इन्द्रियाँ तथा छठा मन इनको वह खींच छेता है. जब 
जब वह शरीरका ग्रहण ओर त्याग करता है, तब तंब इन इन्द्रियोंसाहित मनकी बह 
अपने साथ लेता जाता है, यह केसे ? जैसे वायु अच्यय ओर अलिप्त होनेपर भी, गँधके 
स्थानसे होकर बहते समय वहांकी गंघकों अपने साथ ही लेते जाता हे 


 श्रोच्च चक्मः स्पशेने च रखने घ्राणमेच च । 

४ अधिष्ठाय मनश्चायं विषयाज्ञपलेवते ॥ 

& उत्कामन्तं स्थित चापि भ्रुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ | 
* विम्नूढा नाहुपद्यन्ति पदयल्ति ज्ञानचकुषः ॥ 


विषयका अठसंघधान करनेवाकेकी अवस्था. ४५३ 


अर्थ--कान, आंख, त्वचा, जीम और नाक इन पांच ज्ञानेन्द्रियो सहित मनमें 
निवास कर विषयोंका उपसेोग करनेवाला जीवात्सा जब हरीरसे विकछता है तब इस 
शरीर्में ही रहकर इन्द्रियोह्दारा विषयसेवन करता है तब भी मूढ जन उसे देख नही 
सकते. जिनके ज्ञानरूप नेत्र होते हैं सिफ वही देख सकते हैं. 

,  & इस विश्वनियमका अनुभव अपनी आंखोंके आगे होनेवाली इस घट- 
नासे ही तुम करलो ! यहांपर कहा है कि जिवात्मा देहमें हो या उसमेंसे 
निकलता हो उसे भूढ़जन देख नहीं सकते; परन्तु ज्ञानरूप आखोंवाछा देख 
सता है; तो तदनुसार तुम्हें भी दिव्यचल्लु प्राप्त हुए हैं, उनसे उसे तुम देख 
सकोगे ! इस पुरुषका स्थूछ देह, कालपुरुषके पंजेमें है ओर उस ( इस देह ) 
- में आज्वक निवास करनेवाछा उसका जीवात्मा जो अपने त्रासदाता उन 
ऋर राक्षसोंक आकर्षेणसे बाहर आकर पाशमें बद्ध हो गया है, हमारे किये- 
हुए भगवज्नामके घोषके पृण्यसे तत्काछ मुक्त हो किनारे खड़ा है, उसे देखो. 
बरेप्सु बोले;-“« हां उसके पैरके पास वे दो काले पुरुष खड़े हैं. ? बढु- 
कने पूछाः---/ पर म्रत देहके सिरकी ओर तुम्हें कुछ दिखाई देता है?” 
वरेप्सु वोलेड---“ नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ “डा समूह जसा 
कुछ माल्म होता द्वै. ?? बढुकने कहाः--“यही जीवात्मा दे, ”” * यह घुआ 
नहीं. परन्तु उस मृतकका जीवात्मा है. तुम्हारे दिव्य चल्लु होते भी तुम्हें 
यह नहीं दीख पंड़ा. तु 5. 

* डीका--ऊपर जो वर्णन किया गया है उसका विशेष स्पष्टीकरण करना आव- 
इ्यक होनेसे यहां कुछ स्पष्ट करते हैं. मचुष्य इस पांचभौतिक देहका त्याग कर फिर कैसी 
आकृति धारण कर अपने घुण्य पाप आदि कर्मोका भोक्ता होता है यह विलकुर अनिर्वेच- 
नीय है. तो भी मद्याभारंतके वनपवर्मे श्रीव्यासदेवने इसके संवंधमं घृतराफ्टरका संदेह 
दूर करते हुए जो बताया है उसमे इस विषयकी कुछ झलक दीखती है कि मनुष्यदेहका 
त्याग करनेके बाद जीवात्मा लिंगदेह (सूक्ष्मदेह) घारण करता दै और बह हवामें धुएंके 
आकारका होता है. इसी छिंगदेहके पुण्यपापके फर्लोॉका ईश्वरी न्यायाल्यमे निणैय होता है. 
इस विषयमें रॉटजन- रे नामकी नवीन विद्याकी शोध हमारे श्राचीन तत्त्वज्ञानकी पुष्टि 
करती है. फ्रान्सके प्रधान नगर पेरिसके एक विद्वानने सत्यु क्या वस्तु है इस संबंधमे इस _ 

> अकारसे कुछ हकीकत दी हः:-““केद्खानेमें पड़े हुए एक कैदीके ग्वत्युसमय, उसके शरीरपर 
रॉटजन-रेकी किरणें डालकर जांच की गयी. झत्युके अंतसमयमे उंस पुरुंषका जीवात्मा 
भानों वहुत ही घवराता हो इस दुश्ञामें एक यूढाहृतिमे देहमे दोड़ते माछस हुआ ओर ऊपर 
लिखे अनुसार मानो नौसो निन्यानवे नोडियोंके भीतर वह अभय स्थान आप्त करनेक्े - 
लिए मदकतासा मौलम हुआ- क्षणमर तक उस देदगत हृदयका घवकारा बंद रद्दा ओर क्षण< , 


घ्षछ अद्रकान्त, 


- क्‍योंकि यह ऐसा है कि जो सिफ्े दिव्य ज्ञानचछुसे ही दील सकता 
है; परन्तु असी यह शुद्ध चेतल्य नहीं है, इसमें कुछ जड़ साथ+* 
हैं, इसीसे छुछ दीख पड़ता है, इसका कारण यह है कि जैसे शरी- 
रमें जबतक थोड़ा भी जहरक्ा साथ रहता है तबतक प्राणी आरोच्च 
तहीं हो सकता, वेसे ही जबतक जीवात्मामें अहंकारबृत्ति है मेंः 
आर “ सेरा ? बंधन है--तव॒तक चह शुद्ध चैतन्य नहीं चन सकता. अहं- 
कार-मैं हूँ, में देह हूं; परल्ठु आत्मा नहीं, ऐसी भावनाकी जबतक निन्वत्ति न 
हो, अहंकारसे माने हुए दुूसरोंको रोगरूप समझ संहार न करे जोर आत्मब 
वचक्तके विवेकसे स्वय॑ ब्रह्म हैं, ऐसा न जाने, तचतक जीवात्मा विशुद्ध चैतल्य 
को चहीं पाता. जो जीव वास्तवमें विशुद्ध हैं, सवेदा एकरस है, चेतन है, 
व्यापक है, आनंदरूप है, निदोष है, निर्मिकार हैं, उसने जहंकारसेही- 
सायाके अमसे ही--संसार साना है और उसके योयसे झुछावेमें पड़ उसीमें 
लिपठ आनन्द माननेसे शुद्ध नहीं होता, इस चरह शुद्धता चिना चैतन्चरूप होते 
भी बंघनरूप अहंकारके वश रहता है, तव तक इस जीवात्माको विशुद्धि पा- 
नेकी लेश मात्र सी भाशा नहीं. परन्तु जो जीवात्मा अहंकारसे मुक्त होता है, 
शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करता है, चह चंद्रके समान निमेछ होता है; पूणे, खदा- 
नंदु और स्व॒यंप्रकाश होता है. ऐसे जीवात्माक्नो द्व्यचल्लु भी देख नहीं 
सकते. इस जीवात्माकों सिर्फ दिन्वज्ञानचल्लु ही देख सकते हैं, परच्तु 


चअल्ञारिश्ियसे 


-सभरके चाद्‌ फिर चलते रूया झौर दूसरे ही छक्वण उस देहीकी च्झु द्व्य्से पदक ह्दाम 
मिलता हुआ छुमां साछून हुआ. यह छुझ्लाँ जद पूण रीतिये जांडोलि 

तद उस छुरुषक जया हा एक साह्त बन यचदा जार सिरपर खड़ु। हुई पडा, 
चाद चह घूमाछांते पुरुष अपना हाथ ऊचा कर ऊ्ाचपर पड़े हुए दहर्दनावां खतच्का 
करता ओर कहता हो कि भेरा और तेरा संदंघ जब पूर्ण हुआ है इस किए 
है, ऐसा सूचनादर्अंक संतिम अणास करते हुए सिस्तक हाथ लेजाते देखा चवा. द्िर 


श्ची जज इचरर 


हट अंदर. इचर 
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से हमें यह चार॒ लेना हैँ कि वह घृूमाकृति घुदष अपने चखच्यात्नशाजह्ननें ड्डेखित 
सूक्ष्म देही जीवात्मा था 
/ # चऋअाँन, काख, चार, जिह्ठा, त्वचा, इंच पांच जानेंन्ियोने रहनेदाले विपयेकि प्रहय 
करनेकी शाक्ति ओर नन, भधोत सदसहिते इन्द्ियाँ, ये चर जड़ पदाघ हूं चेतन्य चहं 
हैँ ओर बैतन्य बिना ये भक्तेठी हों तों किसी कानकी नहीं। उन्हे बंपते झातनता, मो 
विलकुछ निराकार, निरंजन, चिंदूप है, ऐसा साकार भौर दृयमान हुला है... 


जा 


विप॑यका अंठर्सधान करनेवालेकी अवस्था. श्जज 


सामान्य प्राकृत जन तो इस पांचभोतिक स्थूल देहके स्वरूपको भी देख 
नहीं सकते तो चेतल्यकी तो वात ही कया ९ ” इतनेमें बरेप्सु अकस्मात्‌ 
वोल उठेः-“गुरुदेव ! इस धुएंकी तो सुन्दर आकृति बन गयी, और बह भी 
फिर इस स्तक देहके समान ही है ! ” 

यह सारी पुरुषाकृति यद्यपि धुएं जैसे पदायेसे बनी हुई जान पड़ती हैं 
सही; परन्तु फिर भी वह निर्मेछ ओर पारदु्शक है, इससे आप ही आप 
पहँँचानमें आजाती हैँ कि यही इस म्तका लिंगदेह दवै. इसके पासमें 
वस्थादि कुछ भी नहीं है. अब यह सचेत हैँ ओर ऐसा मात्ठम होता है. मानों 
कुछ बोलता है, इसलिए हमें वह सुनना चाहिए. ? 

यह घूमाकृति पुरुष प्राथेना करनेके समान हाथ जोड़ उन भयंकर पुरु- 
पोंसे बोला:-“ ऐसी भर्यंकर आकृतिवाले ठछुम कोन हो ? तुम यहां क्‍यों 
आये हो ? मेंने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया तो भी तुम मुझे मसह्य 
ठुःख क्यों देते हो ? ?? उस लिंगदेही सतकके ऐसे वचन सुन, वे यमदूत 
उससे कहने छगे:---“* हम महात्मा धमेराजके नोकर हैं ओर उनकी आश्ञासे 
घुझको ले जानेके लिए आये हैं. तूने हमारा अपराध नहीं किया, परन्तु 
हमारे स्वामीके स्वामी--धमेराजका अपराध किया है ओर ऐसे अप- 
राधियोंको उनकी आज्ञासे एंड देना हमारा कर्वज्य है.” धूमाकृतिरूप 
लिंगदेही जीवात्माने कहा;:--“ तुम्हारे स्वामीका मैंने कौनसा अपराध 
किया हैं १” उसके उत्तरमें वे वोलेः---£ यह पुरद्धार उस पवित्र अच्युत- 
मागेका द्वार है; इससे होकर अच्युत प्रसुकी शरण जानेवा्ॉंको उनका 
मार्गेश्रम निश्वत्त होनेके लिए ही यहां सिर्फ कुछ समय निवास करनेकी 
आज्ञा है तो भी इस स्थानको अपने रहनेका सत्य---नित्य--स्थान मान- 
कर उसके योग्य पदा्थाका जो मनुष्य निरंतर यथेच्छरूपसे, अपने शरीर- 
सुखके लिए उपभोग करता ओर परछोकके साधन--स्वात्मस्वरूपका 


विचार नहीं करता, वह जीव हमारे प्रसुके प्रभुका अपराधी द्वे. इस स्थानके 
पुरद्वारका आधिपत्य हमारे स्वामीके हाथमें है. पर अरे देहभोगी ! सत्या- 


- सत्य, नित्यानित्यका मेद न जाननेवालछा ! जगन्नगरसे + अच्युतपुर जाने- 


-* मनुष्यदेह-मजुष्यदेहसे सतज्ञान श्राप्त कर जीव मोक्ष भ्राप्त कर सकता हे, इसे 
पुरद्वार माननेका कारण यही दे कि इस द्वारसे ही परम ज्ञानकी आपि हो सकती है, 
दूसरे पश्चादिक द्वारस जीवात्माको ज्ञान या मोक्ष प्राप्त नहीं होता । 

| विध् । इस विधके अनेक देह-अंडज, उदूभिल्न, स्वेदज ओर जराबयुज भोग- 


३५६ चैद्रकान्स, 


की प्रतिज्ञा कर त निकतल्शा था या नहीं १? इसके, उत्तरमें उस हलिंगदेही 
ज्वीवात्माने कहा:---“ हां हां.” तब धमेदूत बोले:---“ इसके बाद वहां जा» 
 भेका प्रथत्न न क्र, यहां क्‍यों छिपट गया ? ?? जीवात्माने कहा “»* थका 

बट छगनेसे कुछ देर विश्राम करनेको बैठा और अब उठता, हैँ # ऐसा 
विचार करता था, इतनेमें नींद आगयी. जब चेतमें आकर घारों ओर 
देखा तो मेरे सब साथी आगे निकल गये थे. में निरुपाय घबराकर 
चिल्ता करने लेगा. परंतु इतनेमें एक स्त्री + वहां आ मुझे थेये देकर कहने 
छगी, “ तुम क्‍यों चिन्ता करते हो ? तुम अपनेको अकेछा मत समझो, में 
भी तुम्हारी तरह पीछे रह गयी हूँ ओर साथ खोजती हूँ, परन्तु मुझे तो इन 


खब पथिकोंकी दोड़ धृपपर घिक्कार छगता है, क्‍योंकि ऐसा सुन्दर, स्थान - 


छोड़कर उस ओर क्‍यों दोड़ मरें ? जहांका कुछ भी नहीं जानते. आप 
आगे जाना रहने दें, यहीं सुकाम करें. में तुम्हारी सेवा करूंगी ओर हम 
दोनोंजन आनंद करेंगे.” इस तरह कह जोर अनेक प्रकारके हावभाव 
दिखा उसने मुझे अच्युतपुरकी ओर जानेसे रोका, बस, उसके साथमें यहीं 
रह गयां ! फिर द्नोंदिन मे अच्युतमागे जानेकी बात भूछता गया. 
की हुई प्रतिज्ञा भी भूछ गया ओर इससे प्रीतिसे ऐसा जकड़ गया कि 
मुझे इस बातका स्मरण तक नहीं हुआ. ?? “ बस, बहुत हुआ, तेरे कुकमे 
हमें सुनना नहीं हैं, उन्हें हमारे प्रभुके दरबार उनका बड़ा कारबारी 
सुनेगा. परन्तु अब तू समझ गया होगा कि इतने ही के लिए तू मेरे स्वामीका 
अपराधी है, और उस अपराधकी सज्ञाके लिए तुझे उनके दरबारसें 
ले ज्ञानेके छिए हम आये हैं इस लिए चल, आगे हो. देर करनेका काम 
नहीं है. तेरे जैसे दुष्ट प्राणीको बांध कर ले जानेके लिए हमने यह पाश 
धारण किया है, पर क्‍या करें ? तेरे लिए किसी पुण्यवान्‌ महात्माने सर्वे- 

र अच्युत प्रभुके नामकी गजेना की, जिससे उस महाप्रशु॒के आदराथ्थ हम 
छुझपर पाश नहीं डाछ सकते; परन्तु चलनेमें विरुंब करेगा तो यह तीक्ष्ण 
“ओर उनमें कष्ट सहकर किसी जन्मके कुछ सत्कर्म और -परमात्माकी कृपासे श्राणीको 
मनुष्यदरीर प्राप्त होता है, जिससे वह सतको. जाने । 
, # टीका-कछ इंध्वरको भजूंगा, बडा देनिपर हरिको .भजूंगा आदि आलूस्य, ओर उस- 
में हरिभजुन भूल ज़ाना द्ी निद्रा हे॥ 

| साया-मिथ्या मोह । 


धन 
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अंकुश ओर सुद्गर तेरे ही लिए हैं. अरे भूढ ! इस देह्ादिसि संबंध रखने- 
चाले पदार्थों तूने ममत्व माना और यह मतिरूप बंधन तेरे इसी अज्ञानसे 
तुझे प्राप्त हुआ है और इसीसे तुझे यह क्लेशका समूह बटोरना पड़ा दै« 
तूने इस मिथ्या शरीरको सत्य मान, 'ेरा मेरा” कर, विषयोंद्वारा पुष्ठ 
किया, विषयोंका ही सेवच ओर रक्षण किया. तूने अज्ञानका चाश 
नहीं किया, परन्तु कुसियारे ( रेशम, कोसे ) के कीड़ेकी तरह विषयोंमें 
बैंधा रहा. इन अनातम पदार्थामें ही गात्मबुद्धि रकक्‍्खी और महामोहरूप 
मगर मच्छके पेटमें पड़कर, जिस जात्मज्ञानके लिए तूने प्रतिज्ञा की थी, 
अच्युत प्रभुके मार्गम दो-प्रवास कर वहां पहुँचनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे संग 
- कर, बुद्धिकी कल्पित की हुई झनेक अवस्थाओंको सत्य मान उनके भोगनेर् 
मस्त रहा ! दे ढुल्लुद्धि ! तृ विषयरूप विपसे भरे हुए अपार समुद्रमें इसीलिए 
अव गोते खाता है, यह क्‍या थोड़ा अपराध है १ ” इतनेमें कमरेके पास 
बेंठे हुए दूतोंमेंसे एक दूतने भीतर झाकर कहा:-“ इतना विलंब क्‍यों करते 
हो ९ क्या तुम्हें इस जीवपर दया आती दै १? फिर उसने जीवात्माको 
सम्ब्रोधन कर कहाः---/ चल, जल्दी कर, क्या तू यहां किप्तीकी सहायता 
बाहता दे ? तेरे किये हुए अपराधोंसे तो कोई भी यहां ऐसा नहीं हैं 
हो तुझे छुड़ा सके, इससे चल आगे हो ?” इतना कह उसके साथके 
दूसरे दूतने, दो तीन सुद्ृर मारे, वस भारी चीत्कार कर वह परवश 
हुआ जीवात्मा वहांसे बाहर होनेको तेयार हुआ, पर वहांसे निकछना उसे 
बहुत दी दुष्कर छगा. जिस देहमें रहकर उसने जीवन भर अनेक सुख 
( तामसी ओर राजसी सुख-विपयजल्य मुख ) भोगे थे उस देहको छोड़ 
पराधीन होकर जाते उसे ऐसा दुःख हुआ मानों उसपर ब्रह्माण्ड हृट पड़ा 
हो. यह देह जिस त्वचा, मांस, भेद और हड्डियोंका समूह है, उसमें 
जिसने अनात्मज्ञबुद्धिसे अभिमान कर उसको सत्य माना हैं उसे शान्ति 
नहीं होती. मूढबुद्धि ओर अनात्मज्ष, इस देहको ही “में? मानता है, 
कोई विवेकी छोग जीवको "में ? मानते हैं; परंतु इन सबको अंतमें अशांति 
> ही है. ऐसी दी अश्यान्ति इस भूढ जीवको होती है. वह बारबार पीछे 
फिरकर अपने त्यक्त देहकी ओर देखने रूुगा और निश्धास--उच्छास 
छोड़कर रुदृने करने लगा कि 'ऐसा उत्तम मनुष्यदेह मुझे प्राप्त हुआ था, 
तो भी उसके आश्रयसे मैंने सत्कम न किये | अरे ! सत्कर्म तो क्‍या, परंतु 
मुझ दुष्टने उल्टे कुकमोका ही आचरण किया जिससे मेरी यह दशा हुई 
इे७ 


छ्ध्द ऑंड्रकान्ले, 


है. में यमदूतोंके जघीत हुआ हूँ ज्यौर न जाने जब झागे सेरा क्‍्यां 
होगा. यदि छुछ समचको सी यह देह झुझे फिर मिले तो में कुछ चत्कमैं 
करूँ [ से चहींसे इस सच कुटिर छुठुस्वका त्याग कर जच्युतरार्यमें चकछा 
ज्ञाकं& ! ऐसा वह अब विचार करता था. 

तो भी इस जझात्माक्षो अबतक घरलसे त्तिकछता भाता नहीं था. उसे 
अपनी प्रत्येक्त समृद्धि ढेखऋर चड़ा शोक होता दे कि:---४ इतमेंसे एक सी 
वस्तु जब सेरे कासमें तू जायेवी. अच ये सेरी नहीं हैं. ऊरे! जवतक 
मेरी थीं, तचतक्त मेने इतका छुछ सी सदुपयोग नहीं किया. उद्ले प्राप्त 
छुआ यह असूल्य देह सी मैंते सत्कमेने नहीं छगाया. मेंने आदि अंदसे 
रहित; अद्वितीय; विशुद्ध; विज्ञानमय, प्रशाच्त, सत्य परजक्कका विचार 
ही नहीं किया; परन्तु आत्त महुज्य जेले रौप्यरूप प्रतीत होती सीपके 
प्रकाशक्षो अमसे सत्य चांदी मानता है, इसी चरह मेंसे इस जयगतूके. 
सब सोस्य पदाथाकों ही सत्य माना. परच्तु अरे हाय ! विचरतेरूप अमरूप- 
से विद्यमान सब॒ पढ़ाये फिथ्या हैं: ये लब दृश्य पहाथे कल्पित हैं; नाशवंद 
हैं; देह खोर उसके संत्रंधी सत्र पदाथ अचत्व हैं. पर सेरे जेखा जयदूमें 
ऋोल होगा जिसे सत्यासत्वक्ना चिचार ही न हो ) ? ऐसा खेद ऋरते फ़िर 
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है: 


च्र्तो कि लक काम मा 2 तक उन सच से आंख पाकर अपने सविष्यत: 

सी बह उस छूर दुर्तोक्ती मारते सहासय लौर ज्ञास पाकर अपने सविष्वत- 

च्ह्दीच् करने छगा कि: “जस रे ञै इस इतोंके स्वाचीचस चिज्डक 

को चिल्दा करते छगा कि; “ ऊअसीले ही जब ने इस दुर्तोक्े स्वाबीच होकर 

गीडा पोगता ञ्ड ठो्‌ दे ऊब वे जस्े आह मम जायेंगे सन 

सहा अलह्य पीड़ा सोगता हूँ, तो भागे जब दे जुझे कहां छे ज्ञार्येंगे छोर 

०- ती दर ब्स्था स्‍्क्तेरे स्चित्फे सेवक: जम आन दे झीपन उस हैं 

सेरी कली दुरखस्था करेंगे £ जिसके सेंवेक--हुत ऐसे सर्चकर आर छूर हूँ 
( हिन्प न ० कद 

उनका स्वामी चमराज केखा संयक्र होगा १ वह ऊहुझे क्ष्या इंड देयां 
चहांसे स्झे हि छडायेया ? हाय जलस खसम्ध के ज्ञा मच्छी क सज्ञरा 

हांस उु्ल कांच छुड़ाचेय १ छात्र ! जि स्च प्रछुके चकापर्का सज्ञक्र 

दिल्ऊलछ न क आकाश 2 अमन -ज जोर जिसके सनदेते जज स्जण आओ आओ 

बेलछुल ऋअतारेह्न ( ऊाक्माश ) में छुई छोर जिसके खुननेसे इस दुताने उसे 

है. पे 


महज़्वसे छुड़ाता डे, ऐसा में अच्चुतपधके पथ्चिकोंले वारंबार खुनता था+ 
उसपर मेने, घन चोचनाहईि मइके कारण विश्वास नहीं किया. भरे? इसके 
सिचाय “सेने दूसरा सी छुछ सद्ाचरण नहीं किया. करे : ५ पड़े . रहकर 
जेने अच्युतमायका त्याग किया तो किया परन्तु यद्धि इस मार्गसे जानेब[र 
स्लेंकी चारम्बार आचत स्वागवरूप सेवा को होती तो भी कद्माचित्‌ उससे में 
इन कूर पुरुषोंके हाथसे उक्त हो सकता- पर झच मैं क्या: कहूँ ! किसे: 


कं 


विषपयका अठुसंघान करनेवादेकी अवस्था. ४५९९ 


दोष हैँ ९ उच्च स्वार्थिनी दुष्टा-मायारूप स््रीने ही वलात्कारसे जगतमे बांध 
कर इन यमदूतोंके स्वाधीन किया है और अब मेरे ढुःखके लिए नहीं, 
- अपने ही स्वार्थकी हानिके लिए वह जोरसे रो रही है. इस कुटिल स्री ओर 
स्वार्थी कुटुम्बको #% मेंने अपना माना यह मेंने कित्तना खोटा काम किया 
है ९” बह जीवात्मा ऐसा महाशोक ओर पश्चात्ताप करता था, इतनेमें उन 
दूंत्तोमिंसे एकने उसे छोहमुद्रका धक्का मारकर कहा;- झरे दुष्ट ! अब तू 
किसमें भुग्ध हो रहा दे ? तेरा जो प्यारेसे प्यारा शरीर, जिसके द्वारा तू 
इस छोकमें था, और जिसे दयाछु प्रभ्चुने तुझे मपने पवित्र मागमें जानेके 
लिए दिया था, उसे तो त्‌ टेढ़े मार्गोमें छे जाकर अतमे खो बठा ओर 
_ अपने किए हुए कर्मोाका भव अनवसर शोच करनेवाला तू जिस शरीरको 
अनेक जन्मोंफे वाद महाक॒ष्ट विना प्राप्त नहीं कर सकते, उल्तका शोच क्‍यों 
करता है ? जिसके हृदयमें क्षणमर भी अहेकारकी निवत्तिका विचार नहीं 
होता, जो देहमें ही आसक्त रहता हे ओर देही विषयों ही लुब्ध रहता 
है, उसका कल्याण कहां है तेरा आत्मा देहसे भिन्न है, इसका तुझे ज्ञान 
नहीं हुआ, परंतु जात्मा ही देह है, ऐसा विश्वास हुआ था. इससे क्या विष- 
यॉंको भोगनेके लिए त यह देह चाहता है? तेरे इस अज्ञानके लिए क्‍या 
कहें ? अब तो तुझे मंत्तिम स्यायके लिए हम यमछोकमे ले जायेंगे. वहां त 
अपने अपराधोंका दण्ड भोगेगा. परंतु अब यह आशा रखना व्यथ है कि 
चहांसे कुछ समयमें ल्ोट इस छोकमें फिर आकर तू सत्कममें प्रदत्त होगा 
ओर पुण्यलोक प्राप्त करेगा. अरे मूख ! हाथमं आया हुआ अमृत जो जीव 
नहीं पी सकता वह अमत वह जानेपर पछताय तो उससे कया छाभ ? ? 
ऐसा कहकर दो दूत जागे और दूसरे दो उस जीवात्माके पीछे रहकर 
चलने लगे ! 


पुरद्ासि बाहर आते तक तो वे धीरे धीरे चलते रहे; परंतु सीमा पार 

करते द्वी वे उस जीवात्माको ले आकाशमारीम बंडे वेगसे चले. इस समय 

उन्होंने जीवात्माको बहुत घुरी तरहसे अधघर उठा लिया था ! उत्त विमान- 

५ चासियोंने भी, जो विमानको पुरद्वारपर स्थिर कर एकचित्तसे यह सब 

देखा करते थे, उस जीवात्माकों सुदूर गया हुआ देख, थोड़ी देरमें विमान* 
को उसके पास पहुँचा दिया, 
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# क्रीम क्रीधादि पड़ारिपुको, 


घर 


४६०७० बन्द्रकान्त, -- 


- छ्णभरमे- वे भयंकर दूत उस, जीवात्माको लेंकर आकाशसे नीचे आने 
छगे ओर -किसी ऐसी अपरिचित कराछ कंटकाकीण भूमिपर उत्तरे-लिसे 
देखते ही महात्रास पेदा हो. यह देख बविमानमें बैठे हुए महाराजा 
वरेप्सु, शुरूचरणोंको प्रणाम कर बद्धांजछि हो बोले:--८“ कृपानाथ ! ये 
पुरुष इस अनाथ जीवको यहां कहां के आये ? यहां तो पुरद्वार या जग- 
ज्ञगरका कोई भी जीव नहीं है. वहांका जैसा कुछ भी दृश्य- नहीं दीखता. 
यहां तो जितना दीखता है उतना सभी अमंगछ ओर कष्टरूप ही दीखता 
है. यह पवन गम ओर - दुगैधित है. गर्मी असह्य -पड़ती है, उस 
रास्तेकी रेत तप्त हो गयी है. फिर वहां ठोर- ठौर पड़े हुए पत्थरोंके नुकीले 
डुकड़े तथा बड़े 'बड़े कांटे भालों जैसे खड़े हैं. छायाफे लिए कहीं चृक्ष . 
तो देखनेमें भी नहीं आते, परंतु वे दूर दूर वृक्ष दीखते दें. वे किसके 
होंगे ? ऐसे दुर्वृक्ष मैंने कभी नहीं देखे. उनमें पत्तोंका तो नाम भी नहीं 
है. जड़से सिरतक सर्वत्र भाछा जेसे कांटे ही हैं. फिर बहुत गर्मी और 
चारों ओर मुगजछलके कारण यह सारा महाघोर वन ऐसा मात्दम होता है 
मानों धक धक जछ रहा हो. ऐसे दुःखरूप स्थानमें ये यमदत इस 
ज्ीवात्माको क्‍यों छाये हैं ? देखो, उस जीवको धधघकती हुई रेत खड़ा 
किया द्दै और ऊपरसे स॒द्गरकी मार देते हैं ( फिर दूसरे पुण्यजनोंकी- ओर 
देखकर राजा बोला ) यह भीषण चीत्कार क्या तुम सब सुनते हो ! 
. यह उस जीवात्माका हैं. अरे ! उस बेचारे अनात्मज्षका इस निर्जन 

चनमें कोन साथी है? दूत उसे ऐसे अप्रिसम लपे हुए ढु्गेम्य मार्गेमे 

चलनेको कहते हैं. उसके कोमर पेर नंगे हैं, सारा शरीर भी नंगा दै. 
ऊपर असह्य ताप ओर नीचे ऐसा दुस्तर सागे जहां किसीसे भी चला 
नहीं जा सकता वहां चलाते हैं ओर जब यह जीव नहीं चर सकता तब 
- दूत उसे मारते हैं, अब उसका क्या वश १” इतना कह राजा फिर बोछा:--- 

८ यह .उसीके जसा परंतु बहुत दूरसे सुन पड़नेवाला द्यापूर्ण चीत्कार सब 

लोग सुनो. गुरुदेव ! यह फिर किसका चीत्कार दे ? कहांसे सुनाई पड़ता 
है ९? यह सुन महात्मा वामदेवजी बोले:-“ राजा, यह चीत्कार इस जीव 

जैसे दूसरे पापियोंका है. वह यहां इस अरण्यमेंसे ही सुनाई पड़ता दै. 
यह बड़े विस्तारवाठा घोर वन ऐसे पतितोंके यमछोक जानेका मा 

है. यह बहुत दुस्तर है. इस मार्रसे द्ोकर आनेसे भसह्य कष्टकी यात* 
नाएँ, जगन्तगरम रह इश्वर; पुण्य, ज्ञान ओर भक्तिको भूछ कर किये हुए 


विषपयका अठुसंधघान करनेवाठेकी अवस्था, ६१ 


प्रातकोंफके फलरूपसे भोगते उन अनात्मज्ञ प्राणियोंकों होती हैं. जो 
अच्युतमागे भूल गये हैं ओर विषयानुरागी बन देहरूप घरको नित्यका 
स्थान मान जिन्होंने विषयोंकी ही कामना (इच्छा ) की है, देहको ही 
आत्मा मान लिया है और विषयोॉंकी खोजमें तत्परता दिखाई हैं इससे 
संसाररूप वंधनमें पड़ नेत्यिक अचलित ब्रह्ममावनाकी वासनापर प्रीति न 
कर उल्टे उसका क्षय ( नाश ) कर संसाररूप वासनाके बंधनको न तोड़ 
उसे बढ़ने दिया है, घासनाका ही चिन्तन किया है और बाहर--ज्यवहा- 
रकी क्रियासे वासनाको दृढ कर, बढ़ती हुई वासनासे संसारमें लिपट कर नये 
संसारको पैदा किया है तंथा परमात्माके निर्मित नियम अर्थात्‌ सब काल 
सारी अवस्थाओंम चिन्तनक्रिया और वासनाका क्षय करना चाहिए उससे 
विरुद्ध, स्री, पुत्र, पेसे, देह, गेह, ओर अनित्य पदार्थोकी सत्य-सवेस्व-त्राता 
मान उनमें प्रेम कर झकमे ही किये हैं ओर इस प्रकार वासनाके अधीन 
होकर कुकर्मही नहीं परंतु पापकमम भी प्रदत्त हो न करने योग्य काय किया 
आऔर करने योग्य नहीं किया, ऐसे अधमोंके जानेका यह मागे है, इसे यात- 
नामार्ग कहते हैं. देखो ! वह प्राणी फिर चीत्कार करता है. वह चर नहीं 
सकता इससे दूर उसे मारते ओर अपने साथ चोटी पकड़ कर घसीदते जाते हैं. 
शरीरसे निकलनेवाला पसीना ओर आखोंसे गिरनेवाली अश्लुधारा भी इस 
गम बायुके सपाटेसे तत्क्षण सूख जाती है. ऐसे खुखसाधनोंसे परिपृणे 
विमानमें रहनेपर भी हमें असह्ाय तापसे भारी भय होता है, तब इस नूतन 
देहधारी और वस्थादिरिक्त जीवात्माको कितना भारी कष्ट होता होगा, 
इसका विचार तुम्ही करो. उसके दोनों पेरोंमें बड़े २ काटे चुसे हैं उत्तको 
निकालनेके लिए वह नीचे झुका जाता है, बस झुकते ही पीठपर मुद्गर 
पड़ते हैँ और चलनेमें विरुंव होनेसे उसी दुशामें दूसरा दूत फिर उसे, घसी- 
टकर जागे चलता हैं. जो जीव करने योग्य नहीं करते और जो नहीं 
करना दे उसे करते हैं, उन दोनोंको समान फल यही मिलता है, इनमेंसे 
बहुतसे जीवॉने प्रभुका स्मरण ही नहीं किया, जाना ही नहीं. बहुतसे 
जीवोंने संसारको ही भजा ( ध्यान किया ) है, उन सबकी ऐसी ही अवस्था 

' हैं, जहो कष्ट ! अहो कष्ट ! ?? 
अत्यंत दयाद्रे होकर राजा बरेप्सु बोलेः-“कृपानाथ ! मेरे मनमें प्रश्न होता ' 
है कि जब मरनेवाले प्राणीको, एक देह छूटनेके बाद ऐसा दूसरा देह प्राप्त 
होता है, तब उस देदको अच्छादनरूप वल्ादि क्यों प्राप्त नहीं होते, जो 


४६२ चेंद्रकान्त, 


ऐसे कुष्टम काम आवें १ ” बामदेवज्ी बोछे:-“शरे भी प्राप्त होवें दी.पंरन्तु 
देहकी तरह अठल रूपसे नहीं ! यह देह तो उसके पूव्वेदेहमें रहते समय भी 
सूकसरूपसे प्राप्त होता है. पूवेका स्थूछदेह नष्ट हो जानेपर, उस ,देहसे .किये, 
गये कर्मोका दंड भोगनेके लिए अब स्पष्ट रूपसे वह सूक्ष्म देहके- रूपसे 
दीखता है. वह भी सिफ हम छोगोंको ही, दीखता है, दूसरोंको नहीं. 
- यह लिंगदेद है. परन्तु स्थूछ देहमें रहनेपर भी अपने भोजन आच्छादना- 
दिके छिए प्राप्त हुईं सामग्रीसे थोड़ी बहुत यदि उसने -परोपकारार्थ काम 
छाने और परकत्रह्मकी भक्तिके लिए दी हो तो वह उसे इस स्थानर्म अंवश्य 
काम आती और नहीं तो उसे उसके विना ही रहना पड़ता है. इस निर्भाग्य 
प्राणीने परोपकारके लिए कुछ भी किया हो ऐसा मालूम नहीं होता ! सुनो, 
चह उन दूतोंसे कुछ कहता है. ” ग 


दुःख ओर मारसे भयभीव वह जीवात्मा बड़ी करुणापूर्ण रीतिसे अश्ु- 
धारा बहाते, हाथ जोड़ दूतोंसे कहने छगा$-“ दे यमानुचरो ! मुझ अनाथ- 
पर कुछ दयादृष्टि करो, इस अग्निसद॒श तापसे मेंने अत्यंत दुःख पाया 
है और भुझे बड़ी प्यास छगी है. इस तापकी ज्वाछासे मेरा कंठ सूखा 
जाता है ओर आँखोंमें अँधेरा आता है ! यहां कहीं जलाशय हो तो ऋृपा 
कर दिखाओ., ? यह सुन एक दुूतने घम्मसे पीठ पर मसुद्रका प्रह्मर 
कर कहा:-“ चरछ, पानी पीनेवाले ! जीवन भरमें कभी किसी गरीब 
प्यासेको पानी'पिछाया है कि योंही अब पानी मांगता है ?” ऐसी महा 
दुर्वस्थाममं रगड़े ओर मार खाते, वह जीव बहुत दूर निकछ गया. इतनेमें 
उस दुःखदायी मागकी बाजूमें एक बड़ा घटादार वृक्ष आया उसकी 
छायाके तले बुहार झाड़ कर सफाई की गयी थी. वहीं शीतछ जछूकी एक 
छुराही, गीले कपड़ेसे ढँकी हुईं रखी थी और पास ही एक वतैनमें खानेका 
कुछ पदाथे भी रखा था. यह सब दूरसे देखते ही बड़ी प्याखसे घबरा 
हुआ वह जीवात्मा यद्यपि पराधीन ओर अशक्त हो गया था तो भी 
मनको दृढ़ करके उस ओर दौड़ा. उसने यह सोचा कि थमदूत अपनी 
कुंटिछ्ताके कारण इन्कार कंरते होंगे; परन्तु यह.जछ यहां तैयार हैं और 
छाया भी दै इस रिए कुछ समयके लिए यहाँ जाकर शरीर ठंढ़ा करूँ और 
पानी पी छूं. परन्तु दौड़ कर कैसे जासके ? पीछेसे दूतने तुरंत उसके 
पीछेके दिस्लेमें अंकुश मार कर खींच लिये और दूसरोंने अपरले धड़ाधड़ 
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दो चार मुद्गर जमाये. अनात्मज्ञ देह ओर उसके भोगोंको स्ेस्व माननेवाला 
वह भाग्यहीन जीव, तुरंत चक्कर खाकर गिर पड़ा और अचेत हो गया. 
इतनेमें उसी मार्गसे होकर उसके आगेवाला एक दूसरा जीवात्मा, अपने 
साथके दूर्तोंको रास्तेमें खड़ा कर उस बृक्षतले आया और इच्छाभर उस 
ढेँके हुए बतेनमेंसे भोजनके पदार्थ छेकर खाने छूगा. फिर पानी पी थोड़ी 
देर शान्त होकर दुततोंके घुछानेसे छोौटने छगा. इसने पेरोंम सुल्दर कोमल 
जूते, शरीरमें श्वेत वल्म पहरे थे ओर सिरमें छाता छुगाये था, इससे 
रास्तेकी कठिनाई संब॒न्धी इसे कुछ दुःख न होता था और दूत भी उसे 
कोई दुःख नहीं देते थे. यह देख मूछसे सचेत हुआ भाग्यहीन जीव 
> भारी करुणासे विछाप करने लगा. “यहां तो सब अपना ही अपने काम 
आते दीखता है. मेंने छोगोंके मुँहसे सुना है कि “जो हाथमे वह साथपमें,? 
परन्तु मुझ दुष्टने लोगोंका यद्दं कथन तुच्छ माना. मेरे मतसे वंह लछोकही 
सत्य था, इस छोककी वात मैंने मानी ही नहीं, न शासत्रको माना, गुरुजन 
ओर शिष्ट जनोंके वचनोंका विश्वास भी नहीं किया. सल्तोंको नहीं, परंतु 
ठग घूत आदिके-व्यवहारको पार छगानेवाकछा माना. संसारमें मग्न 
हुआ. अव कोन सहायता करे ? वास्तव सुझ पापीने किसी प्यासेको 
पानी पिछाने तकका उपकार नहीं किया, तो मुझे सुख कहांसे मिले  यहे 
कोई पुण्यात्मा मेरे आगे जाता है. इसे कोई दु:ख नहीं ह. भरे ! मैंने कभी 
भी ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, परत्रह्म अद्वेत ब्रह्मका विचार नहीं किया ओर 
छोक, श्ञात्र तथा वाणीसे पृण्यकर्मोकी ओर भी नहीं झुका,” इस प्रकार 
बारम्वार निश्वास छोड़ सिर कूट रोते कोसते वह जीव चलने छगा. फिर 
उन दूतोंमेंसे एक बोला:---“भाग्यहीन प्राणी ! पुण्यवान्‌ प्राणीको दुःख 
होता ही नहीं. तेरे जागे जानेवाले उस जीवको देख. ऐसे दुःखद 
मागेमे भी वह कोई क्लेश नहीं भोगता. उसने प्रशुकी भक्तिके लिए 
निष्कामनासे निरंजन प्रभुको जान कर बहुतसे पुण्यकमे किये हैं, बहुत दान 
दिये हैं, अपने शरीरसे दुःख उठा कर भी अनेक लोगोंका उपकार किया है 
”/» ओर प्रभुकी ऋपासे अपने मिले हुए अन्न ओर कपड़े आदि सब भोज्य 
पदार्थीकी प्रशुके लिए ही अर्थात्‌ परोपकारके लिए ही काममें छायां है. 
मानवलोकमें भूखेको भोजन, प्यासेको पानी ओर भविद्यावालेको विद्यादान 
देना मरुंष्यमात्रका कतेन्य ही दै--भर्थात्‌ इनके देनेसे पुण्य होगा, इस 
लिए देना चाहिये यह नहीं, परल्ठु इन विद्या, अन्न, जलमें सबका: भाग दे, 


४६४ चन्द्रकास्त; , 


इस लिए वे अवश्य ही देना चाहिये. फिर यह जीव सबसे सब जगह 
ब्रह्ममावसे देख कर संसारका -अनुधावन करता था; परंतु मायाद्वारा ठगा 
गया पुरुष ही ब्ह्ममें सेद देखता है ओर जो ब्रह्ममे भेद देख कर, * में और 
मेरा” कर बैठता है, वह वारम्बार जत्म मरणका छेश भोगता है और 
अच्युत प्रभुको भूछ जानेसे महाकष्टको प्राप्त होता है. जो जीव ह्ैद और 
अडैत, ऐसे भेदोंकी कल्पना करता है वह महाकष्ट पाता है. परंतु जो 
जीव जगत्‌में अभेददृष्टिवाल्ा है, वही छेशसे मुक्त रहता है; परंतु उनमेंसे 
तू कुछ समझ नहीं सका. तुने तो-उल्हे-दूसरे ओर घड़ी भरके ढिए 
विश्राम करनेको मिंले हुए पदार्थोका इच्छानुसार दुरुपयोग किया है. पुर 
द्वारके विश्रामाल्यमें आज पर्यत रह कर तूने जो जो कमे किये हैं, उस्हे 
क्या तू भूछ गया ! तू भोगेच्छामात्रका ही स्वामी था; परंतु तूने इतना 
नहीं जाना था; जाननेका विचार भी नहीं किया कि भोगेच्छामात्े 
बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष है. आगे पीछेका विचार ने कर दंड 
भावनासे जिन जिन पदाथोंका अहण-सेवन-प्रीति-ममत्व किया जाय 
बही वासला है. तूने भोगोंकी वासनां तज्ञी नहीं; परन्तु उसे बढ़ाया, 
देहवासता त्यागी नहीं, परन्तु उसे वृद्ध कीं; अब सुखकी इच्छा क्यों 
करता है! ” 

ऐसा सुन भारी निश्चास छोड़ महाअसबह्य दुःखका अतुभव करनेसे उस 
ज्ीवात्माकी आखोंसे आंसूं चछने छगे. धीरे धीरे मागे विकट भाने लगा. 
गर्मीका अपार ताप कम होनेसे अब ठंढ छगने लगी. धीरे धीरे ठंह इतनी 
बढ़ी कि मानों हिमालयकी हेमन्त ऋतु वहां पास ही बसी हो ! ऐसी उंढमे 
कोमछ भूतन देहधारी उस जीवात्माके शरीर पर कपड़ें और पैरमें जूते भी 
नहीं हैं इससे यह बिकट रास्ता चलना दुःखद होगा. इसकी कर्पता वासना- 
बंधनसे बँघे हुए जीवको होना भी दुर्लभ है. इस समय वह पुण्यहीन जीवात्मा 
जोरसे रोने छगा, और वह इस जाशासे सबकी ओर देखने छगा कि कोई 
भी मुझे इस दुःखसे छुड़ानेवाला मिलेगा. परन्तु वहां कौन था ! उल्टे यमके 
दूत धमका कर उसे शीघ्र चढनेकी सूचना देने छगे. इतनेमें कर्मभोगते 
एक बड़ा कांटा उसके पैरमें ऐसा चुभा कि पैरकी तली भेद कर ऊपर निकढ 
आया, उसको निकालनेके लिए नीचे झुक कर उसने बहुत कुछ. प्रयत्त 
किया, परन्तु वह नहीं निकछा. तब निरुपाय वह यमदूतोंकी मारके डंस्से 
ज्योंका त्यों रोते और ढँगढ़ाते चछा. कुछ भागे जाने पर एंकः बैंड 
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डुर्घट पवेत जाया. यह पर्वत बहुत ऊँचा और नोकदार पत्थरों, कांटेवाले 
चुक्लों ओर बीछी, सांप बाघ आदएदि प्राणियोंत्रे परिपृण था. इस पर 
चढ़नेके लिए चँधा या खोदा हुआ मागे नहीं था. परन्तु पत्थरोंके खंडोंको 
पकड़ कर चढ़ना पड़ता था. मध्यमें हजारों हाथ गहरी खाई थी, जिसकी 
तली दीख भी नहीं पड़ती थी. ऐसा दुर्गम प्वेत देख कर अर्थात्‌ दुःखके 
पहाड़को देख कर ही वह जीवात्मा थरथर कांपने छगा ओर यमदूतोंसे 
झुक झुक विनय करने छूगा कि:-४ हे यमानुगो ! ( यमदूतो-! ) बहुत हुआ, 
दया करो, दया करो- सुझ मशक्तको चलनेके लिए कोई सुगम मार्ग 
बताओ, इस विंकट पर्वेत पर में किस्त तरह चढ़ सकूंगा १” यमदु्तोंने उससे 
, कहा;--“अरे मूख ! दया कोन करे ९ दया तो सिर्फ सर्वेश्वर अच्युत करता 
है और हमारा काम तो पावियोंको दंड ही देना है. तूने किसी पर किसी 
दिन भी दया की है या योंही हमसे दया चाहता दै ? जो किसी पर दया 
नहीं करता, वह किसीसे दया मांगनेका अधिकारों नहीं हे. शीघ्र चछ, इस 
पर्वंतसे होकर ही आगेकी ओर जाना है. ” यह पापी जीवात्मा क्‍या करे ? 
निरुपाय अपने शिरमें हाथ सार रोते २ उस पवेत पर चढ़ने छगा. चढ़ाव 
विलकुछ कुदंगा होनेसे ज्योंद्ी कुछ चढ़ता त्योंदी बहांसे फिसछ कर नीचे 
गिर पड़ता. ऐसा करते कुछ ऊंचे चढ़ा. इतनेमें एक ब्क्षकी खोहसे बहुतसे 
अमर उड़े ओर इसके सारे नंगे शरीरसे छिपठ पड़े. वह “त्राहि ! तोबा _? की 
चीत्कार मारने छंगा. इतनेमें अधेरेम॑ पड़े हुए एक पत्थरकी नोकको हाथसे 
पकड़ पर रखना चाहता था कि एक छिपी बेठी बड़ी जद्रीली बीडीने जोरसे 
उसे डक मारा. अहो त्रास ! अद्दो कष्ट ! इस डंकसे अकस्मात्‌ चमक भीषण 
चीत्कार कर गिरते ही चद जीव एक नोकद्दार पत्थरसे टकराया. इतना होमे 
पर भी ऊपरसे मार पड़नेके भयसे ज्यों त्यों कर, वह असीम ढु.खसे फिर 
चढ़ने छगा. अमरोंके डंक और जगह जगह पछाड़ खाकर गिरने से उसका 
सक्ष्म शरीर रक्तमें सराबोर हो गया था, इससे मांसके समान ज्ञान कर कड़ी 
चोचवाले बड़े ऋर फौवे ओर गिद्ध बारम्बार झपटते थे. यह सब उसे कम 
था, इससे फिर उच्के साथके एक दूतने एक बड़ा पत्थर छेकर उसके सिर- 
' पर रखा और कद्दा:---/अरे ! तू एकेले कहां जाता है ? छे यह तेरे माल 
असबाबका भार. इसपर तेरी अधिक प्रीति होनेसे इसको छोड़ कर .तू 
से जा सकेगा ! 


यह से घटना देखते हुए विमानवासी भब तो बड़े दी दुःखित हुए 
३८ 
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वरेप्सुं हाथ जोड़ कर शुरुत्रीसे कहने रगे-“ हे ऋृपानाथ ! यहं तो असीम 
थातना है. मुझे माल्म होता है कि ऐसे निर्देय यमदूत विनां कारण सिफै 
कुतूइल्से ही झपने अधीन हुए दीन प्राणियोंको दुःख देते हैं.?” गुरु वाम- 
देवजी बोले:-“बरेप्छु, तू राजा होकर क्‍यों भूछता दे ? किसी अषसधीको 
उसके घोर अपराधका दंड़ देनेके लिए फांसीकी सत्ना देनेवाला रांजा क्या 
निर्दुय माना जायगा ? इसमें तो धर्माधमका निर्णय करनेवालछा न्याय ही 
कारण है और इसमें भी साक्षात्‌ घमैमूर्ति यमराजका न्याय तो बिलकुछ 
निष्करुंक है ओर इसीसे इनका नाम धमेराज पड़ा दै- परन्तु यह जीवात्मा 
दूर्तोंसि क्या कहता है, वह सुनो? 


जीवात्मा बोछा---“ हे यमानुगो ! मुझ दीनको तुम क्‍या हर प्रकारसे 


अधिक दुःख देनेमें ही राजी हो ? मेरी ऐसी दशा होने पर भी में यह 
भारी पाषाण उठा कर पव्ेत पर केसे चढ़ सकूंगा ? ”? एक दत बोला:-- 
« झरे दुष्ट ! तेरे जेसे हृदयशूलूय हों तब तो इससे भी बड़ा दूसरा पाषाण 
उठवायें; अपनी कृति क्‍या तू इतनी देरमें भूछ गया ९ एक ब्रद्यवेत्ताकी 
आतेपूूण प्राथेना सुनने पर भी क्रोधान्य होकर तूने जो पत्थर मारा था, 
क्या यह वही पत्थर नहीं दे १? दुतोंके सुंहले अपने पूवैकृत कर्मोका यथाये 
वर्णन सुन कर अतिशय पश्चात्ताप करते वह जीवात्सा चुपचाप आगे चलने 


छगा, तब यह सब सुन कर यहां विमानवासियोंके मनको भी समाधान. 


हुआ ओर वे स्वस्थ चित्त होकर देखने छगे कि अब फिर क्या होता है 
जीवात्मा थक कर निरा निबेक हो गया था तो भी कड़ा हृदय कर 
पैर रखता था. इतनेमें एक तिरछी शिलापर चढ़ाव आया. शिलछा प्रत्येक 
स्थानमें फटकर फेल गयी थी और उसके पास ही हजारों हाथ गहरी एक 
बड़ी खाई थी. शिलापर संभाऊर कर पेर रखंते ही उसका फटा हुआ भाग 
खसका और साथ ही उस्र जीवात्माको छेकर घड़ड़ड़ करते उस खाईमें जा 
पड़ा. गिरते हुए उस जीवात्माके “ अरे गिरा ! गिरा !” की चीत्कार 
करते ही सारे विमानवासी भी चीत्कार कर उठे और बड़ा खेद करने 
गे “कि वह तो अब साफ ही हो गया होगा. नीचे वह और ऊपर पत्थर 
पड़ा है, अतः उसके दबनेमें शक द्वी नहीं है. अब तो वह मर गया होगा.” 
परन्तु स॒क्ष्म *शरीरकी म्त्यु नहीं होती. झत्यु स्थूछ देहकी ही होती दै 
, #--खत्यु होनेपर-देह पड़नेपर किर. पुण्यपापका भोक्ता लिंगदेह रहता ही है 


जे 
शक 
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इससे वाभदेवजी वोहेः--“ अब क्‍यों भूछते हो ? अब उसे मृत्यु कैसी “ 
मरण तो स्थूछ देहका ही होता है ओर यह तो अब ,उसका यातनाभोगी 
देह है, यही सूक्ष्म देह द्वै, अर्थात्‌ इसके द्वारा तो वह अपमे,पूर्वकृत 
कर्मेके फलरूपसे यातनाओंका ही अनुभव करता है. इससे इसे मृत्यु तो 
नहीं परन्तु मरणान्तसे भी बढ़ कर दुःख होता है. ” 


उस जीवात्माको गिरा देख दो दूत खाईमें कूदे ओर कुछ देरमें उसे 
खोज कर बाहर खींच छाये. खाईका एक बड़ा विषधर सप उसके पेरोमें 
लिपटा था, जिसे यमदूत बहुत मारते थे, परन्तु छूटता नहीं था. मारसे 
उस जीबके सारे अवयव चूरचूर हो गये. उसमें फिर इस सर्पका हछाहरू 
* जहर सारे शरीरमें व्याप गया, इससे वह अपार दुःखमें पड़कर मूछित 
जैसा हो गया. फिर बाहर छाकर दूतोंने उसे जमीन पर रक्खा. वह बहुत 
धीरे धीरे दुःखकी हिचकियां लेता और छुछ द्विकता भी था. ऐसा 
देख उन यमदूतोंने उसे पाशद्वारा गलेसे बांध लिया ओर जैसे कोई नीच 
अंत्यज्ञ मत कुत्तेको घसीटते ले जाता हो वेसे उस जीवको अपने पीछे घसीट 
कर चलने छगे. वे बहुत शीघ्र चलने छगे. कुछ देरमे इस बविकट 
पबतकों पार कर वे आगे चले, बहां ऐसा वन आया जिसमें तरवारकी 
धारके समान तीछण पत्ते उंगे थे. रास्तेमें फेछायी ओर खड़ी की गयी 
चार धारवाली वरवारोंसे होकर चलना ओर इन पत्तोंके बनमें चलना 
एकसा था. उस वनमें वह जीव कटते चुभते खिंचता जा रहा था. उसके 
आगे घना झँघेरा आया. उस मारीमें सर्वत्र पेने नोकदार भाले खंड़े 
किये गये थे. अधेरेसे चछते ओर फिर रास्ते जगह जगह भालोंके 





“इस लिंगकी काया१ ६पदार्थैसि वनी हैः-पांच ज्ञानेन्द्रय-कान,त्वचा, नेत्र, जिह्ला, नासिका; 
पांच क्मेन्द्रिय-वाणी, हाथ, चरण, गुदा, उपस्थ, ग्यारहवां मन ओर पांच विषय-झाब्द्‌ 
स्पर्श, रूप, रस, और गंघ., इन सोलह पदार्थेसि लिंगदेहकी रचना होती है. इसे अनेक 
छोग वासनादेह भी कहते हैं. यह देह-ययपि पार्थिव देह नहीं है तो भी उसके दुश 
इन्द्रियां हैं, जो उन इन्द्रियोमें इन्द्रियत्व धर्मसे रहती हैं ओर उनेस संबंध होता है, मन 
डभयात्मक अथौत ज्ञानेन्द्रियप और कमेंन्त्रिय माना जाता हैं ओर वह सबका एक नायक 
रूप है, जो जीव सृक्ष्मदेह-लिंगदेहमे रहता है, वह निराकार होते भी इन्द्रियो द्वारा 
विषयोका यथाथ अनुभव करता है. विषय, छुखदुःख मिले होते हैं, ग्रह सक्षम देहवाछा जीव, 
अपने कर्मानुसार छुख-दु'खात्मक विषयेोंका अनुभव करता है. 


ध्ध्ट चन्द्रकान्त- 


बीचसे जाते हुए वह जीव छुरी तरहं छिद. गया था. विमानवासी 
उसकी बड़ी दयापू्ण चीत्कार सुनते थे. इस प्रकार यमयुर जाते हुए 
असंख्य पापियोंका संघ इस जीवासध्माकी तरह अपार कष्ट खहते जा 
रहा था ओर उसकी बारंबार त्राहि त्राहिकी पुकार सुनी भी नहीं जाती 
थी. रास्तेमें कभी बहुत खारा पानी मिलता, कभी गे छाख जेसी 
कीचसे होकर उसको चकना पड़ता, कमी तप्त की हुई रेतमें, कभी तास्त्रे 
जेसी तप्त भूमिसे, कभी बहुत घने कुहासेमे, कभी दावानलमें, कभी कुढंये 
चढ़ाओंमें, कभी भयकर शुफाओंमें ओर कभी मछ-समूत्र, पीब इत्यादि कुत्सित 
पदार्थासे भरे हुए गहरे गढ़ोंसे होकर पापियोंके डल संघको बड़े बड़े ढुःख 
डठा कर चलना पड़ता था. जागे चढते समय कभी रास्तेमें खछबछाते 
हुए गरम पानीकी बर्षा होती थी, कभी पत्थर बरसते थे; कभी अधि गिरती 
थीं, कहीं. पर सिर्फे खूल ही बरसता था, तो कहीं हथियार ओर खारे 
कीचकी इसपर वर्षा होती थी. इतने दु:ःखमें फिर भी यदि शीघ्र न चल 
सके तो ऊपरसे यमदूत संघवालोंको छोहमुह्रॉसे वाड़त करते जाते थे. 
निरा कृष्ट ही कष्ट ! संसारमें भोगेच्छासे-वासना बढ़ानेवाले जीबोंको 
विआम या सुखका तो स्वप्न भी नहीं होता. इस सब दुःस्वरूप मारेमें उस 
पुरद्दधारके जीव ठोकरें खाते थे- 


आगे जाने पर महाघोर माणे आाया. दुरसे बहुत अशुभ घछुआं बरसते 
दीखा ओर असह्य दुर्गध आने छगी. कोवे, गीध ओर दूखरे मांसाहारी 
घोर पशक्षियोंके कर्केश शब्द दुशों दिशाओंमे झुनाई दिये. समीप जाने 
पर माल्यम हुआ कि वह भयंकर ओर पापरूप बड़े विस्तारवाली बढ़ी थी. 
उसके किनारे, जीवोंकी हड्डियाँ ओर सिरके बने थे और उसमें मांस तथा 
खून जसे रोद पदार्थोक्ती गाढ़ी कीच जमी थी. लिवारकी जगह उसमें 
प्राणियोंके सिरके बार तेरते थे. फेनवाल्य खून पीब और घृणा पैदा करने-- 
वाले पदाथ उसमें जरूकी जगह जोरसे बहते थे. यह नददी- जेसी भयेकर 
थी, वैसे ही उसमें भयंकर भच्छ, कच्छ, बड़े क्रूर मगर, शिश्ुमार, जरूसर्प; 
सुई जैसे मुँहवाले कोड़े और खून >पीनेवाले जछज्ीव, मांसको छेदुनेवाले 
जोक आदि जरूचर खदबद कर रहें थे. नदीके दोनों छूछों और उसके 
ऊपर वज्र॒ जैसी चोंचवाले गिद्ध औरं कौवे आदि -मासाहारी आणी जड़ 
रहे थे. उबलती कढ़ाईमें जैसे घी उछला करता है बैते उछाछ मारती यह 


विपयका अठर्संधान करनेवालेकी अवस्था, ड६९ 


भयंकर नदी ऐसे बड़े विस्तार बहती थी कि किनारे ही नहीं दीखते थे. 
यमपुर जानेवाले जीवोंको यह नदी पार कर यमदूत दूसरे किनारे ले जाते थे. 

पुरद्वारके उस सूछित प्राणीकों उस लदीके किनारे जाकर यमदूतोंने 
खींचा. महादु:खसे दुःखित वह जीव जब खास भी बड़ी कठिनाईसे ले 
सकता था तव चल सकना तो दुल्भ ही था. दूतोंने उसे ज्यों तयों वेठा 
कर पूृछाः---“ अरे प्राणी ! यह तेरे कर्मका संचय उछाछ मार रहा है उसे 
देख. इस प्रकार थक्र जानेसे काम नहीं चलेगा. अभी तो बहुत दूर जाना 
है. चल, खड़ा हो ओर नदी उतर कर उस ओर चल. परंतु अरे जीव [ 
क्या तूने ऐसा कोई सुकम किया है कि जिससे आनंदसे इसे पार कर सके १” 
. यह जीब तो घोर गजना करती अपार दुःखरूप नदीको देखते ही गतचेततन 
हो गया था, इससे तुरंत उसके गलेमें पाश डाछ पहलेकी तरह वे यमदूत 
उस नदीमें घस्तीदते ले चले, वह प्राणी नदीमें घसीटता जाता, डुबकी खाता 
था ओर उसके गलेके पाशकी डोर पकड़ कर यमदूत नद्दीसे अधर चलते 
थे, इसी प्रकार असंख्य जीवोंका समूह इस दुःखरूप अथाह गहरी नदीमें 
पड़ा था. वहां कोई जीव पाशइसे बॉध कर खींचा जाता था, कोई अंकु- 
शादि शस्त्रकी नोकोसे छिदता था, किसीको नाकसे छेद कर खींचते तो 
क्रिसीको मछछी पकड़नेके कांटेसे खींचते थे. वहुतोंसि तो छोहे आदिका 
भार डठवाया था ओर ऊपरसे मार भी पड़ती थी. इस समय उन प्राणि- 
योंकी दयाजनक पुकारका भारी कोलछाहल हो रहा था. इस असह्य दुःखको 
देख, वे अपने पिछले कुकर्मो, प्रशुकी विस्म्ृति, अपराथबुद्धि, विषयासक्ति, 
अधमाचरण, आत्मरसायन रोकने, सदशुरुके उपदेशका तिरस्कार करने, 
निद्य व्यवहार, देहवासना, जगतकी डपाधिमें लीनता, काम, सकलप, 
अश्नद्धा, अधृति, निलेज्ता, मनके विकार, चुद्धिके विप्छव, इन्द्रियोंकी 
निरंकुशता, मनोनिम्रहकी विमुखता, परत्रह्मसे होनेवाली विम्ुखता, क्रोधा- 
घेशमें दोनेवाले कुकम, छोभमें छछककर बासनामें लिपटने ओर संसारकी 
आसक्ति आदिको स्मरण करते थे. कोई मंदबुद्धि वहां भी ४ऐ पुत्र! 
हे भाई ! भरी मा ! रे धन! अरे ऐश्वये | ओ प्यारी ! ” आदिकी जल्पना 
- (पुकार ) करते थे. 

यह मह्यत्रास देख विमानवासी बहुत दुःखी हुए. वे शुरुदेवले विनय 
करने लगे किः-“हे कृपानिधे | यह रोमांचकर दुःसह प्रसंग तो अब हमसे देखा 
नहीं जा सकता. अब बहुत हुआ, इस लिए यहासे छोटकर फिर परम- 


छ्छछ अन्द्रकानत, 


पविन्न अच्युतमार्गमें पधारो. ? महात्मा वापदेवजी बोले:---“ जब तुस्हें यह 
सब देख कर द्वी ग्छानि होती ओर भयसे रोमांच होता है, तो डससें पड- 
कर दुःख भोगनेवबार्लोको कैसा होता होगा ? उन्हें जब ऐसी घोर यातता 
भोगनी पड़ती दै तो उस प्रमाणमें उत्तकी ऋृति किवनी अधम, ऋर ओर निय 
होगी ? विश्वके सुख या दुःखोंका दाता कोई नहीं है, कोई. उन्हें देता है, 
चैदा करता है, ऐसा मानना बुद्धिकी न्‍्यूनता है और “ यह मैं करता हूँ? यह 
अभिमान भिथ्या हैं, बेसे ही “ वह कराता है, बह सभ्को देता है, बह प्रेरणा 
करता है, वह बुद्धिसे बताता हैः? यहूं भी अविद्या ही है; परन्तु यह सारा 
जगत्‌ अपने अपने कमेसे ही शैथा है. घृत्ति, क्षमा, दम, शाम, जस्तेय, 
शोच, इंद्रियनिग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य ये सब धघर्मंके लक्षण हैं; परंतु इनको 
व्याग कर, जो अघम कममे छीन रहते तथा भोगेच्छामें ओअथ मान उसका 
अभिनंदन करते हैं वे बारम्बार जल्म-गर्भवालका दुःख, जरा-बूढ़ापनका 
दुख ओर सृत्युका दुःख भोगते हें. जो भूढ़ इस नाशवंत जगतके सुखों 
ओर कर्मोंको सर्वोत्तम सुखका स्थान मानते ओर यह नहीं ज्ञानते कि परम 
हित ओर श्रेय क्‍या हैं वे इससे भी हीन छोकमें निवास करते हैं. जब 
सुकृत्यक्रमी बंधनका कारण है लब छुकछत्यके छिए तो कहना ही क्‍या 
आजगतर्स रह, उसे सत्य मान, भय या लज्ञारहित, दया या करुणाशुन्य कर्म 
करनेवबालोंकी यही गति है. यह गति उन्हींकी दे जो विषयोंके शुरु हैं, यह 
गति उन्‍्हींकी हे जिल्होंने श्रीहरिको जाना नहीं, पूजा नहीं, विचार नहीं 
किया. यह गति उन्हींकी है जो अनात्मज्ञ हैं. पर अब तुम खेद मत 
करो. हमें इस मागेमें बहुत देरतक रहना नहीं हे; परन्तु तुम्ह जागे चल 
कर बहुत कुछ देखना शेष दे. यह तो सिर्फ यमछोकका रास्ता ही हैं. 
परंतु जहां जाने पर प्राणियोंके शुभाशुभ कर्मोका न्याय कर उनके कर्मावु- 
सार दंड दिया जाता है वह स्थान देखना अत्यावश्यक है. ? फिर राजा 
धरेप्सु हाथ जोड़ कर बोछे:--“शुरुदेव ! इस नरकनदीके उस पार जाना तो 
अल्यंत कठिन है, यदि कोई पुण्यात्मा प्राणी आता होगा तो क्‍या वह भी ऐसे 
दुःख सहन कर पार उतरता द्ोगा ९” गुरुजीने कद्दाः--6 ऐसा क्यों होगा! 
पुण्यात्माके छिए पापिष्ठों जैसा ही प्रबंध हो तो निर्यताके क्‍्यायमें दोषा- 





2. ». न डलनेवाले च्प्टु क्ष- 
* यज्ञादि, तप और ब्रत्मादि कास्य कर्म भी जीवको बंधनमें डालनेवाले हैं, माक्ष- 
दायी नहीं हैं.. 


विपयका अनुसंघान करनेचालेकी अवेस्था., ४७१ 


रोप हो. उनके लिए जुदा प्रबंध क्रिया जाता है. इस नदीको आनंद्‌- 
पूरक पार करनेके लिए वितरण-दान करना पड़ता है अर्थात्‌ जो सत्पात्र 
वेदवेचा अच्छी तरह गोका पोषण कर सर्के उन्हें गोदान*ः दिया हो ओर 
यथाशक्ति गौओंका पालन किया हो बही प्राणी यह नदी विना प्रयास पार 
कर सकता है. देखो ! बेसे प्राणियोंकों पार उतारनेके लिए उस किनारे पर 
नात्र तैयार है ओर ऐसे वितरण-दानसे यह नद्ठी पार की जा सकती है. 
इस लिए इसका नाम वेतरणी है. वे बहुतसे पुण्यात्मा नावमें बेठ कर 
ज्ञाते हें. वह देखो. ? 


इस प्रकार वातचीत होते हुए विमान ऐसे वेगसते चलने छगा कि थोड़ी 
देरमें वह बेतरणीको छांघ गया. बतरणीम॑ भारी दुःख उठा कर पार 
हुए प्राणी, नाना प्रकारसे रोते, मागैके अनेक दुःख खहन करते और दतोंकी 
मार खाते हुए चले जाते थे. उनको देखते हुए विमानवासी विमानकी 
तीत्र गतिसे एक नगरमें जा पहुँचे. यमछोकके मागेम जानेवाले पापी 
प्राणियोंक्रों इस स्थानमें कुछ विश्रांति दी जाती थी. परन्तु वहां अधिक 
देर टिकने न देकर फिर उन्हें मागेस्थ करते थे. यहां सहज विश्राम छेकर 
जब वे अपने स्त्री पुत्रादि स्व॒ज्ञनों तथा घरके सुखकी याद्‌ कर निश्वास 
छोड़ते तव उस नगरके निवासी और यमद्त उनसे कहते थे क्िः--/झरे 
मृढ़ो | ऐ अनात्मज्ञो | रे पापात्माओ ! किसका घर, किसका स्वजन ओर. 
किसका धन ? उनकी प्रीत्िके छिए किये हुए कमे ही अब इस हस्त्रे मागमें 
तुम्हें भोगने हैं. अब तुम अपने कमेंके लिए पछताते हो तो वालकसे 
वृद्धावस्था तक सबके जाने हुए इस मागलले क्या तुम अनभिन्न थे ? शायद 
अनजान थे तो सदगुरुके मुँहसे या पवित्र पुरुष द्वारा शास्त्र क्‍यों नहीं 





-गो अर्थात्‌ इन्द्रिय, गो-गाय, और गो-सरस्वती-विद्या-त्रह्मविद्या ओर 
-पृथ्वी ( देह पथ्वीका भाग है ) गो-दान अर्थोत्‌ ईंद्ियोंको इस प्रकार स्वाथीन-- 
निग्रहमे--करदे कि मिससे विकार-वासना पेदा न होने पांवे. दान अथीत्‌ देना इन्द्रि- 
योकी देना अथोत्‌ उनके बशसे छूटना, सरस्वती अथात विया. परमात्माका ज्ञान 
प्राप्त करना, दसरोक्रो उपदेश करना भी गोदान है. गो-प्ृथ्वी अथात्‌ देह, देहकी 
ममताका त्याय कर उसे परमात्माकी अर्पण करो अथौत्‌ उसमें लीन करो और गायका 
दान अथौत्‌ ब्रह्मवेत्ताआध्य निर्वाह करनेके छिए गाय, जो सब रसेंकी दाता है, देना 
ऐसा गोदानका अर्थ है.साम्प्रतबह्मव॑धुओकी गोंदानविधिं ते। पेट भरनेकी व्यथ बिडंवनाहै, 


छजर च्चंद्रकान्त, 


सुना | झब तो कृत कर्म भोगो. ” यह सुन निराश होकर रोते हुए ये जीव 
फिर मार्ग चछते थे. यह सब देखते हुए विमान आगे चढा, तब वरेप्सुके 
पूछनेसे वामदेवजीने बताया कि:-“ हम छोगोंने जो देखा वह सौम्यनगर 
है. यह इस महामागेका पहला विश्वामस्थान हैं. यह नगर प्राणियोंके 
लिए सुखरूप दै« ' 


इस तहर बाते होते, मनोवेगसे उड़ा हुआ वह विमान वहांसे सैकड़ों 
कोस द्रस्थ एक दूसरे नगरके ऊपर जा पहुँचा. उसको दिखा कर गुरुजी 
बो लेः-/ राजा, यह दूसरा विश्वाम है ओर इसका नाम सौरिपुर है. यहां 
जंगम नामका महाभयंकर रूपवाला एक राजा रहता द्दै-इसे देख भय- 
प्राप्त प्रेतों को, उनके मरणके पीछे किये गये*पुण्यादि कर्माछुसार यहां कुछ 
अन्नोदुक ( भोजन पानी ) मिलता है ओर इसी तरह अब फिर आनेवाले 
सत्र विश्यामस्थानोंमें भी प्रेत अपने पीछे दिये गये पुण्यादिका भक्षण कर 
निर्वाद करते हैं. जो जागे दीखता है वह गंधवेपुर है. प्रेतोंको दूरसे 
यह ऐसा मात्यम होता द्वे मानों नगर हो और इससे वे थक जानके कारण 
वहां विश्राम करनेको तड़फड़ा रहे हैं. परन्तु पास आने पर गंधवेनगरके 
समान ही उसके अदृश्य होजानेसे अनात्मज्ञ और पापकर्मसे पूण जीव 
निराश होते हैं. जो आगे आयेगा वह अनेक दुः:खोंवाछा दुभ्खपुर, फिर 
नानाकऋनदपुर, फिर सुप्तपुर, अपार भयवाला रौद्रपुर, जहां दुःखरूप वर्षो 
हुआ करती दै वह पयोवषंपुर ओर इसके बाद हिमाछयसे भी शतग़ुणा हिम 
जहां बरसता है बह शीताह्यपुर है ओर जो सबसे पीछे दीखता है वह 
बहुभी तिपुर है. ?”” इन सबको पार कर विमान आगे चल्य और कुछ देरमें 
यमपुरके पास जा पहुँचा. 

अत्यंत बड़े विस्तारवाली यमपुरीके चार + प्रधान द्वार थे. उनमेंसे 
दक्षिण दिशाके महाद्वारके पास ज्ञाकर वह महामा॥ समाप्त हुआ था. उसके 
पात जाकर इन पुण्यात्माओोॉंका विमान भी अंतरिक्षमें स्थिर होगया- 
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# मत्युके पैछे पुत्रादिके किये हुए क्रियारूप पुण्यके अनुसार अर्थात्‌ त्रिपाक्षिक, 
श्राद्ध आदि कर उसके पुत्रादिने जे अन्नोदुक उत्तके लिए पुण्याथ दिया हो; उसको 
प्रेत वहाँ खाता है. ५ हर 

प प.लछा उत्तरद्वार ब्रह्मकत्ताओका, दूसरा पश्चिमद्वार पुण्यात्माआणियोंका, पीसरा 
पूवैद्वार मक्तशिरोमणियेका और दृक्षिणद्वार पापात्माओंका है. 


विपयका अठुसंधान करनेवालेकी अवस्था. ४७३ 


विमान खड़े होते ही पुण्यात्मा लोग नीचे देखने छगे, तब गुरु वामदेव- 
लीने कहा:-“ देखो, वह जो दीखता हे वही यमपुर है. रास्तेमें हम लोग 
जिन्हें देखते जाये हैं वे सब पापी प्राणी अपार ठुःखके बाद यहीं आयेंगे, 
यहीं उन्तका न्याय होगा. ? फिर राज्ञा बरेप्सु वोलेः-“/ क्ृपानाथ ! यमपुर 
क्या यही है ? जत्र मेंने देखा था तब तो यह बहुत ही विव्य, शोभायमान 
ओर आनंदप्रद था.” वामदेवजीने कहा:-“हां, यह सत्य है, परन्तु यह नगर 
बहुत ही चंड़े विस्तारवात्य और अति विचित्र है. तूने जिस यमपुरको 
देखा था वह यद्दी है. परन्तु जिसे तूने देखा था अथवा जद्दां तुझे लाये 
थे वह स्थान यह नहीं है. पुण्यवानों, धार्मिकों और पापशुल्य जीवॉको भी 
अंतिम न्‍यायके लिए इस नगरमें लाते दें सही; परंतु उन्हें दूसरे ही मा्गसे 
होकर ओर दूसरी द्वी रीतिसे छाते हैं. तुझे छाये थ वह मार्ग कैसा था, ओर 
वहां जञाने पर कैसा हुआ यह सत्र तूने अपने मुँहसे पहले ही हमसे कहा है 
इस नगरकी चार दिशाओंके चार महाह्वार हैं. उनमेंसे पर्व, पश्चिम, और 
उत्तर दिशाके तीन द्वार धृण्यात्माओंके छिए हैँ. वहां किसी प्रकारका ठु:ःख 
नहीं हे. चह अंतिम दक्षिणद्वार जो महाभयंकर ओर दुःखरूप है, 
पापियोंके ले जानेके लिए है. तूने जी यम्रसभा देखी थी वेसी यमसभा 
ओर नगरकी रचना भी पावियोंको नहीं दीखती- बसे ही यमराजका 
बेसा सौम्य शान्त-स्व॒रूप भी उनको दिखायी नहीं देता. उनके कपालमें 
तो यहां भी मार मार ओर भय ही भय दे. (फिर सब्रको सम्बोधन कर 
बोले ) अब उस अनात्मज्न ओर संसारासक्तोंके बंडे संघको देखो ! 
बड़ी कठिनाईसे वे यहद्ांचक आ पूँहुचे हैं वो भी अभी यमदतत उन्हें 
मारते ही ले जाते हैं. वे द्वारमें प्रविष्ठ हो गये, हम भी चर्े और 
उनका अन्र क्‍या होता हे उसे देखें? घीरे धीरे विमान उनके ऊपर 
अंतरिक्षमेंसे उत्तरने छगा 

फिर मोह ममतामें फँसे हुए, विषयासक्त, व्यतवहारकुटिक और परमार्थ-- 
हीन उन पापात्माओंको एक दुःखरूप स्थान खड़ा कर कुछ दूत एक बड़े 
डहु॒गवाले स्थानमें गये, कुछ देरमें बदासे लोटकर उन्हें भीतर ले गये. 
' विमान भी दुर्गके ऊपर जा खड़ा हुआ. विमानसे दुगके भीवरकी सत्र व्य- 
वस्था भरी भांति दीखती थी- भीतर एक बहुत ही विस्तारवाली भव्य महा- 
सभा थी. उसके वीचमें काजछके बड़े पर्वतके जैसा एक विकराल शरीरवाला 
पुरुष, बसे ही विकराल काले भेसेपर बेठा माठूम होता था, उसका स्वरूप 


४७४ चद्रकान्त 


ऐसा भयंकर था कि उसको देखते ही प्राणी, वायुसे हिलते हुए पत्तेकी 
भांति कांपने छगे. विमानके पुण्यात्मा भी उसे देखकर ऐसे भयभीत हुए कि 
वे अपने मनोभाव एक दूसरे पर प्रकट करनेके छिए परस्पर सामने भी देख 
नहीं सके. इस पुरुषका स्वरूप महात्माओं द्वारा देखे गये जगन्नगरके- उस 
कालपुरुषसे बहुतांशमें मिलता था, इससे उसे भी सब छोग काछ ही सम- 
झने छगे. कालपुरुष और इसमें इतना ही अंतर था कि इसके दो पांव 
भऔ और बत्तीस # हाथ थे. समस्त हाथोंमें बिजली जैसे नाशकारक अनेक 
आयुत्र पकड़े था. प्रछयके मेघके समान गज्ेना कर रहा था. विशाल 
बावडी अथवा कुए जैसे उस्रके गहरे रक्तनेत्र अमिके समान जछ रहे थे. 
शुफाके समान उलकी नाक थी और झुँहके दोनों जबड़ोंते बाहार निकली 
हुईं बड़ी कराछ दाढ़ी अकथनीय भय पेदा करती थी. वह एक भयंकर 
कालदुण्ड पकड़े हुए था. उसकी ओर उँगली बताकर गुरू वामदेवजीने 
कहा:---“ देखो, ये स्वयम्‌ ही यमराज हैं और यही उनका मुख्य काल 
(यम ) स्वरूप है. पुण्यात्माओंका न्याय करनेवाले धर्मराज भी यही हैं. 
इस समय उनकी सभा और सभासद भी भयंकर हैं. उनकी दाहिनी ओर 
जो बड़ा भीषण पुरुष खड़ा हैं, वह प्रधान चित्रशुप्त हे, बांयीं बाजूमें काला 
कराछ ओर दंडघारी पुरुष अत्यु है. अनेक प्रकारके ऋूर शरीरबाले जो 
घातक पुरुष खड़े हैं, वे सब ज्वर ओर रोग हैं- देखो ! वे सब केसी भर्यंकर 
गज्जना कर रहे हें. इनके सामने खड़े हुए उन पापियोंका न्‍याय देखो. ” 


इतनेमें प्रधान चिशुसने, यमराजकी आज्ञासे, वहां आकर खड़े हुए सब 
प्राणियोंके पापपुण्यकर्म पछभरमें कह सुनाये ओर उनके अज्लुसार उनके 
दंंडकी व्यवस्था होनेपर फिर चित्रभुप्त प्राणियोंको सम्ब्रोधन कर कुछ कहने 
छगे, बस सबलोग सुनने छगे:---“ झरे दुष्कर्मियो ! ऐ दुराचारी पापात्मा- 
ओ ! अहंकारसे पूर्ण कुटिछो ! दयारिक्त प्राणियों ! छुम्हें पापाचरण करते 





* अमराजका स्वरूप शास््रमें इस अ्रकार वर्णन किया गया है:--- ह 
पापिष्ठास्ते प्रपश्यन्ति यमरूप भयंकरम्‌ । दण्डहस्तं भहाकाय्य महिषोपरि संस्थितम्‌ ॥ 
प्रल्याम्जुदानिर्षोष कज्जछाचलूसंनिभम्‌ । विद्युत्म्भायुधैसीम द्वात्रिंशद्भरुजसंयुतम्‌ ॥ - 
योजनत्रयविस्तारं वापीतुल्यविछोचनम्‌। दंछ्राकराल्वदुन रक्ताक्ष दीघनासिकम्‌ ॥ 
खत्युज्वराद्मिर्वुक्तत्रित्रगुप्तोडपि भषिणः । सर्वे दूताश्व गजैन्ति यमतुल्यास्तदन्तिके ॥ 
ते दृ्ठा भयभीतास्तु हाहेति अवदन्‌ खा: ॥ 2] 


विषयका अडुसंघान करनेवालेकी अवस्था: ४७५८ 


समय विचार क्यों न आया ? ओर अब निष्कारण क्यों कांपते हो ? काम, 
क्रोध, छोम आदिके अधीन होकर जो जो पापकर्म तुमने किये हैं, उन 
सबका फर तो भिलकुछ दुःख ही है, अब उसे भोगो. पाप करते तुम प्रसन्न 
होते थे, छज्जित नहीं होते थे, तो अब क्‍यों लज्जित हो. ? झब उसी प्रस- 
ज्तासे इसका फछ सरोगो ! मत्युछोकमें अनेक गुप्त और प्रकट पापकर्म किये, 
ठगाई की, हिंसा की, द्रोह किया, झूठ बोले, त्रत, तप, दान कुछ नहीं 
किया, परम प्रश्चुको याद नहीं किया, रातदिन विषयोंका ही रटन किया, 
मिथ्यात्वकोीं अपनाया और सत्यका नाश किया, छोगों तथा राजासे 
छिपाया, जगन्नगरमें धन, जब आदि उ४पायोंद्वारा निरपराधी ठहरे; परन्तु 
यहां यह धघमेस्वरूप यमराजका पविन्न न्‍याय तो घनवान्‌ और नि्धेन; 
बलवान और निर्बेछ, पंडित तथा मूखे, राजा ओर रंक, पुण्यात्मा और 
पापी जादि सबके छिए समान हैं. यहां किसीका झूठ कपट, छछ, या 
पक्षपात नहीं चछता. जाओ अपने जीवन भर किये हुए कुकर्मोके लिए 
तुम्हे ये धमैराजके दूत जहां छेज्ाकर जैसा दंड दें वैसा भोग करो. ? 

प्रधान चित्रगुप्तकी ऐसी दुघेट ( असह्य ) आज्ञा होते ही निर्देय दूत, 
उन पापियोंकरो झटपट पाशसे बांध ले चले ओर एक जपार विस्तारबाले 
महादुःखमय स्थानमें ले गये. वहां उन्हीं जैसे अगणित अभागी प्राणी दुःखकी 
पुकार कर रहे थे. उनकी अतिशय करुणाजनक चीत्कारसे, सुननेवालेका 
हृदय मभिद्‌ जाता था. उनका होता हुआ असह्य दंड ओर नाना प्रकारसे 
की जानेवाली शरीरकी दुर्देशा देख कैपकेपी छूटवी थी. दया ह्ृदयके 
मनुष्यको, इसे देखते ही मूर्छा आज्ञाती थी. वहां जो मिन्न भिन्न असंख्य 
स्थान दंडके लिये बनाकर रखे गये हैं, उनमें पापात्माओंके समूहको 
उनके पापकर्मानुसार दंड दिया जाता हें. आनेवाले इन जीवोंकी भी 
बैसी ही दशा हुई. - 

छोह्देके मुहर, गदा ओर तोमरादिसे मारनेसे अचेत हुए उन प्राणि- 
योंसे यमद्व बोले:--“अरे दुछ्टो ! रे दुराचारियो ! तुम पहले क्‍यों नहीं 
चेते ? एक म्रास अन्न तो क्‍या, परंतु सस्तेसे सस्ता जलूतक तुमने किसीको 
नहीं दिया; अपने सुँहसे किसीको अच्छा छगनेवात्थ आद्रबचन भी नहीं 
बोले, अखत्य और परद्रोह तथा विषय और वासनामे ही मग्त रहे; तो अब 
उस पापका फछ भोगो, ” इस प्रकार जनेक कठोर चचन कहकर, बहु- 
तोंको एक बड़े वज्ञ जैसे कांटेवांले और अंगारके समान जलते वृक्षसे उल्दे 


७७६६ ब्रद्रकान्त, 


लटकाया, कइयोंझो खड़े कर आरे जैसे अखसे चीरने छगे. कितनोंके शरीरको 
कुल्हाड़ोंसे काट डुकड़े कर कुत्तोंको खिलानेके लिए डालने रंगे. अनेकोंको 
कमरतक जमीनमें गाड़ ऊपरसे असह्य मार मारने छंगे. बहुतोंको यंत्र 
डाछ ईंखके समान पेरने छोगे. अनेकोंको जछतती आगम डालकर छोहेके 
गोछेशी तरह घोंकने छगे. कई एकोंको घी .या तेडकी कड़कड़ाती हुईं 
कढ़ाईमें डाछकर तलने छगे. कुछको अंधेरे और बहुत गहरे कुएमें डाल 
दिया. किछीको ऊंचे पहाड़से नीचे गिराकर पथरीली जमीनपर पटकने 
छंगे. अनेक जीवॉको मलमूत्रसे भरे हुए गढ़ेमें---जहां बञ्ञकी सुईके समान 
चोंचवाके कीटाणु खलबछा रहे थे--फेंक दिया और कई एकोंको ऐसी कर 
भूमिमें रखा, जहां बहुत बड़ी ओर तीकषण चोंचवाले गीध और कोबे, उनके 
शरीरस मांस ओर आँखें निकालऋर खाने छगे. इस तग्ह इन जीबोंको 
दुःखमय स्थानमें छेजञाकर रखा. ; 
यह सब देख विमभानवासी विस्मित होगये. वरेप्सु हाथ जोड़ महात्मा 
बटुकसे कहने छगे--“ कृपाछ गुरुदेव ! यहां तो सर्वत्र दुःख ही दुःख 
देखने आता है. इन भिन्न भिन्न अनेक दुःखाल्योंमें अनेकानेक असह्य 
“संकट भोगते हुए इन दीन प्राणियोंके दुःखोहरोंका अति कठोर 
कोछाहर, सारे गगनमंडरूमें व्याप रहा है. उनकी दुदेशा आँखोंसे 
देखी नहीं जाती. उनकी दयापू्ण दुःखमय चीत्कार सुनी नहीं जाती. यह 
महाअमंगल प्रदेश है. यहां सुख, सुन्दरता या शुभ वस्तुका तो स्वप्न ही दे. 
यहां अब हमसे रहा नहीं जाता. शरीरमें कँपकेपी छूटती है. रोएं खड़े 
होजाती हैं. हृदय महाखेदसे पूणे होगया है ओर कोट्यवधि योजन पर 
भी जरा विश्राम या सुखका अंश होगा या नहीं इसके लिए मनमे भारी 
शंका होती है ओर इससे मन जरा भी विकलता त्याग कर नीचे नहीं 
बेठवा. अब तो बहुत हुआ. यह दुःखम्य कारागार चाहे जैसे बड़े 
न्‍्यायपुरःसर निर्मित हुआ हो, चाहे जिस हेतुसे बनाया गया हो ओर 
उसका नियामक ( स्वामी ) यमराज चाहे जेसा न्‍्यायी हो, परंतु हमें तो 
यहां एक निमिष भी स्रो दुष्कालके वर्षो जैसा दुस्तर छगता.है. कृपा ! 
रूपा ! देव ! कृपा ! आप हमें फिर पवित्र अच्युतमागका दृशन कराओ. ? 
यह सुन महात्मा गुरु वामदेवजी, सत्र पुण्यात्माओंको सम्बोधन कर 
राजासे कहने छरे:-“राजा! अब तुम सब छोग हैरान दोगये हो, इससे हम 
छोग यहांसे शीघ्र ही छोटेंगे. नहीं तो! देखता अभी बहुत कुछ बाकी द्ै 


विपयका अजुसंघान करनेवालेकी अत्रस्था- 2७७ 


तुमने जो सब दुःखमय-यातनारूप स्थान देखा वह नरक है. यह सब 
उन कुकर्मियोंके कुकर्मका फल्रूप दंड देनेके लिए बनाया गया है, जो माया- 
संसारको सत्य मान मोज भोगनेमें कर्म अकर्म नहीं समझते. यह नरक- 
लोक बहुत विस्तृत है ओर इसमें मिन्न मिन्न यातनावाले असंख्य नरक हैं 
जो मनुष्य जगत्पुरमें रह कर जन्मपर्यत जैसी ऋति करता दै, वेसा उसका 
अच्छा वा घुरा फलछ उसे परलोकमें भोगना पड़ता है. जगत्पुरनिवासि- 
योंके लिए यह भी एक परलोक है. परंतु इसमें सिफे पापियोंको लाते हैं. 
अब तुम्हें यह नरक दूर रहकर सिर्फ देखनेसे ही इतना बड़ा विषाद 
उत्पन्न होता है, तो इसमें रहकर मसह्य ढुःखका अनुभव करनेवालोंको 
भछा कैसा होता द्ोगा ? वास्तवमें ! यह दृश्य ही बड़ा दयाजनक है, तो 
भी उन्हें वह दुःख कुछ मकारण नहीं दिया जाता. वे जगत्पुरमें रह 
कर ऐसी कृति करते हैं कि जिसके प्रमाणमें ये दुःख बहुत कम हें. जो 
वहां विलकुछ खतंत्र, मनस्त्री वन जाते और भमपने ऊपर इस छोक या पर- 
लछोकमें कोई नियंता ही नदीं, ऐसा मानकर उनमत्ततासे, इच्छानुसार 
काम करते हैं; थोड़ेसे स्वार्थके लिए दूसरे हजारों प्राणियोंको बड़ा दुश्ख 
होता दे इसका जिन्हें विचार न हो; जिनके हृदयमें दयाका छेश भी न 
हो; काम, क्रोध, छोभ ओर मदादिके अधीन होकर जो चाद्दे जंसा अघ- 
टित कार्ये करते हैं; अपने समान दूसरोंको भी दुःख होता होगा, यह बात 
जिनके ध्यानमें नहीं द्वोती; चाहे कोई हित या अद्दित करे, परन्तु जिनका” 
सबसे निष्कारण ही वैर होता दे, जो हृद्यके बड़े ही कठोर, कपटी, मेले, 
निरंतर इसरेका अहित चाहनेवाके, विना कारण नित्य कड्धवादी ओर झूठा 
व्यवहार करनेवाले दें, फिर परद्रोह करना, दूसरेकी स्री ओर घन चुराना 
तथा दसरोंकों उलझनमें डाछना जिनका स्वभाव ही है, चाहे जसे अज्ु 
चित कमे कर उद्र और इंद्रियोंका पोषण करना ही जो जपना कतव्य 
समझते हैं, दसरेका हित या बड़ाईको जो जरा भी नहीं सह सकते, पर 
यदि किसीको ठःख या विपत्तिमें पड़े देखें तो बड़े दर्षित होते हैं ऐसे महा- 
अधम जन क्या कोई अधघर्म और कोई पाप करनेमें चुकते होंगे ! जिनकी 
स्थिति और कृत्य जीवन भर निरे पापपृण होते हैं बैसे दुष्ठोंकी यह नर*»' 
ककी यातना कया कुछ अधिक हे ? छो, चलो अब 


इतना कहते कहते विमान सरसर करेता आकाशमार्गकी जड़ा और 


ड७८ चंद्रकान्त-- 


शीघ्रतासे मार्ग तय करते जगत्पुरकी ओर आने छगा. ज्ञाते समय तो 
रास्तेका सब कुछ देखते देखते जाना था, इससे विमान अपार वेगवाला 
होते भी उन्ई बहुत समय लग गया, परन्तु इस समय बैसा नहीं था. साये- 
कार होने ,छगा, सब पुण्यात्मा गुरुदेवकों प्रणाम कर स्नान संध्यादि कर- 
नेको चले गये. * रात होते ही सभास्थान भर गया. नित्य नियमानुसार 
श्रीअच्युतके कीर्ततका आरंभ हुआ. इस अरुत विमानमें समझ झनंदमय 
छीलाका समावेश होनेसे ओर उसमें भी परमसानंददायी अच्युतकीतेनके 
रंगतरंगमें निमन्न होजानेसे दुदुशेन यममार्ग देखते देखते अतिशय भयभीत 
हुए सब पुण्यजन अनुपम सुखका अनुभव करने छगे. बीचबीचरमम बार-«- 
बार अच्युत नामकी जयगजनाएं होती थीं, कीवन ओर नामकी ध्वनिके 
कंणेपावन शब्दोंके साथ वीणा बंशी आदि बाजोंके स्वतःसिद्ध मघुर शब्द 
हो रहे थे. इतनेमें अंतरिक्षसे होकर जानेवाले कई दिज्य विमानोंका समूह 
यह अरूत दृश्य देख स्थिर हो गया- पुण्यजनोंके विमानने अब तक 
बहुत रारता तय किया था और गाव भी बहुत बीत गयी थी इससे अब वह 
मंद्‌ होजानेसे, दूसरे विमानके देवादि ओर अप्सरादि गण यह कीतन 
आदि सारी दिव्य घटना अच्छी तरह देख सके ओर इससे बहुत विस्मित 
होकर अत्यंत प्रेमावेशके कारण वे सब भी एक साथ ही छगातार अच्युत- 
नामकी जयध्वनि करने छूगे. एक साथ होनेवाली भ्रगवज्ञामध्वनि अखंड 
आकाशमें छा गयी. सब प्रेमानंदर्में मप्त होगये. कीर्तन समाप्त हुआ 
ओर पुण्यजनोंको आज्ञा मिली कि विमानमें अपने अपने शयनस्थानमें 
जाकर विश्वास करें. उनका चपलछ विमान दूसरे सब विमानोंको + वहीं 
छोड़, बड़ी शीघ्रवासे फिर चलने गा ओर सब पुण्यात्मा जन सो गये» 
परंतु गुरुभक्तिपरायण महाराजा वरेप्छुने निद्राकों मादर नहीं दिया- 
उन्हें तो अभी समथ गुरुदेब ओर उनके ब्ुछ मातापिताकी चरणसेवासे 
अवकाश मिलनेको बहुत देर थी. नित्यनियमान्ुसार पईले खब दुद्धज- 
नोंको सुछा कर वे गुरुदेवके पास आकर चरण दाबने छगे. अपनी मन- 
मानी अनेकानेक हाकाएँ और धर्मके रहस्य उनसे पूछते थे ओर गुरुदेव , 
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# विमानमें ही बैठकर समय समय पर ज्लानादि करनेकी नदी, सरोवर आदि स्थानोंमें 
जाते थे. विमान ऐसा अद्भुत था, यद्द पहले द्वी कद्दा गया है. 
+ रास्तेमें आते हुए जो विमान कीत॑न सुननेको ठद्दर गये थे. 


विपपका अदतंधान करनेवालेकी अवस्था, ४७९ 


शास्र तथा अनुभवसे उनका अच्छी तरह समाधान करते थे. ऐसा करते 
करते जब गुरुदेव निद्रित हो गये, तब वे उनके चरणोंके पासही लेट गये. 

इस तरह जब सभी शान्त हो गये, तब वह मतुर वेगगामी विमान 
जगन्नेंगरं मोर पुरद्धाको पार कर अच्युतपथके पास ही किसी मतिरम- 
णीय स्थानर्भ ज्ञाकर गगनस्थ हो गया. 
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ततीय बिन्हु-तृतीय सोपान- 








७ ० 
अनेक-माग-दरशेन, 
विक्तस्थ छुछये कर्म न तु चस्तूपलूच्चये । 
वस्तुसिद्धिविचारेण न किचित्कमकोटिशिः ॥ [विवेकचूडामणि] 
अर्थ:--कर्म चित्तकी झ॒छ्ठिके लिए है, वस्तुकी आप्तिके लिए नहीं; बस्तुकी सिद्धि 
(आत्मसाक्षात्कार) तो विचारंस होती है, करोड़ों कर्म करनेसे बिलकुल जरा भी नहीं होती. 


ह्ह््छ्ह्कइमइ सक्स्डा & 
४ आलनस्‍्दुष्र३ उष:काल हुआ. घीरे धीरे प्राचीमें सूर्यप्रभा दीखने छगी- 


#ल्‍्जफकबऊ.. नित्य नियमानुसार वरेप्सु आदि पुण्यजन तुरंत निद्रा 
त्यथागकर विमानमें बैठने छगे. बारंबार अच्युततामकी जयगजता होने छगी. 
बड़े मधुर स्वरसे प्रात:स्मरणका आरंभ हुआ. प्रभातका प्रशानत्र समय, 
मंदमंद प्रवाहित सुगंधसना सौरभ, पृण्यज्नोंका उत्साह और उसके साथ 
ही अत्यंत प्रेमसावसे गाये जानेवाछा सबे समर्थ प्रशुका मंगलमय ग़ुणयान 
इन सबका ऐक्य भगवदहुक्तिक्ती साक्षात्‌ मनोहर सूर्तिको प्रकट करनेवाल्य 
था. प्रातःस्मरण कर चुकने पर तुरंत सब धण्यजन स्वान संध्यादि प्रातःकम 
कर तैयार हुए और सहदुरुको प्रणाम,कर आसन पर बैठ गये- सूर्योदय हुआ- 
भारी गेजेनासे भगवन्नाम ओर गुरुनामकी जयध्वनि हुई ओर सबने नीचे 
भूमिकी ओर दृष्टि की ! वहां अत्यंत सुल्दर छीछा विराजमान थी. उसे 
देखते ही अत्यंत हर्षित हुए बरेप्सु गुरुवामदेवजीसे कह्दने छंगेः-“मद्दो 
कृपानाथ ! आज तो हम लोग फिर ठेठ अपने पवित्र अच्युतपथपर ( अर्थात 
जहांसे पश्चादवकछोकनको छोटे थे, वहीं पर ) आ पहुँचे हैं. केसा सुखमय 
पविन्न मार्ग है ! फलफूछोंद्री खिल्ली हुईं वनवाटिकाएं देखकर नेत्रोंकी कितना 
आनन्द होता है. अदह्दा | उन सुन्दर घेरदार चृक्षोमे बेठकर बोलनेवाले 
को किलादि पक्की, सूयोद्य देख, निद्रा त्यागकर, मधुर कलरवसे मानों अच्युत 
प्रसुके मरुत गुण गा रहे हैं. वे सामने देखकर फिर चोलेः-“ जह्दो ! यह तो 
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पुण्यरूप अच्युततीय ही आ गया, क्‍यों गुरुमहाराज ? ? फिर पुण्यज : 
. नोंको सम्बोधन कर बोलेः-''देखो ! अच्युतमंद्रिके उस ऊंचे रुवणेशिखरके 
दशेन होते हैं. यह अतिमंगलूरूप॑ भ्रव्य शृंखध्चनि सुनो ! यह घड़घड़हट 
करता घंटानाद, मधुरालाप करती नोबंत ओर दुंदुभीका ताछूसह नाद, समथथे 
प्रभुकी अगाघ शक्ति--समद्धिका वर्णन कर रहे हें.” 
यह सुन सब पुण्यात्मा जयगज्ञना करते खंड़े हुए और उस ओर देखकर 
कहने लगेः--“सत्य ही हमलोग पहले देखे हुए भच्युततीथपर आ पहुँचे हें. 
अहो ! केसी सुखमय भूमि है. ठुःखमय नरकछोक देखकर भयभीत्त हुए 
मनको अभी ही पृण शान्ति मिलेगी. हे ईश्वर ! इस कर मार्गको अब 
“ स्वप्नमें भी न दिखाना ! ऐसा परम सुखमय पवित्र मागे त्यागकर जो कृपण 
इस कर मार्गपें जाकर उसकी ही ऐसी कृति करते हैं, उनके दुर्भाग्यक्री 
परिसीमा दी समझनी चाहिए, 
यह सुन महात्मा बढुकने कहा:-सोचो कि जिस स्थानमे जानेका मार्ग - 
ऐसा सुखरूप है, वह स्थान केसा सुखपृण होगा ? ओर फिर जिसकी अपार 
सत्ताले यह सुखपृण वना है, वह सत्ताधीश प्रश्ु कैसा छुखरूप होगा ? 
जिसे वेदका तत्त्व जाननेवाले पुरुष आस्यंतिक सुख--अपार सुखके नामसे 
बताते हैं, जो सिर्फ बुद्धिसे ही अनुभव किया जा सकता है, इन्द्रियोंसे नहीं, 
वही यह ( प्रभु ) हे. भरे, अधिक तो क्या, पर सुखमें जो सुखपन है, 
आनंदमें आनल्दपन हे,तत्त्वमें तत्त्वपन है, ऐश्वययमें ऐस्वयेपन है, वही यह प्रसु 
दै. इस पवित्र सार्गकी पथद्शिकामें भी इस विषयका उल्लेख है कि,'खुखमा- 
व्यन्तिर्क यत्तदचुद्धिआह्ममतीन्द्रियम. ? वहां जो आत्यंतिक सुख है, वह सिर्फ 
बुद्धिसे भराह्म ओर अतीन्द्रिय है तथा उसका वहीं अनुभव होता है. ? यह 
सुन वरेप्सु आदि पुण्यज्नन बोछ उठेः-“कृपानाथ ! यह बात यथाथे है. जब 
इस सुखधामके स्वामीकी मात्र प्रतिमाके कारण यह सारा तीथे सुखपृण है 
तब्र फिर जद्दां वह प्रभु स्वयं विराजता होगा, वहांके आत्यंतिक सुखका कया 
कहना ? गुरुदेव ! एक वार कृपा कर फिर इस अच्युतमूर्तिके दशन कराओ.?” 
5 सब जनोंकी ऐसी प्राथेनासे विसान तुरंत अच्युतमंदिरके पास जा खड़ा 
हुआ और सब्र छोग बड़े प्रेमसे उसमें की महामनोहर अच्युतमूर्तिका दशेच 5 
करने छगे. इंतनेमे उन्हें बहुतसें यात्रियोंका समूह उस अच्युतमूर्तिको प्रणाम 
कर-वहांसे -बाहर- निकझूते दिखायी दिया. उत्तकी ओर हाथ कर, शुरु - 
वबाभदेवजी बोलेः--“ झरे ! वे कौन मनुष्य हें?तुमने उन्हें पहँचाना?” गाजा 
३९ 


३८२ चद्गरकोन्तं, 


बरेप्सु बोले:-““ऋपानाथ | ये तो जंगन्नगरके वे पथिक हैं ! ओर जो सबके - 
आगे हैं बह अगुआ महात्मा सत्साधक है. क्‍या अब वे यहांसे चंलनेंकी तैया- 
रीमें हैं??'बामदेवजी बोलेः-“हां, उनका तीर्थेवास पृणे हुआ है इस लिए अब 
वे फिर अच्युतपथमें आरूढ़ होंगे. क्‍योंकि देखो, वे अपने पाथेयकी पोटली 
भी लेकर निकले हैं, ” तब बरेप्सु बोलेः-“'कऋषपानाथ ! पर बहुत छोगोंके पास 
तो पाथेयक्री पोटडी ही नहीं हैँ ओर बहुतोंके सिरपर पहलेसे भी अधिक 
भार है, यह क्‍यों ? ?? वामदेवजीने कहा;-“इसमें भी बहुत कुछ ज्ञातव्य 
रहस्य दै. इससे थह स्पष्ट माल्ठम होता है कि इस पविन्न पथम आरूढ़ हुए 
प्रत्येक पथिककी आत्मनिष्ठा केसी है, हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि, इस मागेमें 
आरूढ़ पथिकको, देहनिर्वाहर्सबंधी किसी साधनकी अपेक्षा नहीं है. भोजन- 
पानादि जब जो चाहिए सत्र भगवदिच्छासे तैयार ही है; तब फिर पायेयकी 
पोटछियां उठाकर कष्ट क्‍यों खहना चाहिए ! तुम अपना ही दृष्टान्त देखो ! 
जबसे यज्ञशालासे हम छोग इस पुण्यपूण विमानमें बैठे हैं, तबसे कया किसी- 
भी समय हमे किसी वस्तुकी ल्यून्यता मात्ठम हुईं हे ? अथवा कोई साधन 
या भक्ष्य अथवा पेय पदार्थ हमने साथ लिया है ? नहीं ! तो भी सेब बस्तुएं 
इच्छानुसार प्राप्त होती हैं. इस विमानका ऐसा अद्भुत प्रभाव ओर सबे- 
सुखपणेता* हम जानते ही हैं. साथ ही हमें पूण भरोसा है कि जो चाहिए 
यथासमय यथेच्छासे मिर्ल ही जायगा और इस लिए हम सिफे इस मागेके 
अवलोकन और समय समयपर अच्युतकीर्तनादिम ही परायण होकर, संवेथा 
निश्चित हैं. इसी तरह इन पथिकोंको भी निश्चिन्‍्त रहकंर रास्ता चलना 
चाहिए, नहीं तो इस पवित्र पथमें आरूढ़ होनेका फल ही क्या ? मूखे पथिक 
हाथमें आयी हुईं अमूल्य वस्तुकी महत्ता जाने बिना उसे यों ही खो देते हैं 
अथवो उसे मनमाने कार्यमें छाते हैं इसले उसके छ्वारा जो अपूुबे छाभ द्वोता 
वह नहीं होता और फलमें सिर्फ परिश्रम ही उनके हाथ छगता है. मेंने अभी ' 
ही तुमसे कहा दे कि-“इस परसे इन पथिकोंकी आत्मनिष्ठा जानी जाती है, 
' बह कया दै ?? इस जच्युतपथर्म आरूढ़ हुए प्रत्येक पथिकको इतनी बांतका-तों 
नित्य ही स्मरण रखना चाहिये कि, * जगन्नगर, जो सिर्फ क्षणमंगुर अर्थात्‌ “ 
कालूपुरुषके भध्यके समान है, उसके मुँहमें दी पड़ा दे, उसमें पेदां होने 
और निवास करनेसे में काछका भ्रध््यरूप दी हूँ; उसीमें आंखस्वसे पड़ा रहेँ । 





# सब सुखपूर्णता-सारे सुखोसे परिपूर्ण होना, ' 
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तो वह काल मुझे निम्चयय ही खा जायगा ओर मेरा समूल नाश होगा; 
छिए वेसा होने न देकर, कालसे वचनेके लिए में वहांसे भाग बचनेको: बड़े 
कष्टले इस अभयपथर्में आ चढ़ा हूँ; इस लिए अब यदि.यहां में प्रमत्त रहूंगा 
या जगन्नगरकी तरह दुराशाअस्त रह कर मिथ्याँ विचार नहीं छोद्धंगा, 
तो जिस निर्भय स्थानमें जानेकी प्रतिज्ञा करके निकला हूँ, वहां न जाकर 
सागमें ही भटक मरूंगा या फिर उस कालपुरुषके मुँहमें जा पड्ंगा.” ऐसा 
जो विचार हुआ वह भी एक प्रकारकी आत्मनिष्ठा है. योगीमात्रको 
मच बन परमात्माकी प्राप्ति द्वोना, मनोनिम्रह पर अवलंबित है; वेसे ही 
डुश्खक्षय, प्रवोध और अक्षय शांतिका आधार भी वही है. चित्त ही संसार 
वासना ओर अनथेका कारण हैं. चित्तसे दी जगत्‌ है. चित्त क्षीण हुआ 
कि सब छ्रीण हुआ. इस लिए महात्मा वसिष्ठ कहते हें कि, चित्त स्थिर 
करो; क्योंकि चित्तकी ऐसी स्थिरता मात्मनिष्ठा है. ऐसा अनुभव करने- 
वाले पथिक तो समय समय पर वहुत सावधान रह कर, जैसे बने वबेसे 
अपने साथके बोझको खा खचे कर या फेंक कर कम कर देते हैं ओर 
फिर निश्चिन्तरूपसे विना प्रयास मागक्रमण करते हैं. परंतु, जो सिर्फ 
देखादेंखी चल निकले हैं और मागेकी महत्ता नहीं जानते, वे विना जाने 
ऐसे मागेंम भी ज्यथ भार-कर्मबछ उठा कर दठुःखित होते हैं. उनके 
मनसे जगन्नगरमें होनेवाला दीपकालका दृढ़ ओर उल्टा संसार नहीं जाता 
जेसे भारी निर्धेनताके अंतर्मे धनवान हुए कृपण मनुष्यने चाहे जितना 
धन प्राप्त किया हो तो भी उसमेंसे व्यय-भोग नहीं कर सकता, बल्कि बड़े 
परिश्रमसे उसकी रक्षा कर, उसके बढ़ानेका भारी प्रयत्न करता है ओर फिर 
वयोगसे कदाचित्‌ चोरादि या ऐसे दूसरे उपद्रवसे वह धन हर ( चला ) 
जाय, तो चह पहलेसे भी अधिक दढुःख़ी होता है; उसी तरह यह बोझ ( भार ) 
उठा कर मरनेवाले मूर्ख पथिक भी मार्गका सत्य रहस्य-तत्त्व न समझनेसे 
१ प्रमत्त अथात्‌ प्रमादग्स्त, गाफिल, २ दुराशाग्रस्त-खोटी आशाएं, जेसे कलतकका 
तो भरोसा नहीं है ओर मनमे ऐसी आशा होती है कि अरे, इस घनकों में दानपुण्या: 
दिस खर्च कर डारूगा_ तों आगे क्या खाऊंगा ? इसे रहने दूंगा तो मेरे खानेके काममे 
आवेगा, अमुक तो मुझे भविष्यतमें भोगना होगा, अमुक आप्त कक तो आगे खुखी होऊे 
ऐसी चडी खोटी भाशाओके फेरमे निरंतर दुःख भोगना और इतनेमें मोत आजाय तो 
धस, हुआ. सब पूर्ण हुआ, ३ बुरी आलोचनाएं भर्थाव्‌ जिनका छुछ भर्थ नहीं, भौर णो 
किसी तरद प्राप्त न हो सके, ऐसी घस्तुओंका चिंतन, , 


झु<दछ चद्रऋान्त: 





अंतर्में उइयश्रष्टक्े समान होते हैं, अथांद्र वीचमें ही भठकते 
सुन कुछ पुण्यात्मा चोले:--मिहा, किसी सामास्य छोकिक रास्ते ऋापता 
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तो अपने साथ खानेपीनेका सामान रखना ही पड़े, ८ रखे चह छुश्खो इंड 
किल्तु इस पवित्र मायेम तो उससे चल्डा ठा ही है. कैसा चमत्कार हैं! प्र 
झअच्युत अपने शरणायतपर केसे दयाछ हैं, चह इससे स्पष्ट माछूय होहा हैं. 

अर्टतेनेन महात्मा चद्धुकने सबसे ऊऋहा:---४ झब एकाम्रदित्त हो, इतद पण्चि- 
कोंकी ओर तसजर रखो, जिसे अमी ही तुस्हारी शंकाक्ला अधिक दृढ़ और 


प्रत्यक्ष प्रमाणपूेंक समाधान हो जाय. 
निष्कासपनकी आाचद्यकता. 


अच्युत-परत्रह्ममागंस आरूढ़ सारे पथिक्र, इस पवित्र ख्ेत्रसे चाहर सिकछ्े, 
लव अपने अशुआ सत्साधकस छित उन्होंने इस खेत्रको प्रणन कर सारी न्व- 
रजना की ओर प्रभु अच्युदका मंगछूतासोब्ारण करते २ रास्ते छरे. अऋच्चु- 
चती्ेका विस्तार चहुत चड़ा था. पथिक्त अछुमान पहर भरसे चकछ रहे ८ 
तो भी उस छेत्रक्की सीमा पूणे चहीं हुई. छुछ देरमें एक दि शाम आया. चह 
एक सुन्दर सुकाम था. पास ही निर्मेछ पंगाक्के समाचल पचित्र ऋछका एुऋ 
झरना सी बहता था. सुकाम ( पड़ाद ) आसपास ऋऊषिके आकम्ँं 


कर # 


तरह झनलेक् सुन्दर चनश्लोंक्ती घठा थी. छोटी छोटी प्ृष्पदादिकाएं; प्रुक्िद 
पुष्पोंद्दरा परथ्चिक्नोंके मचकों हे पैदा करती थीं. उद्पपर संचार ऋरसतें 


भोरे ओर चृश्लोपर ऋछरव ऋरते पत्री, अपने आनंद्ित मछर झज्दोद्रा; 
उस स्थानकी रमणीयता, ऋआर चहुत्त स्वादिष्ट फू दया फुलोकी बहुकदा 
सूचित करते थे, मध्याह् होने ता. उसी समय यह झुन्दर विनस्थान 
सी आया. उसे देख, सबसे वहीं मध्याह्ू दितानेका लिश्वय किया: दुरंद 
उनका सत्रणी महात्मा सत्साधक, अपने कपडे उतार मध्याहउंध्यादि चित्व 
कम करनेके लिए सिर्मेह जलप्रवाहक्की ओोर चछा. उसे देख अद्धालु 
प्रथिक भी चंह्ााँ गये और स्थिरचित्त कर संध्यावंदवादि ऋरने छूसे. 
पने पुण्यज्ञन भी उनके साथ ही जंतरिक्षुमें चछे आते थे, दे चह घढना 
स्थिर रूपसे देखने छगे. फिर शुरू चदधकने कहमः---/इस बड़े संदका अम्नर्यो 
वह सत्खाघक अत्रश्य ही चड्डत चड़ा पुरुष हैं, इसमें महात्य पुरुषक अब 
क्षण पृरणहपले विद्यमान हैं. स्वयम्‌ उत्तम आचरण ऋर छोगोर्मे इसका 
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डेष्टान्त दिखाकर, उन्हें घरमेंसागेकी ओर छाना सत्पुरुषके लक्षण हैं.-इस 
मागेकी पथद्शिकार्मे इसके लिए स्पष्ट कहा दे कि, 
“6 यद्यदाचरति शअ्रेष्ठस्तत्तंदेचतरो जन: । 
स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदसुवत्तेते ॥ 
अथ---भेष्ट पुरुष जो जो आचरण करता हे उनकी देखकर इतर जन भी आचरण 

करते हैं; वह जिस बातको मानता है, वही लोग भी मानते हैँ ओर उसेके अनुसार 
व्यवहार करते हैं 

४ यह बात हम लोग जब प्रत्यक्ष देखते हैं. यह महात्मा सत्साधक यदि 
आहलूस्य कर, संध्यावंदन करनेको न उतरा होता तो ये सारे पथिक भी न 
- उतरते और मध्याहकाल ज्यथ गप्पोंमें ही बिता देते, पर अपने गुरुको देख- 
कर सत्र ईश्वरोपासनामें तलह्लीन हो गये हें. पर भरा, कया उनको ही 
संध्योपासना कत्तेन्य है जौर हमारे लिए अभी समय नहीं हुआ ९” यह 
छुन सब पुण्यजन भी तुरंत विमानमें संध्योपासना करनेको चले गये. 


संध्यादि कमेसे निइ्वत्त हो, वे फिर अपने अपने आसनोंपर बेठ गये, 
नीचे सब पथिक भी मुकाममें आकर भोजन करनेको बैठे. जिनके पास 
पाथेय था, वे पोटठी खोलकर बैठे ओर बहुतसे छोगोंने चक्षघटामेंसे मीठे 
चनफछ छा, प्रश्ुको अपेण कर, प्रसाद पाया. भोजन हो चुकनेपर वे रम्य 
विश्वामस्थानकी शोभाका अवछोकन करने छरो, उस स्थानके बीचमें एक 
बहुत सुन्दर मंडप था. उसके आस पास सुन्दर फूछ खिल रहे थे. यह्‌ 
स्थान अमूल्य पाषाणोंसे बना हुआ एक भव्य प्रासादके समान मात्ठम होता 
था. उसके भीतरकी बैठक ओर नाना प्रकारके क्रीड़ास्थानोंकी शोभा 
अवर्णनीय थी, पर उसेमें एक रचना ऐसी थी, जिसपर सब पथिकोंका मन 
एक वार हद्वी जा टिका. उस मंडपमें एक विशाछ दीवार पर बना हुआ 
अतिविचित्र चित्र था. उसमें एक सारे नगरका दृश्य था. चित्नके भीतर 
विचिन्नता यह थी कि जितने आदमी इसमें चलते फिरते ओर कामकाज 
करते थे, वे सभी किसी न किसी सवारीपर होते भी शरीर या' सिरपर 
अनेक प्रकारका भार उठाये थे, उत्तम वस्रारुंकारसे सज्ञी हुई सुन्दर 
नाजुक स्त्रियां, सुशोभित' रथ, स्‍्याना, या पालकीमें बैठी हुई भी सिरपर 
बेड़े वजननक्की गठरी छिये बेठी थीं. सुन्दर स्वरूपवाले युत्रकोंमेंसे कोई घोड़े 
कोई पालकी ओर रथर्भे बैठनेपर भी, कंघे ओर सिरपर बड़ी बड़ी गठरियां 


८६ चंद्रकान्त, 


हम 


पोटलियां उठाये थे, इसी तरह बहुतसे चर र्री; पुरुष ज्तैर चाछ, बाल्ाएँ 
आदि सब नागरिक, गाड़ी, याड़े; नाव, हाथी, घोड़े था ऊंठों ज्यौर ऐसे ही 
निर्जीब सजीव चाहे जेसे वाहनोपर होनेपर भी अपने २ सिरपर कुछ न छुछ 
भार उठाये ही थे. इसमें एक किनारे राजाका ब॒ड़ा रिसाछा था. उसका 
राजा सजे हुए चड़े हाथीपर, रत्ललड़ित अंबारीमें वैठनेपर भी अपने. घिरमें 
एक चुलनदार यठरी च्ठाये था. यह देख चहुत आमख्वयप्राप्त- सच पदिक 
परस्पर कहने रंगे कि: अहो £ यह केली विचित्रता ओर अज्ञानता दे 
कि स्वयं बाहनोंपर होते भी सिरपर चोझ उठाये हूँ ! ऐसा क्यों किया होगा, 
थह समझमसें नहीं आता, क्या इससे कुछ वाहचका चोझ कम हो सकता था ? 
खबने यद्धि अपना भार वाहनपर रखा होता, तो री खबर वजन वाहन पर 
ही होता, तो यह ज्यथे भार उठाकर मरना कितनी चंड़ी सूखेता है १ यह 
तो शायद किसी चतुर चित्रकारने दुशक्तोंको हँखानेके लिए, खेल जेंची 
रचना की होगी. नहीं तो सारा नगर ऐसी उल्टी चुद्धिका नहीं हो सकता. 
यह सुच्र उत्तके गुरुरूप महात्मा सत्साधक चोले:--- वात््तवरसें यह तो झुछ 
विचित्र ही दीखता है, पर उस ऊपसके हिस्सेमें चंड़े सुबर्णाक्षरोंम लिखा 
हुआ जो दीखठा है वह क्‍या हैं ? इसका नाम वो न होया.ठव एक पथि< 
कने उसे झठपट चांचकर कहा:--- हां हां; मद्ाराज * ऐसा ही दीखता है; 
पर छुछ समझमें नहीं आता. सुकुरएुर ! अथांत्‌ क्ष्या ! ” यह खुन सन 
वत्खाधकत यह जाननेके लिए विचार करने रूगा कि ' इसका क्या मतलूव 
होगा ?? इतनेमें वह पथिक फिर चोछा:--“# कृपानाथ £ इस नामके नीचे 
कुछ और भी पद्यरूपसें लिखा है:--- ल्‍ 
चित्न न चिज्ज न खुतिविचित्ा पान्थेएु लेतत्परमं विचित्रम 
अध्वानम्राप्ता हामयं तथापि इर्ढ मसक्ताः खलु खाद्यमारेत॥ 
अथे--चित्र सी विचित्र नहीं, ओर मार्य भी विवित्र नहीं, परन्तु पश्चिकोर्त दह 
परम विचित्रता देखी जाती है क्लि- वे अमयसार्यम आदेपर सी वासनाहूप सोदरके 
सारपर अत्यंत आज्क्ति रे हुए हैं,” ः 
यद पद्म पढ़ते ही महात्मा सत्साधक्त चोके उठा:-४ वाहवाइ ? घन्व प्रभु 
तेरे इस देशको * यह पद्म तो अपनी झकाके लिए हमें वास्तवर्मं प्रत्युचतर 
ही देता है और इस -विचितन्न तगर ( चित्रित हुए )का “ मुकुरपर- नाम: 
भी भव इस परसे यथार्थ ही है. जददो ! दे पयिको:; बद सुवणपथ- 
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हमे क्‍या कहता हैं, उसे देखो ! अरे ! वह हमें कैसा हितकर उपदेश करता 
है उसे सोचो. जैसे अपने मुँहका करूंक-कालिमा मनुष्यको आप ही आप 
नहीं दीखत।; पर यदि सामने आयना अर्थात्‌ दपेण ( मुकुर ) हो तो प्रत्यक्ष 
दीखता है, उसी तरह मुकुरपुर भी हमें दुपणरूप होकर हमारी बहुतसी 
भूलें दिखा देता है और वह उस पद्मद्धारा स्वष्टीकरण करता है तथा हमारे 
आश्वयेकी हँसी उड़ाकर कहता दे किः-- 
दे पथिको ! तुम इस चित्र ओर उसी तरह मांगेके विषय विचि- 
श्रता मानते हो पर जैसी बड़ी विचित्रता ( आश्चय ) तुममेंसे मूढ़ पथिकोंमें 
दीखती है, वेखी इस चित्र या इस मागेमस नहीं है. इस चित्रकी विचि- 
* न्रता-विपरीतता तो एक देखने ही भरको दे; परन्तु तुम्हारे तो सब कतेव्य 
ही उल्टे और आम्रयेवत्‌ मूखेतासे पूणे हैं. काछके भयसे तुम अपना 
सर्तवस्व त्याग कर अभयपथममें आरूढ़ हुए हो ओर मा्गमें किसी वस्तुकी 
कमी नहीं है तो भी सिफे एक भाररूप खानेके पाथेयकी पोटलीमे ही 
आसक्त होकर उसे बड़े परिश्रमसे उठा रहे हो. यह क्‍या वाहनमें बैठकर 
सिरपर भार उठानेसे भी अधिक मूखतापूर्ण नहीं है १? ऐसा भावाथे उस 
पद्ममें सन्रिविषटट है और वह अक्षरशः सत्य है. जो जीव मिथ्या कामनासे 
रहित अर्थात्‌ विछकुछ निष्काम--निःस्प्ठ॒ह होता है, वही इस मार्गेमें आरूढ़ 
होता है. जगन्नगरस्में हमें जितने चाहिये उतने सब सुखसाधन थे तो भी 
कालपुरुषके भयके कारण, वे सब झूठे ही थे. इसलिए उनकी पुनः 
कामना या स्प्रहा---उनका संग सेवन--तो झूठी ही कामना कही जञायगी. 
जब हम घजगत्‌की कामनाका त्याग कर बिलकुछ निष्काम द्वो यहां आये 
हैं और मब उनमेंसे किसी वस्ठुकी हमें यहां आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि 
हमें जो चाहिये वह वस्तु यहां इच्छानुसार मिलती है तो फिर हम इन 
पोठछियोंका ज्यथे भार उठा मरें तो क्या हमारी मूखतवाका पारावार नहीं 
है १ यह तो फिर ज्योंका त्यों ही हुआ, इन पोटलियोंमे बँधी हुईं आसक्ति 
फिर देखते ही देखते बढ़कर हमें फिर कारूपुरुषके हस्तगव करदें तो संशय 
« नहीं हैं और ऐसा हो तो यहांतकका सब परिश्रम योंढी गया या नहीं ९ 
इतना ही नहीं पर अपना नाश अपने ही हाथ करना हुआ या नहीं १ इस 
लिंए यह स्वरणेपद्य और इस सारे मुक्ुरपुरका विचित्न चित्र, हमें ओर हम 
जैसे इस मागेके सब पथिकोंको, ऐसी सूचना करता दे कि-चादे भयसे 
हो या प्रीतिसे किसी तरह भी सर्वेस्वका त्याग कर सारा भार उसके ऊपर 


च्टट - चँदरकीन्स: 


'डाछ, इस मागेमें ' आनेवाछा पथिक, संमथ, अच्युलप्रशुके शरणागत हैं. 


इस लिए शरण आनेकी इच्छा करनेवालिके सब योगंक्षेमको वही वहन करते . 
हैं * इस किए तुम सब बातोंसे निश्चित हो जाओ झार इस छुद्र तथा- 


दुःखदायी वस्तुर्मे आसक्ति करानेवाले “ में ? ओर * मेरे ” पनका समूछ त्याग 
करो; क्‍योंकि ऊब तुम्हें “में? ओर “मेरा? कहनेका अवसर नहीं रहा, 
इस अभय अच्युतपथमें आरूढ़ होकर तुम अच्युत प्रभुके शरण आये और 
शरण जानेपर सब तरह उसीके हुए. अब विचार करो कि ज्ञब तुम 


स्वयम्‌ उसके हो गये तो फिर तुम्हारा कया रद्द ? और जब उसके अधीन 


हो तो में-पनका अभिमान भी क्‍यों रहना चाहिये ? फिर इस मार्भमें 
ऐसी विचित्रता है कि जो पथिक मैं ? ओर * सेरा ? भूछ गया, जिसकी 
'पमिथ्या कामना.मर गयी और जो सिर्फ निःस्पृहतासे चछा, उसका सोरा 
भार आप ही आप कम हो जाता है ओर वह सिर्फ शान्तिके स्थानरूप 
अच्युतपुर में पहुँच जाता है. अपनी इस पथब्रोधिनीमें भी एक बात ऐसे 
ही अधथेवाली दैः--- 
विहाय कामान्य: सर्वान्पुमांश्वरति निःरुपृहः । 
निर्मंभो निरहझारः स शान्तिमश्ििगचछति ॥ 
अथे--जो जीव कामना-वासना द्याग निस्व्ृह होकर विचरण करता है और जिसकी 
अहँता ममता दूर हो जाती है वदी शान्ति पाता है ह 
इस लिए अब इस बातको अच्छी तरह ध्यानमें रख, जिनके पास भार 
है, वे सारा भार यहीं छोड़कर आगे चर्ले, इस जलप्रवाहके जरूचर, 


चुक्षोंके पक्षी और दूसरे वनचर प्राणी तुम्हारा भाररूप पाथेय क्षणभरमें पू्ण- 


कर देंगे. बस, चलो अब समय होगया है ओर हमें अभी संघ्यातक बहुत 
रास्ता तय करना है.” 


इतना कह चह सत्साधक चलनेको तैयार हुआ. तुरंत द्वी बहुतसे 
बुद्धिमान ओर अंतर्निष्ठ पथिकोंने झटपट अपने सिरका पायेय त्याय कर 
जलमें और बक्षोंके नीचे छितरा दिया और छुट्टे होकर निश्रिन्तसे खाली 


# अनन्याब्िन्तयन्तों माँ ये जनाः पयुपासते ! 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ 

अशथैः-जो जन अनम्य ( संपूर्ण ) रीतिसे मेरा विंतवन कर उपासना करता है,' उस: 
नेत्ययुक्तता योंगक्षिम में वहन करता-चलाता हूँ 


् 
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दाथ ताली बजाते ओर हँसते खेलते चलने छंगे. इतना होनेपर भी अर्भी 
उस संघर्म ऐसे अनेक पुरुष थे, जिनके अंतःकरणमें इस बातका जरा भी 
असर नहीं हुआ. वे तो अबतक भी अपनी पोटली ज्योंकी त्यों ही उठाकर 
चलते थे ! न 
के कममागे-थज्ञमागे- 

संघ चलता हुआ. पुण्यजनोंका विमान भी घीरे धीरे उसके पीछे अंतरिक्षमे 
पैरने छगा. फिर शुरू वामदेवजी बोले;--“ वरेप्छु | इन मूर्ख पथिकोंकी 
जड़ता देखी ? कोई उदाहरण या कोई उपदेश उनके काममें आया ? मुकुर- 
पुरका चित्र कैसा सुस्पष्ट हृदयग्राही उपदेश करता है और महात्मा सत्सा- 


. घकने उखका कैसा उत्तम व्याख्यान कह सुनाया, तो भी भूखोको उसका 


स्‍ हि 
हि है 


कुछ अथैछाम नहीं हुआ ! जिनके मनमे “में” ओर “सेरे 'पनका दीधेकांलसे 
दृढ़ सैस्कार हो गया है उनकी आसक्ति एकाएक किसे तरह छूटे ? उस 
ओर देखो ! कई स्त्री पुरुष अपने सिर, कंघे, बगछ और हाथोंमें अनेक मिन्न 
भिन्न पोटली, मानों किप्ती बड़े जोखों और वजनकी हों, इससे उठा भी 
नहीं सकते, तो भी मथमथक्र उठाये जाते हैं. अरे ! इतनी बड़ी मूखेता 
होते भी वे ऐसे पवित्र पथपर जआारूढ़ हुए हैं यह सिफे सत्साधकके प्रथमों- 
पदेश और आचेशमें आये हुए अधिकारी पथिकोंकी देखादेखीसे ही दै, 
पर देखो अब क्‍या होता है. ”” 

बहुत देरतक इसी तरह यह संघ चल्ठा गया. मार्गेम दोनों बाज्ुओंमें सुन्दर 
सफल छुसुमइक्षोंकी अणी, छायाके छिए छा रही है. थोड़ी थोड़ी 
दूरपर दोनों ओर मीठे अम्रत जैसे जलके सरोवर, ऊुँड, बावली आदि स्वच्छ 
जझलछाशय स्थित हैं. स्थान स्थानपर नाना प्रकारके निर्लेध निर्बाध्य और पविन्न- 
तासे बनाये हुए पकवाज्नादि पदार्थोंके सदाज्त स्थापित किये हुए हैं. जो 
पथिक ऐसा धर्मोथ अज्न अहण न करें उनसे उख्रका उचित बदुछा हेकर 
देनेका नियम भी दे. अनेक प्रकारके स्वादिश फछ, मागेके बूंक्षोंके नीचे 
जिंतने चाहिये उतने पड़े हैं. उनके द्वारा अन्नले भी अधिक तृप्ति होती है. 

१ दीर्घकाछ, सिर्फ इसी जन्मका नहीं पर अनेक जन्मान्तरोका समझना “7 झ्इकाछ, सिर्फ इसी जन्मका नही पर अनेक जन्मान्तरोका समझना चाहिये; क्योकि 
देह तो प्रत्येक जन्ममे बदलता है, पर जीवात्मा उसका वही रहता है अर्थात्‌ उसकी 
पड़ी हुई अच्छी घुशी आदते वही रदती हैं. ९ सफल कुसम-फल और फूलवाले वृक्ष, 
३ जो अपवित्र न हो 
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३९७० .... अंद्रकान्तं, 


इतनी सब सुविधाएं होते सी वे अज्ञान पथिक्त अपने कमेका पावेय 
उठाये मरते हैं, यह बहुत खेद्प्रद्‌ दै. विमालवासी वरेप्सु राजा महात्मा चहु- 
कसे बारंबार खेद प्रदर्शित करते हैं. इतनेर्मे उन महात्माने सबका चित्त आकृष 
कर कहा:-- देखो, फिर इत सब्र पथिक्रोंके लिए एक बड़ा झुछावा आचा 
है. ” यह सुन बरेप्छु बोले:--- हां कृपानाथ ! मारेमें आगे ज्ञाकर अनेक 
शाखाएं फूटी हुई दीखती हैं. वही हे क्‍या ? सद़ाका अग्मणी सत्सवक 
भी देखो, वहीं पर रुक गया द्वे- अब क्‍या होता है, वह देखो. ” 


सत्साधकको खड़े देख सत्र पथिक उसके पीछे आकर खड़े रहे. सबकी 
'ओर फिरकर हैगलीहारा दिखाते हुए सत्साघक जोरसे कहने रगा:---“खचेत्त 
हो | सचेत हो ! फिर भी संकट आया है. अब हमें खूब सावधान होकर 
आगे पैर रखता चाहिये. हमने जेसे पुरद्वारमें देखे हैं बैसे ओर भी झनेक 
झुरावे अपने रास्तेमे आकर उपस्थित हुए हैं,इससे सब्चे सनातन सरल मागेको 
भूछकर भयपूण दूसेर रास्ते भटक जानेका पण पग पर बड़ा सब रहता हैं. 
देखो * देखो ! यहांसे अपने मागेकी दोनों वाजुओंमें दो चंड़े पवित्र, रस्य और 
समृद्ध माये आरंभ होते हैं. सागेके खब्चे रहस्यले अज्ञात सलुष्य कद्माचित्‌ 
इस रास्ते आरूढ हो जाय तो इससे उसे कुछ अकस्मात्‌ छुःख, संकट या 
भयप्राप्ति नहीं होती और न वह इस सागेसे जाकर लिर्मय अविनाशी सुख- 
धाम जअच्युतपुर्मे दी जा सकता है. इस रास्तेसे जानेभे मार्गके नि्ंता 
( प्रबंध करनेवाले ) जानेवालेको कुछ समयतक उत्तम प्रकारका स्वरगैसुख या 
दूसरा खुख देते हैं:--परंतु उसका निर्माण किया हुआ समय पूर्ण होते ही 
उसे तुरंत बहांसे निकाल देते हैं. ” 
सत्साधकके ये अंतिम छाव्द पूरे होते ही उस मार्गके सूलके पास स्थित 
एक भव्य सवनसे, कोई दिव्य पुरुष शीघ्रतासे इस सेंघक्की ओर जाते 
दीखा. वह चड़ा तेजखी और सुशोमित था; उसको जाकृति छुछ- विचित्र 
प्रकारकी थी. उसके मस्तकपर सुन्दर खुबणे जेसा तेजस्वी जटठामुझुट 
सुशोमित था- कारनोंमें कनककुंडल, गलेमें रुद्राह्षमाला, चगलमें दुर्भेका पूछा 
ओर मुगेचमेका आसन, एक_ हाथमें रच ओर ख़्॒कू, एक द्वाथम घृतपात्र, 
एक हाथमें समिध तथा एक हाथपमें झतिसमूह ( चेद्संहिताकी पुस्तके ) 
घारण किये था. सारे शारीरमें यज्ञसस्म छगायी थी. दुरसे शुएसे 
घिरी हुई छुँघुवाती अभ्िके समान दीखता थप वह बड़ी शीघ्रवासे 
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चलता था, तो भी ऐसा जान पड़ता था मानों शासत्रक्री आज्ञाके बाहर एक 
 पेर भी रखनेको बहुत डरता है. अपने नित्य नेमित्तिक कर्मरूप तपके 
अनुष्ठानके तेजसे वह ऐसा प्रज्चलित दीखता था कि अधिक देरतक उसकी ' 
ओर देखा भी नहीं जा सकता था. महात्मा सत्साधकके अंतिम शब्द 
खुनकर उसका प्रत्युत्तर देनेको तेब्रार हुआ वह, संघके समीप जांते ही, 
बहुत गंभीर ओर शांत वाणीसे चोछा:--“अहो महात्मन्‌ ! आपके दरैन 
मातन्र्से खिद्ध होता है कि आप कोई बंड़े तत्त्वज्ञ ओर पवित्र पुरूष हैं 
ओर इस समग्र पथिकसमाजके अग्नमणी होनेसे बंडे 'मागैवित्‌ माल्ठम 
होते हैँ तो भी अपने साथियोंको विपरीत उपदेश क्यों करते हैं ? इस पवित्र 
- ओर सनातन मागके रहस्यका जाननेवाका महात्मा कभी इसकी निंदा नहीं- 
करता.” यह वात सुन इसकी तेजस्त्री आकृतिपरसे कोई देव समझकर 
सत्साधक प्रणाम कर बोलछा:---“नारायण ! नारायण ! ऋपासिन्धु, कहो, 
आप कोन हैं ? ओर यह आप किस परसे मानते हैं कि मैंने इस मागेकी 
निन्‍्दा की है ?” उसने उत्तर दिया:---“मैं इस मागेका रक्षक अधिकारी हूं 
ओर जिस मार्गका अवुसरण करनेसे, दिव्य छोकमें चिरकालपयत दिव्य 
सखुखके भोक्ता होते हैं उस मार्ग आरुढ़ होनेसे तुम अपने साथियोंको 
मना करते हो, यह इस पवित्र मार्गक्री निन्‍्दा नहीं तो क्‍या दै १ ?” सत्सा* 
घक बोछा “आप किस मागके लिए कहते हैँ ? जिस पवित्र मार्गंम हम 
” आरुढ़ हैं, वह तो सदा सवेदा ही स्तुत्य हैः-- पर ये दोनों नये, अर्थात्‌ 
इस मुख्य मार्गकी शाखा जेंसे दीखनेवाले मा्गके लिए ही तो में कहता हूँ. 
यह मागे कहांके हैं कि जिनके लिए मेरे कद्दे हुए शब्दोंको आपने निलदा- 
रूप माना १ ” यह सुन उस मार्गाधिकारीने कहा:--“ये पविन्न मागे 
अनेक अद्भुत दिव्यछोकोंमें जानेके हैं. वहां जानेवाछा प्राणी चिरकालू- 
पर्यत अनेक सुखोंका भोक्ता होता हें? खत्साधकने कहा:--“अस्ठु ! पर 
इससे कया काम ९ इस मार्गसे होकर दिव्य छोकमें जानेवाला प्राणी 
वचिरकाल दिव्यसुख भोगठा; पर यह दीघेकाल पूणे होते ही उसकी कया 


३ स्नान, संध्या, पंचमहायज्ञ, देवार्चन इत्यादि प्रातेदिन अवश्य किये जानेवाके कर्म 

नित्य और किसी प्रसंगविशेष पर ही किये जानेवाके जो कर्म है वे नेमित्तिक कर्म-जैसे 

पिताकी मरणतिथि आनेपर पितुभ्राद्ध, करना आदि. २ तत्त्व-परमात्मरूप तच्बंको जानने- 
वाला, ३ मार्गवित-मार्ग जाननेवाला 
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गति दोती है ११ मार्योधिकारीने उत्तर दिया:--“ दीपेकाऊ पृणे होनेकी 
बातही क्‍यों करते हो १ वहां जानेवाछा तो अक्षय सुखका भागी होता है. 
हरे ! हरे | क्‍या तुम इस श्रृतिप्रतिपादित मागकी महिमा या उसके नामसे 
भी झज्ञात हो १? . ह 

सत्साधकने कहा:--“ नहीं निरे तो ऐसे नहीं है पर आपके जैसा पूर्ण 
अनुभव कहांसे हो ? इस छिए हम सबपर कृपा कर इसका सबविस्तर 
माहात्म्य बताओ.” यह सुन मार्गाधिकारीने कहा:-“यह मारी अनेक प्रका- 
रके दिव्य सुख देनेवाठा ओर अविनाशी परम पदमें ज्ञानेका है तथा इसका 
अनुधावन करनेवाले प्राणीको किसी न किसी सतत असुक अमुक प्रकारकी 
नियमित क्रियाएं अर्थात्‌ कम करने पड़ते हैं:--इससे इसका नाम कर्ममागे 
है और इस मागेका नियामक होनेसे मेरा नाम भी कर्मदेव है. ?” सत्साधकने 
पूछा:---“ इस मागेसे जानेवालेको कोन कोनसी क्रियाएं सतत करनी पड़ती 
हैँ और वें किसके लिए ९ ? 

कमेदेवने कहा:---“ हे त्ह्मन्‌ ! तुम जहांसे आये उस जगत्‌-पुरमें निवास 
करनेवाक्ल ओर इस असयपथपफथे आरूढ़ होनेबाछा कोई भी प्राणी, शरीर 
ओर मनह्वारा निरंतर कोई न कोई क्रिया किये बिना क्षुणमर भी नहीं ग्ह 
सकता; क्योंकि प्राणीमात्र, प्रकृति-ईश्वरी मायाके अधीन है अर्थात्‌ इस 
प्रकृतिके है 2 उन सब जीवोंसे बलात्कार क्रिया कराते हैं. तुम्हारे पास 
तुम्हारी मागेबोधिनी तो होवेहीगी. हो तो देखो. यह बात उसमें हैः--- 

नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 

द 'कार्यते छावशः कम खबेः प्रक्ृतिजैगुणेः ॥ 

- इसमें कहा है कि “ कोई भी प्राणी एक क्षण भी कर्म किये विना नहीं 
रह सकता; क्योंकि सबको धर पकड़ कर ( बलात्कार ) प्रकृतिके शुण कमसें 
ही प्रेरित - करते हैं.” ऐसी प्रकृतिके वश रहनेवाले प्राणी जो जो क्रियाएं 
करते हैं उनका नाम कम है. अब प्राणीसात्र जब इस प्रकार निरंतर क्रिया- 
कम किया ही करते हैं तन्र उन क्रियाओंका व्यवहार निरा मिथ्या ही न होकर 
उत्तरोत्तर उनकी अभिव्वद्धि ओर उन्नति करनेवाला होकर अंतम्म-उन्हें-उत्तम: .. 
गतिमें पहुँचावे, इस छिए उनके कल्याणका विचार कर सृष्टिके आरंभमें ही; 
सृष्टिकर्ताने: उन्त क्रियाओंकोी कल्याणकारी व्यवहारोंके साथ नियमिततासे 
जोड़ दिया दै. सृष्टिकर्ताके स्थापित किये हुए जो ये कमे-क्रियाके कल्याण- 
कारी नियम प्रयोग हैं--वे यज्ञ हैं. इस प्रकार कर्ताने जब रष्टि-मजा 
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उत्पन्न की तो उसके साथ ही 'डसके कमे-क्रिया भी उत्पन्न हुए. उपरोक्त 
कथनानुसार उन्र कमोके यज्ञरूप कल्याणदायक नियम भी साथ ही उत्पन्न 
किये ओर उन प्रत्येकके नियामक और योग्य फल्दाता अधिकारी किसी 
न किसी देवताको ठहराया. फिर उसने समस्त प्रज्ाको आज्ञा दी कि 
* इस यज्ञके योगसे तुम बृद्धि प्राप्त करो ओर यह € यज्ञ ) तुम्हारे इष्ट मनो- 
रथ प्राप्त करानेवाला हो.” देखो पथत्रोधिनी प्रस्थान प्रथम, उसमें इस अथका 
स्पष्ट जछेख है 

सहयकज्ञाः प्रजा: सट्ठा पुरोवाच प्रजापति: । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5र्त्विष्टकामचुक्‌ ॥ 

अथ--अजापतिने * पहले यज्ञाधिकारी श्रजा पेदा कर कहा, इससे तुम चुद्धि प्राप्त 

करो. यह तुम्हारे मनोरथ पूण करनेवाला कामधेजु हो. 

८ इसके बाद फिर उस रृथ्टिपिताने कहा दैः--- 

“४ देवान्सावयताउनेन ते देवा भावयन्तु चः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमचाप्यस्थ ॥ 
इप्लान्सोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञसाविताः । 
चैदंत्तानपधदायेभ्यों यो भ्ुदक्ते स्तेन एवं सः॥ 

#इस वार्तामें ऐसा भीं कहा है कि, इस यज्ञद्वारा तुम देवोंकों संतुष्ट करो 
जिससे देव तुम्हें आनन्द दें. इस प्रकार पररुपर-एक दुसरेको संतुष्ट करनेसे 
छुम भारी सुख प्राप्त करोगे, अर्थात्‌ तुम्हारी की हुई यज्ञरूप क्रियासे त॒प्त हो 
कर देवता तुम्हें इच्छित सुखभोग देंगे. पर उनकी प्रसन्नतासे प्राप्त हुए 
पदाथे यज्ञक्रियाद्वारा उन्हें अर्पेण किये विना ही भोग किये जायें तो वह 
यथायथे चोरीका ही काम समझो. ये देव ही सब्र सुखके दाता सत्र कामना 
पूणे करनेवाले परम प्रश्भु हैं ओर इनको प्राप्त करना द्वी जरूरी हैं. इस लिए 
दे साधो ! सष्टिके आरंभसे ही उस साष्टिकर्ताकी आज्ञासे. यह यज्ञरूप 
कर्म प्रत्नत्त हुआ दे, जो परम कल्याणप्रद होनेसे अच्युवमार्गारूढ़ पथिकको 
अवश्य करना पड़ता है ओर इसीसे तरना होता दहै--मुक्ति मिछती दे« 
यद्द पवित्र पथ ९ कमेमागे ? के नामसे प्रसिद्ध दे.” 

..._# सष्टिकी उत्पाति तो अच्चुत परमात्माकी मायाशक्ति ( प्रकृति ) द्वारा दोती हे. पर 
उसमें सबसे पहले पेदा होनिसे परमात्माने ब्रह्माकी रश्टिका मुख्य नियामक अधिकारी ठहरा 
कर, अधिक रूृष्टि पेदा करंनेकी आज्ञा दी. अथात्‌ उनसे ही. दूसरी सब रूृष्टि पेदा होने 
(छगी. इसीसे ब्रह्मदेवके स्रछ, उश्टिकतो, रश्टिपिता, पितामद इत्यादि नाम हैं ् 
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यह सुन सत्साधकने पूछा:--“ र्ृष्टिकर्ताने प्रजाके प्रति जो यह माज्ञा 
दी थी उसे आपने मुझे भरे ही कह सुनाई, पर यज्ञके योगसे ही प्रज्ञा उन्नति 
ओर ब्ृद्धि प्राप्त करती दै यह केसे, क्‍या इसीसे यह यज्ञकम आवश्यक , 
माना जाता द्वे१” कर्मदेवने उत्तर दियाः--“ हे ब्रह्मन्‌ ! जैसे कोई सुन्दर 
नवपछव ओर फलूपुष्पादि सम्ृद्धिसि अतिशय शोभायमान और अनेक 
प्राणियोंको आहार, निवास और छायादानल्ले पोषण करता हुआ सुब्ृक्ष 
किस तरह सीधा निराधार खड़ा है, कैसे बढ़ता है और किससे हरा 
रहता है, ऐसा कोई विचार करने रंगे तो बाहरसे उसे उसका कुछ कारण 
समझमें नहीं आयेगा. पर आंतद्ृष्टिति विचार कर देखते ही मार्म होगा कि 
इस वृक्षके सुरोबित होनेका मागे उसका मूछ है ओर मूलट्वारा भूमिके , 
पेटले जछके साथ उलका चूला हुआ पोषक रख; उसके प्रति अंगॉमे जाकर 
उले जिलछाता ओर बढ़ाता है; उसी तरह इस समस्त पृज्ञाका यज्ञकमैसे 
संबंध है. पहले प्राणी मात्रक्की उत्पत्ति ओर चुद्धि किससे होती है, 
इलका विचार करें तो साफ जान पड़ता है कि, यह काम अन्नका है. 
जिस प्राणीका जो आह्वार यह उसका अज्न है. अपना अपना अनुकूल 
आहार किये विना प्राणी जी या बढ़ नहीं सकता. इस अन्नकी उत्प- 
त्तिका आधार आकाशसे होनेवाली जलछल्वष्टि है ओर चृष्टि यज्ञके पृण्यसे 
होती है. सटृष्टिकर्ताने यज्ञ उत्पन्न कर उसका नियामक देवताओंको 
ठहराया है, वही देवता आकाशसे होनेवाली बृष्टिरूप क्रियाके नियामक 
हैं; जो प्रजाके भूमिपर किये हुए यज्ञरूप कर्मसे प्रसन्न होकर, उनकी 
बद्धिके छिए जल बरसाते हैं. यह बात साधारण मलुष्यके विचारमें नहीं 
आसकती. पर पविन्न पथबोधितीमें इसका स्पष्ट रीतिसे वर्णन किया है. 
देखो प्रस्थान प्रथममें:--- | 
- “ अन्नारूवन्ति भूतानि पर्जन्याद्नसंमवः ! 

यज्ञारृवति पर्न्यो यज्ञ: कमंसमुहूचः ॥ 

कमे बल्योहूच चि6द्धि त्रह्माक्षरसघुरूचम | 

तस्मात्सवंगतं बह्म नित्यं यश्वे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
.. अआर्थ--आ्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्न पर्जन्य अथांत जरूू-चुश्सि उपजता है, 
'पर्जेन्य यज्षसे होता है, यज्ञकी उत्पत्ति कमेसे है, कर्म वेदसे है वेद अक्षर अह्मसे द्ोता है, 
इससे सर्वव्यापी परबनह्म यज्ञमें नित्य बसता है. 


रॉ 
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४ इस किए सबसे व्याप्त होकर रहनेवाठा यह नब्रह्मस्वरूप, यज्ञमें तो 
सव्वेदा परिपूर्ण है अर्थात्‌ यह स्वयं ही अच्युत परत्रह्म है. अ्रति्में कहा है कि, 
£ थज्ञो वे विष्णु:-( यज्ञ व्यापक परमात्मा है ) ऐसा यह सनातन यज्षरूप 
कममागे दै- ये जो दो मारी दीखते हैं, वे उसीके भेद हैं. एक शत 
ओर दूसरा स्माते, अर्थात्‌ एकमें क्षति अर्थात्‌ वेदर्मे बताये हुए नियमानुसार 
यज्ञक्तिया की जाती है ओर दूसरेमें स्घ्रति अर्थात्‌ धमशास्त्रमें बताये हुए 
नियमोंसे यज्ञक्रिया होती है. ऐसे सुन्दर मागेस आरूढ़ होनेसे तुम अपने 
साथियोंको मना करते हो, यही इसकी निन्द्रा है. ऐसा करनेसे तो तुम 
सर्वेश्वर अच्युत प्रसुकी आज्ञाका संग करनेवाके कहछाओगे ओर बड़े 


- दोषके भागी बनोगे. 


देखो पथत्रो धिनी:--- 
“४ एव प्रवतित चक्र नाजुवरतेयतीह यः । 
“८ अधघायुरिन्द्रियारामों मोघं पार्थ स जीवति ॥ 

अथ-ऐसे श्रवृत्त हुए चक्रकःा अनुसरण जो नहीं करता वह पापी जीवात्मा निरा 
ईद्वियोंका ही पोषण करनेवाढा है ओर अपना जीवन व्यथ विंताता है. 

कमदेवका ऐसा सप्रमाण वचन सुन सत्साधक्र बोछा:---“ हे देव ! 
आपने जो कहा वह यथाथ है और कममार्ग, आदरणीय, आचरणीय और 
निःसंशयी है; क्योंकि उस मा्गेसे होकर भी अविनाशी अच्युतपुरमें जा 
पहुँचते हैं; परन्तु उस मागेसे जानेवालेको बीचमें कभी कभी बड़ी रुकाबर्टे 
होती हैं, तब कहो भछा; इस मार्गके नियामक सिर्फ आप ही एक हैं या 
दूसरा भी कोई है ९” तब कमेदेवने कहाः---/ इस्र मार्गपर दूसरेका भी 
अधिकार है. में अधिकारी हूँ, पर मेरा काम प्रत्येक कमंकी परिपाटी बना 
रखना हैं ओर सुझसे बड़ा अधिकारी एक दूसरा है. उसका नाम कामदेव 
है, उसकी बड़ी सत्ता है ओर जहांसे तुम आये उत्त ज्गत्पुरसे छगाकर इस 
मागेके सारे भागोंपर उस्रीका अधिकार है. ?? 

यह सुन खत्साघक वोला'-धन्य ! धन्य ! सही कहा; ठीक याद आया ! 
हम जो कहते हैं वही वह दे. वही इस मागेका विश्नकर्ता है. बड़े परिश्रमसे 
चल कर आगे गये हुए बेचारे पथिक्रोंकोी रोकनेवाछा भी वही है और वही 
उनको थोड़ेसे सुखमें छछचा भटका कर पीछे गिरानेवाछा है- दे देव ! में 
इस सनावन कमेमागकी कुछ निंदा नहीं करता, पर मेरा पहकेसे ही यह 


७९६५ चचैद्ग॒कान्त, 


कथन हैं कि, इसमें कामदेवका ही सबसे बड़ा विज्न,, पथिकोंको पीडित 
करता है; हजारों और छाखों पथिकोंमेंसे कोई एकाधिक ही पथिक काम- 
देवकी सत्ताको छांचघकर आगे जच्युतपुरकी ओर जा खकता होगा. 
सिर्फ आपके मुँहरे अपने इन साथियोंको अधिक स्पष्टीकरण.करनेको ही 
मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, नहीं तो जिसमें अच्युतपुरतकके समग्न मा्गका 
यथार्थ रहस्य वर्णित है, वह .पथबोधिनी प्रभुकी कृपासे हुँम सबको मिली 
है ओर हम सतत , उसके आधारसे ही चले जाते हैं. कोई भी पथिक इस 
कुमेसागकी निंदा केसे कर सकता हैं? आप तो कर्मसार्गमें श्रोत और 
स्मार्त ऐसे दो भेद्‌ बताते हैं पर हम तो अंततकके सारे मागेको कर्ममार्ग 
ही जानते हैं; क्योंकि किसी भी मागगके अनुघावककों कुछ समयतक भी 
क्रिया तो करनी ही पड़ती है, अधिक तो क्या, पर सिर मार्गमें चलना 
भी एक क्रिया है ओर क्रियामात्रका समावेश कर्मस विलीन है. प्रोणी 
मात्नका उत्पन्न होना कममय है, जीना कममय है ओर मंतमें सृत्युवश 
होना भी कर्ममय ही है. यह सारी सृष्टि कममय है, पर जहां जहां 
आपके श्रेष्ठाधिकारी कामदेवकी खत्ता है, वहां वहां सबैजन्न ये कम अपने 
आचरण करनेवालेको बलात्कार बंधनमें डाछनेवाले और दूर फेंककर धक्ा 
देनेवाले होते हैं. इसी लिए हे देव ! हमने बीचका यह छोटा पगड्डडी 
जेसा सबसे सादा मार्ग ही अच्युतपुर जानेके लिए योग्य माना है. क्यों 
कि इसमें बहुधा कामदेवका अधिक आगमन न होने ओर प्रञ्चु अच्युतकी 
सत्तासे, वह विन्न नहीं कर सकता. रही कर्मकी बात, सो तो इस मागेमें 
जाते भी हमें वेसा ही ( श्रोत-स्मार्त विधिके अनुसार ही ) मानना पड़ता दै- 
पर तुस्हारी जैसी दृढ आसक्ति-कामनासे नहीं और इसीसे उसकी पद्धतिमें 
कभी कभी कुछ परिवरतेनसा दीखता है. शोच, स्नान, भोजन, पान इत्यादि 
कायिक कम तो सववेत्र समान ही हैं. ये ऐसे आवश्यक हैं कि इनके किये 
बिना गुजर ही नहीं होती, इससे नित्य प्रति आसक्ति बिना भी करने ही 
पड़ते हैं, इसी तरह दुसरे वाचिक और मानसिक आदि सब कर्म भी हम 
- आसक्ति अर्थात्‌ प्रीति बिना, या उनसे कुछ फलाशा रखे विना किया दी 
करते हैं. कहो भला, अब हम कर्मार्गके निंदुक हैं या पोषक ? ?? इतना 
कह सूयकी ओर दृष्टि कर महात्मा सत्साधक फिर बोछाः---“ बस; ऊँपा- 
नाथ ! अब तो इमे आंकज्ञा छेते हैं, क्योंकि समय थोड़ा ओर चलना बहुत 
है. आपको जो परिश्रम दिया उसके लिए क्षमा करना- ? कर्मदेवने. आजकी 


हि 
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रात वहीं रहनेका माम्ृह किया तब उसने कहा किः--“आप जेसे खत्पु- 
रुषका एक घड़ी भी अधिक समागम होनेसे बड़ा छाभ है, पर इस मार्ग 
हमें प्रतिक्षण तुम्हारे बड़े अधिकारी कामदेवका भारी भय है. उसका 
छलचलिया स्वभाव हम जानते हैं. वह क्षणमें पथिक्के मनको अमाकर 
अनेक प्रकारके सुखका छारूच दे आागे जानेसे रोक देता हैं. वह बड़ा 
स्मरणगासी* ओर स्वेच्छानुगामी+ होनेसे जहां दो बहाँ क्षणभरमें आकर 
खड़ा हो जाता है. इस लिए बस, अब तो स्रर्वेश्वर प्रभु अच्युतका स्मरण- 
पूवेक प्रणाम करते हैं.” ऐसा कह कमेंदेवको प्रणाम कर अच्युत प्रभुकी 
जयध्वनि करते सत्साधकका संघ वहांसे चलता हुआ. 


कासागमसतन, 


विल्ंव हो जानेके भयसे, एकचित्त होकर सब पथिक, सत्साधकके पीछे 
पीछे री अच्युत प्रभुका स्मरण करते हुए शीघ्रतासे चले जाते थे. कुछ 
रास्ता तय किया था कि फिर सत्साधक सारे संघको सावधान कर कहने 
छगा:---“प्रिय पथिको ! निष्काम अच्युतमार्गियो ! सचेत रहना, जागृत 
रहना ! किसीके कथनपर ध्यान नहीं देना, क्‍योंक्रि फिर अपने सिर॒पर एक 
भारी संकट आरहा हे.” यह सुन कुछ पथिकोंने पूछा:---“महाराज ! 
झव फिर कौन संकट आनेवाछा हे ? देखो न वह सामने कोई सुन्दर पुरुष 
आता दीखता हे. यह वो बड़ा तैजस्वरी ओर पवित्र जैसा मात्वम होता है. 
कया इसीको आप संकटरूप कहते हैं ? ? सत्साधक बोला:- हां, हां, 
यही ! यही ! यही अपना संकट दे. यही हमें गिरानेवाछा दे ! यह 
पवित्र नहीं महामैल्ता है, दुष्ट है. यही मनुष्य प्राणीको, इच्छा न होनेपर 
भी बलात्कार वासनाकी ओर प्रेरणा करता दे ! यही सबको पचित्र मागसे 
अष्ट करता दे, यही डुबाता दे, यही ऐसे सन्मार्ग-अति पवित्र मार्गमें 
सारूढ़ और अपार परिश्रमसे यहांतक या यहांसे भी दूर पहुँचे हुए पथि- 
कको चादे जेसे भुलावेमं डाल फैंसाकर फिर जगतमें रगंड़े खिलछाता दै>? 





#स्मरणगामी अथीत्‌ स्मरण करते ही तुरंत वहां जा पहुँचनेवाला. स्वेच्छालुगामी- 
जहां जहां जानेकी अपनी इच्छा हो चहां वहां तत्कारू जा पहुँचचेवाझा- देखो, काम- 
फल्प्राप्िकी इच्छा-सनुष्यके मनरभें स्मरण होनेके पहछे है। पेदा- होती है. इसीको इस 
मार्सेके वडें अधिकारीका रूपक दिया है 


३९८ चद्रकान्त , * 


यह सुन पथिक बोले:-“'महाराज ! यह कोन है?” सत्साधकने उत्तर द्या;- 
£ यह राजराजेशर कामदेव* है जिसकी हम छोग अभी बातें करते आये 
यही इस मागेका प्रवानाधिकारी कामदेव है. यह भारी बटभार है. 
इसकी भूख किसी प्रकारसे भी तृप्त नहीं होती. यह अत्युम्र है, महाप्र- 
पंची, कुटिछ ओर महाबलवान है. इस पवित्र मा या सारे छोकमें यही 
भारी शत्रु है. झुपनी इस पथबोधिनीमें इसकी यथाथे पहुँचान कराकर 
इससे बारंबार बचते रहनेके लिए जाज्ञा की है. पहला प्रस्थान देखो;:--- 


काम एप क्रोध एव रजोगुणसपघुद्धवः । 

महाशनो महापाप्मा विद्धच्चेनमिह्द चेरिणम्‌ ॥ 

घूमेनाअियते वल्चियिथाषषदर्शा मलहेन च । 

यथोब्बेनाचुतो गर्भस्तथा तेनेद्माउतम्‌ ॥ 

आते शानसमेतेन श्ानिनों नित्यवेरिणा । 

कामरूपेण दुष्टेन डुष्पूरेणानलेन च ॥ 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधथिष्ठानमुच्यते । 

एतैविमोहयत्येष ज्ञानमाइत्य देहिनम्‌॥ 

अथै--काम यही, कोध भी यही; क्योंकि यह काम आया हो ओर इसे कुछ बाधा 
उठानी पड़े तो न जाने क्रोध कहांसे आप ही आप चहां तुरंत जा पहुँचता है, इसकी 
उत्पत्ति र्जोगुणसे है. जैस आगको घधुआं ढेंक रखता है, स्वच्छ दर्पणको मेल ढँक देता 
है और गर्भके जाल्से जैसे गर्भ ढेंककर आव॒त हो जाता है उसी तरह इस सारे सैसा- 
रको इस कामने अपने जालसे ढँक दिया है. यह दुष्ट कामरूप नित्यका शन्नु, कमी भी 
तृप्त.च होनेवाली अमि है. बड़े ज्ञानी पुरुषोंके ज्ञानको सी इसने अपने मोहजालके आवर- 
णसे ढैंक दिया है. मनुष्यके ऊपर किस तरह यह अपनी सत्ता चछा सकता है यह 
देखे । मनुष्यकी इन्द्रियां, मन ओर बुद्धि सब उस (काम ) के आश्रयस्थान कहाते हैँ 
पहले उन स्थानोमें बलात्कार पेठकर वहां यह अपना मुकाम करता है और फिर तत्काल 
देहघारी मनुष्यके ज्ञानके ढैंककर मोदमें फँसा देता है. 
५इस्र छिए भनुष्यको इससे बहुत ही सचेत रहना चाहिये. जो कामके 

फंररेमं फँसा: उसके जप, तप, ज्त, दान, भक्ति सब ऐश्वर्यहीन-हो जाते हैं. ? 
- # काम,अथौत यहां प्राकृत लोग जो अर्थ करते हैं, वद मलिन, वासना नहीं, परन्तु 
फलकी इच्छासे किये जानेवाले कमोंकोी ही जानो. राय ( अभिलाषा-इच्छा ) 
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इतनी बातचीत होते होते तो अतिचपछ ओर दुर्शनमात्रसे ही प्राणि- 
योंको मोहित करनेवाछा यह देव संघके समीप आा पहुँचा और अपने 
चातुयपूण मधुर वचनोंद्वारा सबका चित्त आकृष्ट कर कहने छगा:-“ अहो ! 
है पुण्यशाली अनो ! हे भाग्यवंतो ! ऐसे नि्य और पवित्र पथरम भी 
मानों पीछे कोई बड़ा भय आरदा हो, इस तरह तुम सब इतनी डतावलीसे 
क्यों भागे ज्ञाते हो ? क्‍या तुम्हारे मागेका कोई अशुआ गुम होगया है या 
आगे चछा गया है कि जिससे उसकी खोजमें इस तरह दौड़ धूप करते हो ९ 
या कि रास्ता भूछ गये हो ? वास्तवमें तुम्हें किसीने अ्रमाया है ओर इससे 
तुम सत्य, सरल तथा शीघ्र फलप्रद“ मागेको छोड़कर टेढ़े मागेपर आरूढ़ 
हुए ज्ञान पड़ते हो. खड़े रहो ! खड़े रहो ! घचराना नहीं, तुम्हारे सोभा- 
ग्यसे ही में अनायास यहां आ पहुँचा हूँ. यहांसे कुछ दूर पीछे दो सुन्दर 
घुरंधर रास्ते हैं, उन्हें तमने यहां आते क्‍या देखा नहीं है ? ऐसे सम्रद्ध मार्ग 
त्यागकर आगे चले भाये यह तुमसे भारी भूल हुई है. वहां छौटकर उस 
कममाणम फिरो. सारा विश्व कपेके अधीन है ओर भक्ते या घुरे कर्मका 
ही फल प्राणी सुखदुःखादि रूपसे भोगते हैं. कमे कैसे करना चाहिये 
ओर उनका उत्तम फछ किस प्रकार प्राप्त हो सके इसके लिए यह कर्ममार्ग 
निर्माण हुआ है. यही मागे आचरण करनेके योग्य है ओर इसमें तत्काल 
सिद्धि मिलती है. देखो ! तुम्हारी पथबोधिनी इस बातकी साक्षी देती है-- 

८ स्षिप्र दि मालुषे छोके सिद्धिसंव॒ति कमंजा । 
अथ--मनुष्यलोकमें कर्ममार्गम आरूढ़ भनुष्यको शीघ्र सिद्धि आप्त होती है. 

& इत्तना होते भी तुम ऐसा व्यर्थ परिश्रम क्‍यों करते हो १ पीछे फिरो, 
पीछे आओ, में तुम्हें उत्तम श्रेयस्कर मार्ग दिखाऊं. वहां जानेसे तुम कुछ 
ही समयमें बड़े सुखके भोक्ता द्ोंगे. अहा ! तुम विना जाने बूंझे आगे 
बढ़ आये, तो भी चिन्ता नहीं. अभी तो जागे बहुत दूर तक मेरी 
सत्ता है. पर इससे आागे जानेम फल नहीं दे. _जिस मार्गमें तुम जा रहे 
हो वह तो निराअय मार्ग है, बिछकुछझ उदासीन मागे है. -इस माग्गमे 
कृत कर्मोका कुछ फल ही नहीं है. हरे ! हरे ! व्यथे ही परिश्रम है! 
ऐसा कोन निद्ुद्धि होगा जो बड़े परिश्रमसे अनेक अन्ञखामग्मी एकत्र 


# तुरंत फल देनेचाला, 


५०० ' च्द्रकान्त, 


कर ,उसका सुन्दर पाक बना, पेटमें क्लुधा होनेपर भी उंस स्वादिष्ट पाकका 
भोजन न करे ओर म्तंग सांडको खिलादे ? समथे अच्युत-प्रभुंने ही सारे 
क्रमंके फल रचे हैं, उनका अनादर कर व्यथे परिश्रम क्‍यों उठाते हो ९ ” 


ऐसे ऐसे अनेक मोहित वचनोंसे मुग्ध करके उसने अनेक जीवोपर॑ प्रभाव 
डाछा, पर उसके आते ही महात्मा सत्साधक अंपने साथियोंकों पहलेसे 
भी अधिक शीघ्रवासे छिये जावा था ओर जोर जोरसे कहता जाता था कि 
सभालो ! यह सब बिगाड़ेगा, इसकी सिफ बातें मघुपू्णे हैं पर भीतर हाला 
हक भरा हुआ है, इस छिए उन्हें कोइ नहीं सुनना. दौड़ो, चलो, उसकी 
सीमा शीघ्र पार कर दो. ? इतना होनेपर भी कामने अपना बोलना बंद 
नहीं किया. कुछ दुग्तक उनके साथ जाते हुए भी उसने पथिकोंकों पीछे 
फिरानेका प्रयत्न किया. वह फिर बोछा:ः--“ अरे सूखे पथिको.! तुम 
मेरा कहना न मान कर दोड़े जाते हो, इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, 
'पर इस मागेसे जेसे अनेक जीव आगे जाकर अँतर्म कुछ फल न देख- 
नेसे निराश हो पीछे छोटे हैं वेसे ही तुम भी छोटोंगे, पर तबतक व्यथ ही 
भटक मरोगे. अब भी सेरी बात मान कर सुखी हो. देखो, कमैमार्ग 
फल देनेमें केसा उदार है. चातमीस्य यज्ञ करनेवालेको अक्षय सुकृत- 
पुण्य होता दे जिससे वह चिरकारू तक स्वगेसख भोगता दे. सोमयज्ञ 
करनेवाला अक्षय अर्थात्‌ कभी नाश न होनेवाछा सुख भोगता है. भरे! 
अर तो क्‍या, पर एक मात्र शारीरका मर दूर करनेवाले स्नानके समान 
सामान्‍य नित्यकम भी जब बड़ा फल देनेवाला दे तो फिर दूसरे ओेष्ठ कर्मोंका 
तो कहना ही क्‍या ? इस छिए दे पथिको ! अपने भलेके छिए मेरा 
कहना नहीं मानते तो अब आगे जब बड़ा भयंकर निराशारण्य आयेगा 
ओर उसमें तुम सब प्रकार निराश हो जाओगे तो द्वाथ्थ आयी हुईं यह 
संधि खो देनेंसे तुम्हें भारी परिताप होगा. ? * 


उस्रके ये अंतिम बचन सुन, अस्थिरचित्तके पथिक घबराये और वत्काल 
मंद. पड़ गये- एकको देखकर दूसरा और दूसरेको - देखकर. तीखरा ऐसे 
अनेक छोग कामके जालमें फँसे.. महात्मा सत्साधकने बहुंत कुछ मना 
किया तो भी अमित हुए वे भरे चुरेका विचार शीघ्र न कर सकनेसे पीछे 
ह गये. संघस्ते उनका फासला पड़ गया. बस हुआ, कामको इतना-ही 


कामागमन-- जुल्ट 


चाहिए था. वह उनको अनेक जआाशाओंर्म छल्चाते और रिश्ते पीछे 
फिराकर कमेमागेकी ओर ले चला. 


यह सब घटना देखते हुए विमानवासी तो इस समय निरे स्तब्च ही हो' 
“गये. कामदेवक्ी चमत्कारिक खत्ताके लिए उन्हें बड़ा आश्चथये हुआ- 
चरेप्सुने महात्मा बडुकसे कहाः-“ गुरुदेव ! वास्तवमें इस पवित्र मागेमें 
कामदेव तो बड़ा विश्नकर्ता है. देखो, महात्मा सत्साधकके संघमें उसने फूट 
डाल दी. उसने इन अनेक पथिकोंको पीछे फिराकर सच्चे मार्गसे अ्रष्ट 
किया. अब न जाने वह वेचारे भोले छालूचियोंको केसे कुमागेम॑। घसीट 
फेंकेगा ? शिव | शिव ! ऐसे मागेमें ऐसे अधिकारीको कैसे योग्य माना: 
होगा ? » यह सुन बढुकने कहा:--“ राजन ! तेरी समझमें फेर हू. काम 
कछ जअंतःकरणसे दुष्ट या पथिक्रोंका मनिष्ठट करनेवालछा नहीं, ओर यदि 
वैसा हो भी तो उसकी यहां आवश्यकता है. काम सारे पथिकोंका' 
शुद्ध परीक्षक है. अच्युतपथ जेसे निभेय और सीधे मागेसे तो खब' 
निरुपद्रवरूपसे चले जायें और विलकुछ अच्युतपुर तक जा पहुँचे, पर 
वहां तक सिफे जानेसे ही क्‍या १ वहां जाकर भी पुरमे प्रवेश_ 
करना, सर्वथा दुरेभ है. वहुत बड़ा अधिकार और अन्‍्तःकरणकी बहुत 
बड़ी स्थिति हो तभी पयथिकोंको पुरमें प्रवेश करनेकी योग्यता प्राप्त 
होती है. इसके लिए दुर्वेछ हृदयके सहज अ्रद्धावान-सहज जआात्म« 
निछ अधिकारी जनोंको काम यहींसे रोक देता है ओर दृढ़ अन्तःकरणको 
अधिक दृढ़ कर आगे बढ़ाता है. अच्छा, अब मागेपर क्या होता है; 
डसपर ध्यान दो. देखो ! उन पीछे लछोटनेवालॉको तो कामदेव इतनी 
देरमें विछकुछ ही कममार्गपर ले गया ओर अनेक प्रकारका रुचिकर बोध कर 
जिसकी जेसी इच्छा है बेसे फलछवाले कर्मोम्ते वह उनको नियोजित करता. 
हं. पर स्थिर मनका साधु सत्साधक जब क्‍या करता है, वह देखो. ”” 


बहुत देरतक तो सत्साधक अपने समस्त पथिकोंको स्थिरतापूवंक साथ- 
ले सपाटेसे इसी लिए चछा जा रह्ाय था कि कहीं कामका उल्टा उपदेश' 
उसके अनुयायी पथिक्रोंको न सुननां पड़े ओर न उप्तका अंसर* अपने या 
अपने साथियोंको हो, परन्तु जब उसको माल्म हुआ कि अब काम छोट 
गया ओर जिनका भाग्य फिर गया था उन अनेक पथिकॉको भी साथ छेता 
गया; तब तो वह कुछ घीरे चछने और कहने - छगा;-“ प्रिय पथिको !. 


५१०२ चंद्रकान्त, 


काम केसा बलवान्‌ ओर विपन्नरूप है, उसे तुमने अब भलीभांति जाना 
होगा. देखो, हमर्मे अनेक कच्चे मन ओर अस्थिर बुद्धिके आत्मरसायनसे 
विमुख-जीव थे, वे उसकी बलि हो गये. हरे हरे ! उन बेचारोंका अंतर्म 
अब -कालपुरुषके मुँहमें जाकर ही छुटकारा होगा. भारंभमें काम उ्हें- 
कदाचित्‌ न्‍यूनाधिक सुख दिखायेगा पर उससे क्‍या ? इस छिए 
अपने संघ्रमं जो अब शेष रहे हैं, उनसे मेरा यही कथन है कि -पहले 
हम सब स्थिरबुद्धि हों ओर अपने पवित्र मा्गेके मुख्य तत्त्वोंको अच्छी 
तरह समझकर बारंबार उत्तका मनन करनेवाले बनें. जो कामके 
अधीन हुए हैं. उनकी बुद्धि अनेक प्रकारकी शाखावाली होती है. वे वेद 
बचनोंके प्रमाण देकर व्यथ बड़बड़ करते सही हैं, पर उनका सिद्धान्त 
ऐसा होता है कि जगतूमें दूसरा कुछ भी नहीं है. श्रेष्ठ यही है कि उत्तम 
कर्म करना और उसके फलमें स्वगेंसुख--वैकंठ-केछास-इन्द्रो कका सुख 
भोगना. पर ये मूढ़जन ऐसा नहीं समझते कि इन कर्मोका फल- फिर 
पुनरजेन्म अथोंत्‌ जगत्पुरमें पीछे फिर कर काल्पुरुषके मुँहमें ज्ञा पड़ना है. 
इनकी दृष्टि सिर्फ ऐश्वयभोगहीकी ओर होती है, पर उनकी बुद्धि अवि- 
नाशी अच्युतपुरकी ओर “जानेके लिए दृढ़ प्रच्॒त्ति करानेबाली नहीं होती, 
वह बेचारा कमेदेव फिर भी कुछ अच्छा था- अधिक ममता नहीं करता था,.- 
पर यह चपरल कामदेव और उसके अनुयायी तो कभमार्गके नामसे बड़ी 
धांघल मचाते हैं. 


उनके कहने ओर समझानेका मूलमंत्र यही है कि सिर्फ इस कर्ममार्ग- 
हीका अनुसरण करना, अर्थात्‌ यज्ञादिक क्रियाएं ही करना कर्म है. इसमें 
उन्हें फछकी आशा हैं. पर अच्युतमागं ओर तदंतगेंत कर्मादे सब मार्गोंका 
सच्चा सिद्धान्त, सब्र पथिकोंके कल्याणके लिए, परम दयारु श्रीभच्युत 
प्रभुने स्वतः गुरुरूप होकर, अपने एक प्रियतम पथिकसे कहा दै, वही इस 
अच्युतपथबोधिनीके नामसे इस छोकमें प्रसिद्ध है. उसमें प्रभुने श्रीसुखसे 
कहा दे :--- 
« क्रमण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । - 

मा कर्मफलद्देतुर्भूमा ते संगो5स्त्वकर्मणि । 

कर्मज बुद्धियुक्ता हि फ्लू त्यक्त्वा मनीषिणः। 

जन्मबन्धविनिमुक्ता। पद्‌ं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 


त् ४ |. 
कसंसाग-दान भाग घज०रये 


अआर्थ--“है प्रिय पंथी ! तेरा आधिकार मात्र कर्म करनेंका है. कर्मके फछोमे तेरा 
अधिकार कदापि नहीं है. फलकी आशासे कम करनेवाला तू न हो तथा कम विलकुछ न 
करनेका अनाद्र भी न करना; क्योंकि जो पथिक्र स्थिरप्रज्ञ और विचारशील होते हैं, वेः 
कर्तके फलडी आशा छोड़ देनेसे, जन्मवंधन अथोत्‌ जगत्पुरम फिर जा पड़नेके भारी भयसे 
मुक्त हेकर दुःखरहित अच्युतपदमें जा पहुँचते है,” 


८ फिर हे पथिको ! ये फलमार्गी, जो फछ पानेकी इच्छासे काम करने» 
वाले हैं, अपने कमेमें वेंद॒विहित नियमसे जरा भी भूछ करें तो उनका वह 
कर्म बिलकुछ व्यथे जाता और परिश्रम भी योंही जाता है, या इससे विप- 
रीत वे कमेंदेवके अपराधी होकर बड़ा अनिष्ट फल भोगते हैं. कहा है कि, 
शास्त्रविधि छोड़कर यज्ञ करनेवालेका यज्ञ, शन्नुरूप अर्थात्‌ घुराई करनेवाला 
हो ज्ञाता हैं. उनके मार्गम यह एक भारी भय है. अपने सरल मागेम वैसा 
कुछ भी नहीं है. हम छोग तो अपने आवश्यक कम निष्कामरूपसे करते 
ही रहते हैँ ओर उनके करनेमें यदि अपनी कुछ भूल भी हो तो उसका दोष 
( प्रत्यवाय ) हमें नहीं छगता; क्योंकि हमारा तन, मन, सबेदा ओऔअच्युतके 
स्मरण तथा ग़्ुणगानमें प्रच्नत्त रहता और अपनी बुद्धि उत्तर समथे प्रऊके 
चरणोंमं जा पहुँचनेके विचारोंम स्थिर रहती है इससे वे क्रपाछ प्रभु, हमारे 
सब दोषोंको क्षमा करते हैं ! पथब्रोधिनीमें इसकी स्पष्ट साक्षी दें. इसमें 
कहते हैं कि, “न इसमें आरंभका नाश है न पाप ही रूगता है.” अच्छा, अब 
ऐसा दे तो मन तथा घुद्धिको अमर्म डालनेवाली कामदेवकी वाणी न सुन हमें 
चुद्धिको अपने मार्गमें स्थिर रखना चाहिए. अब देर होने छगी दे और 
विआमस्थान दूर हे, पर तुम सवको वारवार मेरी यही चितावजी है कि का - 
चका डुकड़ा दिखाकर हौरा खींच लेनेवाले कामदेवसे सदा सचेत रहना- 
वह तो बहुरूपी है. इतना कह वह महात्मा शीघ्रतासे आगे चलने लंगा- 


कमेमाग--दानसागे, 


कुछ रास्ता तय कर वे आगे गये, इतनेमें फिर एक नूवन घटना घटी- 
उस मार्गकी दाहिनी वाजूसे एक सुन्दर सागे फूटता था. “यह मागे 
अपना नहीं है, तुम सव ओर आउडे तिरछे कहीं न देख केवलछ मेरे ही पीछे 
लगे चले आओ.” ऐसा पथिकोंसे सत्साधक कहता ही था, कि इतनेमें उस 
मागेसे एक सुंदर, श्रीमान्‌ ओर अनेक प्रकारके विचित्र सुख भोगनेवाला 


जु०७' चन्द्रकान्त: 


ऐसा दिव्य पुरुष, उस संघकी ओर जाते दीखा. उसके मुखमंडछसे सहज/ 
ही मातम होता था कि वह, अतिशय उदारसना था.. शीघ्रतासे पांस 
आकर संघके आगे पीछे घूम फिरकर उसने सत्साधक आदि सब 
पथिकोंको प्रेमसे प्रणाम किया. - फिर गंभीर किन्तु नम्न स्वरसे बताया, 
कि “हे पुण्यात्माओ ! इस निर्श्रेय मारगेसे इतने घबराये हुए तुम क्यों. 
जाते हो ? घबंराओो मत और न दौड़ादोड़ करो. दिन थोड़ा है, यह. 
विचार कर उतावली करते होगे पर अब तो तुम पथिकाश्रमके* समीपमें. 
ही आ पहुँचे हो. वह जो सुशोमभित ओर विज्ञार मंदिर दीखता है वही 
तुम्हारे उतरनेका पथिकाश्रम है. इस पविन्न मार्गके खारे पथिक यहां 
पंडाव डालते हैं; क्‍योंकि इसमें पथिकोंके लिए सब प्रकारके सुखोंकी. 
योजना की गयी है. यह देखो, इसकी दोनों बाज्ञुओंमें दो पविन्र जलाशय: 
हैं, जिनमें एकका जल स्नानके ओर दूसरेका पीनेके काम झ्ाता दै- 
इसके निकटही वाटिका है, जिसमे अगणित जृक्ष, अनेक प्रकारके स्वादिष्ट 
पके फछोंसें झुक रहे हैं, वे पथिकोंके सुखके लिए ही हैं. फिर यहांसे आगे 
पासमें अब दूसरा कोई पथिकाश्रम नहीं है, इस लिए प्रिय भाइयो : तुम 
यहीं विश्वाम करो.” मुख्य मार्गके पाससे यही निकले हुए इस दूसरे मार्ग 
ओर उससे' माये हुए इस्र पुरुषको देख, खत्साधकके मनमें भारी भय. 
समा गया कि, कहीं यह उस काम जैसा फिर कोई हमारा अनुयायी न. 
हो ओर हमें पँसा कर अपने कामुक ओर नाशवंत मार्गपर लेजानेको न 
लछलचावे, इस लिए हम यहां खड़े ही न हों, ऐसा उस्रका निम्धय था. 
पर यहांसे आगे पासमें कोई दूसरा पथिकाश्रम नहीं है ऐसा उस पुरु- 
घका वचन सुन और उसके बचनोंमें अबतक बिलकुछ लिःस्वार्थेभाव 
देख, सत्साधक तुरंत खड़ा हुआ और सब पथिकोंके एकत्र होने पर, उन्हें 
छेकर उस पथिकाअ्रमकी ओर गया. वह आनेवाला नूतन पुरुष भी संघके 
उतरनेकी व्यचस्था कराकर तुरंत ही वहांसे चला गया- 

दिन कुछ बाकी था, सार्यसंध्योपासनाको देर होनेसे, अवकाश मिला: 
देख, सत्सांधक अपने साथियोंके प्रति समर्थ अच्युतप्रशुके अरुत चरि- 
ओका कथन करने छगा और उस कृपाछके अछोकिक सामर्थ्यका वर्णन 


#% पथिकाश्रम--पडाव, पथिकोंके विश्राम करनेका स्थान, रातको निवासः 
करनेका सुकाम, ह 


कर्ममार्ग-दानमार् द्‌०द्‌ 


कर उसीकी दारंणमें जा रहना सबसे ओष्ठ अभयस्थान है, और उसकी 
शरणंमें जानेके लिए हम छोग जा रहे हैं, यद्दी सबसे उत्तम मार्ग हैं, इस 
फिए चाहे कोई ऋरण हो, पर इस मागेसे पतित न होनेके लिए सचेत 
रहना चाहिए, ऐसे अनेक दृष्टान्तोंसि दृढ़ीकरण करने छगा- 

इतनेमें वह मागेस्थ दिव्य पुरुष वहां फिर जाता माठ्म हुआ. इंस संमय॑ 
उसके साथ दो दूसरें छोग थे; एक नवयोवना स्त्री ओर,एक अत्यन्त सुन्दर 
युवा पुरुष. उन दोनों पर स्वाभाविक ही सबका चित्त चढछा जाता था. के 
बिछकल पथिकाअमर्म खेंघके समीप आ प्रहुँचे, तब प॒रथिकसमाज दखसरी 
सब बातें छोड़कर इकटक उनकी ओर देखने रूगा ओर चाहने छूगा कि के 
हमारे समीप आकर बेठें तो अच्छा हो. केवछ सत्साधकका मन उनको 
देखकर नहीं छमाया. वह युवा पुरुष जाते ही विनयपूर्वक बोलछा:-4४“ अहो ! 
धन्य है ! ऐसे बीरपरुष ! अरे ऐसे अच्युतप्रिय पुरुष ही परम नाशवन्त और 
ढुःखमय जगत्पुरसे सारे प्रयत्नोंद्रारा निकल इस पवित्र मागरम भा सकते हैं. 
मार्गमं आ जानेपर भी (सत्सावककी ओर डँगली उठाकर ) ऐसे पुरुषका 
अन्नुसरण करनेसे ही परम अरय प्राप्त होता है. अहो महापुरुष ! आप घल्य 
हो; क्‍योंकि इस जनसमूहको काछभयसे बचाकर यहांतक ले आये हो 
आप जो संघको लेकर दोड़ते थे, वह भी मुझे जान पड़ता है इस महाभयके 
कारण ही द्ोगा. इस दोड़ादौड़में ही रास्तेमें आया हुआ अत्युत्तम मार्खे 
छांचकर आप सब आगे चले आये होंगे. नहीं तो आप जेसे परम सुक् 
ऐसे परमावद्यक मार्गंका अतिक्रमण करेंगे ही नहीं. पर होगा ! इज नहीं 
आप अभी कुछ उसकी परिसीमासे बाहर नहीं हो गये. आपका यह पवित्र 
मारी भी उस महामार्गका अंग है और अंतर्म अपार दिव्य सुखके स्थानमें 
पहुँचानेवाला है. ? 


उसका ऐसा अंतिम वाक्य सुन सत्साधक तो मनमें चमक उठा. उसने 
देखा वास्तवमें यह तो उस कामदेवका छोटा भाई है ! झरे यहां तो लिया ! 
आओर उस उचंटमें ही वह बोछ उठाः-/ अच्छा, यह तो सब ठीक है, -पर 
आप हैं कोन ! आपको क्‍या उस कामने भेजा है कि जिससे बीचमें पड़े हुए 
अ्रेयस्कर सागेकी आप बड़ाई कर रहे हैं??यह सुन वह पुरुष बोलछा:--“ब्रह्मन ! 


१ अच्युतप्रिय अर्थात्त्‌ जिसे श्रभु अच्युत ही प्रिय हैं या श्रभ्ुु अच्यचुतको जो 


प्रिय हैं, वे 
“९ 


“५०६ चन्द्रकान्त, 

“आप श्ञान्त हो निभेय रहो. इंस निसय मा्गमें आपको कोई भी सता नहीं 

“सकता. हम तो सिर्फ यह जाननेके लिए अपना धर्म ही पाछते हैं कि सत्य 
क्या है. में इस दीखते हुए सुखद मार्गका अधिकारी “हूँ. यह मार्ग उस 
कर्ममार्गका सिर्फ प्रकारान्तर ही है और इसमें की जञानेबाली मुखुय क्रिया 
दान होनेसे इसका नाम दानसार्ग है. इस“मागेका परिपालक होनेसे 
सेरा नाम दानाधिप है. मेरे साथका यह युवा मेंरा पुत्र हैं. - इसका 
साम द्रव्य है. यह मेरे दानाधिपत्यकार्यमें प्रधान सहायक हैं. पर इससे 

“भी बढ़कर सकी करुणा, दया और छदारता नामकी स्त्रियां सद्दायिका हैं. 

“हमारे मार्गेम आनेवाहे पथिकमात्रसे ये दोनों आवश्यक पदायैका प्रबंध 
कर बारंबार दानकम कराते हैं; अन्नार्थीको अन्न ओऔरं तृषातुरको जल देते हैं; 
रोगीकी सेवा करते हैं; कन्यादान दिखाते हैं और उन्तके ढारा पथिकोंको 
खूब धर्मात्मा ओर उन्नत बनाकर अनेक प्रकारके दिव्य सुख दिलातै हैं. 
आपके सारे संघको वे उसी तरह दिव्य सुख देनेवाले हों.?” धर 

इतना कहकर वह दानाधिप फिर बोछा; “हे साधो! आप जिसका अठि- 
क्रमण कर आये उस पऔयस्कर मार्ग--यज्ञपार्गकी कुछ में ही तारीफ नहीं 
करता, पर सर्वेश्वर अच्युत प्रभुने भी स्त्रय॑ कहा हैं. अपनी पथद््शिकाका 
लीसरा प्रस्थान देखो- 
“त्याज्यं दोषबद्त्यिके कम प्राहुमेंनीबिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कायमेच तत्‌ ॥ 
यज्ञो दाने तपंश्रेव पाचनानि मनीषिणाम्‌ । 
अथेः--कर्म सदा दोषवाला है, इस लिए त्याग देना चाहिए ऐसा अनेक पंडित 
(ज्ञानी) कहते हैं, पर यह सत्य नहीं है. यज्ञ, दान और तपरूप कर्मका तो कभी त्याग 
ही नहीं करना चाहिए; क्योंकि ये यज्ञ, दान ओर तपादि कर्म ते। पंडितजनोंको 

"पावन करनेवाले हैं. 

.. परन्तु होगा, कुछ चिन्ता नहीं, आप इस यज्ञमात--कर्ममागेको छोड़कर 
जो आगे चके जाये यह एक तरहसे अच्छा ही हुआ; क्योंकि हमारा यह 
दढानमार्ग यज्ञलमागका ही अंग है. पर उसके जैसा कठिन नहीं है. यज्ञकी क्रि*  * 
याझओोंमें पय पग पर बहुत सचेत ही रंहना चाहिए; पर यहां तो मार्ग चलते 
डी धुरंत मेरा पुत्र द्रव्य और पुत्रवधू करुणा तुम्हारे साथ होगी और मिस 
यथिककी जैसी तथा जहां जानेकी इच्छा और शक्ति होगीं, तदसुसार ये 
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दोनों आवश्यक साधनोंका प्रवंध कर उसको उन सुखमय स्थानोंमें पहुँचा देंगे. 
इसके सिवा फिर परम साध्ती परमाथश्रद्धा नामकी देवी हे, वह भी नित्य 
आकर सहायता करती रहेगी. हमारे इस दानमागेका मुख्य तत्त्व इतना ही 
है कि राव्ता चलते हुए पथिकके पास जो कुछ उपयोगी पदाथे या निर्वाह 
वा सुखका साधन हो, उससे अपना स्वत्व उठा कर वह उसे किसी दूसरे 
पात्र मनुष्यके उपयोगके लिए अद्धापूर्वेक देदे. इसीका नाम दान है. इस 
दानकपैके फछ बहुत बड़े हैं. जेसा दान, बैसा फल, दानमारी बड़ा परोपकारी 
मार्ग है. परोपकारशील ओर दयालछ मनुष्योंकों तो यह मार्ग बहुत ही प्रिय 
लगता है. वे तो स्त्रभावसे ही दानमागेमें चलते हैँ ओर इस मार्ग मआारूढ़ 
पथिक अच्युत प्रश्ुको बड़ा हीं प्यारा गता दवै. वास्तव, जो परोपकाराथ 
ओर दयाके कारण भी दानमागमें मारूढ़ नहीं होते, वे जगत्पुरसे यहां 
तक आानेका व्यथ प्रयास भोगते हैं, वे भक्त ऐहिक ओर पारलछोकिक 
सुखके भोक्ता केसे हों? सिफ थोड़ेसे परिश्रम ओर जरासी वस्तु परोपका- 
रमें सुपात्नको दान करनेसे छोग कैसे दिव्य छोकमें जाते ओर केसा दिव्य 
छुख भोगते हैं, इस विषयमें शासत्रकी क्या आज्ञा दे, यह देखना चाहिए. दान 
अनेक प्रकारके हैं, पर दुश उनमेंसे महादान माने जाते हैं ॥ं 
४६ कनकाश्वतिका नागा दासी रथमहीयगहा:ः | 
कन्या च कपिलाधेलुमंदादानानि वे दश ” ॥ 

अशथ--खदण, घोड़ा, तिर, हाथी, दाती, रथ, भूमि, घर, कन्या और कपिलापेनु 
इनमेसे किसी भी बस्तुका दान-करना, महादान माना जाता है. 

इस दानका फल बहुत बड़ा है. विधिपूर्वक फेवल सोनेकी सौं मुद्रा- 
ओंका दान करनेवाछा पुरुष ब्रह्मलोकमें जा पहुँचता है ओर ब्रद्मदेवके 
साथ वहां आनन्दसे रहता है. सव झूंगारोंसि सला हुआ और निर्दोष 
तरुण घोड़ा किसी सुपात्रको दान देनेवाला मनुष्य सूर्यछोकर्मे जाकर आनंद 
करता दे, उसी प्रकार पृर्णिमाकों विछका दान देनेवाला अश्वमेघयज्ञ 
जितने पुण्यका भोक्ता होता दे. द्ाथीका दान करनेवालहा स्वर या शिव- 
लछोकर्म जाता है. दासीके दानसे अक्षय सखुखभोग, रथदानसे शिव- 
छोक-प्रासि, भूमिदानसे खर्गादि दिनय छोक, ग्रहदानसे त्रह्मोक, कल्या- 
दानसे सपितृ त्रह्महोक और कपिलछाघेनुके दानसे भी इच्छामें जो आवबे उस 
स्वगी या चिरकाल तक रहनेके लिए त्रह्मकोककी _ प्राप्ति होती हैं. इनके 


५६०८: - चैद्रकान्त, 


सिंवा ओर भी अनेक दान हैं जो करनेमें सर होने पर भी अपार पुण्य- 
प्रद्‌ और उत्तम स्वर्गसुखके देनेवाले हैं. ऐसी दशामे दे महाजन ! कौन ऐसे 
पुण्यदायक मार्गके अनुसरण करनेकी इच्छा न करेगा ? आप सब पथिकों 
सहित रात भर यहां सुखसे रहें. सबेरा होते ही .दूसरी सारी चिल्ताएं 
छोड़ कर इस सुण्यपथसे प्रयाण करें. मेरा पुत्र और स्थुबा*ँ- ( द्रव्य 
ओर उदारता » दोनों तुरंत आपके साथ होंगे ओर जब ज्जितनी सहायता 
चाहिए दुँगे. अद्धादेवी भी सदा साथ ही रहेगी. ? 
दानाधिकारीने जब इस प्रकारका सप्रमाण उपदेश दिया तो अनेक 
पथिक जो अकाम+_ अच्युतपथके सच्चे तत्त्वसे अभी पूण् ज्ञाता न हुए थे 
निम्वयपूवेक अपने मनमें समझ गये कि हमारे गुरु महात्मा सत्साथक अब - 
हमसे आगे चलनेका आशम्रह नहीं- करेंगे; .क्योंकि हमें तो ऐसां जान पड़ता 
हैं यह दानमार्ग उन्‍हें अच्छी तरह पसन्द है. इतनेम॑ वह महात्मा दाना- 
पिकारीको संबोधन कर धोछा:- देव ! आपने जो कहा चह ठीक है. 
आपके कथनाजचुसार दानमागें अतिशय पुण्यप्रद दे और उससे परोपकार- 
रूप बड़ा परमाथे सिद्ध होता है. इस लिए इसमें संदेह नहीं कि दानमार्गी 
अच्युत प्रश्ञुको प्रिय होते हैं; क्‍योंकि अच्युत प्रशुको सिवा इसके और 
कुछ भी प्रिय नहीं हैं क्रि परोपकार अर्थात्‌ दूसरेके दुःख दूर करना, 
आवश्यकतावालेके अभाव दूर करना ओर प्राणिमात्रका भरा कर उन्हें 
-खुखी करना. पर आपके मार्गमं पथिकोंको जो एक सर्वोच्च भय सताता 
है वह तो आप जानते द्वी होंगे, आपके ऊपर क्या कोई बड़ा भरधि- 
-कारी हैं ! ” दानाधिप॑ने- नम्नतापृवक उत्तर द्या:-“दां, सारे कमे- 
मार्ग पर जिनकी संपूर्ण सत्ता वे कामदेव हमारे बड़े- अधिकारी: हैं. ” 
सत्साधक बोला:-““ बस हुआ, यही तो बड़ा भय है. यह कामदेव सारे 
पंथान्ुयायियोंको अष्ट करता है. वह पथिकोंके दानादि कर्म करते समय 
ही आकर उन कम्माके उत्तम फलके लिए छल्चाता दे अतः बेचारा भोला 
पथिक .उत्तम दानकर्म करने पर भी उनके फल भोगनेके छिए पृथ्वी पर 
- झगन्नगर्भ आकर ऐसी दुशाको प्राप्त होता दै..._ ; > 
४ दान दचतवा वाज्छति स्वर्गलोक॑ स्वर गत्वा खुअते द्व्यभोगान 4 
. भोगान भ्रुवत्वा क्षीयते पुण्यमेतत्‌ क्षीणे पुण्ये मत्य॑ंलोके गतिवें ॥_ 
# सनुषा-लड़केकी स्री. । अकाम-कामनारद्ित-फरलेच्छाहीन. 


कर्मंमाई-दानमार्ग . १७ ६- 


अश-दान देकर दाता उसके फलद्वारा स्वर्गांदिके सुंखकी वाउछा करता है, इससे. 
स्वरगमें जाकर दिव्य भोग भोगता हैं, पर यह भोगरूप फछ भोगनेसे-दानकमसे होनेवाले 
घुण्य भुक्त (पूर्ण) होजाता ओर-उसके पूर्ण होते ही उसे म्त्युकोकम पुनः आना पड़ता है 


# यह मृत्युछोक उस कालपुरुषके मुँहमें पड़ा हुआ जगत्पुर है, जहांसे हम 
वड़ी कठिनाईसे छूटकर यहां तक आने पाये हैं. इसी प्रकार, उस अयरुूकर 
यज्ञमागरम भी जिसे तुमने अभी बताया, कामदेवके बड़ा अधिकारी होनेसे 
वेचारे भोहे पथिकोंकी महादुदेशा होती द्वे. इस विषयमें तो प्रभु - 
श्रीअच्युतने अपने ही एक प्रियतम. पथिकसे पहले कहा दै कि।--- 


“ जैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिट्टा स्वर्गति पार्थयन्तें । 

ते पुण्यमासाथ खुरेन्द्रकोकमश्नन्ति द्व्यान्द्वि देव गान ॥ 

ते त॑ श्रुक्‍त्वा स्वग॒ंलछोक विद्वार्ल क्षीण पुण्ये मत्यकोर्क विशान्ति । 
एव अयोधममचुम्रपन्ना गतागत॑ कामकामा रूभस्ते ॥ 

अर्थः-कर्मका प्रतिपादन करनेवाले तीनो चेदोके*+ अनुसरण कर चलनेवाले और 
सोमरस । पीनेवाले जो छोग यज्ञद्वारा मेरा यजन कर, पांपोंस शुद्ध हों उसके फलूमें 
स्वर्गकी इच्छा करते हैं, वे घुण्यवान्‌ स॒रेन्द्र| लोकको प्राप्त करते हैं ओर वहां स्वर्यमें वे - 
देवोंके जैसा दिव्य सुख भोगते हैं. फिर वे उस विशाल स्वगेलोककी भोगकर,-पुण्य- 
पूर्ण होते द्वी र॒त्युकोकमें आते हैं, इस ग्रकारे यद्यपि वे वेदोंके अचुसार ही चलते हैं 
तथापि कामक्रे अमानेसे भोगेच्छासे काम करते हैं, इससे उन्हें वार॒म्वार आवागमन $ प्राप्त 
होता है. ” 

& हे मरार्गाधिप ! उस घोर कराछ कारूफे पंजेसे छूटनेकी आशासे यहां 
तक आने पर भी हमें स्वगंभोगमें छछचाया, तो फिर जगत्पुर तो ज्ञाना 
आया ढी. वो फिर जितना आप केहते हैं उतना अयरुकर . मारी यह केसे 
कहा जा सकता दे ? घरे.! नहीं, में भूछता हूँ. मागे तो सब अयरुकर ही 
है, पर जिसका स्वत्व चपरक-कामदेवके हाथमें है उस मागेसे पतन निम्धय 
है, ओर जो पथिक गिरता द्वै उसकी दुदेशा हुए बिना रहती नहीं. फिर 


# बेद चार हैं, पर वास्तवमें जिनमें यज्ञादिक कम क्रियांएँ विस्तारसे वर्णन की गई 
हैं वे ऋक, यज्ञुप्‌ और साम तीन माने जाते हैं ओर इंससे कर्ममार्गी उन्हे वेदनयी कहते हैं. 
पैयज्ञाकियामें काम आनेवाली सोमवक्ली नामकी ओऔषधिका रस. _ देवेके पतिं इन्द्रका 
लोक अथीत्‌ स्वर :ह आनाजाना, जन्ममरण: 





६१० - अंद्रकान्त, 


इस कामके अझुछानेसे पथिक यज्ञ दानादि मार्गों जानेकी भूछ भी कर 
. बैठता है. अतः उसके वे कभें भी यथाथ नहीं होते. देव ! माप ज्ञानते 
ही होंगे कि प्रत्येक काम तीन प्रकारका है. उत्तम, मध्यम और जधम. 
सात्विक कमे छत्तम, राज्षती सध्यम और तामसी अधम हैं. जो काम 
नित्य नियमानुसार, आसक्तिहीन हो, रागद्रेष त्यागकर और फडेच्छा न 
रख कर किया जाता है, वह सात्विक के कहाता है. पर जो काम 
कामना रख कर ( फछकी इच्छा रख कर ) या अहंकारसे बड़ा क्छेश 
उठा कर किया जाता है वह राजस कपे कहाता है ओर जो काम करनेसे 
भरा या छुरा क्‍या परिणाम आयेगा, धन और समयादिका कितना क्षय 
होगा, औरोंको कितना कष्ट होगा, ओर हम इसे कर सकेंगे वा नहीं 
इत्यादिका विचार न कर मोहसे किया जाता है वह तामप कप 
कहाता है. ” ट 


- # इस छिए हे मार्गाधिप ! में जानता हूँ कि खास कर उस (कर) 
मागेसे ज्ञानेवाले पथिक्रोमेंसे कोई विरछा ही पुरुष कामको कुछ न समझ, 
ऐसा उत्तम सात्विक कम कर सकता होगा ओर वैसे महात्माकों तो अंतर्मे 
ऋपालु अच्युत प्रभु अपने ही मार्गगी ओर खींच लेते हैं. कोई कोई छोग 
जो जरा सचेत होंगे वे कदाचित्‌ मध्यप्त राजती कम करते होंगे, पर वे 
स्वर्गादि भोग कर फिर जगत्युरमें ज्ञा पड़ते होंगे, पर शेष तो सब अधम- 
तामसी ही कर्म करते होंगे, ऐसा मेरा निम्चय दे ओर इससे उन्हें “ मतो 
अष्टास्ततोडपि अष्टा;, अर्थात्‌ न यहांके न वहांके; 'घोचीका बैलन घरका; न 
घाठका,' ऐसा समझना चाहिए.?? । 

इसके उत्तरमें क्या कहूँ, इसके लिए दानाधिप विचार कर रहा था, इत- 
नेमें महात्मा सत्साधक फिर बोछा:-“ मार्गाध्यक्ष ! इस परसे आप शायद 
यह सोचते होंगे कि, इस तरह कह कर में दानादिक कर्ममागैका निषेध 
करता हूँ, पर ऐसा नहीं है. इससे तो उप्त मार्गका तत्त्व खुछता है. 
अंधपरंपराके समान दानादिमागोमें गये हुए पथिकोंको यह तत्त्व शिक्षा- 
रूप हे. इससे वे यह जानेंगे क्लि दान क्‍या है और किस तरह करना 
चाहिए. यज्ञ दानादि जो जो कर्म तुम्हारे मागेम किये जाते हैं, वे ही 
सब, हमारे इस निदहुन्द् शान्त अच्युतमार्गमें भी अवश्य किये जाते हैं, पर 
उस मार्गसे जानेवालोंके जैसे तुच्छ देतुसे नहीं, किसी फछाशासे नहीं 


कर्ममा्ग-दानमारी, प्र 


स्वर्यादि लछोकोंमें जानेकी इच्छासे नहीं, किंतु इप अच्युतमागेमें चलते हुए 
तन, मनकी अत्यंत पवित्रता रखनेके लिए किये जाते हैं; क्योंकि उसे न रखे. 
तो मार्गसे पतित हो जाय झोर अंतमें अच्युतपुर भी न पहुँचे. इस लिये बे; 
सब अच्युतापेण करके किये जाते हैं. उनके करनेसे तन, मन सदा उत्तरो - 
त्तर पवित्र -शुद होते जाते हैं. हमारे मागेसे अतमें अखंड प्रेमानंइ जेसे- 
समथ अच्युत प्रश्ुका योग होता है; इस लिए बहा जानेवाले पथिकोंफो, 
हमारी मार्गबोधिनीमें “योगी? नामसे बताया है. अतः वे योगी अच्युन 
प्रशुसे योग होने की इच्छा करनेवाले--मंथव करनेवाले अपने चित्त पी 
झुद्धि होनेके लिए फलाशा त्यागकर भपने झारीर, मन, बुद्धि ओर सिर्फ 
इन्द्रियाद्दारा भी कर्म करते हैं. पथत्रोघिनी प्रस्थान प्रथममें कहा हैः--- 
“कार्येन मनसा चुद्धचा केबलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुच॑न्ति संग त्यकत्वाइष्त्मशुये ॥ 
अशथेः--संग त्यागकर शरीर, मन, बुद्धि और केवल इन्द्रियों द्वारा योगी भी भआत्म- 
शुद्धिके लिए कर्म करता है 
“पर तुम्हारे दाल-मारकी व्यवस्था इससे विपरीत है. प्रत्येक्त कमे 

जैसे उत्तम, मध्यम और अधघम तीन प्रकारका है, वेसे ही प्रत्येक दान भी 
है. तुम्दारे मागेसे जानेवाछा मध्यम तथा अधम दो ही प्रकारके दान 
कर सकता हे, पर जो सत्य ओयरुकर उत्तम प्रकार है उसका आचरण' 
वह नहीं कर सकता. प्रत्युपकारार्थ अर्थात्‌ किखीने कुछ उपकार किया हो, 
उसके बदले उस्ते जो दान दिया जाय, या फलछाशासे अथवा मनमें दुःख- 
छेशा पाकर वल्यत्कारसे दिया जाय, वह दान राजस अर्थात्‌ मध्यम प्रका- 
रका कहा गया दे; मौर जो मयोग्य स्थान, अयोग्य समय ओर अयोग्य 
पात्रको जो मनुष्य दान लेनेके योग्य न हो #भहंकार ओर तिरस्कारसे 
दिया ज्ञाय वह तामस अर्थात्‌ अधम प्रकारका दान कहा गया है. पथबो- 
थिनी प्रस्थान वीसरेमें कहा हेः--- 

“यक्षु घत्युपकारा्थ फलमुद्दिक्ष्य चा पुनः । 

दीयते चव परिछिदं तद्दानं राजसं स्सतम |! 

अद्देशकाले यद्टानमपाजेश्यश्व दीयते । 

असत्कृतमवन्नातं तत्तामसम्ुदाह्मम्‌॥ ”? 


+ महासारतके वनपर्वमें दान महण करनेका अधिकारी कोन है, यह बताया है. 


पछु१२ अचन्द्रकान्त . 


अथ:--उपकारके बदले था फछाशा रख (कि मुझे धन, पुत्र, त्री और सुख मिले) 
कद्राते मनसे दाव करना राजस दान है ओर देश कालरूका विचार किये बिना अपात्रको 
असत्कार और अनादरंस जो दान दिया जाता है, वह तामस दान है. 

४तुस्ड्ारे दानमागेमें ऐसे दो प्रकारके ही दान हो सकते हैं. मुख्य 
अधिकारी कामदेवकी सत्ता रह कर पहले या: दसरेसे श्रेष्ठ, निष्कामपंनसे 
दान किसीसे नहीं हो सकता. क्योंकि यह प्रकार तो. इन कहे हुए 
प्रकारोंसि निराला है. किसी भी उपकारके बढलेमें नहीं, पर ऐसा जान- 
कर कि यह मनुष्य दानरूप मेरे इस उपकारका बदछा नहीं चुका सकेगां. 
योग्य स्थान, योग्य काछ और योग्य पात्रको, किसी फछकी आशा बिना, 
दान देना मेरा कलेव्य है, ऐसा समझ कर जो दान दिया जाता है, वह 
खसाल्विक अर्थात्‌ उत्तम दान कहा गया है 

दातव्यप्रिति यदान दीयतेषनुपकारिणे। 
देशे काले चव पाते थे तदानं सात्विक विद्भुए ॥ 

आअर्थेः--देना ही चाहिए ऐसा मान कर अनुपकारीको देश, कार या पात्रापान्रके भेद्‌ 
विना जो दान दिया जाता है, वह सात्विक दान हे. 

अर्थात्‌ , हमारे पास जो छुछ है, हमें जो कुछ प्राप्त होता दे ओर जो 
छुछ हमारे उपयोगमें जाता है, वह सब प्रश्मु जच्युतका है, ओर उनही 
की ऋकृपासे हमें मिछा हे तो वह सब उनके पवितन्न आज्ञालुसार, उनकी 
प्रीविके छिए, उनकी शरणमें पड़े हुए योग्य मजुब्यको यदि दें तो. इसमें 
किसी सी फलछकी आशा हम कैसे रख सकते हैं ? यह तो सिफ हमारा 
ऋतेव्य ही कहा जायगा. यह कतेव्य सतत करते रहनेसे हमारा मतन्न प्रभु 
अच्युतके अपराधरूप पापमें लछिस न होकर, सदोदित घुनीत होता जायगा 
इस लिए भूखेको भोजन, प्यासेको पानी, नंगेको वस््न, बलद्दीनको सहायता- 
ओर अज्ञानीको सच्चा मार्ग बतानेका दान करानेवाछा हमारा कतेव्य हो 
हमारे प्रत्येक परथिकको खदा समझनेका, विषय है. तुम्हारे मार्गसे हो- 
कर भी सचेत पथिक वेसा द्वी कतलेब्य पू्ण कर ल्यूनाधिक फेरमें भी पड़- 
कर कदाचित निर्भय पदमें* जा सके; पर चपछक कामकी सत्ता छांघ कर 
आग मा 


के निर्मय स्थान, विना सयका स्थान, असयस्थान- े 
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इस संघसे कोई भी पथिक जापके मागेम नहीं जायगा.? ऐसी सार्थक 
ओर सप्रमाण बात सुन कर निरुत्तर हुआ. मार्गाधिप प्रसन्न दोकर बोछाः-- 
“अदहो महापुरुष ! आप धन्य हो ! मार्गका सत्य तत्त्त पूण रूपसे जानते 
हो, इस लिए भाप अनेक विन्नदुर्गों * को छांघकर पझवश्य सुरक्षितरूपसे 
अच्युतपुरकी ओर ज्ञा पहुंचोंगे. आपके निष्कामपनसे मुझे बड़ा संतोष 
होता है; इससे में प्रसन्न होकर कहता हूँ कि, मेरा यह पुत्र ओर यह 
पुत्नवधू तुम्हारे मार्गमम, सेवा करनेके लिए अंत तक तुम्हारे साथ जायैंगे.! 
सत्साधकने कहा:-''हमें इनकी जरूरत नहीं हैं; पवित्र और सुखरूप 
मार्गम तो ये उल्टे हमें उपाधिरूप हो पड़ेंगे. प्रशु अच्युतक्री ऊपासे जिस 
समय हमको जो चाहिए वह, सत्र सदा तेयार ही रहता है, तो वहाँ 
डव्य और उदारताका क्‍या काम है ? ये थहां रह कर भापकी सेवा भले 
दी करें.? यह सुन परम संतुष्ट होकर, दानाधिप वहांसे चला गया. 


संध्याकाल द्दोजानेसे, संध्यावंदनादिसे निश्वत्त हो सत्र पथिकों सहित 
महात्मा सत्साधक रातको श्रीअच्युत प्रभुके स्मरणकीतैनमें निमम होगया« 


कसेसागे-तपत्रतसाग. 

खुख़रूप रात्रि गत होते ही सब जाग उठे. स्नान संध्यादि प्रातःकमे 
कर प्रभ्ुुके मांगलिक नामकी गजना करते महात्मा सत्साधकका संघ पथि- 
कांश्रमसे धीरे घीरे बाहर निकल रास्ता चलने रूगा. अंतरिक्ष॒का दिव्य 
विमान भी चलने लगा. वरेप्घु आदि विमानवासी भी गुरु वामदेवजीको 
वंदन कर, अपने अपने आसन पर बेठ गये 

संघ चलने छगा. सत्र पथिकोंको घुछाकर महात्मा सत्साधक बोला; 
४८ अच्युतमार्गियो ! सचेत हो ज्ञाओ ! करू रातके विश्राममें जो जो 
घटनाएं घटी हैं, उन्हें तुम भूले न होगे ओर उनसे तुम्दें अपने मार्गेका 
सत्य तत्त्व भी मालूम हुआ होगा; इतने पर भी किसीकी समझमें वह 
स्पष्टरूपसे कदाचित्‌ न आया हो तो चित्त रछऊूुगा कर फिर झुनो, इस 
 लम्ते अच्युत सा्गंम अनेक भुलभुलैयां हैं. अनेक उपमा्ग और काम जैसे 
अनेक मोहक भधिकारी आड़ि जा रहे हैं ओर आर्वेगे. तो भी उन सबसे 
बचनेके लिए हमें पथभोधिनी निरंतर स्थृतिपथमें रखनेके लिए सबसे 


+ विप्नलू्प दुग-किछा, 


ध्ध्छ अद्रकान्त., 


सर एक ही छउपाय बताती डै, कि, जो पथिक्र सब “कार्मोंको त्याग 
निःस्पृह होकर चछा जाता है ओर जिसे किसी पदाथे पर ममत्व या गई 
नहीं होता बह परमशान्विके स्थानरूप अच्युतपुरको पाता है; इस लिए 
मनर्भ इस पविन्न वाक््यका बारस्वार पाठ करते, तुम सब आनन्‍्दसे चले 
आओ. समथथ अच्युत्र प्रसु सत्का कल्याण करें.” 


इस प्रकार जावा हुआ संघ, महात्मा सत्साधऋकी कल्याणकारिणी और 
अमृत जेस्ी वाणीका कणद्वारा पान करते, बहुत दूर निक्क गया. इतनेमें 
फिर एक घटना घटी. मुख्य पथकी बाजूसे छोटे छोटे पर बड़े शुद्ध; 
सुप्रकाशित और मानों उत्तर मुख्य मार्गपर होकर जानेवालूके लिए ही 
भियमित पर रखनेके लिए बनाये गये हों, ऐसे दो मंगरमागे निकले मातम 
हुए. जहांसे ये दोनों मार्ग आरंभ होते थे, वहां पर एक झुन्दर पणेशाछा थी - 
सुन्दर नवपल्वित वृक्षुझवाओंसे चारोंभोर आच्छादित उस पणैक्कुटीके द्वारके 
समीप एक छोटे चबूत्रेपर, बड़ा ऋष्णाजिन बिछा हुआ था. उसकी चारों 
ओर भिन्न भिन्न पांच अप्लिकुण्ड बने थे. उनमें अम्नि जर रही थी 
यह पविन्न स्थान किसका होगा, ऐसा विचार करते हुए सत्साधकाईि पथिक 
भागे बढ़े जाते थे; इतनेमें पर्णशा छाके पाषसे एक निर्मेछ तेजस्वी पुरुष गाते 
दीखा. उसका झारीर अत्यंत कृुश ओर सर्वोग भस्म रंगी थी तथापि बड़ा 
तेजसी मालूम होता था. मत्तकपर दीघेकाछकी बढ़ी हुई छम्बरी जटाओंका 
मकछुटठकी तरह जूट बॉघे था. नख बहुत बढ़गये थे. हाथमे जरू भरा 
कमंडलछु था, इस लिए जान पड़ता था मानों समीपके किसी जलाशयसे 
स्नान करके वह जा रहा था. 


उसकी पवित्र आकृतिसे स्वाभाविक ही सबके मनमें आया कि यह कोई 
महात्मा होगा, इस लिए चलो हम छोग उसको प्रणाम करते चलें, और इस 
छिए संघ जन्म कुछ मंद पड़ा; तो उसकी मनोच्रत्ति जानकर महात्मा सत्सा- 
घकने, उम्त महापुरुषको प्रणाम किया ओर संघको भी प्रणाम करने देकर 
तुरंत चछनेकी सचना की. ऐसा देख वंदन करनेवार्लोको, -“ कल्याण ! 
कल्याण का आशीर्वाद देकर वह तपस्वी बोछा:-“ झरे सन्मार्गगामियों 


* कामके अवीनस्थ अधिकारी भी काम ही माने जाते हैं--उत्त सबको छोड़कर 
अथो (९ ओको पओंकों |. य 
त्‌ सब प्रकारकी कामन (फलाशाओंको) ह्यागकर. 
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कल्याण और अपार सुख प्राप्त करनेकी इच्छावाछा होने पर भी जो 
माप ही था मिला, उसकी प्राप्तिके मार्गोकों फोन अज्ञात मलुष्यः 
अतिक्रमण करेगा ? अहा ! जति सुखरूष अंतरिक्ष छोक, इन्द्रादि 
देवोंका स्वर्गलोक, तपडोक, चन्द्रढोक, सूर्यकोक, और दूसरे अनंत 
दिव्य छोक, जिनमें अधिकाधिक दिव्य सुख संपत्तियां विराज रही 
हैं, उन सब्र स्थानोंमें, इन दो पविन्न मार्गोतरे होकर जाना होता है, 
उनमेंसे यह तपमागे है ओर यह ब्रतवाग है. दोनों मागे ठेठ ( सीधे ) 
अच्युतपुर तक साथ ही जानेसे एक ही जेसे हैं तो भी तपोमार्ग स्वच्छः 
सादा ओर सीधा है; किन्तु त्रतपथ बड़ी सम्रद्धिवाला है. तपोमागींकों 
भारंभमें शरीरसे कुछ कष्ट तो सहना पड़ता है पर अंतमें वह मारे, 
इच्छित छोकमें पहुँचा देता है. ब्नतमार्ग भी वेसा ही है, पर उसमें 
ओर कई सुख होनेसे कष्ट मात्ठम नहीं होता! ? इतनेमें एक परम 
साध्वी सुशीलछा, प्रेमिका, सुशोमिव होने पर भी बड़े सादे वस्त्ाभू- 
पणोंचाली स्त्री वहां आयी. उसक्नी ओर हाथ कर वह बोछाः--- 
यह सती स्त्री पथिकको इन दोनों मार्गों बड़ी ही सहायता करती: 
है, इसका नाम तपन्रनश्रद्धादेवी है. शीतकालमें ठंड, उष्णकारमें 
ताप ओर चर्षाकारूमें दूँदाघात सहकर बड़े बड़े नियम पालना, 
झाहारका त्याग करना, जर त्याग देना, वांयुरंधन करना, एकासन 
बैठना, नित्सन रहना, अँप्रितापन करना इत्यादि अनेक प्रकारके तप हैं. 
उनका पालन करते समय शारीरको कष्ट पड़नेसे पथिक कदराकर मागेसे 
कदाचित्‌ उतर न पड़े, इस लिए यह स्त्री उसको सहायिका होती है, और इस 
ओए मार्गनसे भ्रष्ट होने नहीं देती- उसी प्रकार मोने, ऐकाशन, नतक्ताशन 
अनशन, पेक्षोपवास, मौसो पवास,भूमिशयन, ऐका ज्रभो जन, गो पृ न्न,त सिं- 
चहासे खिसकना या उठना नहीं. ३ बिना आसन अश्थाीत्‌ कही वैठना ही नहीं खड़े ही 
रहना या फिरना. ४ अमिके कोड़े लगाकर मध्यमे वेठना. ५ वोलना नही. ६ दिलनमे 
एकबार खाना ७ पिछली चार घड़ी दिन रहते खाना ८ कुछभी न खाना--निराहार 
रहना. ९ पक्ष छगते ही उपवास करना. १० मसहीनेभर नित्य उपवास करना, ११ भूमि 
पर सोना, मंच आदि खछब्से सोनेके सात्रनोका त्याग करना, १९ सिर्फ एक ही अन्न 
| एक ही वार खाना, १३ ग्रायका पूजन, पोषण आदि करना. १४ बृक्षोंकरो, 
चना. 


“श-₹ ६ च्वद्रकान्त, : 


चन, नित्यान्षदान,देववेदन, .दीपपूजन,द्विजपूर्मन,मैसस्नान इत्यादि असंख्य 
पुण्यप्रद त्रत, और तंप्तकच्छ, चान्द्रायण,क#च्छूचान्द्राथण इत्यादि पापनाशक 
'प्रायश्वित्तरूप ब्रव भी करना कठिन होनेसे, यह देवी-पथिकोंको सबेदा उनने- 
के करनेमें सहायता देती है, यह परथ्थिकोंकी भछाई सदा चाहती है; इस 
लिए हे पथिको ! इस छूम्बे रास्तेका आगे. जाना छोड़कर इस सीधी सड़कसे 
चलो, भूछ मत करो, इससे थोड़े ही परिश्रमसे दिव्य छोकमें जापहँचोगे, 
इतना कह उसने उस अद्धा .देवीको आज्ञा दी ,कि, “ तू आगे जाकर 
उनकी इस पविंत्र मागेसे-जिसकी जैसी और जहाँ जानेकी इच्छा हो वहां 
छेजा.” यह सुन. महात्मा सत्सलाघक उस देवीको प्रणाम कर, तपसवीसे फिर 
बोछा4-“ तपोधन ! आपको ओर इस मार्तासम कल्याणकारिणी देवीको - 
हमारा प्रणाम है; इस देवीकी सत्ता सिफ्रे यहीं नहीं, खारे अच्युतपंथपर श्री . 
है, इस लिए हमारे मार्गमें ही. वह हमें सदा सहायिर्का हों. क्‍योंकि आपका 
यह तपत्रतमार्ग उत्तेम>अेयस्कर हे, पर हमसे इसपर नहीं चछा जायगा; 
क्योंकि हम सब निःस्पृह--किसी चीजकी इच्छा न रखनेवाले, हैं ओर यहां. 
तो हमें तुम्हारे बड़े अधिकारी कामके अधीन होना पड़ेगा, यह हमसे. कैसे 
सहा जायगा ९ फिर हमारा मार्ग भी महातपोमय है और उसके तप, 
जिनमें सब ब्रतोंका भी समावेश है, तुम्हारे मार्गसे भ्री निराछे हैं. शरीर, 
इन्द्रियों ओर मनकी शुद्धि करने ओर उसी प्रकार उनको स्थिर तथा वश कर, 
पवित्र प्रश्ु जच्युतके रास्तेमं दढ़तासे प्र्नत्त करनेके लिए- ये तप किये 
जाते हैं. ये तपप्र तीन तरहसे किये जाते हैं; शरीरसे, वाणीसे और मनसे, 
देव, छ्विल--सत्पात्र, अंह्मविद्यासंपन्ष ब्राद्मण, गुरु--अक्वविद्योपदेशक ओर 
विद्वानका पूजन करना, ..सदा शरीरसे पविन्न रहना, संबसे सरल स्वभा- 





१ नित्यप्रति गरीबोंको अन्नादि देना (सदज़्त ). ३ देवस्थानोंमें दर्शनादेकी जाना: 
३.,दीपका पूजन करना. ४ विद्वान , धर्मश, उपृदेशक -ेसे ब्राह्मणका पूजन करवा, 
७ कार्तिक, मागशीष, - मीघ,. वेशाख आदि महीनोंमें किसी तीर्थादिमं किसी समय 
विधिदंत:स्लान करना, ६ गोसूत्रका द्वी पानकर नियत दिनेंतक किये जानेिवारा जत, 
७ जैसे सुदीर्म चन्ह- बढ़ता है ओर वदीमें घटता है, वेसे ही भ्रतिपदासे पूर्णिमातक एक - 
एक-कवल (-आस ) बढ़ाना और अमावास्यातक एक एक घटाना और उनके अति- 
रिकि ओर कुछ न खाना, तथा दूसरे भी अनेक ग्रकारके चान्द्रायणनत हैं. ८ यह चाल्द्रा 
यणका ही एक भेद है 
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बसे वर्ताव करना, त्रह्मचये पाठना, और अहिंसा अर्थात्‌ प्राणिमात्रके साथ 
उयापूर्वक और निर्वेरपनसे रहना, कायिक अर्थात्‌ शरीरसे किया जानेवाला 
तप कहाता है. किसीके भी मनको उद्विप्न न करना पर सत्य, प्रिय और 
हितकर वचन वोछना ओर स्वधमेका अध्ययन करना, वाचिक अर्थात्‌ 
वाणीसे करनेका तप कहाता है. उसी प्रकार मनकी प्रसन्नता, शान्ति, 
और मननशीलता-इंद्रियोंको विषयोंसे दूर रखना, अन्त:करणकी शुद्ध - 
ता--कपटरहित शुद्धभाव--भस्लियत--यह मानसिक अर्थात्‌ मनसे कर 
नेका तप ऋक्रहलाता है. ये तीन प्रकारके तप, अद्धादेवीकी भारीसे भारी 
सहायता द्वारा पथिक करे और उन्तसे किसी भी प्रकारके फहकी कोई जआाशा 
न रखे तभी वे सात्विक अथोत्‌ श्रेष्ठ तप कहे जाये. पर जो इस द॑भसे किये 
ज्ञाते हैँ कि छोगोंमें मेरा सत्कार हो, मान मिले, पूजा हो वह चंचछ--- 
अस्थिर तप, तो राजस अर्थात्‌ मध्यम माना जाता है और इससे भी अधम 
तामसी त्तप तो छुरागरह ओर दुःखकर आचरण करनेपर भी मार्गसे 
अ्रप्कर नरकमें लेजाता है. इस लिए है तपोधन ! आप तो इस सारे 
तत्वके ज्ञाता दो, तो भी हमें प्रश्भु अच्युतके सेवकोंसे छ्षुद्र कामदेवके -सेवक 
क्यों करना चाहते हो ? कृपा रखो. आपकी तपश्चर्याका समय बीता जाता 
है और हमें चलछनेको देर हो रही है.” इतना कह अद्धा देवीको पुनवैदन 
कर, सत्साधक अपने संघसहित चलने छगा. वह्‌ तपस्बी तत्काछ उस 
जलती हुई पंचाम्मिके मध्य बैठ गया ओर मन स्थिर कर जप करने छगा. 


देवतादछोन, हे 

संघको तपोधनके पास देर होजानेसे, विलूम्ध तो हो गया था, पर 
उसके बदुझे आज उसको चलना भी थोड़ा था. समय होनेको आया, 
साथ द्वी पथिकाश्मम भी नजदीक आया. दूरसे उसे देखते ही सत्साधकः 
शीघ्रतासे चलते हुए अपने संघसे घीरेसे कहने रूगा;-“मिन्रो ! अब आाज 
अपना मुकाम यहीं करना है; इस लिए इस रम्य पथिकाश्नमर्म आनंनन्‍्द्से 
उतर, उस पविन्न जलूवाहिनी सरितामें स्नान संध्यादि करो और उन 
समथे प्रभु अच्युतका कीतेनोत्सव आरंभ करो, भिन प्रश्ुकी ऋपासे हम 
सारे कमेमार्ककी छांघकर, चपर, घातकी कामदेवके पाशमें न फँँस, 
यहाँतक निर्विन्न आ सके हैं .?? 

संघको पांथिकाश्रमर्म उत्तरा देख, विमान भी उसके ऊपर ही अंतरिक्षमें 
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स्थिर हुआ. संध्याकाल होजानेसे सब विमानवासी- नियमानुसार सायं- 
कांरके नित्यकमेम प्रच्नत्त हो गये. नित्य नियमालुसार रात्रि होते ही 
मंडपरचना हुईं ओर उसमें सब पुण्यात्माओंने शुरुदेवके समक्ष अत्यान- 
न्दसे भच्युतकीर्तन किया ओर फिर गुरुदेवको प्रणाम कर वे अपने अपने 
शयनस्थानकी ओर जाने छगे; तब गुरु वामदेवजीने कहा:--“ आज तुम 
अभीसे नींदके वश न हो जाओ. भूमिपर आज अच्युतमार्गी अच्युत- 
कीतेन करनेवाले हैं. अग्रणी सत्साधकके कथन परसे -हमें मातम 
हुआ है, उसे क्‍यों भूछे जाते हो? आज वे सारे कमेमागकों पार- 
कर इसे मुकाममें आ पहुँचे हैं और पविन्न अच्युतमागेका तृतीय सोपान 
भी यहीं समीपमें समाप्त होता है, इससे कछ वे चौथे सोपानमें आरूढ 
होंगे. चलो अपने अपने आसन पर सच बेठ जाओ. जान पड़ता दै, 
कीतेनारंभ हो गया. सुनो, यह कणपावन अच्युतनामकी मांगढिक और 
मधुर ध्वनि सुनाई देती है. देखो, कसे प्रेमपूणे आवेशर्में उनका उत्सव 
आरंभ हुआ है ! अनेक प्रेमी पथिक प्रभु अच्युतके नामसे नृत्य कर रहे हैं, 
अनेक मधुर स्वरसे कीतेन करते हैं ओर कई उसके साथ वीणा, वाल, म॒दंग 
आदि वाद्योंकी एक स्वरम मिठाकर बजाते हैं. इसका नाम संगीत 
अच्युतकीतेन दै.*ये बाजे आदि सब कीतेन-सामान उन्‍हें इस पथिका अमसे 
ही मिछा है. देखो; कीतेनमें प्रत्येक पथिकके चित्तकी कसी एकाग्रता 
हो गयी है ! ऐसी एकाम्रता यदि कुछ समय स्थिर रहे तो अवश्यमेब प्रश्ञ 
अच्युतका यहां प्राकत्य हो; क्योंकि ये परम पुरुष-आनंदमूर्ति केवल 
प्रेमभक्तिके अधीन हैं. प्रेम ऐक्यका खन्चा तत्त्व दे. ऐक्य होते ही हेता- 
पत्तिरूप जड़ अंथि छूट जाती है, मिन्नता बतानेवाढा अज्ञानपटलछ दूर हो 
ज्ञाता है, अच्युत ओर इमारे मध्य रहनेवाछा अंतर टलक जाता दे. फिर 
ज्यो बच रहता वह स्वयं ही आनंदमूर्ति हैं. ? 


अच्युतमागमें बहुत देरतक ऐसी एकागतार्म कीर्तन हो ही रहा था कि 
'इतनेमें एक चमत्कार दीखा, पथिकाशअमके द्वारसे बहुतस्ता प्रकाश पड़ा- 
डसे देख बहुतसे पथिकोंका ध्यान उस ओर गया. वहां एक स्त्री जाती 
दीखी. इसकी मुखाकृति देखनेपर सबको परिचित जान पड़ी, पर शरीर 
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+* सैगीत-- गाना, बाजे बजाना ओर नाचना, इन तीनोके साथ किया जानेवाल 
कीतैन संगीत कटद्दाता है... ० हि 


देवता झंन- ६१९ 
पर धारण किये हुए दिव्य वस्राभूषणों ओर शरीरका तिज्य तेज देख सब्र 
विचारमें पड़े. बह धपाकसे उनके कीतेनके बीच भा खड़ी हुई, और 
मार्नों बहुत दी प्रसन्न हुई हो इस प्रकार 'जय जय! शब्द करती हुई कीतन- 
कारोंको आशीर्वाद देने रूगी. महात्मा सत्साधकने तो उसे देखते ही 
'पहँचान लिया. उसने इसके चरणोंमें पड़कर साप्टांग प्रणाम क्रिया और 
अपने सब्र साथियोंसे प्रणाम करनेको संकेत क्रिया. सत्साथक तुरंत पथ्चि- 
काश्नरुसे एक सुन्दर आसन लाकर उस पर उसे बड़े आादरसे बेठा सामने 
खड़े हो हाथ जोड़कर बोला:-“माता ! देवि श्रद्धा ! मैंने तो उुम्हें 
पहचान लिया पर स्थानपरत्वे तेरा रूपान्तर हुआ देख, ये पथिक 
पहले नहीं. पहचान सके. देवि! इस समय तेरा झुभागमत कह्ांसे 
हुआ हे १? * 
देवी प्रसन्न मुखसे बोली:-''साथो ! तपोमागैपर जो उस तपस्वीकी 
परिचय करते आपने मुझे देखा था, में वही श्रद्धा हूँ. इस खारे मारपर 
अनेकरूपसे दशैन दे, में सारे पथिकोंको उनके भिन्न भिन्न शाखामार्गामें भी 
सहायता करती हूँ. तुम्हारा यह अच्युतकरीतैनका प्रेमोत्सव देख कर, यहां 
सहज ही चछी आयी. में सारे पथिकोंके साथ अद्शयरूपसे निरन्तर 
रहती हूँ. पर प्रसंग आनेसे प्रकट दशन देती हूँ. पुण्यात्मा ! आज तुम 
सब पथिक धन्यवादके पात्र हुए हो; क्योंकि मदहाद्ीठ ओऑर बली काम- 
देवकी जहां पूर्णलत्ता दे, वह कर्ममार्ग आम तुम निश्न्चितसे पार कर 
चुके. फिर सारे अच्युतमागके सुख्य विभाग, जो भिन्न भिन्न प्रस्थानंकि 
नामसे जाने जाते हैं, उनका पहला कर्मप्रत्थान भी यहीं पूर्ण हुआ हैँ 
मैं सोचती हूँ, पथिकोंको प्रभु अच्युतके दशन द्वोनेमें जाड़े आनेवाली 
पापादि मल्निताओंको दूर करनेवाली मद्दा पवित्र देवी चित्तशुद्धि भी तुम्हें 
यहीं आ मिलेगी. कामदेवक्े छालचर्मे जरा भी न छुमभाकर अपने सच 
काम निःस्प्ृहता ओर विधिपूर्वक, मात्र प्रभु अच्युनकी प्रसन्नताके लिए, जो 
सदा सुझे साथ रखकर करता रहता है, उसे इस महादेवी चित्तशुद्धिके 
अवश्य दंशेन द्ोते हैं. कल तुम्दारे दूसरे प्रस्थानका आरंभ होगा. उसमें 
भी कामदेवकी सत्ता आजू बाजू बहुत दुरतक फेंडी द इस लिए उससे 
वरावर सचेत रहना; में अच जाती हूँ, पर मदृश्य रूपसे तुम्दारे साथ 
रहकर तुमवो सदा सहायता देती रहेँगी.” यहद्द मंतिम शब्द चोलते ही वह 
उठी और पयिकाश्नमके द्वारके पास जाकर भच्थ्य दो गयी. 
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रहो गयी थी, सब थक गये थे, इससे कीतेन समाप्त किया 
पथिक घड़ावड़ सिद्रावश होने छगे. सत्साधक भी आँखें, झपनेसे लेट 
गया; इतने में पके -समान उसे दुछ आभास दीखा- नो किसीने उससे 
कहा:-“अरे प्रथिक् | ढ6 | उठ ! क्यों यो रहा है । _ वह ठुर्त ही 
उठ बैठा ओर शानत होकर देखताहे तो उसके सामने एक, अं! तेजो- 
ति आकर खड़ है! यह उसे पहुंचान तो नहीं सका; पर उसकी 
मंगछठमय आऋति देख सहन ही पुण्यभाव चैदा होनेसे डसको प्रणाम 
किया और दाथ जोड़कर पूछा _/पहक्े कभी ने देखनेसे आपको हैँ पहं- 
वन नहीं सका. पी कर. कहों, आप कौन हो १ उत्तर मिला:- 
“प्रैं-कीन हैं) यह. तू अपने अन्तःकर ही देख, बस; स्वत ही, जान सके 
गा !” यह सुन सत्छाधक आँखें बंदंकर अंतदृष्टिदवारा हंद॒यर्म देखने छगा; 
तो भीतर मानों एक छोटा ,सूझ गा हो, ऐसा स्वच्छ प्रकाश दीखा, 
उसमें दूसरी कुछ मछिनता नहीं दीखी; इससे उसे संदव हे हुआ इंत- 
मेमे उस दिव्य मुर्तिने फिर. कद: साथो * बसे में, इस प्रकाशरूपसे 
प्षिरंतर तेरे हृदयमें निवास करूंगी, क्योंकि आजतक कुटिल कामको 
करके फलंको कुछ भी न समझ कर बंडे परिअमसे तूने मार्ग तय किया 
इस परसे सत्साधर उसे तुरंत पहचान कर बोछा+- गही ! आप क्या 
देवी चित्तशुद्धि हैं. ) आज आपका दुशेन होगा, ऐसा मुझे अ्रद्धादेवीने 
बताया था. कहो अब में कौनसी आज्ञाका पॉलन करूँ: !”” देवी बोलीः- 
तूने मेरी सब आज्ञाएँ मानी दें।. अब तो तुझुपर प्यार करनी हैं, 
हेरे मार्गेमें, अब जे तेरे चित्तमें बंटी हुई सबेदा प्रकाश करती... 
और इससे तुझे प्रत्येक वस्तुका यथाये वत्त माल्म होता -रदेंगा. जग” 
पे छगाकर बिलकड अच्युतपुर तक: दृश्य और अदृश्य जो कं है 
उन सबमेंसे सार और अंसार, अच्छी और खुरा, ऊीमका ओर 
१ सत्य आऔर अखत्य। दे. टीक ठीक, ज्ञान सकेगा, सारका भहण 
और अखारका त्याग कर सकेगा और जो तुने अपने भीतर. देखा दें 
उसी शुद्ध 'प्रकाशके ढार के भीतर दी समय अच्युत प्रझुके व्यापक 


: “ उन दोनोंकी ऐसी. बातचीत, जो कई सावधान और सर पथिक! 
ज्ञाप्रत्‌ सुप्तावस्थामें सुन रहें, थे, वे तुरंत उठ दैठे और दें त्तशुद्धिके 
झा प्रणाम करं-खड़े रहें. वे उनसे प्रसन्न चि ;-“ तुम भी 


डे 


देवतादश्शन. «२१: 


इस सेत्पुरुषके संगसे पात्र हुए हो. तुम्हारे हृदयमें भी में प्रकाशरूपसे 
निवास कहूँगी. में प्रभु अच्युवकी दासी हूँ, तो भी उस समर्थ प्रश्रुकी . 
मुझ पर बड़ी कृपा है, इससे जहां में रहती हूँ, वहीं वे स्वेच्छासे भानंदकी 
तरंगोंके रूपसे प्रकट होते हैं. वे प्रभु सचसे निर्मेल और पचिन्न हैं, 
अंधकारसे सदा ही दूर रहते हूँ, इस छिए जिसका अन्तःकरण अपवित्र, 
पापरूप मरूसे युक्त ओर मेरे प्रकाशसे शून्य जर्थात्‌ अज्ञानरूप अधेरेवाला 
होता दे वहां वे नहीं जाते. मेरा जो प्रकाश है, वह उनके ही तेजका है, 
देह और इन्द्रियॉके कमें; मनके कर्म, नित्यकर्म, नेमित्तिक कर्म और 
यज्ञ, दान, तप, त्रत, तीर्थादिक कमे, ये सब साधु पुरुष सिर्फ मेरी प्राप्तिके 
लिए द्वी करते हैं; क्‍योंकि में प्रभु अच्युतका मिलाप करानेवाली हूँ पर- 
जिनके हृदयमें, ये सव कमे करते हुए कामदेवका बताया हुआ जरा भी. 
छारूच थरा हुआ दै, वे यहां तक नहीं आसकते ओर कदाचित्‌ कष्टल्ते इस 
साधु ( सत्साघधककी ओर हाथ कर ) पुरुष जेसेके संगसे जाते हैं, तो भी 
उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती; ओर मेरे विना वे आगे नहीं बढ़ सकते; 
शायद ऐसे संघके साथ एक दूसरेकी देखादेखीसे चले ज्ञाते हैं, तो भी कुछ 
ही दूर जाने पर जब कोई भूल्खुंझयां गावी हैं कि तुरंत उसमें फेस जाते 
ओर बीच भटकते फिरते हैं. इस लिए तुम सब सचेत रहना. क्योंकि 
आरो भी अभी बहुत दूर तक कामदेवकी सत्ता है. अपना कर्तव्यकर्मी, 
कभी नहीं चूकना और न उसके फलकी आशा रखना- बस, में सदा. 
छुम्हारे साथ द्वी साथ हूँ. तुम्हारा कल्याण हो. ?” ये अंतिम शब्द बोलते ही 
चह बड़ी विचित्र रीतिसे तेजरूप हो गयी. यह तेजोमय प्रकाश उसके 
पास खड़े सत्साधक आदि पथिक्रोंमें बेंट कर छय हो गया ! ऐसा देख . 
सानंदाश्चयम मप्त हुए वे जाग्रत पथिक सत्साधककी इस परकल्याणकी 
सर्वोत्कृष्ट छुद्धिोके छिए उसे नमन कर अपने अपने बिस्तर पर जाने छगे. 
फिर सत्खाघक दूसरे सोये हुए पथिकोंके पास निःधास छोड़ कर बोला:-- 


१ देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, सोना, चलना, श्वास लेना, बोलता, मल्मूत्रका- 
त्याग करना, लेना, देना, पदरना, ओढ़ना, जाना, आना, इत्यादि क्रियाएं. २ विचार 
करना, चिंतन करना, ध्यान करना, इत्यादि क्रियाएं. ३ खान, संध्या, पूजन, स्वाध्याय, 
पंचमह्ायज्ञ इत्यादि नित्यश्राति आवश्यकरूपसे की जानेवाली कियाएं. ४ कारण आ पढ़ 


नेसे की जानेवाली कियाएं जैसे-व्याह, भ्राद् इत्यादे असंगाजुसार शाल्लसबंधी कियाएँ; 
श्र 


६२२ चंद्रकान्त, 


' £ झरे ! इस पथिकरोंके छिए सुझे बडा खेद होता है. इन बेचारोंको देदी 
चित्तशुद्धिके दशेन नहीं हुए; न जानें ये अब अपने साथ कहां तक निम्ेगे? 
होगा, चाददे जैसा हो वे अच्युतपथ पर आएरूढ हैं, उनका नाश त्तो होगा 
नहीं. प्रश्ु अच्युत उनकी रक्षा करें. ” फिर सब निद्वावश हो गये. 


भागेश्रद्टोंकी गति, 


इस प्रकार विमानवासी यथात्रत्‌ देख रहे थे, उन्होंने सत्साधकको इस 
' ग्रकार खेद करते देख गुरू वामदेवले पूछा:-४ ऋृपानाथ [- इन बेचारे सोये 
हुए पथिकोंकी, जिनको चित्तशुद्धि देवीके दुर्शन नहीं हुए तथा जिनके लिए 
खसत्साधक यों चिल्ता करता है, कया दशा होगी ? और ज्ञद पीछेसे वह 
'चिस्ता करता है, तो उली समय उसने इन्हें क्‍यों नहीं जगा छिया ? 
'चित्तशुद्धिकी प्राप्ति ल हुईं इससे क्या उनके यहां तक आनेका प्रयत्त व्यर्थ 
ज्ञायगा १” बासदेवजीने कहाः-““चित्तशुद्धिके दर्शनोंके किए उन्हें. जगाना 
सत्साधकके हाथमें नहीं था; क्‍योंकि जिनको अधिकार मिला हो उन्हीको 
इस देवीके दुशेत होते हैं. अधिकार विना यदि वह उतको जगाता भी तो 
चह तत्काछ ऋऋूदृर्य हो जाती. क्‍योंकि जो पशथिक्र किखी सी फरूकी 
आशा रखे बिना अपना कतेज्य समझकर निरंतर अपने काम अचूकपनसे 
फरते आये हों, उल्हींको यह देवी दशेन देकर अधिकारी बनाती है. पर 
जिनका मन ऐसे निष्कामपनके लिए स्वाधीन नहीं हुआ, किन्तु अ्रद्धादे- 
वीके दर्शन पा चुके हैं उन्हें वह सदा सहायिका देवी अद्धा, दुर्गेतिंस जाने 
नहीं देती. ऐसे कल्याणमार्गमें आरूढ हुएकी कभी दुगेति होती ही नहीं. 
ये- कदाचित्‌ महात्मा सत्साधकके साथ मधिक दूरतक नहीं जा सकेंगे 
ज्लेर कमोदिकी बातें सुन चीचमें भटक रहँगे. त्तो सी आस पासके चाहे 
जिस शाखामागेसे होकर, बडे पुण्यसे प्राप्त होनेवाले पवित्र छोकमें जा 
पहुँचेंगे व्शैर वहां दीघेकाल तक सुख भोगकर, यद्यपि फिर जगन्नगरमें जा 
पड़ेंगे सही, तथापि वहां पवित्र ओर ओमान्‌ पुरुषोंके घर जन्म लेंगे या 
किसी बुद्धिमान्‌ योगीके' घर पेदा होंगे... _ न की 
होता है, इस मार्गस जानेवाले पथिक्रको, योगी कहा है; इस लिए जिस घरसे इस 
सार्गमें अनेक पुरुष आरूढ हुए हों, उस घरमें यह योगश्रष्ट ( अच्युतमार्गसे अध् हुआ ) 
पथिक जन्म लेता है: ध्क कर 


मागश्रष्ठोंकी गति. प्र 


जगन्नगरमें ऐसा जन्म होना भी अतिशय दुरूभ है; क्योंकि वहां जन्म 
लेकर पहले जन्ममें अपनी बुद्धिपर होनेवाले उसके संस्कारोंका स्फुरण होता 
है ओर वहींसे फिर वह इस पवित्र सागेम आरूढ़ हो, अच्युतपुर जानेके 
लिए प्रयत्तशीर बनता दै. इस प्रकार प्रयत्न करते करते भी शायद मूल 
जाय, मनकामनाके वश हो जाय तो भी अनेक वार आवजेन-विस नेन- 
जन्ममरण होते हुए वह पथिक पापसे मुक्त हो शुद्ध होजावा है. इसके 
लिए जो निचम हैं और अच्युतमार्गम आरूढ़ होनेका ही सिर्फ कितना 
माद्दात्म्य है, उसे प्रभु अच्युतने अपने एक प्रियतम पथिकसे कहा है, वह 
इन पथिकोंकी पथवरोथिनीमें वर्णित हैः--- 

& द्राप्य पुण्यकृतांहोकाजुषित्वा शाश्यतीः समाः । 
झुचीनां श्रीमतां गेंहे योगश्रष्ोषइमिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले सवति धीमताम्‌। 
एतद्धि डुर्लमतरं छोके जन्म यदीच्शम्‌ ॥ 
तत्न त॑ चुद्धिसंयोगं रभते पौरवदेहिकम । 
यतते च ततो भूयः संखिछ्धो कुरुनन्दन ॥ 
पूर्वांम्यासन तेनेव हियते छावशो5पि सः । 
जिज्ञाखुरपि योगस्य दशाब्द्बह्मातिवर्तते ॥ 
प्रयत्ना्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 
अनेकजन्मससिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

“ऐसा इस अच्युतमार्गका प्रभाव है; क्‍योंकि जिसको मार्ग आरूढ़ 
होनेकी सिर्फ इच्छा पेदा हो वह मनुष्य भी शब्दृन्नह्म वेदुके परे चछा जाता 
है अर्थात्‌ उत्तम गतिको प्राप्त करता हैं.” 

इतना कह कर वह महात्मा बोछाः-“उठो, अब राव बहुत हो गयी है.” 
इस लिए सव॒ अपने अपने शयनस्थानम चले जाओ. ग़ुरुदेवकी गाज्ञा 
होते ही सारा पुण्यजनसमाज अच्युत नामकी जयगजेनासहिंत खड़ा हुआ 
ओर उनके पवित्र चरणारविन्दको प्रणम कर सो रहा. 
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चत॒थ [बन 
: +-असनन्‍्किीएडिफ्स- 
| 
योगसाग. 
ज्ञानासतेन तृप्तस्थ ऊूतरृत्यस्य योगिनः । 
नवास्ति किश्वित्कतंव्यमस्ति चेन्न स तत््वचित्‌॥ 
अथै--ज्ञानागतसें तृप्त हुए कृतकृत्य योगीको कुछ भी करने योग्य नहीं है. यदि 
कदाचित्‌ हो तो वह तत्त्वको-परमात्माको नहीं जानता है. 


स्न्ध्ट्ल्ह्व्डल्ह्ष्न्स््ल्ह्द्र कि 
ह सदात्मा सत्साधक मनर्ते बोछा:-“' अहो ! पूज्य महात्माओ ! तुम्हारे 


# ७6668.  परमतत्त्वका यशोगान, जिस अनादि तत्तज्ञानसे पैदा 
कर, अनेक युगोंसे परम रहृस्यरूपसे सुरक्षित रखा है उसे, छोकव्यवहारमें 
रखना ओर सागेमें अनेक तरणोंमें दबे हुए जीवॉका कल्याण होनेके लिए 
हटे फूटे प्रयत्त करना, इस स्थू5 देहछ्धारा मनुष्य जो कुछ अणुमात्र करता 
है डसे कोन कराता है और डखके विना ज्ञानके स्थूछका रहस्य कैसा 
अऊरुत है, वह देखो. अनेक शासत्र पुराण हुए हैं, अच्युतपुरम जानेके 
अनेकानेक मागे दिखाये हैं, पर पंड़ित, साधुज्न, गुल्यागारके द्वारपर जा 
खड़े होनेवाले, भक्त और महात्मा थक्रकर हार गये हैं और कहते हैं कि; 
£ यहां नहीं, यहां नहीं, हमारा वहां जानेके लिए प्रयत्न है. इस प्रकार 
तुम्हारे निःशंक सिद्धान्त, मागे, क्रिया, विचार और स्वरूप समझमें नहीं 
आते. स्थूछमें रहनेवालेको विविध रंग दीखते हैं, और स्थूछको ही माढूम 
होते हैं; परन्तु प्रेम-विश्वुद्ध प्रेममंत्रका स्वरूप--जो परमात्मा है उसे वह नहीं 
जानता, इससे वह इधर उघर भ्रटकता अटकता दै और कामनासे, कर्म 
तथा भक्तिका आदर करनेसे ज्ञानसे अ्रष्ट होजाता है. सिर्फ विश्ञुद्ध साधु 
तक्त्तद््शी ही उसे पाते हैं, शेष सब, इस विश्वचक्रके देशमें चिपटे हुए 
विनाशको ही प्राप्त होते हें. विनाशसे बचनेके लिए, नब्ह्मतत्त्त-- 
परमात्माके साक्षात्कारका ज्ञान होनेपर “ मैं? और “ सेरा ? ऐसी बासनाका 


डा 


योगमाशे . ५२५९: 


विनाश करनेमें प्रयत्नपूवेक छूंगे रहनेसे, धीरे धीरे वासना क्षीण होकर 
विलकुछ म्रतप्राय हो ज्ञाती है और यही मुक्तिका मार्ग है. यही सर्वोत्तम 
है. ऐसा होनेपर भी इस शान्त गहन विश्वर्मे यह अशेष जगत्‌ कहां छोप हों 
गया,यह मातम नहीं होता. यही स्थिति परम परमात्माके विशुद्ध स्वरून 
पके दृशन कराती हैं ओर उसीमें छीन करती है.” ऐसी रहरमे लगा 
हुआ सत्साधक, अंतिम विचारकी ध्वनि सदित ऊंघकर गिरताही था कि 
आसनपर बठ गया और जोरसे हरिका नाम लेने लगा. तुरंत ही उसका 
संघ जाग उठा. सब छोग निर्मेछ मनसे स्लान संध्या करने छगे और 
प्रवासके लिए तैयार हो गये. 


विमानस्थित मुमुक्षुजल भी सत्साधकके संघधके पथिकोंकी हरिनामकी 
ध्वनि सुन तुरंत उठ बेठे, यह देख महात्मा बढुकने कहा;:--“देखो, संघ 
प्रातःकायसे निद्वत्त होकर अपने रास्ते जा रहा है. तुम भी शीघ्र ही 
तैयार हो जाओ.” गुरु-आज्ञा शिरोधाये कर, विमानवासी विमानस्थित 
परम पापनाशिनी गंगामें स्तानके लिए गये. स्लान कर इश्वरोपासन किया 
और झीखघ्र ही गुरुक पास आ बैठे उस समय गुरुकों प्रणाम कर, रा न्नर्षि- 
मुसुल्ल---सुक्त--बरेप्छुने पूछा:-/देव ! अब यह संघ कहां जायगा १? 


बढुकने कद्दा:---/अब उनका मार्ग रमणीक दे ओर उसमें अधिक 
शाखाएं भी नहीं हैं ओर न वीचमें भय ही है. तो भी नयी नयी शोभासे- 
चलायमान करनेवाला हैँ, ओर परमतत्त्वके ज्ञाताकों भी डगमगा देनेवाला 
है, यहींसे अब उनकी खरी कस्तोटी होनी है; पर देखो, यह संघ तो 
चला. सत्साधक हरिस्मरण करते, सबको उत्तेजन देते, दृढ़ करते ओर 
विचलको भी धीरज देते चछा जाता है. ? बरेप्छुने पूछा:-/ देव ! क्या ये 
सभी पथिक अच्युतपुर पहुँच जायेंगे या इनमेंसे भी कुछ ही पहुँचनेको 
भाग्यशाली होंगे १? बामदेवजीने कहाः--“अधीर ! पूर्वापर जो दुशेन 
हुमा है, उसका स्मरण कर, किर प्रश्न कर. अनन्त तेजोरूपी आत्मज्योतति 
नारायणका साक्षात्कार सबको सहजम नहीं होता. जो पथबोधिनी 
सत्साधकके ह्याथमें है, उसमें बताया है कि अनेक जन्‍्मोंके अंतर्स मुझको: 
ज्ञानी पाता दै, क्योंकि सब वासुद्ेवरूप, हैं, ऐसा अनुभव करनेवाला 
महात्मा तो दुलेभ ही है. जब तक ऐसा अनुभव न हो तबतक आत्मा: 
ओर परमात्मामें अमेदता नहीं दीखती, तबतक परमघाम--अच्युतपुरमें 
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ज्ञाना कठिन ही है. परमधाममें--परमात्माक्ते घाममें पहुँचनेका ऋा्चे सिर्फ 
छुद्द अमसे या बातोंके चड़ावेसे अथवा वे दो वर्षके प्रचत्तसे या एक ही 
जअन्ममें नहीं होता; पर झनेक जल्‍नोंमें अनेक ऋाछतक, आत्माक्षो इंढ़ा हो, 
विचार किया हो; तिश्वय किया हो कि चह यही हे, दसरा नहीं, इसमें 
ऊोर मुझमें सेद नहीं दै--सर्वेत्र अद्वेत ब्रह्म व्यापक ह---जीच ही शिक्र 
ओर शिव ही जीव है, जव ऐसा स्वरूप निश्चित होता है तभी परमात्माके 
घामका साक्षात्कार होता है. परमात्माके घाममें जानेके किए, ये सारी 
स्थूछ भावनाएं छुछ भी सहायता नहीं करतीं, पर सबेत्र वासुद्रेचमय-प्रमा 
त्मारूप ही दिखाई दे ओर ये प्राणिसात्र तो इसके खिलाने हैं, वे कुछ 
करनेको समथे नहीं हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय हो, तभी साश्चात्कार होता 
आत्मासे भिन्न जगत्‌ है ही नहीं, ऐसे निम्चय बिना, प्रमधामकी प्राप्ति न 
होती. पर ऐसे निश्चयवार्ता दुकेस ही है. सत्साधकके इस खंघने, जात्मा 
ऊओर जगतकी अमभिन्नत्ा माननेवाले थोड़े ही हैं. वासनासे मुक्त इनसे 
भी कम हैं, जगत्‌-बंघनकी जो थैछियां उत्तके शिरपर हैं, उनके सोहसे 
मुक्त सी थोड़े ही हैं, अर्थात्‌ जो जयत्‌के स्थूछरूपपर मोहनेवाले हैं; दे 
गिरेंगे ही. देखो, अभी सी इस संघके कई छलोयोंके शिरपर सिन्न सिन्न 
प्रकारकी थेलियां हैं, उनके त्यायनेकी वे इच्छा भी चहीं करते. जबतंक 
इन येलियोंका प्रेम नहीं जायगा, तब तक उन्तके छिए अच्युत्तउुरका द्वार 
नहीं खुलेगा.” 

सत्साघक्रका संघ, उसकी भजध्यक्षतार्ें घड़ाकेसे आगे चढ़ता चछा 
ज्ञारह था; इसी बीचमें अनेक पथिक घसड़पसड़ चलते, कई थक-जानेसे 
सिरपर अपनी पोटलियोंका भार होनेले और आग जेसखी धूपके तपनेसे 
संद्‌ पड़ गये थे. वे पानी पानी ओर भूख सूख चिछ्लाकर वड़फ रहे थे, 
किल्‍्तु सत्साथकको इनमेंसे कुछ सी विकार नहीं होता था, वह तो निर्युण 
निर्चिकार होकर चला ज्ञारहा था ओर पीछेके पथिकोंको धीरज देरहा था 
कि £ ज़रा थेय घर, जाये बढ़ो, आगे बढ़ो; तुम्हारे किए निमछ जरूू 
आर उत्तम भोजन तैयार मिलेगा. जिन्होंने व्यर्थ हीं सिरपर पोटलियों- 
का भार छठाया है, उन्हींको यह अम मारुम होतां है, दुखरॉको नहीं, 
इस छिए ये पोटछियां फेंक दो, जिससे तुम आानंदसे अनंत आकाशमांधत 
प्रवेश कर सको और सत्त्वोंका दुर्शेत दीते ही आनंदगाच, रमणीच स्थान 
ओर निर्मेछ प्रेमके निकट जासको- आननन्‍्डदुस्थानमें अभी जो प्रयाढ् भव 
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ज्याप रहा है वह, महापर्ततके भार ओर काली सेड़ जेसी उन पोटलियोंके 
कारण ही है, जो तुम्हारे सिरपर हैं, उनके कारण ही अंगारके समान तुम 
जले जा रहे हो. इनका त्याग करनेसे ही सच यातनाओंसे मुक्त होंगे. 
निमेल हुए वित्ाा--चित्तशुद्धि विना--जो जीव, इस मागेमें आता है, उसे 
अनंत कालकी दुःसह् पीड़ा भोगनी पड़ती है, पर निर्मेल आत्म घंयमवाला- 
मनको नियमर्मे रखनेवाला आत्मज्ञानी जो अमेदस्थानकी महिमासे मोहित 
ओर परम अद्वावाल्ा है, उसके लिए यह मार्ग नंदनवन जैसा सुखकर दै.”” 

सत्साधकके ऐसे वचन सुन, अनेकोंके मन डिग्रे. वे सिरकी पोटली - 
फेकनेको तैयार हो गये. अनेझोंने फेंक्र भी दी; पर कई पथिक, जो 
इस पोटलीको ही सर्वेस्त मानते थे, ओर इसखीसे अच्युतपुरमें शीघ्र प्रवेश 
किया जाता है, ऐली धारणावाले थे, उन्होंने कहा:-“ये पोटछियां भाररूप 
भले ही हों ! पर हम तो इनका त्याग नहीं करेंगे. हमारी पोटलियां हमें 
भाररूप नहीं पर सुखरूप मात्धम होती हैं. हम अच्छी तरह जानते हैं. कि 
जिस परमसत्त्त--परमात्माके शेन करना चाहते हैं उसकी इच्छावाले 
पूर्वकाछमें अनेकानेक छोग थे ओर वे ऐसी पोटलिय्रोंले ही सुखपूर्वक उसके 
समीप जा सके हैं. सत्साधकको ये पोटलियां भयरूप मात्ठम होती हैं, 
पर वह इनके बिना वहां पहुँचे तो सह्ठी ! हम तो नि:संदेह पहुँचगे; क्योंकि 
इन पोटलियोंसे ही गच्युतपुरमें प्रवेश हो सकता है, ऐसा हमें सदासे उप- 
देश मिलता है.” 

ऐसे विचारके अनेक छोगोंने पोटलियोंका भार सिरपर रहने भी दिया, 
कई एकोंने अपनी अपनी पोटलीमेंसे थोड़ा सामान कम कर दिया ओर 
छुछ हल्के हुए, चथा दूसरोंस आगे होकर अधिक शीघ्रतासे चलने छगे 
ठीक मध्याह्न होने छगा था ओर सबको आश्रमकी आवश्यकता थी, इससे 
सत्साधकने इधर उबर देखा तो उसे एक सुन्दर मंदिर दिखायी दिया. बहू 
उसी ओरको सुड़ा. 

सत्साधकके संघको तिरछे मागेमें मुड़ते देख विमानवासी महात्माओंने 
गुरुवेबसे पूछा:-“महाराज ! यह तो कुछ नया ही माछूम होता दै. क्‍या 

कोई सुन्दर महल है, या अनंत तेजके थामवासी परमात्माका स्थान है? 
यह मंदिर बड़ा ही विचित्र ओर अर्लुत है. देखो, यह खारा मंदिर एक 
ही मर्खड मणिका वना हुआ है; इसके शिखर गगनमंडछंम कहां समावे 
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हैं, यह माछूम नहीं होता, पर उनकी प्रभासे अपना यह गगनगामी विमान 
सी प्रतिभाखित हो गया हैं. यह अपने समीप आरहा है. अपने ऊपर 
होकर चला जारहा है और थोड़ी देरमें अपने स्थानमें जाकर स्थिर 
हुआ माकछृम होरहा है. इसमें जनेक दिव्य ख्त्रियां हैं, जो ऐसी मालूम 
'होती हैं मानों प्रश्चुपार्षद या स्वगंकी अप्सराणं हों ! देखो, देखो, इस 
मदिरके निवासी हमसे करोड़ों कोख दूर होते भी, हमारे सामने खड़े हुए, 
हशारी ये सब बातें सुनते माछुम होते हैं. यह मंदिर भी ऊंचा नीचा 
होता है ओर यह गुप्त मंद्रिके समान होते हुए भी इसके सब पदाथे हमें 
अच्यय मालम नहीं दोते, यह मंदिर सब सुख, सब लीला ओर सब 
आनन्द का धाम मार्म होता है ओर इसमें निवास करनेवाले जीव क्षणमें 
अनेक ओर क्षणमें एक, अभेदताका अनुभव करते हैं ! क्‍या यही परमघाम 
है? इसमें जो भव्य दिव्यमूर्ति, एक मणिमय आखनपर सुशोभित है, 
उसका भी दशेन अरुत ही है. कया यही साक्षात्‌ परमात्मा है ? पर इस 
संदिरके चारोंगोर जो काला मेंसे जैसा पुरुष फेरे किया करता है ओर इस 
सेंद्रिको घेर लेनेका प्रयत्न करते माछुम होता हे, पर, उसके तेजसे भयभीत 
हुआ थर थर कांप रहा है, वह कोन है ९” 


मद्दात्मा बढुकने कहा:-“जगन्नयरके द्वारपर जिस कार पुरुषको हमने 
सबका संहार करते देखा है, वही यह है. वह नया रूप घरकर, यहां 
फिरा करता है. यह कुछ उस ज्योतिमय प्रभुका घाम नहीं है जो अवि- 
लाशी है, अजल्मा है, नित्य योवनमय है, निगुण और निराकार है 
शत्साधक जिस स्थानमें इस संघको अपने साथ छिए जाता है तथा जो 
परम है वह स्थान भी यह नहीं है. पर देखो, सत्साधकका जो संघ जा 
शह्य है उससे मार्गमे एक स्वरूपसोन्दयबती देवांगना मिछती है, वह क्‍या 
कहती है सुनो. 7 
सुन्दर आश्रम विचार, थोड़ी देर वहां रह, अस दूर कर, आगे बढ़नेके 
हेतुसे ही सत्लाघक दसरे पथिकोंसहित उस आश्रमकी ओर फिरा. इस 
आअ्रमका मार्ग नये किस्मका था. मार्गपर हीरा मोती, माणिक, नीलम, 
धुखराज, गोमेद, आदि जड़े हुए थे. वहां अनेक सिद्धियां रमण कर रही 
थीं और ध्यानस्थ महात्मा, स्थिर चित्त और निश्चक दृष्टिसे, अनेक प्रयोग 
"श्वर रहे थे तथा उसी तत्त्वके अनेक चमत्कारोंसे वहां आानेवालोंकी जीवन- 
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शक्तिपर असर करते हुए वे सव्वेव्यापी हो रहे थे. वे करोड़ों कोसोंकी 
बातें जानते, जीविवको मार डाछते ओर निर्जीचो सज्जीवचन करते मालुम 
होते थ. यद्यपि वे ऐसे ज्ञान पड़ते थे मानों हजारों ओर छाखों वर्षोसे श्रमण 
कर रहे हैं ओर उतना ज्ञान भी रखते थे, वथापि चृुद्ध होनेपर भी वे तरुण 
जैसे थे. क्षणमरमें वे अनेक चमत्कार दिखाते मौर उन चमत्कारोंम वे 
एकही परमात्माके दशन भी कराते थे. 

इस आश्रमके अनेक छोगोंकी रीति भांति भिन्न ही माल्म होती थी. वे 
मनुष्य मात्रका कल्याण करनेके लिए अनेक गुप्त ज्ञानके बछसे परोपकार और 
प्रमकी गहरी छाप मारते थे. उन्तमें सावेजनिक कल्याणकी बलबती अभि- 
छाषा थी. उनकी मुखाकृति परोपकार ओर दयासे परिपूर्ण दीखती थी 
पर उत्के मुखपर गृढ़ता तो अलछोकिक हद्वी थी ओर इससे यद्यपि वे सिद्ध थे 
ओर सिद्धिके स्वामी थे, तो भी उनके सारे मुखपर एक प्रकारकी स्पष्ट उमा - 
सीनता माछूम होती थी और इससे प्रेमी होनेपर भी, ऐसा भाव प्रकट 
होता था सानों वे निष्ठुर हृदयके हैं. उनके बाहरी दिखावेसे तो भय ही 
होता था. इनमें अनेक तो ऐसे भी माहूम होते थे मानों वे दुनियाको 
तृणवत्‌ समझते हैं-दुनिया है ही नहीं. वे भा करनेकी वृत्तिसे भी रहित 
ओर बुरा करनेकी चृत्तिसे दूर रहनेवाले थे. वे ऋृत्यसे किसीको सहा- 
यता नहीं देते थे ओर न वाणीसे थेये ही देते थे. वे न आवेशमय थे, न आ- 
वेशशून्य ही थे. उनके पास कुछ पोटली थीं सही पर वे ऐसे मालूम होते 
थे मानों संखारके बाहरके हें और समाधिरूपमें मप्न मस्त होकर इन्होंने 
भोगकी आहुति दे दी हैं. उनमेंसे अनेक जटाजूटवां़े और अनेक तो 
प्रेमम भी थे. सोन्‍्द्यकों देखकर कई उसमें लीन होते और कई वनसूप- 
तिके तत्वसे शोध करते मालम होते थे. इस मंदिरके चारोंभोर वृक्षोंकी 
घटा छा रही थी. ये सारे चृद्ध नवीन ओर हरित छताभवन जैसे थे. उन- 
की छाया सुखद माछूम होती थी, पर हृदयमें शान्ति आने नहीं देती थीं 
यहां एक चमत्कार था, प्रत्येक वक्षकी डालियोंसे सुवण और रोप्यकी 
नकासीसे पूृण अनेक उथड़ी थाली, प्याले ओर छोटे आदि निकले हुए थे ओर 
उनमें भांति भांतिके पक्तात्न तथा सब रसमय पदाथे भरे थे. छोटेमें शीतल 
जक भी भरा था. इनमेंसे जिसे जो चाहि'र उत्तके छेनेकी मनाई नहीं थी 
कई वृक्षोमेसे थोतियां और झजनेकोंमेंसे गहने ( अढूुंकार ) फूटकर छटक रहे 
ओे, उनके भी लेनेकी मनाई नहीं थी 
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संत्साधक्रका संघ इस नवीन ओर भज्य मंद्रिके समीप नहीं पहुँचा उसके 
पूत्रही, जिस देवीको विमानवासियोंने देखा था, वह उसके समीप आकर 
बोली:-“महात्मा ! इस देवी छीछाका खेल अन्नुपम- है, इसमें कई छोग फैंस 
गये हैं ओर अनेक फिसल पड़े हैं. कोई विरछा ही पार उतरा है. इस 
लिए परम निद्छापर दृढ़ विचार रखना? ऐेसा कहकर देवी मानों सत्सा- 
धकके अंगमें समा गयी हो, इस तरह वहीं अन्तर्धान हो गयी. सत्साधक 
स्थिर हो गया. सत्त्ववत्तिको फिर बलवबती कर, वह मंद्रिकी ओर चला 
ओर उस मंदिरमें स्थित अनुपम तेजोज्योतिके दशन कर, सब यात्री- 
पथिक->संद्रिकी गृढ़ता, उपकी अज्ञपत्र कारीगरी, उसमें व्याप्त अनुपम 
शंक्ति आदिका विचार करते हुए निकटके मनोहर स्थानों विश्राम करने- 
को बेठे. अनेक पथिक जिन्होंने अपने पाख पाथेयकी पोटली रखी थी 
उसे: खोलकर उसमेंसे थोड़ासा भोजन करने छगे. पर जो बिल्कुछ ही 
निशुणी थ्रे तथा जिन्होंने पाथेयक्री पोटली भार्गम ही त्याग दी थी; वे 
हरिनामका भजन ओर अच्युतपुरकी शोभाका विचार कर आनंदकीर्त॑न 
करने छगे. इस लीछाका छाभ वे ही लेते थे जिनकी बृत्ति शुद्ध और शान्त 
तथा इच्छाएं ( कामनाएं ) शिथिछ हो गयी थीं 


थोड़ी देरमें एक विचित्र घटना घटो. बाह्य छीछाके आवेशसे आत्माको 
जो विक्लार होता है वह इस समय सबको होगया और. किसी भवण्ये 
तथा अपरिचित शक्तिके प्रतापसे सारे पथिक्र क्रमशः दूसरी ही तानमें मस्त 
हो गये. सबकी आंतर रटृष्टिमं नये नये तरंग व्याप गये, इतनेमें . एक 
ऐसी सुगंधमय रूपटका घुआं € धूम्र )- आया कि जिससे अनेक पथिक 
क्षणभर निश्चेष्ठ हो गये. कई उसके सौरभके मजेमें बड़े द्वी हैषिंत हो गये 
ओर जो सुगंधित धुएंके इकढ्ठे हुए समूह वहां फिर रहे थे, वे उन्हें अनेक 
चमत्कार दिखाने छगे. इस समय' खत्साघक ओर दूसरे कुछ पथिक सावधान 
मारछ्म होते थे 

सब आकाशकी ओर देखने छगे. विश्वरचनाके नूतन दृश्योंपर स्थिर 
हो देखने छंगे, उनका आत्मा आत्माको देखने छगा. सही, पर सृष्टि- : 
संबंधसे रहित नहीं हुआ. उनकी नसमें बंधनकी जो गांठ थी, वह छूटकर 
दूर नहीं हुई ओर काले मैंसेके समान जो पुरुष, इंस स्थानके आसपास 
विकराछ आँखें निकाछ ओर दांत कटक़टाकर भयभीत कर रहा था, वह भय 
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स्यून हुआ नहीं ज्ञान पड़ा. तो भी सब कोई इस प्रकार मझानंदमें तेरने 
लगे--बल्कि डूब गये अथवा तेर कर पार हो गये, मानों उन्हें कोई बड़ा 
छाभ हुआ हो, कोई झद्भुत--दिव्य स्वतंत्रता प्राप्त हुई हो ओर यह देह 
हल्के फूछ जैसा हो गया हो ! संघक्े छोग इस विश्वकों पेर तले देखने 
लगे ! और सब समाधिस्थ हो मआात्माको झात्मासे मिलते हुए देखने छगे. 
आकाशवासी विमानस्थ जीव यह खब घटना देख रहे थे. वे भी यह 
घटना देखऊर दंग रह गये ओर धूतश्रदुछ उन्हें भी पथिकोंक्री नाई अचेत 
कर देता, पर गुरु वामदेवजीने सबक्ली ओर देखकर कहाः-“ सावधान, 
जिस स्थानके अलछोक्तिक माहात्म्यसे पशथ्िक अचेत होकर समाधिस्थ हो गये, 
उस स्थानकी बलि होनेले बचना ! यहीं संभमलना है. इस सबका कारण 
अहंकार है. यहां भी महंकार निवास करता है. यह अहंकार इस जग- 
तका नहीं, पर अच्युतपुर जञानेवाले मागेका है. जो स्थान तुम देखते हो, 
वह योगधाम है और यहां अनेक वरहके योगी निवास करते हैं. उन्होंने 
जगचको त्याग दिया है, पर परमात्माके धाममें प्रवेश करनेकी जो आत्म - 
निष्ठा हैं उसका दूसरे ही प्रकारसे सेवन किया है. धघीरजयुक्त नम्नभावसे 
परम ऐश्वयकी प्राप्तिके लिए, पूर्ण अद्धा सत्य ओर मानतिक साहससे, 
अनेक वर्षा तक जाड़े, गर्मी और वर्बामें, प्रणव ब्रह्मका आराधन किया है. 
पर आत्माकी एकता प्राप्त करनेके बदके मानवव्यवहारमें ही मप्त रहे ओर 
उसमेंसे दूसरेको तारते रहे तथा * वह काम में कर सकूंगा ” ऐसे अहंभावसे, 
ज्ञो सत्य हे, उसे उन्होंने खो दिया है. यह भी योग है. यह योग मालनुष 
व्यवहारकी उत्क्ष्टताका है. जिन सुगंघपू्ण घूमदछोंसे तुम तर हो गये 
हो वे अनेक प्रकारकी सिद्धियां हैं और इन धूमदलोंके द्वारा कालके सिर पर 
फैर रखा जावा हैं; पर काछान्वरमें यह काछ इस स्थानमें रहनेवालोंको 
पछाड़कर उनका कलेवा करता है. यद्वां रहनेवाले योगी अनेक प्रकारसे 
संसारको छाभ पहुँचात्ते हैं. वही दया ओर परोपकारका काये करते हैं, 
बहुतेरोंको सृष्टिके दशन करानेके लिए समथ हैं,नित्य परमात्माको देखते हैं, 
युगयुगान्तरोंतक तरुण बने रहते हैं, पछभरमें सारे विश्वकी बातें जान सकते 
हैं, विश्वके चक्की गति भी फेर सकते हैं, नई स॒ष्टि उत्पन्न कर खबकते हें, 
पर वे काूमानका नाश नहीं कर सकते; क्योंकि वे वासनारहित नहीं 
हुए है, इससे पुन: पतित होते हैं, ओर अच्युतपुर जानेके सरल मागैको 
भूछनेसे फिर रगड़े खा २ कर, वहु काछ पर्यल्‍त इस छोकका वेसबव भोग 
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कर ही इस मागेम फिर आते हैं-ओर तभी जानते हैं कि अपना मार्ग न्‍्यून 
था; और इसका संपूर्ण विचार होनेपर, सब वासनाओंका क्रय कर अच्युत- 
माग--अच्युतपर्थम जाकर सुख मोगते हैं. 

ये जो सब सुर्गधमय घुएंके-दुरू मात्धम होते हैं ये उनकी शक्ति है जो 
बड़ी ही चमत्कृतिवाली है. जो कारके फलपयेत परख्रह्मको जानने और 
देखनेको संसार मथे डाछते हैं ओर देखते भी हैं वे ऐसे ही पीछे रह जाते 
हैं, इसका कारण उनका अहंकार ओर वासनाका निर्मूछ न होना ही है. वे 
कामनाहीन नहीं हुए. जगतके कल्याणमें तत्पर हैं. ऐसा अहंकार होनेसे 
वे अनेक विक्षेपोंमें उसी प्रकार विश्लेष भाव ( अस्थिरता ) भोगते हें. जेसे 
वायु सेघदलछको पीछे हटाता ओर इसीसे पतित होते हैं. इसके लिए गहं- 
कारका निम्नद कर, सब इच्छाओंका क्षय करनेके साथ ही विषयका अर्थात्‌ 
संसारके किस्ती भी हितकर या अहितकर भोगका चिन्तन ( ध्यान ) 
करना रोकना चाहिए. अन्यथा जैसे शुष्क काष्ठको जल पुनः जीवनदान करता 
है वेसे ही अहंकार उनके जगत्‌-संबंधी ध्यानको पुनर्जीबित करता है.” 
इतनेमें वरेप्सु बोले:-“गुरुदेव ! देखो, इस संघकी ओर वह कोई महात्मा 
आता हुआ जान पड़वा है. वह कोन दे १ ? गुरु बोके:-“वत्स ! वह इस 
मार्गका स्वामी है ओर इस मागेपर आरूढ़ होनेवाे पथिककी यह रक्षा 
करता है. इसने असीम पुरुषाथ प्राप्त किया है ओर आनंदके दरशैन प्राप्त 
कर, परम ज्योतिके सूक्ष्मतर तत्त्वको जान लिया है. यह पराथेद्दीका मूर्ति- 
रूप है. इसके पीछे जो देवी आती है वह केवर बुद्धिकी ही विलछाप्तिनी 
है ओर यह योगीन्द्र उस देवीकी सहायतासे अनेक महात्मा पेदा करनेकी 
शक्ति रखता है. यह बिलकुछ ही योगमूर्ति दे, इससे वह जिस मार्गमें 
महात्मा पेदा कर सकता है वह महाबिकट ओर दुस्तर दै ओर ऐसे 
दुस्तर मार्गेम जाना यह महत्ता मानता है. इसका निश्चय भचल द्टै 
ओर उस निश्चयको पूर्ण करनेके छिए चाहे अनेक श्रह्माण्ड चूणे हो जाये, 
चाहे उसका संहार हो जाय, अनेक जीव इस मार्गले माकर छोट जायेँ 
पर उनकी इसे जरा भी परवा नहीं. यह उसकी प्रतिमासे प्रतिभासित , 
होता है और यह उसीमें आनंद मानता तथा मनाता है उसके ज्ञानसे 
अनेक भोग प्राप्त हुए हैं और मनेक भोग भोगने पर भी यह तृप्त नहीं हुआ . 
इससे बारम्बार नये नये भोग भोगनेको तैयार होनेसे ही अब भी वह 
संघकी ओर आया दे. योगक्रमकी जजो विधि है उसे वह जरा भी 
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हटानेको तैयार नहीं दे ओर इस विविके परिपाछनसे अनेक भोग पीछे 
रह जाये तो उनकी भी उसे परवा नहीं, उसके साथ ज्ञो देवी है चह. 
उसकी श्रद्धा है. यह अडद्धा, स्वरूपमें यदि निर्गुण बने तो परम धाममें 
सहज ही प्रवेश हो जाय पर वह इस उपाधिके साथ ही जब प्यार करती है 
तो पीछे गिरना पड़ता है. देखो, यह योगी, अपनी भव्यता दिखाते, अपने 
दिव्य जीवनको सुशोमित करते, अनेक तरंगोंमें गोते खाते, निष्प्रेम ओर 
विरक्तिसे आइ्त इन पथिक्रोंकी ओर देखते चला आ रहा है. सुनो, वह 
कया कहता दे १? 
अच्युतपुर जानेके मार्गंकी ओर जाते हुए उस योगीकी कानिति, भ्रव्य; 
गंभीर, किसीको भी दृष्टिपातसे ही घबरा देनेवाली पर ऋश, कुछ उदासी- 
नतावली, प्रेम ओर भक्तिसे शूल्य थी. उसकी दृष्टि निश्चठ और चित्तदृत्ति 
स्थिर थी. वह ऐसा माल्ठ्म होता था मानों अनेक पेचीले हिसाबोंको घोखते 
मागे चलछ रहा हैं ! उसका पेर जहाँ पड़ता अचल रहता पर कुछ कुछ 
ऋॉपता था. उसमें ज्योतिर्मय तेजोबिन्दुके गूढ़ तत्तले अद्भुत अखर कर- 
नेकी शक्ति थी. उसने उस शक्तिका प्रयोग करना आरंभ किया और 
संघके प्राणियोंकी जीवनशक्ति पर अर्भुत और गृह असर कर दिया. इस 
शक्तिमें जीवधारी जंतु खिंच गये, सिर्फ सत्साधक ही बचा ओर जो उसके 
आश्रयसे रहे थे तथा जो प्रवासमें पाथेयकी पोटली विना थे, वे ही, 
खिंचनेसे बच गये. 
चह महात्मा इस संघकी ओर आया. उसको देखते ही सत्साधक विचा>- 
रने छगा कि, “यह मार्गदशक कोन दै ? अहो ! इसके पीछे आती हुई इस. 
देवीके मेंने वहां दर्शन किये हैं सही, पर उसका आज्ञका चेहरा उदास 
होनेसे यह नहीं जाना जा सकता कि वह कोन दे- है तो परिचित, पर 
महात्मा कोन है ? इसके दरीनसे जो आनंद होना चाहिए वह नहीं होता; 
पर हृदयमें उदासीनताका उहलव होता है. इसके मनोबिकार विशुद्ध हैं ओर 
यह कामको पार किये हुए जान पड़ता है. क्योंकि इसका अनुधावन 
करनेवाछा कार इसके देखते ही थर थर कांपते मात्ठम होता है, पर वह 
दुर क्‍यों नहीं हुआ ९ इसके साथ संघमें जो अनेक छोग हैं उनके पास जो 
पोटलियां हैं वे किस चीजकी हैं ? ” इतनेमें वह मद्दात्मा संघके समीप 
आया और सत्साधकको सम्ब्रोंधन कर उसने बहुत ही उचित उद्गार निकाले, 
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उसने कहा:--“अच्युतपथप्रवासी ! यहाँ ठद्दर ! यद्द वही तेज्ोमय स्थान है, 
जहाँ अच्युत नारायण निवास करते हैं. इस स्थानमें दीघेकारूपभत 
रहनेसे भी काछका भय नहीं है. काछ डरवाता नहीं और परमात्माके आन- 
ल्‍्दमय दशेन होते हैं. तू जिस गृह मागेम जा रहा है उसका यह अस्त हें. 
तेरी धारणा तत्त्वविचारसे शुद्ध हुईं है इस लिए यहाँ ठहर, और प्रणवत्रह्मके 
दुशन कर. यहाँ रहनेसे तू अनेक परोपकार कर सकेगा, अनेकोंके जीवन 
साथक करेगा ओर अनेकोंको तार सकेगा. इस विश्वर्म अनेक दुघट काये 
कर सकेगा ओर इसमें तुझे अमेदताका अनुभव होगा. यह मार स्वत; 
वासनारहित है. यहाँ वेधघनका नाम नहीं है, पर यहाँ नित्य विश्वडीलाको 
देखकर आकाशके अवकाश ओर ताराओंकी गतिसे दिव्यता--भज्यता 
जान पड़ती है, उससे परत्रह्मका परम तत्त्वमय ज्ञान प्राप्त होता है और उस 
ज्ञानद्वारा आत्माकी शुद्धि होती है तथा उसीसे जीव परम तत्त्व लीन 
द्वोते हैं. ये सब इस स्थानमे हें. परत्रह्मके इस अपार यूढ़ मार्गमें--विश्वके 
तमागारमें गुप्त रहनेवाली बातें शुप्त नहीं रह सकतीं. इंन गुप्त बातोंक्रो भी 
जानकर हम अनेक जीवधारियोंको अर्चत छाम पहुँचा सकते हें और वे जीव 
तर कर पार हो जाते हैं. ? 

सत्साधकने पूछा:-' आप कौन महात्मा हो ? ” योगीने उत्तर दिया;- 
& मैं इस मार्गका पथप्रदर्शक हूँ. मेरा नाम योग और इस मागका नाम 
योगमार्ग है. इस मागेकी महत्ता विश्वविदित है और स्वये परमात्माने भी 
स्वमुखसे वर्णेत की है. योगसे ओऔछ दूसरा कोई साधन नहीं हैं. इस 
योगसे परमेष्ठी, महेन्द्र मोर सार्वेभोमपद, रसाधिपत्य, योगसिद्धि तथा 
अपुनभेव ( भोक्ष ) प्राप्त होते हैँ. इस मागका जीव जबतक चाहे इस छोक, 
देवछोक, इन्द्रढोक, विष्णु या शंकरके छोकर्म रह सकता है ओर सब इच्छित 
कार्य कर सकता द्वै. हम मनुष्योंपर अनेक उपकार करते हैं. अनेकोंको 
अपने योगबलसे घन, संतति ओर ऐश्वय देकर जगतमें बड़े महात्मा बना 
देते हैं. इससे ओछ और मार्ग परमात्माने रचा दी नहीं. जो इस मार्गसे 
जाता दे वह सब सुखोंका भोक्ता होता दे. यहाँ सारे विश्वकी सकछ 
लीछाएँ हैं और इनमें डबे रहनेवाछोंको आवागमनका अनेक वर्षा ओर 
काले अंततक भय नहीं रहता. इस स्थानमें सब लीलाएँ प्राप्त द्ोती हैं. 
यहाँके निवासी गर्मीमें सदी और सर्दी गर्मी कर सकते हैं. इस एथ्बीकी 
' अड़ीको चाहे जब फेर सकते. हैं, चन्द्र सूर्यको अपने अधीन कर सकते 
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ओर सबसे बड़ा सामथ्य यह है कि वे चाहें तो नूतन सृष्टिकी रचना भी 
कर सकते हैं. इस मार्रगमें एकनिछ होनेवाला स्वयं ही स्रष्टा दे. वह एक 
ही स्थानमें रहकर तीनों छोगोंकी गति जान सकता दे ओर स्वस्थानमें बैठे 
हुए तीनों छोकोंको केवकछ निमिष मान्रमें देख सकता है, ऐसे ओेछ 
स्थानमें तुम कल्लोछ करो ओर फिर योगमागर्म जाकर परमात्माको प्राप्त 
करी. योगी वपस्त्री, ज्ञानी और कर्मोसे भी अछ है. ? 


सत्सलाघकके संघवाले ऐसा उत्तम स्थान देखकर वहीं रहनेको तेयार हो 
गये; पर सत्साथकने कहा:- मित्रो ! इस स्थानमें तुम छुभाना नहीं. यह्‌ 
योगमार्ग कामयोगमार्ग हे. यहाँ भी महात्मा कामदेवकी ठुह्ाई फिर 
रही है और यहेँ रहनेवालेको पीछे लोटना पड़ता है; देखो, तुम्हारी पथ- 
बोधिनीमे महात्माने स्पष्ट बतछाया हैँ कि कामनावाले योगीको अयोगी 
होना पड़ता दे, क्‍या यह महात्मा बतायेगा कि इस मागेमें जानेवालेको 
वास्तवर्मे भ्रष्ट होनेका भय दें या नहीं ? उसे वास्तवमें महंता ममता हैं 
या नहीं ! ” 
द्वात्मा योगीने कद्दाः--- हूँ होगा ! पर हमारी गहंता ममता जन- 
सुखाये ओर परद्ितार्थ दे खखुखार्थ नहीं ! हम छोकोपकार कर सकते हैं 
ओर जो अनुचित मा्गेम जाता दे उसे शासन भी करते हैं. ऐसे प्रयासमें 
रहने पर भी हम कालको लॉध जाते हैं मौर जिसने काका अतिक्रमण 
किया उससे अधिक बल) कौन हो सकता दे ? अपने दिव्य ज्ञानद्वारा हम 
चाहे जब पृण मोश्॒को प्राप्त होते हैं. वेद, यज्न, तप ओर दानमें जो पुण्य- 
रूप ऊद्दा दे उस सबको जान ओर अतिक्रमण कर हम परम स्थानको पाते 
हैं, इस लिए इस मार्गमें छोटकर मोक्ष प्रात करो. ? 


सत्साधकने कहा:-“ तब तो तुम्हारे हालके प्रयत्नसे मनुष्य बने रहकर 
मनुष्योत्र होना शेप ही रहा. तुम कहते हो कि मोक्ष चाददे जब होता दै. 
इस परसे समझ पड़ता दे कि कामनायुक्त कर्म करनेसे तुम्हें पुनः जलल्‍्म 
मरणके अधीन रहना पड़ता दे और मलुष्यमेंसे मनुष्य ही होनेके लिए किये 
गये अमके लिए अधिक दण्ड भोगना पड़ता हैँ जौर जिस मार्गसे आये 
उसीमें छोट जानेके छिए ऐसा व्यथे परिश्रम-प्रयास करना पड़ता है, हे 
संत | सच कहें तो इस कामयोगमागसे न दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता हैं 
ओर न आत्माकी एकता ही द्वोती है; हाँ, इस कामयोगके सेवनसे छोक- 
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कल्याणकी वासनाका बरू बढ़ता है और वह बरू बढ़ते तथा विद्यामदादिसे 
अहंभाव प्राप्त कर, न्‍्याय अन्याय-पुण्यपापकी खोजमें वासनावृत्ति रहनेसे 
ऋषधबश या शान्तिके अधीन होकर आशीर्वाद या शाप देनेसे जिस बासा- 
माका क्षय होना जरूरी था. वह बढ़ानी पड़ती द्वै. इस प्रकार इस 
वासना-बंधनद्वारा अष्ट होना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है और 
वहाँ रहकर फिर मोक्षसिद्धिके छिए प्रयत्न करना पडता है. उसमें सफछता 
होनेपर ही परक्रह्म प्राप्त होनेवाे मागेकी ओर फिरा जा सकता है 
ओर तब ही सुक्ति प्राप्त होती दे. पर सच्चा योगी वही है जो सारे कमोंका 
त्याग करता है. केवछ अक्रिय ही योगी है ओर वही मोक्षको पाता है. जो 
कर्मचछता या कर्मफलम आमसक्त है वह योगी नहीं माना जाता, श्रीव्यास- 
ज्ञीका वचन है किः--- 
“ जन पारमेष्ठय न महेन्द्रश्रिष्ण्य न सावेभारम न रसाधिपत्यम। 
न योगसिद्धी रपुनभर्व वा मय्यर्पितात्मेचछति मद्धिनाज्व्यत्‌ ॥ 


भगवानके अंशावतारी व्यासजीके इस बचनानुसार जिन्हें परमेष्टिपदादि- 
प्राप्तिकी इच्छा ही नहीं तथा परबक्धमें जिसने आत्मापेण किया है वही 
योगी है. तुम्हारे मार्गमें वह नहीं है पर उसमें कामना अनेक बसती हैं 
ओर जितना ही जितना संबंध यह जीव अपने मनसे प्रिय मानता है उतना 
ही उतना' उसके हृदयमें शोकका कांटा चुभता हैं. योगसे परमेप्ठि- 
पदादिकी प्राप्तिको जो आप प्रिय मानते हो वह यथाथेमें किसकी वासना 
है ? सारे संसारके चरित्न देखनेकी इच्छा क्या योगीको होनी चाहिए ! 
मोक्षमार्गम जानेवाडेकी ये सब कंटकरूप ही हैं. आपके योगमा्गसे 
दिव्य ज्ञान प्राप्त दोता सही है और वह मानवव्यवहारकी उत्कृष्टवा- 
पर्यल्‍त जाता है तथा उससे परम काये सधता है और आनंद भी होता 
है पर उसमें भरी हुई छोकव्यवहारको वशमें रखनेबाली जो तृष्णा दे 
वह नीचसे नीच जड़वाका भरध्य बनाती है. इसके सिवा यह मलिन 
वासना है और यही श्रष्ट करती है तथा इससे शान्ति नहीं मिलती 
इस मागेमें जैसा आनंद है वैसा दुःख भी है. जबतक लोकवासना- 
देहवासना-स्वसामर्थ्यवासना-अहंकारवाखनाका - क्षय नहीं होता तबतक 
परम आनन्दके मार्गमें फिरा ही नहीं जाता, तब पहुँचनेकी तो बात ही 
क्या कहें ? हमें सिफे आनन्दमार्गमें ही जाने और वहीं रहनेकी कामना है- 
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इंस लिए तुम्हारा मागे उत्तम हैँ तो अच्छी बात है पर हम तो 
तुंमसे आज्ञा चाहते हैं. काछके काछतक जीवित रहने और जीवित 
रहकर वेला कुबेंछा ( समय कुसमय ) काछका भक्ष्य बननेकी जिसकी 
इच्छा हो ओर जो परम योग जाननेसे विम्मुख रहा हो उस्तीके लिए यह 
मार्ग कल्याणकारी होगा. यह हमारे अरहण करने योग्य नहीं है. जो स्थिर 
चित्तमें रहनेवाछा योग बत्रह्ममावम॑ ताताथेई कर रहा हो, घही निष्काम . 
योग अपरोक्ष साक्षात्कारमें मस्त कर अच्युतमागेमें छेजाता हैं: फिर हमारी : 
इस पथबोधिनीमें तुम्हारे मागेसे ओेछ एक दूसरा मार्ग भी बताया हैः--- 


संतुएः सतत योगी यतात्मा दृढनिश्थयः । 
मय्यपितमनोचबुद्धियों मे भक्तः स में क्‍श्रियः ॥, 
अर्थ:-संतुष्ट, सतत योगी, यतात्मा, दृढ़ निश्चयवाला ओर मन तथा बुद्दि प्रसमे ही 
लगा देनेवाला प्रभुका भक्त ओर प्रिय है 


«८ फिर कहा है कि “ सुकृत किये हुए छोग प्रश्गुको भजते हें, ऐसे 
मनुष्य चार प्रकारके हैं; आात॑, अर्थार्थी, भिज्ञासु और ज्ञानी;? इनमें-तुझ 
अर्थार्थी हो ओर इससे कामनायुक्त हो. पर हमें बताया गया है कि एक 
नित्ययुक्त और भक्त ज्ञानी ही परमात्माकों परम प्रिय है ! और निष्कारण 
अन्य प्रेमलक्षणा भक्तिसे एकाकार हुआ भक्त परमात्मामय ही बनता है. 
ऐसा भक्त परब्रह्मको बहुतही प्रिय है. इस प्रकार यह ज्ञानभक्तिमार्ग तुम्हारे 
मार्गेसे ओंछ है लो हम उससे नीचे मागमें केसे रह सकते हैं ? हम आज्ञा 
लेते हैं. राम राम ! ? 


इतना कह कर सत्साधकने, जय महेश्वरकी गर्जेना करके अपना संघ 
झआागे चलाया. इस समय भी अनेक पथिक, जिनके सिरपर अनेक येलियाँ 
थीं, उन थेलियोंकी फेंक कर आगे चले. पर अनेक पथिक वहीं रह गये. 
नें पररुपर कहने छगे कि:---“जिंस योगसे सारा विश्व अपने हाथमें मालाके 
मनकी ( गुरिया ) के सर्मांन फिरा करता है, ओर जिस योगसे चाहे: 
जेसे दुगेम काये करनेको शक्ति आती दै, उसे त्यागकर हम दूसरे विकेट- 
मागेसे आगे क्‍यों बढ़ें ? ओर व्यथे परिश्रम उठावें ? यहाँ रहनेसे हम 
अनेक छोगोंका कल्यांण कर सर्केगे. इससे अधिक छाम और क्या होगा ? 
इस विचारसे वहाँ रहनेवाले जीवोंसे, सत्साधकने कहा 


प्ण्जे ८ चंद्रकान्त 


<८ इतनी दूर आनेपर जहाँसे कभी भी गिरनेका भय, नहीं, जिसके दर्शन 
ज्कर-लेलेपर फिर दूसरेके दर्शन करना ही नहीं पड़ते, उसे व्यागकर जहाँसे 
दशिस्ले ( पतन होने ) का डर है, वहाँ - रहनेका विचार कर, क्‍यों इतना 
जम यों ही जाने देते हो ? ध्यान रकखो कि, जो अच्युतस्थान है, जो 
ब्यछसे मुक्त है, और जिससे आगे छुछ भरी नहीं हैं, उस ओर एकनिष्ठा- 
जाके पान्थके जो पैर उठते हैं, वे किसी भी संकल्प विना ही उठते हैं. 
.ुझ्त यह मिथ्या संकल्प क्‍यों करते हो कि इस मार्गसे ऊँचे दिव्य स्थासर्म 
आयेंगे ? अंतर ( अन्‍्तःकरण ) में अनुभव हुए विना, परम स्थानक्री दिव्यता 
आन्‍्य सहीं जान सकता. जैसे नदीके वेगमें छकड़ी चाहे जहाँ ऊंचे नीचे 
स्थानर्स तेरकर जा पड़ती है, बेसे पानर जीव, जो अम्न॒तके स्वादुकों नहीं 
आनंते और देवद्वारा अहंकारयुक्त उपभोगड़ी ओरको खिंच जाते हैं. ऐसी 
ही हे पथिक्रो ! तुम्दारी भी गति है. ? 


इतना कहकर उत्त महात्मा योगी और उसके साथवाली उस देवी- 
आगभद्धा-के बिदा होकर पथिकों पर कुछ भी असर फेलनेके पहले ही उस 
>थान पर छाये हुए दिव्य भोजनों--सिद्धियोंका त्याग करके, सत्साधक 
०५ कप 
आश्रैर उसके साथके दूसरे पथिक आगे बढ़े. 


गमनस्थित विमानवा सी, सत्साघकरी इस इृढ़वाको देखकर चकित हो 
आये. उनमें राजा बरेप्छु अधिक चकित हुआ. उसे विचार हुआ:-“जिस 
ऑोगसे हजारों योगी परम धाममें जा बसे हैं, वैसे योगियोंके योगमा्गेका 
अलादर करके, सत्छाधक आगे चढछा, इसका क्या कारण है ? और यह 
व्यूप्मघाम, सकछ दिव्य पदार्थोसे परिपूर्ण है, यह यदि ब्रह्मथाम न हो तो 
इकेर अह्यवाम कैसा होगा,” यह जाननेकी इच्छा हुई ! गुरुदेव उसका 
व्सनोभिप्राय जान गये, इससे बोके कि:-“जिस योगसे परमधाम प्राप्त होता 
है, बह योग निर्विकरप समाधियोग है. बह सिफ्रे अवण मननसे ही 
चयप्त नहीं होता; पर जब एकाकारता-निदिष्यासन-होता है तब ही उसका 
जदय होता है. जिसे सब एक ही है, जो विना सुलह, मित्र या शत्र॒के 
है, जिसका किसीले भी संबंध नहीं है, वही योगी है. वह एकान्तर्म द्दी 
ज्वहता है, अकेला दही रहता है, आत्मापर आसक्त है, चित्त तथा देह स्वाधीन 
'केये है, आशारदित दे, जिसने आवरणशक्तिको नष्ट कर दिया है, जो 
जलेत्य आत्मयोगदीका साधन करता है, वही योगी, ओर डली मार्गमें 


योगमार्ग, ब्ड्९ः 


जाना ही सच्चा योगमागे है. आत्मामें ही आत्माका जिसने छाम् किया 
है और परमात्मामें जो एक्काकार है, वही योगी हे. पर जो अहंकार- 
वश है, वासनावश है, कम करनेमें, सिद्धियां प्राप्त करनेमें, उनकी प्राप्तिका 
फल भोगनेमें और उनका उपयोग करके क्िसीका हित ओर किसतीका 
अहित करनेमें प्रद्गनत है, वह योगी नहीं, पर सात्र तपसे कम प्रद्गत हुआ, 
आर मनुष्यमें ही मनुष्य बना हुआ वासनाछीन जीत्र है. उप्तमें उत्तम 
गति है सही, पर सृत्युके जिस गढ़ेमें कीच भरा है, उसमेंसे उन्नत स्थानमें 
जानेकी जो वह आशा रखता है, वह निराशाजन्य हायहाय ही दै. उसमें 
वासना बसती दे. उस वासनासे मुक्त होनेके लिए विशुद्ध भावनाके विचा- 
रमें जो निमम्न रहना चाहिये, उसे वह योगी ज्ञानवा ही नहीं. उससे प्रेम 
है, पर वह प्रेप हलकेसे हलके और नीचसे नीच मलुब्यपें रहनेवाला जो 
प्रेम है, वैला भी बन जाता दै- वह प्रेम इस भोगवृत्तिका, अहंकारका ही 
प्रेम है ! ऐसे प्रेमी और वासनावालेले, भूछ चूक होना संभत्र है; ओर 
इससे भूछ हुई कि, जो काछ इससे आसगास फिरा करता है, वह झटठते 
आ लिपटता है और उसे अट कर देता है. जो योगी दे, वह ज्ञानामृतसे 
तृत्र और ऋनकझृत्य रहता दे, उसे छुछ कर्तव्य नहीं-हो तो वह तत्त्ववितू 
नहीं हुआ, ऐंसा अ्तिवाक््य दे- इस योगीका इतना सुभाग्य है कि 
अपने संध्कारके योगसे अष्ट होनेके पीछे भी, जेसे कोई भी कल्याण करने- 
चाढा ढु्गतिक्ो नहीं पाता, बैसे वह भी नहीं पाता. वह नये जन्ममें 
योरबदेहिक बुद्धियोग पाता है और उस्तमें रहकर पूर्वके संस्कारके योगसे 
सावयान रह, सत्र वासनाओंक्रा ऊय करनेसे उस शब्दुन्नझ-परमात्माक्रो 
प्राप्त करता दै.?? 

महात्मा वामदेव, इस प्रकार विमानवासियों से बातें कर ही रहे थे, इत- 
नेमें सत्साधक्का संघ आगे चला गया. इस समय्र कुछ पथिक बिना 
शैलियोंके माछूम होते थे. पर वे बहुत थोड़े थे. संघ जब जगन्नगरमेसे 
सिक्रला था, तब उसके साथ असंख्य पथिक थे, पर अब तो उसमें पांच 
: पंद्रह जान पड़ते थे. इनमें भी कई पथिकोंके लिरपर भार था सही पर 
उनके चलनेकी झपटसे जान पड़ता था कि, वह भार बहुत हलका हो गया है, 

इस प्रकार पथिकोंको झपाटेसे चलते देख कर बरेप्सुने गुरुरेवसे पूछा:- 
“देव ! ये पथिक अब बड़े झपाटेसे दोड़ते हें ओऔर उनके सिरका भार भी 


जुछ5 चन्द्रकान्त.. 


कम हुआ जान पड़ता है, इसका क्‍या कारण है ९ ?? गुरुदेव बोले:-“चत्स [ 
अच्युतपुरमें प्रवेश करनेके छिए जीवकी वासनाका क्षय होना चाहिए. 
जगन्नगरभेंसे निकले हुए सब जीवोंकी घासनाका क्षय नहीं हुआ था और 
अपनी यैलियोंके भारके क्रारण उनसे जल्दी जल्दी चछा भी नहीं जाता. 
था. बासनाका भार बहुत बड़ा है, और वह भार न हो तो जीवका -मोक्ष-ही 
है. वासनाक्षयके दो माग हैं, एक तो सशुण उपासना और दूखरा-निर्गुण 
उपासना, सशुण उपासनावालरा सशुणोपाधित्राछा रहता हे, पर उसके अंतः- 
करणकी शुद्धि हुए विना, अच्युतपुरमें नहीं जाया जाता; पर जो निर्मुण भाव 
सावाछा है उसके पास ही अच्युत॒पुर है. इनमें अनेकोंके सिरपर सगुणो- 
पाधिक थैलियां हैं; पर ये बहुत हलकी हैं. इससे झपाटेसे आगे बढ़े जाते 
हैं. निर्मम भावनावाले, सत्साधक आदि तो अकेले ही चले जा रहे हैं. ” 


इतनेमें संध एक सुकामपर जा पहुँचा. यद्०ों भी एक सुन्दर आश्रस था. 
बहुतसे पथिकोंकों छ्ुधा तृषाकी कोई भी पीडा नहीं थी. वे एकान्तमें 
बैठ कर हरिकीर्ततन करने छगे. अनेक पथिक जिनमें वासनाका कुछ अंश 
अब भी शेष था. भूखप्याससे पीड़ित हुए, पर उन्हें ऐसी डकार आई मानों 
कल्पदृक्षके समान उनकी इच्छाके बिना ही, उनका पेट भर गया हो, और 
वे शान्त हो गये हों. दिन भरके थके हुए थे, इससे सब झाराम करने 
छगे. सत्साधक एक स्थानमें छेट गया. उसको निद्रा, तंद्रा, भूख या 
प्यास छुछ भी नहीं थी. वह जाग्मतावस्थामें, पड़े हुए अनेक ब्रह्मतरंगो्मे 
विचरण करने छगा.- ' 


इस समय नभसगामी विमान भी वहीं ठहर गया, ओर सत्साथक जो 
तरंगानुभव कर रहा था उन्हें दिव्यटृष्टिसे देख सुन रहा था. सत्साधक 
थोड़ी देर तक अँखें बंद कर पड़ा हुआ था कि इतनेडी में वह एकाएक 
बोलछ छठा;- 
४ शान्ति देवी, शान्ति देवी, शान्ति सचे व्यापी; 

भाया त्यागी, मुक्त हुआ वासना सवे सागी---शान्ति ० 

निर्विकल्प ब्रह्म वना हैँ, बना हूँ विरागी; 

जविद्यान्धचकार हव्यो, देखता ज्योति जागी--झान्ति० 

मैं हूँ जहा भें हूँ ख्, कृष्णका उपासी; 

सर्वव्यापी में रहा हूँ, निर्मेणका हूँ भांगी-- शान्ति ० 


समत्वकी छता ही दुःखका कारण है. ष्डछ ९ 


इसके वाद वह विचारकी तरंगोंमं निमन्न हो गया. बह स्वत: बोल 
उठा;--जगत्‌ गया, वासनाका क्षय हुआ, अब में तेजरूपमें लीन हूँ ओर 
उसीर्म छीन रहूँगा. जिसका जिसपर प्रेम है, उसमें उसका निवास: 
अब मुझसे कुछ छूगता छिपटता नहीं है, मागेम आनेसे जब जहँता मम- 
ताका चाह होगया है तो अब अच्युतपुरमें ही प्रवेश होगा. विश्वव्यव- 
स्थाजुसार कल्पान्तमें चाद्दे जो रचना दो, पर उसमें पिण्डब्रह्माण्डेक्यके 
अनुभव करनेमें बाधा नहीं है. मुक्तका सुख कल्पान्तरस्थायी सुखले भी 
अधिक दहै-उसका वण्ण केसे हो सकता है ? तो भी इस मागेमें आनेवाले 
अनेक पथिक उससे केसे दुर्भागी बने रहते हैं ? यह वास्तवमें कौतुक ही है. 


समत्वकी दृढता ही दृशखका कारण है 

यह मुझे निरचयपूर्वक जान पड़ता है. किसी पुरुषने कमराकमाकर एक 
राख रुपया एकत्र किया, ओर वह मेरा है ? इस वासनासे, उसमेंसे 
किसीको एक पाई भी नहीं देता ओर न अपने काममें ही छाता. उसे यह 
भय लगा रहता है कि वह धन जाता रहेगा या कम होजायगा, ओर इससे 
शोक होता है. पर पबजल्‍मके संस्कारसे वेराग्य प्राप्त हुआ और वह 
सब त्यागकर वनमे चढा गया, उस समय, "मेरा है,” यह वासना जाती 
रहनेसे, वह घन कोई लूट के ज्ञाय, खर्चे कर डाले, फेक दे, दे दे; या 
जलर जाय, इसका उसे कुछ भी शोक नहीं होता. इस प्रकार ममत्वकी 
दृढ़ता ही ढुःखका कारण है. पर वह ममत्व जिस मनमें होता है, उस 
मनका निरोध (रोकना ), इस सुखकी प्राप्तिका स्थान है. जीवको 
सव्वेथा इस ममत्वका त्याग करना आवश्यक है, पर-- 

माने हुएसें ही समत्व है. 

जीवने जिसे अपना मान लिया है, उसमें ही ममत्व है; जगन्नगरमें 
मैंने देखा है कि, एक मनुष्यके पास तोता था. बहू मर गया- तो बह 
मनुष्य रोने लगा. एक संतने उससे पूछा कि, ' भाई! क्‍यों रो रहे 
हो !? तब वह मूढ़वुद्धि बोछा कि, * मेरा तोता मर गया! अहा ! वह 
मेरे घरमे रहता था, मेरा अन्न खाता था, घरमें रौचक मचा देता था, वह 
मर गया तो क्यों न रोऊं १ ? संदने कहाः- मूढात्मा ! तेरे घरमें बहुतेरे 
चूहे रहते हैं, वे तेरा ही दाना खाते हैं, रात॒दिन शोर मचाये रहते हैं. उन 
पर तेरा प्रेम नहीं है ओर इस तोतेका शोक करता है ?? 


१४२ चँंद्रकान्त, 


यह उचित उपदेश है. पर सत्य ठो यह है कि, उस पुरुषने तोहा 
कषेरा है |” ऐसा मान लिया है. मेरा माननेके कारण उसकी सुन्दरता 
मसमें बसी है, पर चूहेकी सुन्दरता उस मलुष्यके मनमें नहीं बसी. वह 
मेरा नहीं है ? ऐसा मानमेसे उप्ते शोक नहीं होता. यह मेरा मनानेशला 
मत है. इस मतको किसी सी ओर ढलने नहीं देना चाहिए,ऐसा होनेहीसे 
शान्ति मिलती है. ममही सबका कारण है. किसी विषयी पुरुषके पासमें 
आँखें बन्द कराके एक सुन्दर कुटनी ख्रीको खड़ी करो या किसी गायत- 
शोकीनके पास उसके कानमें फाहा रूगाकर गान करो, तो इससे उसे कुछ 
भी असर नहीं होता, वह आनन्दित नहीं होगा, मोहित नहीं होगा. 
यदि ख्रीमें आनल्द हो तो वह पास ही खड़ी है, तो भी झआलन्द क्‍यों नहीं 
है! सुख क्‍यों नहीं है ! गायन आनंद हो तो, पास ही मनुष्य गा रहा 
है. क्यों आततन्द नहीं होता ! इसपरसे जाना जाता है, कि ख्रीमें सुख 
तहीं है, गायनर्म सुख नहीं है, धतमें सुख नहीं है, पर जो आनंद होता है, 
वह मनके माने हुए ममत्व--अहंकारमें ही हमें प्रतीठ होता है. यह झानंद- 
मोह ओर सनकी मात्ती हुईं सुन्दरताहीम हे. जगहूगरम किसी सेठका 
गुमास्ता है. इसे वर्ष भरमें पांच सोका वर्षाशन (सालमरका भोजन- 
वेबन ) मिछता है, वही सेठका कामकाज करता है. पर सेठकों छाख 
ठपयेकी हानि होती या छाम्र मिलता है तो व उसको हर्ष होता है ओर 
न शोक ही; क्योंकि उसे यह घन मेरा है, ऐसा ममत्व नहीं हुआ. 


#इसी नगरमें मेंने यह भी देखा कि, एक सेठके एक लड़का था, 
उसके लिए उसने एक दूध पिछानेबाडी रक्खी थी. छड़केके सुखके ढिये 
धाय परहेम रखती थी. पर दह छडका मर गया तो धायकों शोक नहीं 
हुआ. उसने तो मनसे ऐसा मान रक़्खा है कि एक छड़का गया तो 
दूसरा छड़का पालन करनेक्नो मिलेगा, इससे उसको दुःख नहीं होता- 
सच्चा दुःख तो उसकी माताकों ही उपज्ञा था; क्योंकि उसने “मेरा लड़का 
ऐसा मान रखा था, और वैसा ही निश्चय भी कर लिया था. यह सत्र 
मनने मनाया है. सारा संसार वह मन ही है, तीनों छोक़ भी मन हैँ, 
मनसे सुख, दुःख, काछ और रोग है. मनसे संकल्प और मनसे जीवन 
है... माया, शोक, मोह, ये सब॒ मन ही है. स्पर्श, रस, गंध, कोश, ये 
सब मन ही है. समुद्र पिया जा सकता है, मेरु पर्ब॑वको जडमूलसे उखाड़ 


दुःखका कारण, ९ में ? और “ मेरा ६४३. 


सकते हैं, अप्निका प्राशन ( भक्षण ) भी किया जा सकता हैं पर मनका 
निम्रह इन सच्से कठिन हें. यह निम्नह करनेवाला ही तर जाता है. 
दुःखका कारण, “में ! और “ सेरा ! । 
ऐसा जिसने मुझे मनाया है, वही हे और वही वासनाको बढ़ाने>- 
वार ओर त्रक्ममार्ममेंसे गिरानेवाला है ओर उससे ही जगन्नगरमेंसे इस 
संघके साथमें जाये हुए अनेक पथिक पीछे फ़िर रहे हूँ. यदि यह “ मेरा * 
/ मेरा ? मनसेंसे निकछ जाय तो मनुष्य क्री वासना क्षयकरो प्राप्त हो. यह 
मेरा सेरा! मनानेबरात्ता मनका माना हुआ ममत्व ही है. एक साहूकार 
व्यापारके लिए देशान्तर गया था. यहाँ बीस वप हो गये, पर घर 
नहीं भाया. कागज पत्रसे सव कछुशछ समाचार मिलते थे. घरमें एक पु 
छोड़ गया था, पर वह छोटा था, उल्ते बसी ही अचस्थामें छोड़कर वहन 
साहकार देशान्तर चला यया था. बहुत वर्ष हुए पिता घर नहीं आये; 
इससे वह पुत्र उससे मिलनेके छिए निक्रठा, उघर पिता भ्री घर आनेको 
निकला. मागेमे आते हुए किसी धमंशारारम दोसॉका सुकाम हुआ; दोनों 
आमने सामने वेठे, पर एऋऊ दूनरेको नहीं परदचानते. देवेच्छासे उछ 
लड़केको हजा हुआ, इख समय, उसके साथ उसका लड़का ओर रही 
थी, वह इनको डख साहूकारकों छापने छूगा. उस साहकारने कहा कि, 
६ भाई ! हम कहां ओर तुम कहां ! हमें तो कछ चले जाना है, इस लिए 
किसी खझओोरकों सोॉंपो. ” वह साहूकार तो इतना कहकर अपनी कोठड्ीर्के 
आकर जो रसोई वनाई थी उसे खानेको दैठ गया, ओर उसी क्षण इस लड़के - 
का आत्मा उत्तका देह त्यागकर चला गया. पर वह सेठ ऐसा समझ्‌- 
कर कि इस मनुष्यके मरणसे, न मुझको स्थान करना है ओर न सूतक हैं, 
महाप्रर्ाद उड़ाते बठा ही रहा ! इतनेमें उस सतककी पत्नी बिछाप कर 
रोने छगी कि, ' हाय ! हाय ! मेरा केसा दुर्भाग्य है कि खमुरजीसे मरे 
सेट नहीं हुईं. वे तो दूर ही रहे ! नहीं तो इस लछड़केकी सेवा करते: 
है जगज्जीवन ख-ऊरजी ! अपने इस पुत्रकी सैंभाल करो ! ? इस प्रकार 
जोरसे खूब रोई. इस समय उस सेठके नोकरने पूछा कि, * तुम्हारा 
खसुर कौन हू ? उस खीने नाम निशान वतलाया, जिसे वह सेठ भोजन 
करते हुए सुत्त रहा था. वह झटसे उठ वेठा ओर सब भोजनसामभी: 
छोड़कर डस स्थरीके पास जाकर सव द्वाछ पूछने छगा जब उसे माल्ूछ 


६४७४ अंद्क्कान्द, 


छुझा कि मेरा ही पुत्र मरणको प्राप्त छुआ है तो, “हा पुत्र ! हा चीर ! 5 
इस प्रकार रोता हुआ सूछां खाकर गिर पडा. 
इस परसे जान पड़ता है कि, जब तक 'ेरा' यह ममता नहीं है तब तक 
शोक नहीं होता, सय नहीं छूगता. पर मेरा साता ओर 'मेः «में? ऐसा 
चसहंकार उत्पन्न हुआ कि सारी वासनायें आा लिपटती हैं. इसी प्रकार एक 
जसरे सेठकी भी चातका सुझे स्मरण होता है. वहुत कुछ धन अपनी स्ीको 
सॉपकर कोई सेठ कमानेके लिए विदेशको गया था. कर्मधमके योगसे 
इसकी स्कीके पासका पैसा जाता रहा ओर उससे उदरन्िर्वाहके लिए सीख 
से दिल काटनेका ससय आया झऔर मनमें विचार करने रूपा 
कि, घर जाकर स्ीको छझुछ वतवाकर खुझ करूँगा ओऔर उसका विरह- 
हुःख शास्त करूँगा तथा अम्लुक वस्य देकर आनंद देगा, अब अपने घर आते 
अमय रास्ते उस सेठने पोसके किसी सॉवकी घमेशालासे सुकाम किया. 
सिल्क छाड़ प्यार कऋरनेकी तरंगोंसें उस सेठका मन आानंदमें छहरें के रहा 
था बही उसकी गृहिणी भीख साँगती हुईं वहाँ आ पहुँची! उसने बहुतेरा 
गिड़्तिडाकर सिर्फ एकही पैसा माँगा कि, सें तीन दिलोंकी भूखी हूँ। इस* 
किये पेसेकी छाई लेकर देहको आधार देऊंगी! उस समय उस सेठने कि 
जिससे अपनी घरदालीको आनन्दित करनेके लिए अनेक विचार 
'खलचसे किये थे कौर कर रहा था जरा सी दया न दिखाकर नोकर द्वारा 
चछा सारकर, बड़ा अपमान कर, बाहर सिकलवा दिया. वह खली फटे 
एुशने कपड़े पहिरे और पेटमें पेर छगाए, रात सर घ्ंशाछाके वरामदेरम 
| रही. सबेग होते ही, सेठके गशुसास्तेने सेठानीकों पहँचाना ओर 
छसे ज्ञाकर यह वात कही, तब सेठ तुरंत दौड़ता हुआ वहाँ आया ओर 
सेठानीले लिपट यया ओर रातको जो सिरादर किया था, उसके दिए 
ड्डा हु:खित छुआ. 
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इसले मारछम होता है कि जबतक * सेरा * माना है तभी तक शोक था 
होठा है यह सब सनका कारण इसलिए मसको मारना, निरोब 
रला चाहिए, जिससे ममत्व तल हो सके. ममत्व होते ही हप झोक होता 

समत्वका चाश होते ही शोक हपणे सी नष्ट होजावा हें, ओर जब 
शोक या हमे, मेरा या तेरा नष्ट हो जाता है और अंदैत त्रह्ममाव प्राप्त ढोता 


०. 


डे को लित्यकी अपूर्व व्गनन्द्रमय स्थिति हो जाती है. 


ज्ञान होनेपर भी स्थिति वही. ५४५ 


सायावद जीव, 

निरशंक, मनने ही सारा माना है, इससे मन ही बंध ओर सोक्षका 
कारण है. मनमें ही आनंद और शोक है; पर अन्य पदाथोंः नहीं है. 
यदि अल्य पदाथमें आनन्द हो तो, विषयी पुरुषकी आँखोंमें पट्टी बाँध कर 
सुन्दर स्लरीको खड़ी रकलो, पर उसको जानन्द नहीं , होता; क्योंकि 
ऑँखोंसे उसकी सुन्दरता नहीं दीखती. वह सुन्दर हैँ या बदशकल हैं यह 
मनको माछम नहीं होता है और मनको मालूम हुए विना आनंद नहीं होता. 
इसलिए मसको रोककर, इस जगतमेंसे सारी वासनाका क्षय करना ही पर- 
घ्रह्मप्राप्तिका उपाय है. जेसे इंघन विनाकी अपभ्नि अपने ही स्थानमें स्थिर रहती 
है, ओर कुछ उपद्रव नहीं कर सकती, वैसेही मायिक वस्तुके ऊपरके प्रेमकी 
चबुत्तिका क्षय होनेसे, मन-चित्त अपने मुख्य स्थानमें ठदरता है । 


स्वप्तम राजाकी कंगालीका दुःख जाग्रतके राजसुखमें नहीं है; जञाम्रतके 
राजवैभवका सुख स्वप्तकी कंगाछीमें नहीं है. उसी प्रकार श्रह्ममें जयतका 
संकल्प नहीं ओर जगतमें ब्रह्मानन्द्का सुख भी नहीं है. प्रशइन होगा 
कि एकमें सब केसे ९? इसपर एक वात याद जाती है. कोई राजा किसी 
वेश्याके चंगुलर्मे ज्ञा फैँसा था | वेश्या जेसा कहती वह बैसा ही करता- 
उसका राज्यपद वेश्याके आगे निर्शोब था. उस वेश्याके सिखावपरसे 
राजाने एक सच्चे अपराधीको अपराधमुक्त कर दिया. पर इसी वेश्याको राजा 
अपने द्वी समक्ष, न्‍्यायारूयमें खड़ी रखता तो वह राज्ञाकों श्रममें नहीं डाल 
सकती. वेश्या यहीं माया है. राजा यह जीव है. मायावश जीव 
मिथ्या संकल्प कर फँसता है, पर वह मायाको छात मार कर दूर कर दे 
तो वह उसे कैले फँलावे ? बह कभी फँखा नहीं सकती । जिसने इस 
मायाका बर तोड़ दिया दै, वद्दी अच्युतपुरको जा सकता है. पर 
कई जीवोंकी-- 

ज्ञान होनेपर भी स्थिति वही 

--रहती है, इसका क्‍या कारण है ? ओर उसको परम शान्ति प्राप्त नहीं 
होठी, इसका क्‍या कारण है ९ इसका कारण प्रत्यक्ष है. कोई रोगी हैं. 
वह रोज बेच्के पास जाकर ओऔषध लेता है. वेच ऐसी अच्छी दवा 
देता है कि; रोग दूर हो और वह सुखी हो. जो पथ्य-बताकर वह पाछ॒न 


बह चंद्रकान्त-, 


करनेका आदेश"करता है, रोगी उसका पालन नहीं करता ओर तेल सिर्च 
आदि सनमाना खाता हैं; इससे उसका रोग केसे जा सकता है १ वह 
नहीं जा सक्रता बल्कि रोग ओर बढ़े तो इसमें झाम्य नहीं है और 
सोग ज़्ञ जाय तो बेद्यका दोष नहीं है; डसी प्रकार महावाक्य--उपदेशरूप 
दत्त्यमसि'का ज्ञान प्राप्त करके उसे ठीक ठीक जान छिया हो दो शी 
संसारकी विषयवासना बनी रहे तो ज्ञान्ति केसे हो सकती है ? 
ओर उसमें शुरु तथा झ्यासप्रक्ना क्‍या दोप है ९ जिसने वासनाका क्षय 
किया है, उसको ही महावाक्ष्यक्क फछ मिलता है, वह आसक्तिवालेको 
नहीं मिलता; छुरी मोममें पैठ ज्ञाती है, पर पत्थरमें नहीं पेठती । पत्थरके 
समान आसक्तिसे सरे हुए चित्तवालेको छुछ भी असर नहीं होता, तो 
शान्ति कहँसे हो ? पर ज्ञो निर्शुण सक्तिवाछा होता हे और जिसका 
वैराग्य इृढ़ होठा हैं, उस जीवको उपदेश छकूगता दे और वह स्व॒रूप- 
स्थितिको जानता हैं. अनेक काचमणि हैं, पर चल्द्रोदयसे चन्द्रकान्त ही 
दबने छगता है; अनेक पद्ली हैं, पर मेघवटाओं मसयूर ही प्रफु छित होता है. 
जअलके झनेक फूछ हैँ, पर सूर्योद्यल कमछ ही खिलता है; ऐसे ही छाख्ों जीव 
हैं; पर अधिकारी-सेस्कारी-अद्धाचात-आत्मामें परमसात्माको देखतेवाल 
परत्झस्रूप जाननेका उपदेश अहण कर सकता है ओर बही मुक्तिमार्गपर 
ज्ञा सकता हैं. 
एकही जन्‍मसे केसे हो सकता है ? 
पर यह महत्‌ काये एकही जन्‍मसें केसे हो सकता द्वे ? यह तो अनेक 
जस्मोंमें होनेवाछा है. छगे रहनेसे हो सकता है. नित्यके बेराग्य ओर 
अभ्याससे हो सकता दे. कोई एक राजा महापराक्रमी था. उसने 
विदाह किया. प्रथमसमागनके समयमें उसको रानीने कहा;-आप तो 
समर्थ हैं; इस लिए ऐसा रामदान देँ कि जिससे इस प्रथम समागमसे ही 
सुझे गे रह जञाय और पराक्रवी पुत्र पेदा हो-” राजाने कद्दा:-/ऐसा कैसे 
हो सकता है ? गधे तो समयमें ही रहता है; उसके लिए तुझको योग्य 
होला चाहिए.” रानी चोली, “ तो क्‍या तुम पुरुषत्वह्दीन हो या मेरे 
स्वीत्वर्मे छुछ कमी है १?” राजाने कहा, 'ऐसा नहीं है, पर ऋतुकाढमें दी 
गर्भधारण होता है.” इसी प्रकार “ब्रह्मास्मि” यह ज्ञान तत्क्षण नहीं 
हो सकता. जिन्होंने बहुत समय तक परिश्रम कर भोग भोगकर अुक्त 


व 


वासना-त्याग ही श्रेष्ठ है. ५४७ 


होकर वेराग्यबृत्तिमें प्रवेश किया है और जो निष्काम हो गये हैं, 
आत्माको हूँढ़ लिया है,.वासनाका क्षय कर दिया है, सब कर्मको त्याग 
कर एक जात्मज्ञान -भक्तिहीको जाना है, जिनकी चित्तत्नत्ति निर्मेे हो 
ब्ै £ श्‌ 
गयी है, ओर जिनका कुछ अधूरा संस्कार पूर्ण हो गया दे वे ही ब्रह्मक्ती 
प्राप्ति कर सकते हैं ओर वे ही अच्युतपुरमें प्रवेश कर सकते हैं. 
वासना-त्याग ही ओड है. 

पर इस सब संकटका मूल वासना है. इस वाघनाका त्याग करनेके छिए 
निर्मेछ ओर दृढ़ वेराग्य होना चाहिए, प्रिय पुत्र या स्लीके मरणसे, द्रव्यके 
हरणसे, शरीरके रोगसे या क्रिसी ओर कारणसे, जगतपरकी आसक्ति स्थून 
होकर जगतपरका भाव उठ जाय, सबको असार समझे तो न यह दृढ़ वैराग्य 


है और न बासनाका क्षय ही है. पर उपदेशसे, विचारसे, शोधनसे, अनुभवसे, 


ऐसा सिश्चवय ही कि, जगत्‌ मिथ्या है ओर इसके पीछे सबका त्याग करे,वहीं 
वासनात्याग कह्दा जाय. किसी मनुष्यके यहाँ दश करोड़ धन हे पर उस 
पर सर्प वेठा हैं ओर इससे धन काममें नहीं छाया जा सकता, वह देख देख- 
कर दुःखी होता है किसीके उपदेशसे तेछ आगपर रख कड़ाकड़ा कर उस स* 
पर डाल,सपैको भस्म किया, इससे उसके मचको सुख हुआ, पर धचका सुख 
नहीं हुआ; क्‍योंकि वह स्वर्य सृत्युको प्राप्त हुआ, उच्ती प्रकार जगतमें रह कर 
दुसरेकी कामना या वासना रहे--स्वगेलोक मिलते, इन्द्रलोक मिले, ऐसी 
वबासनाका, इमशानवेराग्यवालेने त्याग नहीं किया, इससे उसे केचछ व्यव- 
हारके त्यागनेसे ही सुख नहीं होगा. जगतको मिथ्या जानने ओर बेसा ही 
व्यवहार करनेसे दुःखकी चिद्चत्ति होती हे, पर अन्यछोककी प्राप्तिक्री का- 
मना होनेसे परमानन्द॒की प्राप्तिका खुख नहीं होगा. जगतक़ो मिथ्या जा- 
नने ओर बेसा ही व्यवहार करनेसे दुःखक्री निद्वत्ति होती दे, पर अन्य - 
लोककी प्राप्तिकी कामना होनेसे परमानन्दन्नी श्राप्तिका सुख नहीं मिलता, 
ब्रह्मानंदकी प्राप्ति आत्माको जाने विना नहीं होती; आत्माको जानना, यह 
वासनाके क्षय बिना नहीं हो सकता; वासखनाका क्षय किये बिना परमान- 
न्दकी प्राप्ति नहीं होती; एकाग्रता विना आत्मसुख नहीं मिलता; यह आ- 
त्मसुख एक जन्में नहीं, पर अनेक जन्मर्म प्राप्त होता है. आज इस जी* 
वके अनेक जन्म साथक होनेसे, वह अच्युतपुर जायगा. जय हरि ! ? 
ऐसे ऐसे झनेक तरंगोंमें तेरता हुआ सत्साधक कुछ समयमें शान्त हो गया. 





“नल. 
मक्तिसागे. 
आत्मारामा हि सुनयो निश्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुवेन्त्यदैतुकी मक्तिमित्थंभूतगुणो हरि: ॥ . श्रीमद्भागवत । 
अर्थ--आत्मारास होने ओर जगतकी मायाकी अंथि हटने पर भी मुनिगण, 
महा विक्रमवाले विभ्रुकी निर्देतुक सक्ति रखते है---हरिप्रेम सक्तिरूपही है । 
«४ ९५००९५८० ५७०५० ०९०४५०४५ ०८ शले( 
“लि प्रभात हुआ. बनके पक्षी मधुरस्वरसे बोलने छगे | सुगंधमय पवन 
ब््न्ब्त्न्त्न्ल्व्लज्ञ॒ मंद मंद बहने छगा. अरुणोद्यस दिशा रक्तवरणी दीखने 
छगीं. जछाशयोंमे कमछ खिलने छंगे. ऐसा देख कर पिछली रातका 
जागरण होने पर भी, प्रातःसंध्योपासनाका अम्ृ॒तवत्‌ समय निकल जायगा 
ऐसा विचार कर, महात्मा सत्साधक झटसे डठ बैठा, और अपनी जिव्हासे 
प्रातःस्मरणके निमित्त प्रश्मु अच्युतके संगछ नामका घीष करनेके लिंए, मधुर 
आर 5द्चस्वरसे उपदेश करने छगा:--- 
श्रीकेशवाच्युत मुर्कुंद रथांगपाणे। गोविन्द्‌ माधक जनादन दानवारे॥ 
नारायणामरपते जिजगन्निवास । जिब्ने जपेति सतते मधुराक्षरयणि ॥ 
अच्युताच्युत हरे परमात्मन्‌ | रामकृष्ण पुरुषोत्तम विष्णो ॥ 
चाखुद्व सगवन्ननिरुद्ध । इंश्वरति सतत जप जिब्डि ॥ 
अथ--हे जिहा ! व्‌. निरन्तर हे केशव, हे अच्युत, दे मुकंंद, दे रबांगपागि 
( चक्तपाणि ), हे गोविन्द, हें जनादन, हे दानवारे, हे नारायण, हे अमरपते, ८ 
ब्रिजगन्रिवास' ऐसे सम्बोधनपूर्वक, प्रभु श्री अच्युतके मधुर अक्षरवाले वामोका न 
ला 


कर । है. जिला, त्‌ निरंतर हे अच्युत, हे हरे, हे परमात्मन, हे राम, दे & 


 हफऑखवक्‍कांओज 





१ सब स्वर, सारा पाताल और यह मृत्युकोकरूपी जगत इत्यादि तीनों जर्गर 


कि जिनमें सारे विश्वका समावेश होता है, उसमे व्याप्त हुए अच्युत अभु- 


भक्तिसार्ग ६४२ . 


हे पुरुषोत्तम, हे विप्णो, हे अनिरुद्द, हे इंश्वर, ऐसे प्रभु अच्युतके हेतुक नामोंका 

उच्चारण कर. 
“ क्योंकि-- 

# अक्षर हि पर॑ बह्म अच्युतेत्यक्षरत्रयम्‌ 
तस्माडुचरितं येन ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ? 

अथै-- श्री “ अच्युत ” ये तीन अक्षर साक्षात्‌ अविनाशी परजह्मरूप हैं, इस लिए 

इनका ( सतत ) उच्चारण करता हैं, वह ब्रह्मग्राप्ति ( अच्युत प्राप्ति ) के योग्य 
होता हैं, ” 

वह इतने ऊंचे स्व॒रसे उपदेश दे रहा था कि सोये हुए पथिकोंको भी 
जञाम्मत करनेके सम्बोधनरूप था | अच्युतके नामसे मिली हुई इसकी अम्ृतत- 
मय वबाणीसे पथिक तड़ाक फड़ाक उठ वबेठे ओर शोच स्तानादिक कार्य 
प्रचृत्त होने छगे. 


यहाँ अंतरिक्षमं विमानस्थ पुण्यज्णन समाज भी उस समय तैयार हो 
आसनासीन हो गया था. महात्मा सत्साधक्रका इस प्रकारका अच्युतस्मरण 
खुनकर महाराज्ञा वरेप्छु, चढुकको प्रणाम कर बोले; “ गुरुदेव ! सत्साधक 
अपनी जिद्दाको समर्थ अच्युत प्रभुका स्मरण करनेको सचित करता है 
तो उसमें केशव, भुर्कुद, गोविन्द, कृष्ण इत्यादि नाम बोलनेको क्‍यों कहता 
हैं? ” बटुकने “कहा; राजा ! ये केशवादिक सब नाम अच्युतके ही-हैं. 
डनके जुदे जुदे गुर्णोपरसे ऐसे ऐसे असंख्य नाम प्रसिद्ध हुए हैं. वे कृपाल 
: प्रभु अनंत अद्भुतगुर्णोके सागररूप हैं, इससे उनके अनंत नाम हैं. वे 
अनंत शक्तिमान्‌ हैं. अनंतरूपी हें. अनंत भानंदमय हैं. देखो, अब उस 
अनंत सामथ्यवान्‌ प्रभुके मंगछ नामोंक्री ध्वनि कश्नेको पय्रिक तेयार हुए 
हैं, आज उनमें नया उत्साह ओर नया थेये रूरा हुआ दीख रहा दै. ” 


पथिकाअमके दवारके पास आकर पहले सत्साधक खड़ा रहा ओर उच्च 
स्व॒स्से सारे पथिकोंको घुलाकर कहने छगा; “ अच्युत मार्गियो ! आज अब 
हम छोगोंको नये मार्गेमें प्रयाण करना है. उत्तरोत्तर अच्युतपुर अब समीप 
आता जाता है. अब प्रत्येक पंयीको, अच्युत मार्गके रक्षक साधन जसे 
निर्मल मन, मनोनिश्रह, वाखनाक्षय, दृढ़ वेराग्य, परमश्रद्धा, निर्गुण भाव 
चासे पर्ण होना होगा. इसलिए मार्गफ आरंभमं हम खबको जो साधना, 
मार्गके अभिकारियोंक्रो पाससे प्राप्त हुए हैं, वे प्रत्येकके पास हैँ या नहीं 


५५० चन्द्रकान्त, 


यह देख लो; क्योंकि बिना साधनके मनुष्यको हर समय बीचमें ही अटक 
जाना संभव रहददता दै. ”! उस महात्माकी ऐसी सूचना होते ही, प्रत्येक 
पथिक अपने अपने पासके सुवर्णपत्र जो उनको पुरद्दारसे मिलेथे, और 
पथब्रोधिनीकी पुस्तक खोछकर, उसे बतछा बतरछाकर बाहर निकढने रंगे. 
जब सब निकल गये तो बारबार अच्युत नामकी जयध्वनि करते हुए, संघ 
पविन्नमागमें चलने छगा. उस समय सत्साधक बोला; ८ मेरे पुण्यवान्‌ 
यथिको ! तुममेंसे जिन छोगोंको देवी चित्तशुद्धिके दर्शन हुए हैं, उनको 
तो मैं पूरा भाग्यवान्‌ मानता हूँ; क्‍योंकि उन्हें अब उनके मार्गमें ठेठ तक, 
उल्टा सीधा समझाकर कोई नहीं फँसा सकेगा. चित्तगुद्धि देवीके प्रतापसे 
अब उनमें सत्यासत्य--नित्यानित्यके यथाश्रे निर्णय करनेकी बुद्धि और 
निर्वासनापन प्राप्त हुआ है; तो भी हम सबको अभी उस छलबलिया काम- 
देवसे बहुत सचेत रहना है. मार्गमें अभी गुप्तरूपसे सब उसकी बनी हुई है. 
उसमें अधिक सचेत रहना यह है कि, वह कामदेव शायद आात्री दूर हो, 
' तो भी उसीके समान अर्भुत गुणवाली उसकी स्त्री अद्धादेवी, पथिक्रोंको 
वारंवार अपने सैकड़ों जाल फेककर फँसा लेती दै, पर वह अभी दूर है. म 
तुरंत ही तुम्ें उन सबकी पहिचान करा दूँगा. ?” 


इतना कह कर वह फिर बोला; “ यहाँ तक आनेका भारी कष्ट उठाकर 
भी उसके उत्तम फल स्वरूपसे होनेवाले देवी चित्तशुद्धिके दशन जिनको 
अबतक नहीं हुए, उनके लिए मुझसे बड़ा दुःख होता है. तो भी अभी कुछ 
बिगड़ा नहीं है. इस पवित्र देवीकी प्राप्तिके लिए एक सरछसे सरह उपाय 
मेरे ध्यानमें है. उद्चका अवरलंबन करनेसे अवश्य ही श्रीभच्युतप्रभुकी प्रिया 
देवी चित्तशुद्धि पथिकोंको प्राप्त होती हे. 

इतना कह कर बंह महात्मा फिर बोला; “ प्रिय पथिको ! प्राणीमात्रका 
चित अविद्याके अँधषकारमें ढँका होता है, इससे उन्हें सत्य मार्ग नहीं 
सझता ओर न सत्यासत्यका विचारद्दी हो सकता. ऐली स्थितिमें भल्ता 
छ् ब् हि 
अच्युतप्रभुका प्रवेश उनमें केसे होता ? अच्युतप्रश्भु तो अंधकारतसे परे हें. यह 
जानना आवश्यक है कि जीवमें जो अज्ञान भरा हुआ दे, वह अज्ञान 
किसका है, कि जो सारे चित्तर्म व्याप्त होकर उसको -अश्ुद्ध-मछीनकर 
डालता दै. मनुष्यप्राणी जो सारे कुछ कर्तव्य करता दै, वह सब अपने चित्तर्म 
लिम्वय करके करता है. ज्ञिस कतैव्य कसे दूसरे किसी प्राणीकों दुःख 
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होना संभव नहीं है, ओर न उनके किये वित्ता हमें छुटकारा ही हद तथा 
जो परस्परासे चछा माता ओर सत्पुरुषों द्वारा स्थायित किये गये मार्गसे 
जो कमे उल्टा नहीं है. बेसा कतेव्य कम करनेले, करनेवालेका चित्त शुद्ध 
ही रहता दै ! पर उससे विपरीत कर करना परन सागेसे गिरा देनेवाला है. 


उससे चित्तर्मे अंधकार ( अज्ञान ) पेठता है. अज्ञानीकी जो बासना 
है, वहीं अंधकार ओर वही पाप है ! पाप अर्थात्‌ जगतक्री वासना ! यही 
वासना प्राणीको नीचे गिराती है. इसीसे उसका नाम पातक पड़ा है. ज्यों 
ज्यों पाप बढ़ता जाता है, त्यों तो मंघफार बढ़ता ज्ञाता है ओर पवित्र 
चित्तको अपविन्नकर ढँकता जाता है. पाप ही गाढ़ी मलीनता है. जेसे किसी 
स्वच्छ आयनेमे सामनेकी प्रत्येक वस्घुका यथाथ प्रतित्रिम्त्र पड़ता हें, पर 
ज्यों ज्यों वह मेलसे आच्छादित होता जाता है, त्यों त्यों उसमें वस्तुका प्रति- 
विम्ब छुंधछा पड़ता है ओर जब सारा आयना मेलो हो जाता है तो प्रति- 
भिम्ब पड़ता ही नहीं; उस्ती प्रकार मनुष्यके चित्तफो भी पापरूप काछा 
मैल ढँक देता हे---आर वह मलीन अपवितन्न हो ज्ञाता है. उसको कोई सहज 
कारण मिलते ही तुरंत बह निम्नमागक़ो दोड़ जाता ०्गेर फिर असक्ष दुःख 
सहन करता हू. इस प्रकार वह पाप, प्राणीमात्रका अहितरूप हैँ. बह ऐसा 
चिकना मसला ह कि किसी तरह नहीं निकरूता. वह सत्र घना अंबकार है 
ओर सारे ढुःखोंका बीज हे, पर जेसे कोई घाठुका वतेत अधिक मेछसे 
दँककर मेला दो गया हो, और उसको पहले जैसा स्वच्छ-तेजस्वी करनेके लिए 
खट्टे पदाथसे अच्छी तरह मॉजना पड़ता हे, तबद्दी बह अमित प्रयत्नोंफे 
अंत्में झुद्ध होता है, उन्ती तरह पापरूप मेलसे मछीन हुए मनुष्यप्राणीके 
चित्तको शुद्ध करनेके लिए भी निष्काम कर्म करके भरीभांतिसे माँजलना 
पड़ता है; क्‍योंकि काम्यकर्म तो इस समग्र कमेमागे में जेसे हम आज 
तक देखते जाये, उसी तरह सबही उस कामदेवके कारण दूषित हो गये 
हैं; इससे वे चित्तको शुद्ध करनेके बइके उछटा उसको ओर मेला कर देते 

पर जिसे कामदेव दषित न कर सके, ऐसा.वलिए एक ही कम सुप्रसिद्ध 
. है जिसको करनेसे चित्त बहुत शीघ्र शुद्ध होजाता है. इतना ही नहीं, वह 
कर्म यदि यथार्थ और निर्मल प्रेम--भक्ति-श्रद्धा से किया जावा है तो, 


१ पातक अर्थात्‌ गिरानेबाला; सत्यमाग--उत्तम मार्ग उच्चस्थितिस जो गिरानेवाला' हो 
बह पाप हैं. 


जुजुर चन्द्रकान्त , 


देवोंके. देव और सर्वेश्वरके समान अच्युत प्रशु॒पथिकको अच्युतपुर 
पहुँचनेके पहले मार्गमें ही कभी कभी आ मिलते हैं. पुराणकालमें ऐसी अनेक 
घटनाओंके होनेके अनेक उद्दाहरण प्रसिद्ध हैं.” 


इतना कह कर वह फिर बोला; “प्रिय पथिको ! इस परसे तुम्हें सहज 
ही शंका होगी कि; ऐसा कौनसा कर्म होगा कि जिसके द्वारा पथिकके 
सारे पाप दूर होकर, चित्त शुद्ध हो ? उसके समाधानके छिए सुनो 
ऐसा सर्वोत्तम कमे यही है कि सिफे प्रभु श्ीअच्युतकी शरणमें जाना चाहिए 
इन समर्थकी शरण सारे पाप ओर समग्न शोक दु:खको दूर करनेवाली है 
इसके लिए ओीअच्युत प्रसुने स्वयं ही एकंचार अपने एक प्रिय पथिकसे 

कि; 
८ 05 ८ मे रु 
सवंधमोन परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रञ्ञ ॒ 
अहं त्वा सर्वेपापेक््यों मोक्षयिष्यामि मा छुचः। ”॒ , 

अर्थ:-“सव घर्मोंका परित्याग करके तू मुझे एक ही की शरणमें जा. में तुझे सब 
पापोंसे मुक्त करूंगा, शोक न कर.” > 

यह सुन संघका एक पथिक चोछ उठा; “ महाराज ! जब अच्युल प्रसुकी 
शरणमें जाना ही सुख्य कम हैं, तब तो इस पंथ ( मारे ) में आरूढ़ हुए 
सब छोग उच्तकी शरण ही में जा रहे हैं ! पर अच्युत प्रसुका स्थान तो अभी 
बहुत दर है, अतः उनकी शरण तुरंत ही इमे केसे प्राप्त होगी और हम सब 
लोग केसे मुक्त हो सकते हैं १ ? 

महात्मा सत्साधक बोला, “ तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया. यह सत्य हे 
कि हम सब पंथिक जबसे इस पवित्र अच्युतपथमें आरूढ़ हुए हैं, तबहीसे 
उस क्ृपाछ प्रश्ुकी शरणमें पड़ चुके हैं. कालपुरुषके भयसे भ्रागकर जबसे 
इस ओरको पेर रक््खा, तभीसे समझना चाहिए कि ओऔ अच्युतकी शरण- 
को प्राप्त हो गये, ओर उसी समयसे हम इस बातका प्रत्यक्ष रीतिसे अनुभव 
सी करते आये हैँ कि इस ओरको पेर रखनेवाका जीव कारूपुरुषसे बहुत 
कुछ निर्भय हो जाता है. इस प्रकार इस मार्गनं आरूढ़ जों जीव कहीं, 
इधर उघर न भटक कर सीधे अच्युतपुर पहुँच गया, बद्द तो पार ही हो 
गया. वह सदाके छिए निर्भेय हो गया. पर ऐसे मार्गमें सीधे सादे पहुँच- 
जाना- कितना कठिण है यह तो हम सभी छोग देखते आये हें. मचुष्यका 
शरीर इन्द्रियोंके अधीन है, इन्द्रियां मनके आधीन हैं, मन नित्य अस्थिर और 


अक्तिसार्ग, | ण्द्डृ 


यलूमरम लिपट--फँस जानेवाछा दे. इस किए अन्यन्न कहीं न फैँस कर 
: यंद मन जब पूरी भाषनासे अच्युत प्रभुकी शरणमें जाता तभी, समझना 
चाहिए पके यथाथ गच्युत शरण प्राप्त हुए हैं. इसके लिए प्रभुने स्वयं उस 
पविन्न पथिकसे कहा हैं किः--- $ - 
# प्रन्मना भव मरूको मद्याज़ी मां नमस्कुरु । 
मा्मेवैष्यलि सत्यं ते श्रतिजाने ग्रियोडखि मे ॥ ” 

अर्थ---“ तू सब पदार्थासे अपने मनको खीच कर यदि सिर्फ मुझमे लगा, 
मेरी भक्ति कर, मेरा पूजन कर ओर मुझको नमस्कार कर, तो में सत्य श्रतिज्ञा- 
पूर्वक कहता हूं कि, तू मुझको दी आ मिलेगा, क्योकि तू मुझे प्रिय है. 

इस अकार अच्युतप्रसुमं मतको छगाओो-स्थिर करो. इसके दारा, 
सबसे अछ कम जो अच्युत शरण गति दे, वह सिद्ध होती दे. प्रभु पर- 
मात्मार्म मनको स्थिर करनेके लिये उपरोक्त अच्युतमुखकी गाथामें, “ मेरी 
भक्ति कर,” ऐसी जो आज्ञा हे, वह्‌ मुख्य साधनरूप है. “ भक्ति कर ? इस 
शब्दको समझनेके छिए “मेरा पूजन कर ? यह आज्ञा प्रभुने फिससे की हं, 
और “ मुझे नमस्कार कर, ये उपगोक्त दोनों आज्ञाओं-भक्ति कर ओर पूजन 
करनेका सररू उपाय बवतानेवाली है. इस परसे स्पष्ट मातम होता है कि 
सारा भय, ज्रास, दुःख, शोक, ताप इत्यादिसे छूटनेके छिए सम प्रभु 
अच्युतकी झरण ही अओछ साधन दे ओर उसको प्राप्त करनेके लिए इत्र 
समय प्रभुक्की भक्ति, ऊुखप उपाय है. 


न 


& सक्ति अर्थात्‌ भज्नन करना, स्मरण करना, सेवन करना, अनुसरण 
करना. भच्युवकी भक्ति करना अर्थात्‌ अच्युतकों मना याने उनका 
अनुधावन करना, उनकी आज्ञा मानना, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना, उन्हें 
स्मरण करना, उनकी सेवा करना, उनके गुण गाना, उनमें दृढ़ निर्गुण प्रीति 
करना है. अच्युतभक्तिकी अनेक विधि हैं. उनमेंसे सबसे सरल ओर 
पहली विधि अच्युतस्मरण हैं. चित्त वारंबार प्रभ॒मच्युतको स्मरण करने 
ही का नाम जच्युतस्मरण दै. अच्युतको बारंवार स्मरण करनेसे चित्त शुद्ध 
* और उनमें श्रीति करनेवाढा होता है. निगुण प्रीति होते ही प्रभु अच्युत 
उस जीवमें प्रकाशरूपसे प्रकट विराजते हैं. पर जैसा हमने आगे कह 
दिया दे कि यह चिच इन्द्रियोंम छुब्ध होनेसे मस्थिर और मीन हैं. 
इस लिए घारंबार 'प्रसुका स्मरण करेगा क्‍यों ! इस छिए उसको धीरे धीरे 


है. है... 


5५४ चंद्रकान्त, 


आर क्रम ऋमसे इस काममें छयगयाना चाहिए. चित्त अब इन्द्रियोंके साथ 
कथा हुआ और उनसे ग़राढ़ संबंध किये हो, तो उन्त इन्द्रियोंके ढ्वारा ही उसे 
आअच्युतस्मरणका अभ्यास कराना चाहिए. इस्लपादादि क्मेन्द्रियोंकी 
अपेक्षा चह्लुःअवणादवि ज्ञानेन्द्रियाँ यह काये मधिक अच्छा कर सकती हैं. 
च्वक्लु इन्द्रिय अच्युत प्रभ्ुुकी दिव्य मृति, सष्टिलीका इत्यादिका अवलोकिन 
करनेके साथ ही उत्त ऋपाछुका स्मरण करावे, तो अ्रवणेन्द्रिय उन सर्वेश्वरके 
जशुण, कथा चरित्र, कीतैन आदिको सुननेसे चित्तमें उनका स्मरण कराती है. 
इन दोनोंसे भी जो स्वर्य दी प्रभुका स्मरण करके, चित्तकों भी स्मरण कराती 
हैं, ऐसी ज्ञानेन्द्रिय तो बाचा ( वाणी ) है. इस बाहरके साधनकी अपेक्षा 
'नहीं रहती. इस छिए सत्रसे पहले उछ्तीको अच्युतस्मरणका अभ्यास कराना 
चाहिए ! इस स्मरणभक्तिके भी अनेक भेद हैं, अच्युतके गुणोंका स्मरण, 
उनके चरित्रोंका स्मरण, उनके रूपोंका स्मरण, उनके नामोंकरा स्मरण इत्यादि« 
इन सबमें नामस्मरणही सबसे सरल भेद हे. अनंत्र शक्तिमान्‌ अच्युत प्रभुके 
अनंत पविन्न नाम हैं. उनमेंसे जो जो याद हो आवे ओर उद्चारण करनेमें 
छुगम जान पड़े; उनका या उनमेंसे एकाधिक्र नामका उच्चारण करना नाम- 
स्मरण है. स्मरण करनेके लिये कौन नाम लेना चाहिए, इस बातका पहले 
अलिम्धय किये बिना, प्रभुके अनंत नाम दोने और उन नामोंको स्वतः न जात- 
लेके कारण, स्मरण करनेवालका पथिक, इसका स्मरण करूं, या उसका स्मरण 
करूं ऐसी गड़बड़ले भुछावेमें न पड़े इसके लिए जो मद्दानुभाव पहले इस 
सागेसे होकर प्रभु अच्युतकी शरणमें पहुँच गये हैं और उन समर्थ प्रमुके 
प्यारे हो चुके हैं, पवित्र पथिकोंने दूसरे पीछे रहनेचाके सब पथिकोंके लिए 
अच्छे अच्छे नियम बना दिये हैं. पहले तो जगत्पुरमें अज्ञानके अँधेरेमें 
बड़े रहकर, अंतर्म कारूपुरुषके सुखमें जा. पड़नेवाले मलुष्यप्राणीको उस 
अज्ञानमेंसे भ्ाग्मत कर,वहाँसे .समयालुकूल सगाऊंर, इस निर्भय पथमें आरूढ़ 
ऋरानेवारा जो सत्पुरुष है, वही इस प्राणीका तारनेवाछा माना जाता है, 
इस लिए इस पथिकको उसीकी शरणमें जाना चाहिए, उस्रीके उपदेश 
सौनने चाहिए, उस्रीकी आज्ञा माननी चाहिए और अनन्यभावस्त, उसीकी . 
सेवा करनी चाहिए. अभयमार्ग कल्याणमार्गम आरूढ़ होनेसे वह इंसका गुरु 
डै; इस प्रकार उसका अनुसरण करनेले वह इसको सारी आनेवाले अनेक 
स्थेकटॉंके मुखमेंसे मुक्त करता है, सुछावे और विडंबनाओमिंसे बचाता है, 


संक्तिमागे. ज्जुण 
आर मार्गमं साथ रहकर देखते हुए सकछ साधनोंकी योजना करता है: 
अच्युत शरण प्राप्तिका सरल साधनरूप जो अच्युतनामस्मरण है, उसकी 
भी कठिनाई दूर करके वह सरल उपदेश करता है. ऐसे पदिंत्र गुरुदेवकी 
मैंने.स्व॒त:भी हो सकने योग्य सेवा की है, और उनकी ऋपासे मुझे सर्वोत्कृष्ट 
मा्गके सारे सिद्धान्त प्राप्त हुए हैं. ?” ग 


यह सुनकर सब पथिक एक साथ बोले; “ कृ्रपानाथ ! तो जैसे पवितन्न 
मुरुका अनुग्रह आपको प्राप्त हुआ है, वेसेही पवित्र गुरुदेव हम सबको आप 
मिले हैं, तो हमें भी अब इस मार्गमें कोनसी कमी रहेगी ? हम सब आपकी 
शरणंमें हैं, आपके भक्त हैं, आपके मनुयायी हैं ओर आपके आज्ञापालक 
हैं; इस लिए हम पर कृपा कर, अच्युतनामस्मरणका निश्चयपूर्वक. सरंछू 
उपदेश कीजिए. आपही हमारे तारनेवाले हैं ओर आपही कालपुरुषके 
नाहकारक पाशमेंसे मुक्त कर हमें अभयपदके दाता भी हैं. हम पुनः प्राथैना 
करते हें कि, हम तो आपकी शरणमें हैं. आपकी ऋृपासे ही हम पापियोंको 
सर्वथा अलभ्य समथ अच्युत प्रशुकी खुखप्रद शरण प्राप्त होगी. ?” इस प्रका- 
रसे प्रार्थना कर वे सत्र पथिक तत्काल महात्मा सत्साघकके चरणोंम गिर पड़े 
ओर बार॑बार चरणरजकी वंदना करने रंगे. तब वह दयाछ महात्मा बोला; 
८ ब्रक्षपदके जिज्ञासुओ ! मपने निर्माण किये हुए इस ब्रक्ममागपर सम 
अच्युत परत्रह्मकी कितनी प्रीति दै, ओर इस मागके अनुयायियों पर कितनी 
बड़ी कृपा है उद्धे प्रकट करनेको वे क्रपालु बारंबार अपने इस मागेके सेद 
स्पष्ट करने ओर मार्गके पथिकोंकों उनके सफछ साधन प्रकट कर देनेके लिए, 
किसी प्रीतिपात्र पथिकर्म अपनी अड्धत ज्ञानशक्ति प्रेरण करते हैं, या किसी 
समय स्वयं ही पथिक रूप घर कर दूसरे अज्ञ पथिकोंके अग्रणी बन इस मागे 
पर विचरते हैं. पहले ऐसा कई वार हुआ है और अच्युतके प्रीतिपात्र पथि- 
कोने उनकी प्रेरणा की गईं ज्ञानशक्तिके द्वारा स्मरणभक्तिके लिए अनेक॑ 
साधन प्रकट किये हैं. उन्होंने अच्युतके अनंत नामोंमिसे उत्तमोत्तम सहस्त नाम 
एकन्न कर, उनका एक साथ पाठ हो सकनेके लिए स्तोत्र रच दिया दै; और 
उसमेंसे भी अत्यंत विख्यात अनेक नाम चुनकर, शतंनामस्तोत्र, तथा उससे 
भी छोटा मुख्य सुख्य नामोंका संक्षिप्त स्तोत्र, पथिकोंको अहनिश स्मरण 
करनेके लिए एकत्र किया है. फिर उससे भी सरछ किसी एक नाम 
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पर ही अभ्यास रखनेकी सूंचना की हे; वेसा एक नाम भी संक्षिप्त, थोड़े 
सक्षरवाल्ता, बोलनेम॑ सरल, अरुत और गृढ़ अर्थ--सामथ्येवाला हो तो 
उसको श्रेष्ठ गिना है. इसके सिवा स्मरण करनेव्ाकढ्ा कभी न-भूछे और 
उसकी छगन निरन्तर छगी रहनेके लिए, प्रभुके.नामके साथमें 'मैं उस-अच्यु- 
तकी 'डरणंमें हूँ ? ऐसे अर्थवाछा पद जोड़ दिया है । ऐसा नाम' सबसे 
उत्कृष्ट माना जाता है. यह परम पावन करनेवाछा मंत्र है. इसका स्मरण 
करनेसे पंथिकके 'मनमें सदा ऐसी भावना रहती है कि “ में प्रभु, अच्युतकी 
शरणमें हूँ. ?? इस प्रकार यह स्मरणशक्ति साधनेके लिये एक ही अथेके 
अनेक प्रकारके साधन हैं. उनमेंसे अपनी जपनी रुचि, प्रीति ओर स्मरणश- 
क्तिके प्रमाणसे पथिक ग्रहण करते हैं. इस स्मरणका द्वेतु ऐसा है कि, जैसे 
अविवेकी विषयोंसि कभी न इंटनेवाली जो प्रीति है वेसी ही प्रीति तुममे रहे 
ओर तुम्हारा स्मरण--थ्यान मेरे हृदयमेंसे क्षणभर भी दूरन हो---सदा 
तुममें प्रीति रहे, अथवा पथिकके चित्तमें ऐसी दृढ़ निष्ठा बँधनी चांहिए कि 
: में, प्रभु अच्युतकी शरणमें हूँ, उनके विना सब झूठा है? इस लिए यह 
नामस्मरण सतत-अहर्निश-सदाकाछं होते ही रहना चाहिए. इस विषयमें 
इस पथबोधिनीमें स्वतः प्रभ्नु अच्युतकी ही पवित्र आज्ञा दै कि; “ मुझमें मन 
बुद्धि अर्पित करनेसे तू निःसंदेह मुझको ही आमिलेगा,” इस छिए (मन बुद्धि 
मुझमें स्थिर करनेके लिए ) नित्य मेरा स्मरण कर; क्योंकि जो अनन्यचि- 
ससे सदा सवेदा मेरा स्मरण करता है, उस निरंतर समाधानवाले योगी 
अर्थात्‌ पथिकको मेरी प्राप्ति होना बहुत सरल दै.” इस लिए छे पथिको ! यह 
जच्युत नामस्मरणरूप साधन, सब साधनोंसे ओष्ठ हैं ओर सब साधनोंसे 
सुलभ है; तो फिर “डसको साधनेके लिए विलम्ब क्‍यों करना चाहिए 
चलो, शीघ्रता करो, आगेके विश्ञाममें में तुम्हें अपने सद्गुरुपरंपरासे* प्राप्त 
हुए भगंवान्‌ अच्युतके समस्त पापोंका नाश करनेवाले परम व पावन नामोंका 
लपदेश करूँगा. ?? 
“सदूशुरुपरंपरासे अर्थात्‌ अपने सदगुरुसे जो विधिपूर्वक्क उपदेश मिला दे और उन 
गुरुजीको उनके शुरुसे मिला है और उन गुरुजीको उनके गुरुसें मिला है, इस अकार 
उत्तरोत्तर सबके गुरु अच्युत परबह्मके मुख्य भ्रत्यक्ष सेवकसे उत्पन्न हुआ चाममंत्र, अजु- 
ऋमसे उतरता हुआ अपने गुरुको आप्त हुआ हो, उनके .पाससे उनकी सेवा स्वागतद्वारा 
उन्हे प्रसन्न कर जो मंत्र प्राप्त किया जावे वह मंत्र सदुगुरु परंपरासे प्राप्त हुआ कहलाता हैं- 
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यह सुन संध उस महात्माके पीछे आनन्दित होकर चलने रछूगा. इस 
हे और उमंगमे थोड़ी ही देरमें वे बहुत दूर निकछ गये. थोड़ी दैरमे माने 
पर एक अत्यंत रमणीय स्थान आया« अनेक प्रकारके सुन्र॒क्ष फल फूल आदि 
समृद्धिसे गर्षिप्ठ हो, शान्त पवनकी छहरोंकी मानों उपेक्षा करते हुए मंद 
मंद हिल रहे थे. उनसे होकर आनेवाला वायु अनेक प्रकारकी सुगंधवाला 
होनेसे बहु सुखकर छगता था. तीसरा पहर ( मध्याह् ) भी होने छूगा. 
इससे ऐसी सुखमय भूमि देखकर, पथिकोंकों बहुत जानंद हुआ.' यह 
अमराई मागेपर ओर उसके आसपास बड़े विस्तारमें थी. उसमें होकर 
कुछ देर तक चरछते रहनेपर उनत्तको एक आह्ादुक पवित्र सरिताके दशन 
हुए। मार्गकी पश्चिम दिशाके द्रस्थ सुन्दर पर्वतसे उतरकर, पवित्र अच्युत 
सागंको अपने पावन और मोती जैसे स्वच्छ जरूसे विशेष पवित्र ओर 
झुशोभित करती हुईं वह नदी सू्येकी ओर प्रवाहित हो रहीथी । उसके 
उत्तर तटपर एक सुन्दर पथिकाश्रम बना था | नदीके दोनों तट उत्तमो- 
त्तम वृक्षघटा ( अमराई )से और अपने खिले हुए विचित्र कमलपुष्पोंसे 
माच्छादित थे । 

तट पर जातेही आनंदप्राप्त खब पथिकोंको महात्मा सत्साधकने, उच 
पुण्यरूप जलमें स्नान करनेकी आज्ञा दी. स्नान कर शुद्ध दोकर वे जलूमें 
पूर्वा भिमुख ( पूषरैेंकी ओोर मुँह करके ) कृतांजलिपूरवेक खड़े रहे, तब वह 
महात्मा तटपर उंचे स्थानमें उत्तराभिमुख खड़े होकर, उच्चस्वर किन्तु 
मिष्टवाणीसे, प्रभु अच्युतको प्रणाम कर बोछा; “पथिक्रो ! अ अक्षर 
नकार वाचक दे, इस लिए ञज अर्थात्‌ नहीं, ओर च्युव अर्थात्‌ पतन--- 
विनाश--जिसका वह अच्युत अर्थात्‌ जिखकी शरणमे जानेसे जानेवालोंका 
पतन-पीछे गिरना आवागमन ( जन्म मरण ) नहीं होता है वद्दी अच्युत 
है ! जो सदा सवेदा अविनाश्ी है, स्वतंत्र है और जिसके शरणागत--- 
भक्तों--सेवकोंको--भी फिर इस दुःखरूप संसार अर्थात्‌ काछके भ्रध््यरूप 
जगत्पुरम कभी आना नहीं पड़ता, वद्दी अपता प्रभु अच्युत नामसे जाना 


-वही यथार्थ फल देनेवाला होता है. सदगुरुपरंपरा विना चाहे जहँसे---अधिकार विनाके 
मनुष्यसे यद्यपि वही मैत्र आप्त हुआ हो, तोभी वह बेसा फलदायी नहीं होता. इस लिए 
अधिकारी जीवका सदगुरुकी शरण जाना आवश्यक हे 

१ हाथ जोड़कर, 
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जाता है | उसकी शक्ति अनंत है, वह अनंत गुर्णोका सागर है, उसके 
अनंत रूप हैं ओर इसीसे उन उतर रूपगुणोंके अनुसार उसके नाम भी 
अनंत हैं-.। जैसे एकही महुष्य अनेक व्यवहारिक कार्योमें योग देनेसे उत्त 
कार्यके व्यवहारको देखकर उसके अनेक नाम रखता है, उसी प्रकार प्रश्न 
अच्युतके नामोंके लिए समझना चाहिए. उसके अलंत रूप गशु्णोपरसे 
समस्त वेद, उपनिषद्‌ , श्ासत्र मर पुराणादिकोने उसको अनंत नामोंसे 
गाया था. रन सामोॉमेंसे लत्तमोत्तम शुणोंद्वारा भ्थित ( संयुक्त ) बारंबार 
स्मरण करने योग्य नामोंका समूह उद्धत कर उसके अनेक स्तोत्र बनाये 

गये हैं. डनमेंसे एक छोटा स्तोन्न तुम्हारे नित्य स्मरण करनेके लिए में 
घुमको खुनाता हूँ, उसे तुम सब छोग-सावधान होकर झुनो 

अच्युत केशव माधव मोहन; ईद हरे । हे 

श्री पुरुषोत्तम हरि जगदीइबर, जप जिब्ले॥ १ ॥ 

सर्वेच्चर नारायण चामन, इच्य हरे । 

भक्तसखा जनपारू उुरेशइवर, जप चिद्ठे ॥ २ ॥ 

लोलकाधर भूधर गिरिचरधर, ईंश हरे। 

शअ्ीगोपाल प्रणतपावकहर, जप जिद्ले॥ ३ ॥ 

अचतारिन्‌ आनंदरूप शिव, ईश हरे । 

रामकृष्ण गोविन्द गदाधर, जप जिब्डे ॥ ७ ॥ 

काछान्तक शरणागतचत्सल, ईश हरे । 

एक अखंड अनामय शंकर, जप जिल्डे ॥ ५॥ 

विश्वेद्चर विद्वपिता विश्वेसर,; ईश हरे। 

व्यापक विष्णु महायोगीश्वर, जप जिह्ले ॥ ६ ॥ 

देव दयानिधि डुखडुरितहर, ईश हरे । 

दीनवंधु दयानिधि दामोद्र, जप जिल्डे ॥ ७ ॥ 

घर्मसहाय विधमविनाशाक, इश हरे। 

ध्यानगस्य घरणीश घराघर, जप जिल्ले ॥-८ ॥ 

ना रसिह नरकांतक नरवर, ईंश हरे | 

नड्वर नाथ जगन्नाटकचर, जप जिह्लने॥ ९॥ | 

परनत्रह्म परिपूर्ण परात्पर, ईश हरे | 

चुण्यडछोक प्रथ्चु परमेश्चर, जप जिह्डे ॥ १० ॥ 
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प्राणनाथ पुंडरीकाक्ष जय, इंश हरे । 

पञ्मननाभ पावन पीताम्बर, जप जिड्ढे ॥ ११ ॥ 

फणिघरशायि फणघरमर्दून, इंश हरे | 

वलिमदंन बलूभद्र बलाजुज, जप जिल्े ॥ १२ ॥ 

भचनाशन भगवान भक्तपति, ईंदा हरे। 

भावरूप भयहारक भूधर, जप जिह्ढि ॥ १३ ॥ 

भायापति भधुरूदन मुकुंद, ईश हरे । 

मत्स्यादिक तन्चुधारि महीधर, जप जिब्ने ॥ १४ ॥ 

मुसलीधारि मुरारि मुक्तिपति, ईश हरे | 

यादवेन्द्र यशनिधि यज्लेद्चर, जप जिद्डि ॥ १५ ॥ 

राघव रतिवरतात स्मापति, ईश हरे । 

लोकनाथ लक्ष्मीचर विट्वलछ, जप जिह्ने ॥ १६ ॥ 

चाखुदेव वेकुंठ वेदमय, ईश हरे । 

ओघ्रर सागरशयन चक्रश्रर, जप जिह्ने ॥ १७॥ 

जिभ्ुवनतात अनंत तिमिरहर, इंशा हरे। 

स्वर्यप्रकाश अनादि आदि विश्यु, जप जिह्ने ॥ १८॥ 

इति अच्युतपद्पति नामस्तव झशुभकारी । 

शुद्धमाव सह पठत निरंतर भचहारी ॥ १० ॥ 

पाप सम पिनाशक झुद्धिप्रद चित्तम्‌ । 

भ्रीअच्युतपद्द्शनदायक परमद्दितम्‌ ॥ २० ॥* 

महात्मा सत्साधक फिर बोला, “कोई जीव यह सब स्तोत्र याद न रख 

सके तो इससे भी बहुत छोटा अच्युत नामाष्टक है उसे सुनो. यह निरन्तर 
जिह्गरमें रह सकता है. 

४ अच्युतः केशवो विष्णुर्दरिः सत्यं जनादेनः | 

हँसो नारायणइचेवमेतन्लनामाएकं छुमम्‌ ॥ 7 ., 
४इसमें मंगछ ( शुभ ) रूप प्रशुके आठदी नाम हैं--अच्युत, केशवा; 

विष्णु, हरि, सत्य, जनावैन, हंस और नारायण. फिर इससे भी अत्यंत 
सुगम एकद्दी नामका अभ्यास रखनेवालेके लिए नारायण, जनादन, गच्युत 
मोबिन्द, केशव इत्यादिमसे चादे जो एक और इससे भी संक्षिप्त ओर 
जहस्वाक्षखाले नाम, राम, कृष्ण, विष्णु, हरि, हर, शिव इत्यादिमेसे 
चादे जो एक दहस्वाकरवाढा संक्षिप्त नाम, चाहे मिस समय पशिक 


* प्राचीन 
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बिना परिश्रम अचूक पनेसे निरंतर जप सकता है ओर अच्छी तरहसे उसका 
अभ्यास होनेसे, किसी समय एकास्तमें उस जपनेवालेका चित्त ऐसा ध्या- 
नसस्‍्थ होजञाता है कि जिससे उसको इस बातका भी स्मरण नहीं रहता कि 
“मैं सं कोन हैँ ओर कहां हूं १?-..-बह केवल अमेदताका अनुभव करता है 
ओर ऐसे अच्युतानंदका छाभ लेता दे कि वाणी जिसका' वर्णन नहीं कर 
सकती. इस प्रकार अपनापनकी अत्यंत विस्सत होते ही एक नूतन वासना 
पैदा होती दै--वह सर्वेन्न ब्रह्मको ही देखता रहता है और उसके देखनेको 
ही मथन करता है. उसका छोकिक मन मअ्रतप्राय होजाता है और दसरा 
अलौकिक मन उत्पन्न होता दै वह उन्मत्तकी तरह सर्वत्र विचरता करता 
है. नूतन वासनाके जन्मसे वह दिगंबर ( नपम्न ), साम्बर ( कपड़े सहित ) 
था चिदम्बर (द्वानरूपी वस्म्च) रहता है. पर उसे जगतकी किसी भी प्रकार- 
की बासना नहीं रहती. तो भी उसमें एक नूतन वासना उत्पन्न होती दै 
आओर उसीमें वह जीवन्मुक्तद्शाका अनुभव करता दै. यद्यपि जीवन्मुक्तोंकी 
जो ऐल्ली वासना दे वह वासना नहीं, पर यह तो शुद्ध, सत्य नामकी सा« 
मान्य सत्ता है ओर उस स्थितिमें अद्वत साक्षात्कारका अनुभव करता हे-यही 
सर्वेश्वर अच्युत प्रभुका साक्षात्कार ! ऐसा होने पर फिर क्‍या रहता है ! 
सर्वोत्कृषष्ठ अल्भ्य छाभ मिलनेमें क्या शेष रहता है ? जो अलभ्य छाभ प्राप्त 
होने पर, उससे .ब्रढ़कर दूसरा कुछ भी अधिक छाभ नहीं रहजाता वही 
विधिपृवेक प्राप्त किया हुआ गुप्त मंत्र गुरुके बताये हुए विधानके साथ 
बड़े परिश्रमसे साथऋर, बहुत समयतक सिद्ध किया दो, तो वह्‌ मंत्र अपना 
योग्य अवसर जातेददी नियोजित करनेपर अत्यंत अद्भुत रीतिसे शीघ्र काये 
कर देता है ओर वासनायुक्त जीव मुक्त हो जाता है... 

८ प्रिय पथिको ! सपना मुख्य कतेव्य क्या है? भगवच्छरणमें छीन 
होना ही न ? पर यद्द कब होय जब अपना चित्त शुद्ध निरमें होकर जगतकी 
सारी वासनाका क्षय करके, उसके चरणमें दृढ़तासे प्रीति करे. पर जग- 
त्पुरमें अनेकवार जन्म लेकर जो असंख्य पाप किये हैं उनसे चित्त रिप्त 
होनेसे, मद्दा मरिन है. उसकी वह दृढ मलिनता दूर करनेको प्रभ्च॒ अच्यु- 
तका स्मरण ही अत्यंत चमत्कारपूण औषघ है. उस औषधको दया कर देने- 
वाला सहृुरु ही ऋपालु वैद्य है. अच्युत नामस्मरणरूप आओषधमें पापरूंप 
मछको जला देनेका जितना सामथ्य दे उतना दूसरे किसी भी प्रयोग या 
साधनमें नहीं है- 
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८४ अज्ञानादथवा ज्ञानादुउमश्छो कनाम यत्‌ । 
संकीतितमर्घ पुंसो दह्देदेधो यथाउनछः ॥ 
अथः--जाने या बिना जाने भी याद उत्तमछोक भगवान्‌ अच्युतका नामसंकीत॑न 
किया जाता है तो वह कीतन करनेवाले प्राणीके सारे पाप वैसे ही जला देता हे जैसे 
इंधनके ढे रको आम जछा देती है. ” 


# इन उत्तमस्छोकके गुर्गोका स्मरण करानेवाले मामोंका उच्चारण करनेसे, 
पापी मजुध्य जसा शुद्ध--पवित्र हो ज्ञाता है बेसा, कर्मम्रागम हपत छोग 
जसे देखते आये हैं वैसे तप, ब्रठ, यज्ञ, योगसाधनादि अनेक साधनरूप 
चहुतसा प्रायश्वित्त करनेसे भी शुद्ध नहीं होता है. वेसा प्रायश्वित्त अत्यंत 
शोधक अर्थात्‌ पापमूछक अविद्याका सपूल नाश कर अंतःकरणको अत्यंत 
स्वच्छ करनेवाले नहीं द्ोते, एकवार प्रायश्वित्त करके अत्तःकरणको धोया- 
जाय, पर छुछ समयके पीछे वह फिर उस #असन्मागगमें ज्ञावे तो वह ज्योंका 
त्यों हो जाता दे. पर अच्युतके गरणोंका + स्मारक नाम उन पापोंदीको 
घोता दे सो नहीं; पर बहाँसे आरंभ कर अन्तःकरणको शीघ्र अच्छे मार्गमे 
फिराता हैं और जब तक पाप नहीं घुछता तत्रतक् चित्त अच्छे मागैक़ी ओर 
फिरता भी नहीं. परत्रह्कका यह पवित्र नाम जानवूझकर तो क्या, पर 
केवल किसी प्रक्रारके संकेवसे--अर्थात्‌ यदि किसी मलुष्यका बेसा नाम 
हो तो उसको चुलानेफे छिए उस नामको लेनेसे--परिहाससे--हास्यभावसे 
किसीकी चुगली करनेके लिए या ठट्ठासे भी यद्दि लिया जाय, तो वह अशेष 
पापोंकों हरण करनेवाला है, ऐसा तत्त्वोंका रहस्य जाननेवारोंका विश्वास है.+ 

८ अविनाशी परमात्माका यह नाममान्र सब पापों ही को नाश करता 
है सो बात नहीं है, वह सारे ताप-हुःखोंका भी नाश करता है, इस 
नामके स्मरणमात्रसे जो पुण्य होता है, वह तीनों छोकोर्मे दूसरे सब पुण्य 
कर्मोले बड़ा हे, सार बात यह कि-भगवान्‌ अच्युतके नामस्मरणका पुण्य ' 
गंगारि सब तीर्थोद्दारा होनेवाले धुण्यसे भी बड़ा है, सारे वेदाध्ययनके 
पुण्यसे भी बड़ा है, अश्वमेधादि यज्ञोंके पुण्यसे भी बड़ा है, इस देहको त्याग 
कर परछोकम गमन करते हुए प्राणात्माको, मोक्षधाम---अच्युतपुर के मार्गमें 
छेज्नानेवाले पथप्रदशीकके समान है. इस संसाररूप महाव्याधिका ओषघरूप 

# असन्मा्मे-बुरे रास्ते, उत्टे रास्ते, पापमार्गमे. 7 स्मरण करानेवाला, + पंचदशी 
और श्रीमद्‌ मागवतमे अजामिलका चरित्र देखो. 
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है और समस्त दुःख क्लेशोंका नाश करनेवाढा है और ऋकृपालुके अनंत 
नामोंमेंसे इस छोटे और हस्त्राक्षरवाले---ह ओर रि हरि-इन दो अक्षरोंका 
ही नाम, जिहाने सतत लिया हो तो भी वह पर्याप्त हे. जेसे मनिच्छासे 
भी सुपर करनेवालेको अभि अपने स्व्रभावसे ही जछा देती है, वैसे “हरि? 
उद्धारणका खभाव ही पापोंका हरण करनेवाछा हू. उसको चादे जैसे दुष्टा- 
त्माने स्मरण किया हो वह उसके पार्पोका हरण ही करता है. इस पवित्र 
पुरुषका नाम इतना पत्रित्र है और इतना सरछू---छुभीतेवालछा है, कि उसके 
भजनेवाले स्मरण करनेवालेको उसके भजनके स्थान, समय और स्थितिका 
कुछ भी नियम रखनेक्की आवश्यकता नहीं है. ऐला कुछ भी नियम नहीं 
है कि वह किसी विशेष स्थान, समय और स्थितिमें ही हो तभी उसका 
स्मरण किया जा सकता हे. यज्ञकर्म करना हो तो उत्तमें समयका नियम 
अवध्य है; दानकर्म, स्थानकम ओर दूसरे उत्तम जपादिक सब कमे करनेके 
लिए, समयादिका नियम हे--वे कमे तो शाखस्त्रमे उछ्िखित समयमें हो 
सकते हैं. पर भगवान्‌ अच्युतक्रे नामसंक्रीतेनके लिए बेसा कोई नियम 
नहीं हे, उसे तो चाद्दे तक और चाहे जेसी स्थितिमें भी भज सकते हें. 
चलते हुए, खड़े रहना, लेटे हुए. खाते, पीते, उठते, बैठते भी यदि “हरि हरि, 
अच्युत, प्रभु, ऋष्णःऐसा नामोचार करे तो बह प्राणी, पार्पोंत्ते मुक्त होजाता है. 
४ इसका कारण यह है कि, पवितन्न प्रभुका यह नाम स्वतः ही परम 
पावन ओर महापापीको भी पवित्र करनेवाला है. इस लिए चाहे अप- 
वित्र हो, पत्रित्र हो, या चाददे जैसी अवस्थामें हो, पर जो मलुष्य इन 
वासुदेव अच्युतका स्मरण करता है, वह अपने शरीरके बाहरसे ओर 
भीतरसे अंतःकरणमेंसे -भी शुद्ध-पवित्र बनता है. हे प्रियप्थिक्रो ! ऐसी 
सर्वोत्तम अच्युत शरणप्राप्तिका साधन, अच्युतनामस्मरण है; इस लिए 
- छुम सब आलूस्य त्यागकर, उस्र प्रज्ज॒में प्रेमभावसे दृढ़तापूवेक मनको 
छगाओ. निरन्तर उनका स्मरण करो. भर्ती भाँति सावधान होकर दृढ़ 
निश्चयपूर्वक अपनी जिह्न्द्रियको उन्हींके स्प्रण अमभ्यासमें छगाओ, 
जिससे वह उनका स्मरण नित्यही किया करे, अभ्यास हो जानेसे चाहे - 
जिस समय चाहे जेसी अवस्थामें भी वह उनका स्मरण करती ही रहेगी 
ऐसा करते करते, उसका संस्कार बिलकुछ अन्तःकरणमें पहुँच जायगा; और 
अतरमें उसकी छाभ-छगन छगेगी तथा अंत:ःकरण उसमें छय-लीन हो 
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जायगा। ऐसा हुआ कि बस | फ़िर क्‍या चाहिए ? फिर तो प्रश्ु अच्युत 
पासमें ही हैं । वे तुरंत पार छगा देंगे । इस लम्बे मागमें चलनेका परिश्रम 
तक छुड़ाकर कदाचित्‌ एकदम अपने पविन्रधाम-अच्युतपुरमें ले जायेंगे । 
इस लिए प्रमाद और आछूसको छोड़कर तैयार हो जाओ । तुम्हारा 
कल्याण हो, मंगछकतों प्रभु तुमपर प्रसन्न हों ।” 


इस तरहका अत्युत्तम उपदेश सुनकर, सब पथिक बड़ेद्ी हर्षित हुए 
ओर स्वतोत्रमेंसे अपनी मपनी रुचिके झनुप्तार हरएकने सतत स्मरण करनेके 
लिए प्रभुका एक एक नाम, उस महात्मासे, बार बार स्पष्ट रीतिसे, प्थक्‌ 
प्रथक्‌ सुन लिया । सत्साथककी आज्ञासे प्रभु अच्युतकी जयगमना कर, 
उन ऋृपाछुको प्रणाम कर सब पथिक जलूसे बाहर निकले | 

फिर उस महात्मा गुरुने सबको इस पवित्र सरिताके तहमेंसे, थोड़ी 
थोड़ी सुन्दर खत मृत्तिका लेने, ओर उसको जलरमें घोलकर, उसके द्वारा 
अपने अपने रललाट, कंठ,बाहु,हृद्यय इत्यादि स्थानोंपर,ऊध्तपुंड्-त्रिपुड़ आदि, 
जिनकी जेसी इच्छा थी; वह करनेक्की आज्ञा दी | फिर सत्साधक बोला; 
“अच्युतप्रभुक्के पवित्र मेत्रका उच्चारण करके सब छोग ऊू्बेपुंड करो। यह 
ऊध्तेपुंद्र डचस्थानके निवासीका बोध करता है, अर्थात्‌ अपने प्रभ्भु अच्युत, 
सबके ईश्वर होनेसे, वे सतबसे उच्च स्थानमें विराजते हैं । उनसे ऊँचे कोई भी 
नहीं, वे ही सबके ऊपर हैं, ऐसा यह ऊध्त्रैपुड़ सूचित करता है । फिर, 
अध्वपुंड़ अपने उच्च मागका भी बोध करता है, कि अपना मार्ग सबसे ऊँचा है 
ओर उच्च स्थानको जाना दै--बहांसे नीचे---जगत्पुरमें या नरकादि स्थानमें 
पतन नहीं होता. तीसरे, यह ऊध्त्रयुड़ हम लोगोंको तत्पर-जाग्रत खचेत 
रहनेकी सूचना देता है. बैठे या लेटे हुए अर्थात्‌ आलखी, प्रमादी,भसावधान 
ओर भक्तिश्रद्धा रहित पथिकसे इस मार्गमे नहीं चछा जा सकता--अखा- 
वधान पथिकको तो कालादिक शत्रु देखते देखते फँसादेते हैं. चौथे, ऊष्वे- 
पुंड़ू यद्द सूचित करता दै कि अपना मागे सरछ सीधा, और दोनों ओरसे 
मर्यादातद्ध होकर सुरक्षित है और सरल खभावसे रह कर, पहले होजाने- 
वाले महात्मा पथिकोंको बाँधी हुई मर्यादाका उछंघन न कर, जो सीधे सादे 
चछा जाता है, वह पथिक सुखसे अच्युतपुर पहुँच जाता दे पांचवें ऊष्बेपुंड़ 
करते समय, अच्युवनामोच्चारण करना, यह स॒चित करता है कि, यह अच्युतत 
मागे सरक सावधानतापूर्वक विचरने योग्य और उच्च पर्दम के जानेवाल् है. 


जद 8 चखनन्‍्द्रकान्त., 


इसमें विचार करनेवाले पथिककों सबसे अधिक सुरक्षित रखनेवाला, 
घुण्यश्छोक प्रभुका यह नामोचचारकरूप महामंत्र है, इस लिए पथिकॉंको सबसे 
अत्याव्श्यक इस आअद्वत परअह्मके स्मरणके महामंत्रका सतत जाप करते 
रहना चाहिए. त्रिपुंड्र, परमात्माकी तीनों काछकी, तीनों कार्यकी परम 
अऊुत शक्ति प्रद्शित करता है. यह महामंत्र, जापककी कायाका कबच- 
बख्तर हैं, मतका मछ धोनेवाला क्षार है, पापसमूहकी प्ररयाप्मि है, चित्तकी 
शुद्धिका सरल साधन है, मुक्तिमागंका मूल हैं, अच्युतपथका सेतु है, सकल 
कल्याणका नियान है, सारे दोषोंका शोषण करनेवाछा है, पविन्नसे भी 
पवित्न है, मंगलसे भी मंगल है, भवरोगका ओषब है, ज्ञीवका जतन है, 
ज्ीभका अमृत है, संसारसिन्धुकी तरणि-नाव हे. इस मंत्रका जप करना, 
मनकी खबसे सुन्दर कृति है और अंतर्मे इससे निम्धयपूवक औहरिचरणकी 
शरण प्राप्त होती हे. इस लिये हे प्रिय पथिको ! इस समयसे आरंभ कर 
अब तुम सब, अपने प्राप्त हुए अच्युतनामरूप महामंत्रका सेदाकाल जप 
करना ओर जब जब हृदय शुद्ध हो तब्र तब अच्युत शरणागतके इस चिन्हको 
घारण करना. छो, अन्न चछो, समय हो गया है, इस रकिए उस पार ज्ञाकर 
मुकाम करें. ? ऐसी आज्ञा होते ही, सब पथिक तैयार हो गये, ओर बारं- 
बार आनलन्‍्दपूर्वक अच्युतेश्वरकी जय गजना सहित, इस पवित्र सरिताकों 
पारकर दूसरे तट पर स्थित रम्य पथिकाअमर्मे जाकर, मध्याह् बिवानेके 
किए उतर पड़े- कमल 
अच्युतपुरदारका झांकी दशन--स्मरण 
अद्भुत विमानमें बेठे हुए पुण्यात्मा, नीचे अच्युत मागेपर होनेवाली सब 
क्रिया इत्थंभूत ( आदिसे अंत तक ) देख रहे थे. इन्होंने भी पथिक्राश्रम 
पर, अर्थात्‌ जहांसे सारी क्रिया भलीभाँति दिख सके उस स्थानमें, अँत- 
रिक्षमं विभानको खंड़ा किया. ठीक मध्याह हुआ. पुण्यजन और पथिक 
अपने २ खंध्योपासनादिक नित्य कर्ममें प्रवृत्त हो. गये, संध्या होने 
लगी, तो भी पथिकाश्रममेंसे संघ नहीं निकछा. इससे माल्ठम हुआ -कि, 
वे आजकी रात भी इस पथिकाश्रमर्म ही बितायँगे. रात हुईं, पुण्यजन 
नित्यकर्मसे अवकाश पाकर गुरु वामदेवजीके सहित, अपने अपने आसन 
पर बैठ गये और सब पुण्यात्मा पंथिकाअमकी ओर एकामतासे देखने लगे. 
- उन्तका आजका साज कुछ ओर ही प्रकारका था. पथिकाश्रम्मेसे 


| 
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ऐसा मधुर और एकस्ा गटट शब्द सुनाई पड़तां था, मानों दूरसे अ्रमर 
गुआा रहा है. यह किसका शब्द है? यह जाननेके लिए, विमानवासी 
बिलकुछ शान्त होकर सुनने रंगे, तब उन्हें स्पष्ट मातम हुआ कि यह तो' 
अच्युतनाममंत्रके स्मरणकी वह अद्वितीय ध्वनि है जिसको प्रत्येक पथधिकने 
शुरुसे प्राप्त किया है. पहले अच्युतनामस्तोन्न गानरूपसे रातका कीतेन 
किया. फिर सब पथिक अपने अपने आसनोंपर शान्त द्वोकर बैठ गये 
ओर फिर एकाम्र चिचसे अच्युतनामर मंत्रका स्मरण करने छगे, कोई किसी- 
की ओर या अन्यज्न कहीं भी इधर उघर देखते नहीं थे; किसीसे जरा भी 
बातें नहीं करते थे; सवकी दृष्टि अपनी २ नासिकाके अम्न भागपर स्थिर थी. 
हस्त पादादि अवयच समेटे हुए हैं, सुँहसे सरिताके सरल प्रवाहक्की भाँति 
एक समान-अखंडरूपसे नामध्चनि हुआ करती है; विशेष कर सब छोटे 
ओर हल्वाक्षखाले “हरि? इस सरर नामका जाप जपना आरंभ किया 
था. ज्यों ज्यों समय होता गया और रात व्यतीत हुई त्यों त्यों कई पथि- 
कोंको निद्रादेवीने वहांका वहां ही आ घेरा और धीरे धीरे बैठे बेठे ही उन्हें 
निद्रासमाधि छग गईं. अनेक सचेत पथिक अपने मुखसे होनेवाले मंगल 
नामोश्वारणके साथ मम्न हो जानेसे स्थिर चित्त हो गये, अनेकोंको नाम- 
स्मरणसे ऐसी रूय छग गई, कि उनका श्वासोच्छास भी पैठना निकलना 
रूप छोम विछोम .( उल्टी सुल्ठी ) गति त्यागकर, मात्र एक समान बहि; 
प्रवाह करने छगा. ऐसा करते करते कुछ देरमें कई एक जड़वत्‌ स्तब्ध 
हो गये, कोई कोई तो उन्मत्तकी भाँति खड़े होने छगे, कई एकोका शरीर 
कंपित होकर रोमांचित हो गया. अनेक जोरले ध्वनि करने छगे, और 
कोई कोई तो “अहो ! त्रह्म ? “अहो ! अच्युतप्रभु ! ? इत्यादिकी ऐसी ध्वनि 
करने छगे मानों आनंदके प्रवाहमें तैर रददे हों. 

फिर इन सबकी- अपेक्षा एक पथिककी स्थिति तो जोर भी विल्क्षण' 
देखनेमें आई. वह पहले तो एकाग्रतासे नामस्मरण करता था. उसमें 
सन्न होकर मानों अपने समीप किसी प्रियतम पदार्थको प्रत्यक्ष देखता हो, 
इस्र प्रकार आँखें खोलकर स्थिर दृष्टिसे देखने छगा; थोड़ी देरमें वह एकदम 
खड़े होकर; “वाह ! वाह ! धन्य ! धन्य ! अहोजन्म ! महोभाग्य ! अहो- 
गुरु! ” ऐसे शब्द बोछते हुए आखनपरसे एकदम बाहर, पथिकाअमके 
मैदानकी ओर दौडा. बाहर आते आते मानों उसे अकस्म्रात्‌ ठेख छगी हो 


ष६६ हि चन्द्रकान्त, 


इस प्रकार यह गिर पड़ा ओर “अहा ! दे नाथ ! हे स्वासिन्‌ ! दे ऋृषपाछु +- 
हे सर्वेश्वर ! हे प्रभु अच्युत ! मैं दीन पापी सवैथा आपकी शरणपमें हूँ! ? 
इतने शब्द बोलते हुए, भूमिपर गिरते ही वहां एक अरुत महा प्रकाश प्रकट 
हुआ, और उसीसे यह देखते देखते भाबत हो गया अर्थात्‌ उस महा- 
प्रकाशके अपार तेजसे वे विमानवासी आदि सभी जन चकाचोंध होगये 
ओर फिर वहां क्‍या हुआ, यह कुछ सी नहीं देख सके. 


कुछ देरमे वह प्रकाश अच्श्य हो गया. आश्चर्यचक्तित हुए सत्साधक 
आदि सब पथिक, यह क्‍या हुआ, इसके जाननेकी उल्कंठासे तुरंत बाहर 
चौकमें आये ओर देखते हैं तो वहां एक पथिक मानों दुण्डबत्‌ प्रणाम कर 
रहा हो, इस प्रकार रूम्बा दो हाथ जोड़कर भूमिपर पेटके बछू पड़ा हुआ 
था. उसको ऐसी दशामें अचेतसा पड़ा हुआ देखकर कई पथिक जोरसे 
चिक्ला कर बुलाने छगे और शरीरको छूकर पहिचानने रंगे. महात्मा 
सत्साधकने उसे तुरंत पंहिचान कर कहा, “अरे ! यह तो वह पवित्न प्रेमी 
पथिक है. इसे क्‍या तुमने अच्युत तीथेम गच्युत प्रतिमाका प्रेमावबछोकन 
करते समय विस्मित हो जाते नहीं देखा था ? यह परम प्रेमी* हे और 
ऐसा जान पड़ता है कि आज सबके प्रेम भक्तिपूर्वक अच्युतके स्मरणमें 
तल्लीन हो जांनेसे, उस कृपाछ प्र२ने, आज इसे कुछ चमत्कार बतलछाकर 
भाग्यशाली किया है. यहां पर उस करार कालपुरुषकी भीतिकी तो 
छेश भी संभावना नहीं दै, पर मात्र प्रेमावेशमें ही यह इस प्रकार अचेत 
पड़ा हुआ माल्कम होता है; इस छिए चलो, उघर हटो, हम इसे सचेत करें.” 

ऐसा कहकर वह महात्मा उसके पास जा बेठा ओर सिर तथा झरीर 
पर हाथ फेर कर, झदुस्वरसे कहने छगा; ” प्रिय पथिक ! अच्युतप्रिय | + 
तू क्‍यों इस तरह पड़ा हुआ दे ? सावबान हो, सचेत हो!?” इस प्रकार दो 
तीन बार छुकारनेके साथही उसे अच्छी तरहसे पकड़कर इधर उधर 
हिछाया तो जैसे कोई सोनेसे जागकर उठ बेठे इस तरह घबराये हुएके 
समान चारों तरफ वह देखता हुआ उठकर बैठ यया और महात्मा सत्साध- 
कको अपने पास खड़े हुए देखते ही, “अहा ! धन्य शुरुवर्य ! बस ! आपने 
अच्युत अमभुको अत्यंत प्यारा पथिक ! क्योंकि | ऐसा अच्युतपदमेसी पथिक अच्युतको 
सबसे अधिक प्रिय है. - 
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कृतारथ कर दिया !”ऐसा कहते हुए ठुरंत उसके पेरोंपर पूवेबत्‌ गिर पड़ा, 
सत्साधकने उसका हाथ पकड़कर उठाकर प्रेमले अपने हृदयमें छगा लिया 
ओर ऐसी घटना क्‍यों हुई यह बतलानेकेलिए उसको आदेश किया. 
उसने पुन्रणाम करके, हाथ जोडकर कहा; “क्रपाल गुरुदेव ! अहा ! जो 
85240 कि पुरुषोंसे सुनता था कि सह्ुरुकी महिमा अपार दें, उसका 
आज मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया दै. आप कृपाछुके पारमार्थिक उपदेशको 
सुनकर, सब पथिकरोंके साथ में भी काह्मय जानकर जगत्पुरसे भागकर इस 
अभय पथमें आया. मेरा यह आना आज सफल हो गया. आज मेँ यथाथ 
ही सिर्सय हो गया ! अच्युततीर्थम परत्रह्मका जो दिव्य रूप देखा था आज 
उसीको मैंने यहां प्रत्यक्ष देखा हैँ ! क्‍या देखा ? नहीं, नहीं, बस इसी 
स्वरूपमें में ढीन होऊंगा ! झरे हो गया हूँ पर यह वही है कि जिसका 
वर्ण नहीं किया जा सकता ! दूसरा नहीं ! अद्दा जबसे मैं अच्युव तीथमंसे 
निकला था तभीसे यह दृश्य मेरी आँखोंके आगे झूछ रहा था, पर जब 
आपने मुझको उस कृपाछके नाममंत्रका# उपदेश दिया, तबसे तो; जब 
जब में उस नाममंत्रका उच्चारण करता हूँ तब तब मेरे हृदयमें उस घन- 
बयाम सूर्तिके खड़े होते दी मुझे रोमाश्व हो आता है ओर प्रेमावेशसे ऐसा 
लगता दै मानों मैं इसे लिपट जाऊँ. पर यह कैसे हो ! ! ऐसे ही आवेशम 
आजम सबके साथ नामष्वनि करते हुए वैठा था, इतनेमें हृदयमें दीखने- 
वाले स्वरूपानन्द्में बंद आँखें खुल गई ओर स्वरूपालुर्सघान हो गया. मेरे 
आंगे भी यही अुभुत मूर्ति प्रत्यक्ष रमण करती हुई मुझे दीख पडी. उसपर 
अपार तेज था. सूये, चंद्र, तारे, विजली या अम्निके प्रकाशले भी वह 
प्रकाश ओछ था. उसके प्रकाशमें दी सब कुछ था. बह ऐसा प्रकाश था 
कि उसकी ओर देखा भी नहीं जा सकता था. तो भी प्रेमावेशमें मैं बक- 
स्मात्‌ उससे लिपटनेको दौड़ा. में तुरंत अद्भुत दिव्य सूर्तिके चरणार- 
विंद्मे सहज ही जा पड़ा. मेरे मनमें धारणा थी कि मेरे ओर सबके लिए 
एक निर्वयस्थान सिर यही है, इस लिए मैं उन मद्दामंगल मंजुल युगल + 
व्वरणारविन्द्से लछिपट कर, उनके वीचमें सिर रख दिया, पर मेरे कुछ भी 


# ऊपर जहाँ जहाँ “नाममंत्र” शब्द उपयोगमें लिया गया हे वहाँ व्ूँ सगुणोपाविक 
भाकैपक्षमें ईंघरका नामोंचार और निगुण उपासवापक्ष्मे वासनाक्षय और परतझलरूपमें 
लग होनेका साधन समझना चाहिए. ै भुगछ--दो; उमय- 











५६६८ चंद्रकान्त, 


प्राथेना करने और आँखें खोलकर उस महामंगरू स्वरूपके .अच्छी तरह 
अंवलोकनको सामथ्येवान्‌ दोनेके छिए उस कऋृपाछुसे कुछ भी सिक्षा: मॉँग- 
नेके पहिले द्वी मुझे अपनी अंक (गोद ) खाली जान पड़ी और मेरे 
सम्मुखसे मंगल मंजुल चरणकमछ न जाने कहाँ अंदृश्य हो गये. ! अहा 
कृपानाथ | अब मुझ पापीको वे फिरं कहाँ प्राप्त होंगे ! ! क्‍या में उस 
परम पूज्य कल्याणकारी स्वरूपके दशेन करनेके लिए फिर कभी भाग्यशाली 
हो सकूँगा १? . 


उसकी ऐसी बात सुन कर, सब पथिक विस्मित होगये. मद्दीत्मा सत्सा- 
घक बड़े हृषेसे उसको अपने हृदयसे छगाकर दोछा; “अहो ! भ्रगवरत्पेमी ! 
तू खबसे बड़ा भाग्यशाली है; क्योंकि तुझे भगवत्खरूपका भास हुआ है. 
तेरे शुद्ध प्रेमके वश होकर कृपाछ अच्युत प्रभु तुझको शीघ्रही अपने दृशेन 
देंगे. पुत्र तुझको धन्य है, तेरा कल्याण हो.” फिर वह सब पथिकोंसे 
कहने रूगा,“पथिको ! देखो, इसका नामही अच्युतस्मरण है | इस प्रका- 
रसे प्रशुकी दिव्य सूर्तिको प्रेमसे अंतःकरणमें देखते हुए मुँखसे स्मरण किया 
जाय तो यह नामस्मरण शीघ्र फलछदायी है, ओर यह उपाय पथिकको 
सरलतासे स्राध्य होनेके लिए ही मार्गमें अच्युततीर्थका पविन्न दशन होता 
है. अच्युत तीथेकी अच्युत प्रतिमा, प्रत्येक पथिकको अपने अन्‍न्तःकरणर्मे 
चित्रित कर छेनी चाहिए; ओर अंतल्लुश्येद्वारां दिनरात उसका अवलोकन- 
शोधन करते रहना चाहिए. अपने इस प्रेमी पथिकने इस अर्थकों यथाथ 
सिद्ध किया है इससे उसको जो फल प्राप्त होने छगा हैं उसे भी हम सब 
छोगोंने प्रत्यक्ष देखा दे. अहा ! अतर्यामी अच्युत प्रभु केसे परम दयालु 
ओर प्रेमाधीन है कि अपना केवछ नामस्मरण करनेवाले और स्वरूपका 
स्मरण-ध्यान करनेवालेसे आकर मिले विना नहीं रहते हैं. इस लिए हम 
सब छोग भीतर उनके स्वरूपको देखते हुए और मुखसे नामस्मरण करते 
चढ़े. प्राणिमांत्रकां निदान यही है कि उनको जो मिरंतर भजवा है- 
अनुभव करंता है-बवही इन ब्रह्म लीन होता है, निष्काम भक्तही रा 
अच्युव प्रभुमें स्थिर होता है. उन क्ृपाके सागरकी छहर हम छोगोंपर 
भी अंधश्य हीं आंचेगी. ” 


लीन चित ड>ए:।ं 
जल नन--मिनिननननन मनन ++-- 





१ अंतर्शरक्ष-अंतःकरणके चक्छु, अथोत्त मनोमय चहछु- 


अच्युतषुरद्वारका झाँकी दर्शन--स्मरण समाचि. ब्दव९ 


इतना कहकर वह महात्मा फिर बोछा; “परन्तु प्रिय पथिको ! प्रश्नके 
सामकी इतनी बड़ी महिमा मैंने तुमको सुनाई और हम- सब छोगोंनै प्रत्यक्ष 
भी देखा है तो भी कई मूल छोग टेढ़े रास्तेमें दोड़ जाते हैं वेसा न होनेके 
लिए ठुम सबको सचेत रहना चाहिए. अनेक दुप्? ओर मिथ्याचारी छोग 
ऐसा विचार भर देते हैं क्रि, ' जब प्रभुका नाम मात्र सारे पापोंका नाश 
करनेवालः, सत्र मलिनता पिटानेवॉला ओर पुण्यका संडाररूप है, तो अब 
पार्पोके छिए हमें क्या चिन्ता हे और कोन छुकमे हमे पीड़िव कर सकता 
हैं ) चाहे ज्ञितना पाप होगा, तो भी वह सिफ्फे प्रभुका एकाध नास 
इचारण करके दूर कर देंगे ! वाह ! यह तो बहुत गच्छा हुआ ! अब तो 
शासत्रमर्यादा, परकोक अथवा नियंता आदि किसीका डर नहीं रहा ! ऐसा 
विचार कर स्वेच्छाचारी वनने रूगते हैं ओर मंतमें मघओघमें डूब मरते 
हैं. परन्तु पुण्यवान्‌ पथिको ! भगवानके नामका प्रभाव जानकर किसीको 
भी सदाचरण या सम्मागेंका त्याग नहीं करना चाहिए, जगतकी वासना 
क्रय हुए बिना परमात्माकी प्राप्ति नहीं होगी. जिसकी वासनाका क्षय 
हुआ है, नही जीच झुद्ध आत्मा-परमात्माको पा सकता है, दसरा नहीं 
राजाके राज्यमें रहकर मुखध्ष उसका चाहे जितना यश गाता हो परन्तु 
इसको घुरा छगनेवाल्ा कार्य-उसके स्थापित किये हुए सदाचारकी मर्या- 
दाका उलंघन करता हो, तो वैसा मनुष्यको राजा कबतक क्षमा करेगा ? 
चाह जैसा दयाछु राजा हो उसको वैसे मिथ्याचारी मनुप्यको, राज्यकी 
रक्षाके लिए-धमेकी रक्षाके छिए अवच्य बडा दुण्ड देना पडेगा. उसी 
प्रकार हम, सत्र समर्थ परम दुयालु प्रभु अच्युतको जरा भी घुरा छगनेवाला 
कार्यही करें ओर उसके नियर्मोंका भंग कर-या जगत्‌ मिथ्या है और 
परमात्माही सत्य है ऐसा न जान, मोहमें रहें, तो फिर चाद्दे जितना उनका 
सामस्मरण* कर तो भी क्‍या फछ होगा ? हम उनके किस प्रकार प्यारे 








* टीका--भगवत्स्मरण अथात्‌ परमात्माका विचार करना ऐसा अर्थ घटाना 
चाहिए. उपासनापक्षमे प्रभुका स्मरण. प्रशुस्मरण प्राणीकी सब पापेसे सुक्त करनेवाला और 
उच्त गुणेसे युक्त हे सही, पर उसको जपनेवालेकी कई अपराधोसे बचना चाहिए, इसके 
लए शाख्रकर्ता इस प्रकार कहते हैं:-सत्‌ पुरुष, सजन वा सत्पदार्थ या सद्धम -सन्मार्ग, अ्रभु- 
नाम इत्यादिकी निन्‍्दा, अनधिकारी, डुराचरी असत्‌ व्यक्तिस स्मरण माहात्म्य वतराना; 
विष्णु, शिव ध्त्यादि कारणपरत्वे धारण किये हुए अमुके अनेक जुदे जुदे स्वरूपोमे 
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“छ्छ० चंद्वकान्त. 


होसकते हैं ? ओर वे हमपर केसे दया करें १”इस प्रकार वार्ताराप करते 
वे सब पथिकाश्रममें आये और नामस्मरण करते हुए थोडी देरमें सो गये. 
दूसरे दिन सूर्योद्य पहले; नित्यनियमपुवेक महात्मा सत्साधक, 
स्मरण करते हुए तुरंत साथरीमेंसे ऊठ बैठा. नामध्वनि सुनकर एक एक कर 
खब पथिक सी बैठकर प्रातःस्मरण करने छगोे. फिर निर्मेछ नद्दीके तढपर्‌ 
सलान संध्यादि नित्य कर्म करनेके किए गये. वहाँसे बाहर ही बाहर सब 
'संघ एकत्र हुआ और सर्वेद्वर प्रसु अच्युतकी जयध्वनि सहित तुरंतढी रास्ता 
चलने लगा. कुछ दूर पहुँचकर महात्मा सत्साधक बोछा, “प्रिय पथिक्रो! 
यद्यपि अपना मार्ग उत्तरोत्तर सरल आता जाता है सही, तो भी जैसे 
पअपनेमेंस अस्थिर मलवाले पथिकोंको कमैमारोसें अनेक भूल्युलैयाँ सहजञमें 
'झुछा देनेके लिए मालछूस होती थीं, वसीही इस मार्यमें भी आयेंगी इस 
लिए चाहे जैसा छालूच हो उसको देखकर कोई भूलना नहीं. यहं देखो, 
उस ओर अपने मार्गकी दाहिनी बाजूम एक मभूलसुलेया है, इस प्रस्थातमें भी 
अत तक उस कामदेवकी ही सत्ता है ओर पथिको-छाछची पथिकोंको इस 
शुभ अयस्कर मागसे अ्रष्ट करनेमें यही सूछ कारण हो जाती है. इस लिए 
पहले इस मारोसे होकर जो महासुभाव पथिक गये हैं वे प्रत्येक पथिकको 
मिष्काम होकर-आशा-तृष्णा कामना- चाहे वह सत्‌ ही अथवा अखतूसे 
विमुख-नि:रुप्ह होनेकी विशेष आज्ञा दे गये हैं और उसका अलुसरण 
करना ही कल्याणकर है. ?? 


सश््ुणोपाधि सागे. 


इस प्रकार बातचीत करते हुए वे कुछ देरमें एक विज्ञाम स्थानपर जा 











_नेन्‍्दात्मक भेदलुढि; वेद्शात्रपर अश्नद्धा; महात्मा-इं्वरमेरी सत्पुरुषोकी वाणीपर 
अआश्रद्धा; नाममें अर्थवाद ( जैसे कि रासका नाम लेकर प्राचीन कालमें नल नील चानरोने 
पावीपर पत्थर सैराया था, पर आज कोई एक छोटासा कंकड सी क्यों नहीं तैरा सकता ! 
इत्यादि वितेंडा करना ) फिर नाम ऐसा सरल साधव है तो चाहे जैसा व्यवहार करें तो 
सी चिन्ता नहीं, ऐसा विचार कर तिषिद्ध ज़्त न करने येप्स्य कर्म-आचरण करना और 
रेसा सोंच कर जो विहित-अर्थात्‌ अपने योग्य--आवश्यक कर्म हैं उन्हें न करना और 
दूसरे घर्मेंसि नामरूप साधनकी ठछुलता करना. इस प्रकारसे अ्रसुका नामस्मरण करनेवारे 


अधीत. दश अंपराधोंसे वहुतरी सचेत रहना चाहिए, नहीं तो नामस्मरणका य्याई 
फल नहीं होगा. 


सम्॒णोपाधि मार्ग, ९७१ 


पहुँचे. दोपहर होनेको मभी कुछ देर थी, इस लिए मध्याह बितानेफे लिए 
विश्रामस्थानपर न उतर कर संघ आगे बढ़ने लगा, इतनेमें एक तेजस्वी 
हृष्ट पुष्ट मनुष्य संघके पास आते हुए दिखाई दिया. वह शरीरसे सुन्दर 
होने पर भी वोलनेमें बड़ा चतुर था, वह छाछ कपडे पहने था और मस्तक 
पर सेन्दुरका तिलक था. गलेमें छा कनेरके फूछोंकी माला और हाथमें 
हाथीदँ।तकी सुमरनी थी. अपने विचित्र वेशसे वह सारे संघका, चित्त 
अपनी ओर खींचकर बोछा:--- 


“पुण्यजनो ! जब तुम किसके लिए मोर कहाँ ज्ञानेके लिए शीघ्रता कर 
रददे हो ? प्राप्य-प्राप्त होने योग्य पदाथकी प्राप्ति हो जानेपर क्या चिन्ता द्दै? 
मेरे कहनेका मे तुम नहीं समझ सके, इस लिए में कहता 
गशपलि बगल हूँ कि, भिस निर्मयस्थानकी ओर. आतेके लिए जा 
निकले द्वों, वहाँ जानेका सत्यमागे अब तुमको प्राप्त हो चुक्ना हैं; इस लिए 
उसको लॉघकर भागे बढ़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है. ज्ञो मार्ग तुम्हारी 
दाहिनी बाजूसे प्रारंभ होता है, यही मार्ग तुम्हारे लिए आगे बढ़नेका है 
और यद्दी मागे सत्य दे तथा सबसे अयस्कर, सरल ओर ऐसे सुखके स्थानमें 
पहुँचा देता दे जहाँ दुःखका लेश भी नहीं है. इस सुखस्थानके स्वामी 
शअ्रीगणेश हैं जिनको सारा संसार आदिदेवके समान वंदन करता है और 
जो सब्र देवगण, मनुण्यगण, पितृगण तथा संक्षिप्तमें समग्र सप्टिगणके स्वामी 
होनेसे, गणपत्ति, गणाधिपति, गणनाथ, गणेश, इत्यादि अनेक नामोंसे ज्ञाने 
जाते हैं, उन समर्थ प्रभुके पास इस मार्गसे पहुँचना होता हैं. इनकी 
शरणमें जानेवाला मनुष्य सब ऋद्धि सिद्धिका भोक्ता होता है; क्‍योंकि वे 
सब ऋद्धि सिद्धिके भी स्वाप्ती हैं. फिर ये सब विद्याके भी अधिपति हैं, 
सच मंगलके दाता ओर सारे विक्नोंके विनाशक् हैँ. इस लिए सब विद्याओं , 
सब शास्त्रों और सारे शुभ कार्यामें सबसे प्रथम उनका ही स्मरण-पूजन 
होता द: इस लिए निरंतर सुख भोगनेकी इच्छाशले तुम छोग, जो नाश- 
वंत जगत्पुरके भयसे भाग आये हो, इस शुभ मार्गसे होकर परम स्थानकी 
ओर चले जाओ. कहो ठो में भी अंत तक तुम्हारे साथ चाढूँँ, जिससे 
रास्तेम तुमको किसी वातकी तकलीफ न हो”? 


यह सुनकर अनेक पथिकोंके मन छालचमें पड़े और कई एक खिसक 
कर पीछे रहनेके लिए झटण्ट वेठ भी गये, पर महात्मा सत्साधकने उस 


जूजर चन्द्रकान्त, 


गेणेशमक्तको प्रणाम कर इतना ही कहा कि; “ हम छोग बहुतही ऋद्धि 
सिद्धिका त्याग करके आये हैं, इसलिए हमको उसकी आशा नहीं है. 
विन्न वहीं है जहाँ निर्विनश्चका नाम नहीं है. जगतकी सारी विद्याओं- 
मेंसे अपरा विद्या श्रेष्ठ दे. वह हमें प्राप्त है; जिस मागेमें हम जाते हैं वह 
सा्गे मंगकूमय ही है; शास्रकी बीचमें जो फैसता है बह निकछ नहीं 
सकता. इस किए हम तो इस सीधे सड़कसे जच्युतपुर जाना चाहते 
हैं. हम छोग ओऔगणेशजीको प्रेमपुवेक प्रणाम कर आगे बढ़ते हैं जिससे 
हमारे इस अच्युतमारीम किसी प्रकारका विन्न न आवे.?” इतना कहतेही 
चह पथिकों सहित आगे चलने छगा. 

थोड़ी दूर जानेपर फिर सामने एक अत्यंत देदीप्यमान एक राजमागे 
आया. वहाँसे स्येके समान तेजस्वी एक पुरुष आकर, पथिकोंको अपने 
भागेका सिद्धान्त समझाने छगा. उसने कहा; “ भाग्यवान्‌ पथिको ! 
अपने प्रकाशसे निखिकू जगतको जीवन देनेबाला ओर 
प्रकाशित करनेवाछा हिरण्यरूपके समान सविता-सूये 


देवको छोड़कर दूसरे देवकी उपासना कौन करता है १ जिसकी उपासना 
करनेके लिए वेदत्रयी आवश्यक आदेश देते हैं और जिसका निरंतर गान 
करनेसे उसकी उपासनाके महामंत्रका पविन्न नाम “ गायन्नी ? पड़ा है. इस 
& गायत्री ? मंत्रत सिफे इस जगत्प्रकाशक देवके सर्वोत्कृष्ट तेजका ध्यान 
करनेके विषयमें कहा गया है ओर पवित्र योगी सुनिजन, सब महात्मागण 
ओर सब संस्कारयुक्त द्विलगण, निरंतर इस सर्वोल्कृष्ट तेजका ही ध्यान करते 
हैं, डस्ीका स्तुतिपाठ पढ़ते हैं ओर सब प्रकारसे उसीकी उपासना करते हैं- 
इस प्रतापी देवके उपासक इस छोकसें परम सुखी रहते हैं. वे शरीरसे 
आरोग्य और दारिश्यसे मुक्त रहकर, अंतमें उसके दिव्य छोकको जाते हैं 
ओर वहाँ उसीके जैसे दिव्य शरीरबाले होकर अनंतकाछ तक सुख भोगते 
हैं; इस छिए पथिको ! नारायणके दूसरे रूपके समान सूर्यनारायगके समीप 
जञानेका मारी प्राप्त होने पर भी, उसको पारकर तुम छोग आगे जानेकी 
इच्छा क्‍यों कर रहे हो ९” इसके उत्तरमें सत्खाधकने कहा; “ देव आपका : 
कथन सत्य है, पर हमें तो इस सीधे सड़कसे ..अच्युतपुरको जाना है, जहाँ 
सूर्य, चेद्र या अभि इत्यादि किसीके प्रकाशकी जरूरत नहीं है ओर जहाँ 
सारा छोक स्वयं ही प्रकाशित है, आानंदमय हैं और वहाँ जाकर फिर कभी 


खूब डपासना- 
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छौटना नहीं पड़ता है. यह सत्य है कि आपका मार्ग श्रेष्ठ है पर हमें तो 
देदयान मार्गम जानेक्नी कामना है. यह अचित्यमार्ग परम श्रेष्ठ है, ऐसा 
हमारी पथवोधिनीमें बताया गया है ओर हम छोग उसीका अनुधावन 
करनेवाले हैं. इस सूर्यमंडडको पार कर जहाँ महात्मा जुक गये हैं उस्ती 
ओरको हमारा भी प्रयाण दे.” इतना कह कर वेढ़में भी अछ कहे हुए इस 
राजमागंका त्यागकर बह आगे बढ़ा 

कुछ दूर जानेपर एक सुन्दर तेझस्त्री पुरुष जागे मिला. उसके 
गलेमें तुठलसी-कमलकी मालाएँ, मस्तक पर उच्तेपुंड़ तितक, शरीर पर 
निमेल खेत वल्ल था ओर वह हरि, गोविन्द, नारायण, 
आदि नामोंका उच्चारण करते हुए शान्तरूपसे उसी मार्गेक्ी 
दाहिनी वाजूकी एक अतिरस्य पगड्डंडी देखकर सब पथिकोंसे कहने छगा; 
“पुण्यवान्‌ पथिको | सारी भक्ति सुक्तिके दाता, सब्र छोकोंके ईश्वर ओर 
लक्ष्मीके पति इस प्रकार वैकुंठवासी विष्णुभगवानका यह परम मागे मनुष्य 
देहमें जन्म लेकर, अवश्य प्राप्त करनेके योग्य है. सब इन्हींकी सत्तासे ही 
है, इनकी रकृपाको प्राप्त करना ही मनुष्य मात्रका कर्तव्य है. इनकी शर- 
णमें जानेवाछा अर्थात्‌ इनका वाना-शरण चिह्न घारण कर, इस मार्गेसे 
जानेवाला जीव अंतर्मे इनके वैकुंठ छोक-विष्णुलोकमें ज्ञा पहुँचता दे ओर 
वहाँ दिव्य चतुसुत्न रूप घारण कर, नित्य छुख भोगतवा है. भगवान्‌ 
विष्णुकी शरणमें जानेसे जगत्पुरके सारे दुःखोंसि बिछकुछ मुक्त हुआ पविक, 
बेकुंठ भ॑ नित्य अधिकाधिक आनंद मानते हुए फिर किसी समय उन दुःखोंके 
प्राप्त होनेके भयसे विलकुछ मुक्त हो जाता है. इस प्रकारके इस वेष्णव 
मार्गको लॉघ कर जागे जानेमे न जाने तुम छोगोंने अधिक क्या प्राप्त करना 
विचार रक्खा है ? इससे तो यही मालूम होता है कि तुम छोग इस मार्गसे 
अनभिज्ञ हो. इस मार्ग प्रवेश करते दी सुख ओर शान्तिका छाभ होता 

ओर सारे दुःखोंके कारण नष्ट हो जाते हैं, इस लिए अंतर्भ इस मागमें 
कसा सुख दोगा इसके बतछानेकी जरूरत नहीं दे. तुम सब ऊष्वेपुंड 
धारण किये हो और मझुखसे हरिका नामोश्चारण करते हो, इससे खाभा- 
विक वैष्णवही हो, तब फिर इस खति पविन्न विष्णुपागेका अतिक्रमण क्‍यों 
करते दो ? यहाँसे आगे बढ़ाही नहीं जाता. इससे परे और कुछ भी नहीं 
है. क्षरसे परे जो अक्षर कहलाता दे वह यही है. ? 


विष्णु उपासना 


६९७४ चद्रकान्त, 


* जिनको अच्छा छगा वे पथिक पीछे रह गये, पर सत्साधक उनकी 
इच्छा किये विना एकही रीतिसे चढता रहा, ओर साथके पथिकोंकों साव- 
धान करता रहा कि, यहाँ हमें खड़े होकर अभी बात भी नहीं करनी 
चाहिए; क्‍योंकि अधिकांश ये सारी भूलभुैयाँ हैं और में आगे चढकर- 
तुमको इन सबका सार कह सुनाऊँँगा. अपने संघमेंसे जो जो पथिक पीछे 
रह गये हैं उनको ऐसा समझना चाहिए कि वे सत्य मार्गसे ड़िगने- 
वालमिंसे हैं. ?” 

आगे चलकर कुछ दूर पहुँचा तो, फिर भी एक मस्त मदोन्मत्त पुरुष 
उनको सामने मिला. वह मस्तकपर छुंकुम छगाये था ओर भोहोंके मध्यमें 
पा कर सेन्दुरकी और काडी पीली आदि भाँति भौतिकी बिन्दी 
गे किये था, हाथम अनेक तावीज, डोरे, कड़े और ऐसेही 
दूसरे विचित्र आभूषण पहने हुए था. आँखें घिरी हुई, छाल ओर बातें 
विवेक शून्य थीं. वह आतेही मानों अपनेको सबसे ज्ञानी समझता ह्दो 
इस प्रकार आडम्बरसे कहने लगा, “ झरे मूढ़ो ! जो सत्य वस्तुसे बहिसुंख 
रहनेवाल्ा अज्ञानी है वही विना समझे भठका करता है ! जिस सत्तार्म 
समग्र जगत्‌ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरादि जगत्पति बँघे हुए हें, वह महा- 
सत्ता-महाशक्ति, जगतुकी जन्मदात्री होनेसे जगन्माता, जगदूंबा, ओर जो 
सबको कारण किये हुए दे ऐसी आय्यशक्ति, ईश्वरीको पहिचाने विना, 
जो कुछ है वह सब व्यथे दौड़ धूप है. जो आदि माया महाशक्ति जंग- 
दंबा, सब्र प्राणियों और पदाथीमे शक्ति-सत्तारूपसे निवास कर रही है 
और जो शक्ति नामसे ही ज्ञानी जाती है वह सबकी आधाररूपा और 
माता है. वह शरणमें आनेवालेका मातारूपसे छाछन पाढन करती है 
उसीके घर-छोकमें जानेका यह सुखमय मांगे है, उसको लॉध कर तुम 
छोग कहाँ जाते हो ? पीछे फिरो, चलो तुमको में वहाँ ले जाऊँ. भरे ; 
संक्षात्‌ विश्वमाताको त्यागकर दूसरेकी शरंणमें कौन मूढ़ जायगा ? छोटा 
बच्चा सी अपनी माताको त्यागकर दूसरी स््रीका दूध नहीं पीता, तुम इसी 
परसे समझो और भूछोंमे न भटको. देखो, मार्ग प्रवेश करते ही वह 
तुमसे कैसा प्यार करती! झरे ! सब प्रकारके सुंख ओर बेभव तो इस 
आदिमाताके घरदीमें हैं. ” ' 
इसके कथनको कुछ भी मान न कर, सत्साधक संघ सहित आगे बढ़ा. . 
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पर अब समय हो ज्ञानेसि विश्राम किये विना नहीं चछ सकता था. कुछ 
दूर आगे जाने पर एक पथिक्राअम आया, उस्तीमे सब पथिकोंने मुकाम किया* 
पासका उपवन बहुत ही सुन्दर था और पथिकाश्रमके समीपसे होकर 
प्रवाहित होनेवाडी छोटी नदीक्की शोभासे ओर भी शोभायमान हो गया 
था. सत्साधक सहित बहुतसे पथिकोंने उसको देखा और समय हो जानेसे 
संध्यावंदनादि करनेके लिए पथिकाअ्रमसे बाहर गये. वह सुयोग पाकर, 
एक विचित्र पुरुष, पथिकाश्रममें घुस गया ! ओर इस प्रकारसे उपदेश 
करने छगा कि जिसको सुनकर पथिकाश्रमके भीतर बैठे हुए पथिकोंका 
मन विहल हो जाय. पहले उसने सत्साधक आदि सब पथिकोंको निरा- 
मूख ठहराया. फिर कहने छगा; “ अरे सूर्खो ! क्‍या तुम साक्षात्‌ जग- 
दीश्वरी महामायाको नहीं जानते ? अरे इसके विना संसारमें है ही क्‍या ? 
जो इनकी शरणमें नहीं भाया, उसने सारा संसार व्यथ खोया. 
इस छोक ओर परलोकके सुख तो इन्दींके हाथमें हैं. देखो ! आरंभम ही 
कैसा प्रत्यक्ष चमत्कार है, मोक्षप्रासिक्े दूसरे सब मार्ग--भरे सब 
तठुच्छ मागे, जिनमें अपार दुःख, कष्टरूप साधन, दु.खम ढकेलनेवाले नियम 
सुखका त्याग, विराग, स्मरण, भन्नन और दसरे अनेक झंझट हैं ओर वेसा 
होनेपर भी चुछा कि बस गया ! पर इस दझेगवती भवतारिणीके मागेमे 
किसी करके बेसे कष्ट तो कया बल्कि उल्टा परम सुख है. माता जेसे 
अपने प्रिय पुत्रका प्यार करती है ओर पुत्र जो जो इच्छाएँ करता है 
उन्हें वह माता पूर्ण करती है उसी प्रकार यह जगन्माता, मपने शरणागत 
बालकका प्यार करती दै ओर सब इच्छाएँ पूर्ण करती दे ! ऐसा सरर 
मार्ग छोड़कर अममें पड़कर भागे जाना चाहते हो ! सोचो ओर शीघ्र 
चलो. में तुमको यह सुन्दर मार्ग दिखाऊँ. जगन्माताके छोकमें ज्ञानेका 
एक मागे जो तुम पार कर आये हो यह उससे भी बहुत सुखकर है- 
पर यह गुप्त मार्ग दे, जो तुम जितना सुन्दर होता दै बह उतनाही गुप्त 
और झअल्म्य भी होता है. उस्री प्रकार यद्द मागे अति सरक ओर 
सुखरूप होनेसे ही गुप्त दै! इस लिए चलो, मैं इस मार्मका प्रदरशंक हूँ, 
छतुमझो सही सलामत वहाँ ले जाऊँ. वहाँ पर तुम्हें मुँद माँगी सिद्धियों 
मिलेगीं |! और वहाँ परम प्रेम समागम होगा ! ” इस्र प्रकार उसकी 
लुमानेवाली बातें सुनकर, जिनके पास अब भी कुछ संसारभारको 
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पोटलछियों थीं, उनके मन दुष्ट भोगकी आशाओंकी उत्तेज्नासे विच- 
छित हो गया ! अनेक कोग उस भक्तके साथमें चले भी गये. 


यह सब बनाव अंतरिक्षसे एकाम्रतापूवंक देखनेवाके महाराजा बरेप्सु 
आदि विमानवासी, शुरू वामदेवजीसे नम्नतापूरेक पूछने छगे कि “ ऋषालु ! 
महात्मा सत्साथकके संघमेंसे जो पथिक अच्युत मार्गे-सबके मध्यमें 
रहनेवालछा शुद्ध शान्त निरुपद्रव मागे त्यागकर, टेढ़े मार्गोपर चले गये हैं 
अत उनकी केसी गति होगी ? और उनमें सी वह मदमत पुरुष, देवीके 
अति गुप्त सा रेका नाम बतछाकर पोटलियोंके भारवाके पथिकोंको सत्सा- 
घकसे छिपाकर घसीट ले गया है, वहें। उनको कहाँ छे ज्ञायगा ? ” बढ़ुक 
चामदेवने कहा; “ राजा ! यह पविन्न अच्युत मांगे तो बिलकुछ खादो, 
मिथ्या छालचॉले रिक्त और सूत्त्तशील है; अंतमें यह सात्विक सुखकी 
प्राप्ति कराता हैं. दूसरे मार्ग तो कोई रज्ञोगुणी, कोई रज-तम-सत्त्व इंत 
लीनों गुणोंसे मिश्वित हैं. जो सुख ज्यरंसमें विषके तुल्य लगता दै-- 
अर्थात्‌ प्राप्त करनेमें अत्यंत कठिन होने और बुरी छालचोंसे शून्य होनेसे 
अप्रिय छगता है, पर अंतर्मे->अथोत्‌ उसमें यथार्थ प्रवेश होज्ञाने पर 
अम्ृतके समान मघुर लगता है ओर किसी प्रक्वारके विषयोंसे नहीं परन्तु 
जआात्मविचारमें--अच्युत प्रश्ुकी प्राप्ति होनेवाके विषयोंके विचारमें मशन्न 
होनेवाली सुप्रसन्न बुद्धिसे प्राप्त होता है, वह सुख लात्विक कहलाता हैं. 
पर जो सुख विषयों ओर इन्द्रियोंके संयोगसे उत्पन्न होता है और झआरंभ्ें 
अमृत जैसा मधुर छगता दे तथा अंतमें माशवान्‌ होने ओर दुःखोंको पेदः 
करनेवाछा होनेसे विषवन्‌ कठु हो ज्ञातवा है, वह राजस सुख दे; तथा 
जो सुख आरंभमें व अंतमें सी चित्ततो मोह उत्पन्न करानेवाला होकर 
निद्रा आछस्य और प्रमाद--अ्रमतते उत्पन्न होता है, वह तामस खुख है. 
इस भेद्से समझ छो कि वास्व॒वर्म देखा जाय तो सात्विकके सिवा दूसरे 
सब सुख दुःखरूप ही हैं.?? 


८ परमसाक्त्िविक अच्युत मार्गके अजुगामियोंक्रो आरंससे मार्गमें प्रत्यक्ष 
कोई छाम या सुख नहीं दिखलाई देता, इससे उल्तके अंतिम गुणको न 
जआञामनेवाके बेचारे कार्मनावाले-जगतके सुखकी इच्छावाढे-फंलकी कामना- 
वाले और जिनकी वासना प्रच॒ल हैं, वे इस सादे, फीके और रुखे मागेको 
दुःखरूप मानकर, देखनेमे सुल्दर, पर कीच कंटकसे परिपूण ठेंढ़े मार्गोपर 
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चले जाते हैं, वहाँ तो जो होवा दे वही मिलता है. वहाँ जानेवाला 
मनेक दुःखोंमें पड़ता है. हम छोगोंने जो जो देढ़े मागे देखे, जिनमेसे 
किसीको भी सरादे बिना यह सत्साधक यहाँ तक चछा जाया और आगे 
भी इसी प्रकार चला जायगा, वे सत्र टेढ़े मागे जच्युतपुरको नहीं जाते, 
पर वे अंतर्में फिर भी उस नाशबंतव छोककी ओर सुड़ जाते हैं और उनके 
अनुगामी, वासनायुक्त होनेसे, कामनाकी वासवामें फैंधचकर, आगे जानेके 
लिए असम होकर, मार्ग भटक मरते हैं, दुःखी होते ओर अंतममे उन्हें 
फिर जगत्पुरमें जाकर निवापत करनेका समय आता है ओर वहाँ जाकर, 
ऋालके भक्ष होकर मआवन्नन विस््नेन-जन्म मरणदहीका भोग भोगते हैं. 
परमात्माविनाका मांगे, भयप्रवृत्तिका ही मार्ग हैं. ऐसे मार्गमेसे पीछे 
फिरने ओर वंधनाशक निद्वत्तिमारंम जानेके छिए सत्साधकने बहुत उपदेश 
दिये हैं ओर उपदेश देनेपर भी जिपछ्ते किसी तरह भी अनुभव नहीं हुआ 
ऐसी नराकृृतिको मिट्टीके वावाजी ही समझना चाहिए. उसको किस 
तरह उपदेश दिया जा सकता दे -अय एक है; प्रेय (प्रेम) एक है. जीवको 
ये दोनों भिन्न भिन्न कायोमें नूतनवासे दर्शन देकर बंधन पैदा करते हैं, पर 
इनमेंसे जो अयका स्रहण करता हैं, वह कल्याण-परम वंधनाशको प्राप्त 
करता दे और जिसको प्रेमक्की छगनी छगी दे वह अर्थैहीन .होता दै.- 
राजन ! जीवको अयःप्राप्तिंम वासनात्याग ही अछ दे जीवको देहकी 
बासना त्यागकर, भोगकी भी वासना त्याग देनी चाहिए, फिर भाव सअभाव 
दोनोंकी त्याग देना चाहिए, इनका त्याग करनेसे ही नित्रिकल्प खुखका 
भोक्ता हो सकता है. यह वासना क्या दे ? पूर्वापार विचार किये विना 
दृढ़ भावनासे, पदार्थापर जो आसक्ति होती है वद्ी वासना है ! गुरु उप- 
देश दे शासत्र समझडे, विचार करे, पर वासनासे मुक्त हुए बिना मुक्तिही 
नहीं दे. इस संघ इस प्रक्ारसे मुक्त हुए बहुत कम हैं, इसीसे फिर चौरा- 
सीके चकापमें फिरते हैं. उसमें भी अंतिम गुप्त टेढामागें, जो अच्युत- 
मारगेकी वायीं वाजपर है और जिसको पहले यहाँसे होकर जानेवाले मद्दात्मा 
झच्युत पथिकोंने वारंबार त्यागते रहे हैं इल कारणसे उस सार्गके अलुगामि- 
यने उसको सिरेपर गुप्त कर डाछा है; वहाँ जानेवालेको जगत्पुरमें तो 
कया परन्धु खबसे नीचे नरकमें भी के जाकर बढ पटक देता है. इस लिए 
बढ मदोनतच पुरुष, जो मूर्ख पथिकोंको उल्ठा समझाकर पथिक्रा अससे चुप 
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चाप छे जानेका यत्न करता है, उन्त विचारोंकी जो दुर्दशा होगी, तदथे 
बड़ा खेद होता है ! ?” 

गुरु वामदेवजी फिर; बोले:- परन्तु पुण्यात्माओ ! यह दीखनेवाला अष्ट 
मार्ग, यद्यपि क्रियाओंसे अ्रष्ट सही है, परंतु पथिकोंको इस्र प्रकारसे अष्टकर 
नाश करनेका उसका हेतु नहीं है. माल्प होता है कि सच्चे दृढ़ विरागीं 
मनके पथिकोंकी परीक्षाके छिए द्वी उसकी रचना की गई है. जगत्पुरसे 
जिसकी अरुचि होजाती दै वह मंजुष्य अच्युतमारग्मं आरूढ़ होता है 
ओर उसमें भी जगत्पुग्के वा टेढ़े मार्गके इंन्द्रियच्नन्य सारे सुर्खोले जिसको 
दृढ़ बिराग हुआ हो वही पथिक, प्रयत्न करते हुए ठेठ अच्युतपुर पहुँचता 
है. उसका हढ़ विराग कब समझमें आता दे जब इस अ्रष्ट मार्ग 
पर हमको माछ्म होनेवाली सब विषयपोषक सामग्नमी अनायास प्राप्त होने 
पर ओर उनसे गाढ़ा संखर्ग होनेपर भी उस महाभागका मन जराभी 
उसके डपभोग करनेकी ओर नहीं डिगता उसीको सच्चा वेराग्यवान्‌ 
समझना चाहिए. दूघरेकी स्री माताके समान, परधन मिट्टी जैसा मान- 
कर सब प्राणियोंपर जिपकी समदृष्टि है, वही सच्चा विरागी हैं! यह 
विराग जगतका त्याग करनेसे ही होता है. यह जगतका त्याग किप्त 
प्रकारसे दो ? स्री व धनका स्याग होते ही ज्ञगतका त्याग होता है 
ओर जगतका त्याग हुआ कि सारे म्रनोरथ पूणे होते हैं. जगतके 
दिखकाई देनेवाके ये सारे पदाथ विजयपूर्ण हैं. ये विषय आज नहीं तो कल, 
वर्ष या पांच वर्ष पीस वरषमें नष्ट हो ज्ञानेवालेही हैं, तब जीवही उन्हें हथे- 
पूर्वक क्‍यों न त्याग दे ? जो जीव स्वेच्छासे विछासको तज् देता है, 
बही अपार सुख भोगता है. पर इस विछाससुखका त्याग करना कठिन है. 
लखका त्यागी महात्मा, अपनी उस विरक्तिके फलूरूपसे सुखमय अच्यु- 
तपदको प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार सबसे विरक्तिप्राप्त चित्तसे 
ही अच्युत परत्रह्मकी अनन्य उपासना की जा सकती हे. पर उस 
बातका सच्चा ममे न जानकर, मूर्ख छोग इस विषयत्तागरमें पड़कर अपना 
विनाश करते हैं. इन पत्रिकोंको यदि भरा बुर ज्ञाननेकी शक्ति नहीं थी 
तो उनको अपने शुरुरूप सत्साघकके कथनपरदी विश्वास रखकर रहता 
चाहिए था. अज्ञ मनुष्य भी सिर्फ शास्त्र अथवा शुरुके वचनोंपर दृढ़ 
विश्वास रखकर चलते हैं तो विना प्रयत्न सिर्फ अद्धा--अंध अद्धा-भक्तिसे 
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ही अपना कल्याण करते हैं, पर इन मूढ़ोंने तो महात्मा सत्साधककी 
पवित्र आज्ञाका संग किया, उसीका यह फछ--फिर जन्ममरणरूप कालछका 
विलछासभोग प्राप्त करेंगे. इस लिए पुण्यज्ञनो ! प्रत्येक पथिक उपासक- 
साधकने, अपने उपदेश करनेवाले गुरुकी दढ मनसे आज्ञा पान करना 
चाहिए, यद्द उसका प्रधान घमे ओर प्रथम कर्तव्य है. चछो, सत्र समय हो 
गया है. कीर्ननका मारंस करें.” 


अच यहां क्‍या हुआ वह देखना चाहिए. स्वानसंध्यादिसे निदृत्त 
होकर पथिकसमूह सहित महात्मा सत्साधक अच्युत नामकी गजेना करते 
हुए पथिकाश्रममें आया ओर सब लोग बैठ गये तब सारे संघक्नो देखकर 
वह बोला; 'मदो ! केपा आश्चर्य है ! देखो, हम छोग जगत्पुरसे बाहर हुए 
थे तो हमारे साथ चलनेके छिए कितने बहुतसे मनुष्य मनिक्रकते थे. उस्र 
समय मनुष्योंके बाहुल्यके कारण संघको चलनेके छिए मार्गभी नहीं 
मिलता था. अब हम कितने लोग रह गये हैं ! मागेमें बहु बार आनेवाल़े 
लोग और भूल्मुडैयोंम मुग्य होकर फँतते फैँसते अतमें यद्वांतक्त हम सिर्फ 
थोड़ेदी बच रहे हैं ओर अभी कौन जानता है कि ठेठ अच्युतपुर पहुँचने 
तक क्या होता है ! इसके लिए सर्वेश्वर प्रशु-अच्युतने खवयंदी श्रीमुखसे स्पष्ट 
कहा दें कि:--इजारों मनुष्योंमेंसे कोई एक मनुष्यही मुझको प्राप्त 
करनेके लिए प्रयत्न करता दें ओर वसे हजारों यत्न करनेवाछोमेंसे मेरे 
मार्गम छगे हुए--मैरा भत्नन करनेवालों--सेरे लिए सेस्व त्याग करने- 
वार्लोमंसे कोई एकाथही सुझे यथायेसे भले जानता हैं, ” जानलेने पर 
भी प्राप्त करना तो दूरकी बात दे. इस प्रकार पथिकोंको स्चे कल्याण 
सागेसे गिरानेका काम जहाँ देखो चहाँ वह दुष्ट कामदेवद्दीका है ! जबसे 
हम छोग इस उपासनासोपानमें आरूढ हुए हें तबसे जितने 
मार्ग देखे, उनमेंसे प्रत्येक मागेका उपदेश करनेवाछा मनुष्य यद्यात्र उस 
मार्गका अज्लुयायी जेसा दीखता था, पर यथाथ देखनेपर गुप्त रूपसे वह इस 
कामदेवक्राही मजुयायी था; क्योंकि उनमेंसे प्रत्येकके उपदेशमें यद्दि ठुम 
समझसके हो तो गुप्तरूपसे अनेक कामना-वासनासेही दंछचाल मचा 
रहा था. गणेशका उपासक उस मागेमें आरूढ़ होनेवालेकों गणेशकी 
ऋऊपासे अनेक ऋद्धितिद्धियोंकी प्राप्तिकी आशा वबतछाता था; सौरमार्गी 
सूर्चछोकमें जाकर सूर्यके समान तेजस्वी शरीरसे अनंतकाछ सुख और 


८७ - चँद्रकान्त, 


'इस छोकमेंसी सुख भोगनेकी बात बतका रहा था; और उसी प्रकार 
-किष्णुमार्गी तथा शक्तिमार्गीसी अनेक अनेक आशाओं ओर परस्परकी 
निन्‍्दामे मस्त माल्म होता था. अब भी ऐसे कई मार्ग सत्य मा्गसे भुछाने*- 
वाले आयेंगे, जिनसे हमे भीभौँति सावधान - रहना चाहिए.” इसके बाद 
नित्य नियमानुसार कीतेन करके सो सब सो रहे । 


दूसरे दिन खबरे स्वानसंध्यादि करके अच्युतका स्मरण करते हुए संघ 
ऊागे बढा. कुछ दूर जानेपर फिर उनको एक बड़े राजमागेमेंसे एक 
भव्य पुरुष आगे मिला. वह सारे दरीरमें भस्मका लेप किये था, सिरपर 
जदाजूट बॉधकर, गलेमें बड़े बड़े रुद्राक्षोंकी माछाएँ पहना था; एकहाथम्म 
छोददेका बड़ा त्रिशुछ्ु और दूसरेमें डमरूनामका बाजा डिमाक्‌ डिमाकू 
. शिवमात तनिपृवेक जोरसे बन्माकर अपने आनेकी सूचना देता था, 

.. 5 हर हर महादेव, जय पाबेतीपते, जय शंसो” इत्यादि शब्द 

बोलते हुए वह पथिकों को सम्बोधन करके बोला; “ महो ! तुस्हांरा धन्य 
आग्य है कि जिससे तुम इस कल्याणमार्गरूप शिवसागंतक कुशल पूर्वक आ 
पहुँचे हो ! पुण्यात्माओ ! आज तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया; क्योंकि 
छुम जगदशुरू और सर्वेश्वरके समान शिवजीके छोक परम सुखरूप केछास 
छोकमें आनेवाले मागेके सिरपर आ पहुँचे दो. देवोंकेभी देव शंकरकी 
शरणमें आकर उनके मार्गंका अनुसरण करनेवाला प्राणी, अवश्यमेव शिव- 
लछोकमें जाकर, परस सुख भोगवा है. शिवकोक--कैछास, बिलूकुछ 
आनंद और सुखकाही घर हैं. शिव कल्याणवाचक ओर झांंकर  झुख- 
कर्ता हैं---अर्थात्‌ शरण आनेवालेको अवश्य परम सुखके दाता होनेसे दी 
उनका नाम शंकर है ! भगवान्‌ शिवजीके शरणागतको परछोकमेंही सुख 
मिलता है सो बात नहीं है, इस छोकमंसी वह परम सुखी होता दै; क्यों 
कि जगतूमे अपने भक्तको धन, धान्य और पुत्र पौन्नादिकका सुख देनेमभी 
ये शंकर भोलानाथही सबमें अग्मणी हैं. वे ऐसे कपाछ ओर प्रसन्न स्त्रभा- 
वके हैं कि थोड़ीसी सेवाके बदलेमे अपने भ्तको बड़ीसी समृद्धि दे देते 
हैं. फिर शंकर भगवान्‌ सबके गुरुभी हैं ! उल्हीं शंकरकी शरणमे चलो !”, 
सामने खड़े होकर इस प्रकार उपदेश देनेवाे शिवमार्गीको उचर दिये 
बिना काम नहीं चक सकता था. इस किए महात्मा सत्साधघक बोला; 
८४८ अहो ! भगवान्‌ शंकर जो हमारे और सारे विश्वके श्रेष्ठ गुरु तथा 
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ईश्वर हैं और स्वयं सुखरूप हैं, दूसरोंको सुखके देनेवाले हैं, उनको हमारा 
अनेकवार प्रणाम है. हम छोग इनके मार्गका उलंघन नहीं करनेपर इनके 
वतलाये हुए मार्गंका अन्नधावन करते हैं. आपने जिन सुखोंका वर्णन 
किया वे तो मात्माके सुख नहीं हैं, इन्द्रियोंके सुख हैं. साक्षात्‌ शोकरने 
भी कहा है कि, “ इन्द्रियाँ अपना अपना विषय तृप्त करें, तो इससे सुख 
नहीं होता, सिर्फ मनके ओत्सुक्यकी क्षणभर शान्ति ही होती है. ? ओऔीहो- 
शर अनेकरूप धारी हैं. “अयी? “त्रिमूर्ति! ओर उ“काररूप ओशंकर हैं. इनके 
धामका नाम केलास है, पर महादेवका मुर्य धाम तो “ तुरीय ? है. हम 
चहीं जाना चाहते हैं, क्‍योंकि जिन देवने, सारे जगतको नाशके मुखर्म 
फेकनेवाले कामको भस्म कर दिया दे उन देवके मुख्य ओछ धाममें निवास 
करना क्‍या अहोभाग्य नहीं है ? हरि ओर हर दोनोंको प्रणाम है ! जहाँ 
हरिद्दि प्रथम हैं, उस ओरको हमारा प्रयाण है; क्योंकि वहीं हर भी निवास 
करते हैं. आपके वर्णन किये गये सुख, सुख नहीं पर विषय है, इन विष- 
योंसे मनुष्यको सुख केसे हो सकता हैं ? ऑतिवाले जीवही इस दुःख 
सुखकी कल्पना करते हैं. हम तो सत्-चित्‌-आनंदसे हौकरके भक्त हैं 
आपको प्रणाम ! और शंकरको प्रणाम ! जय अच्युत ! ” इतना कह प्रणाम 
कर संघ सहित वह अपने मागमें चलने छगा. उस समय, उस महात्माके 
ऋधनका यथार्थ रूपसे गर्भित मथे न समझ सकनेसे अनेक पथिक, शिव- 
मार्गम जानेके लोभसे पीछे रह गये 

अब जो मार्ग था वह सीधा था और उसमें किसी ओरसे भी शाखाएँ 
नहीं फूटीं थीं. वह दोनों ओर खड़े हुए सुन्द्र घिरावदार चृक्षोंकी छायासे 
आच्छन्न था. स्वतः गिरकर पड़े हुए रंगबिरंगे फूछोंसे सुशोभित और अनेक 
प्रकारके पक्षियाँके सुछलित शब्दोंसे कृजित उस मार्गसे होकर, महात्मा 
सत्साधक अपने संघ सहित चढछा जा रहा था. उस समय उसके मनमें 
विचार हुआ कि, “ बीचमें पड़े हुए अनेक मार्गोका अतिक्रमण कर, उनके" 
अनुगामियों के उन मार्गेसबेधी किये हुए उपदेशोंकी परवा न करता हुआ, 
आओऔर उनको उनके उपदेशोंकां उत्तर भी न देता, में संघको इसी प्रकांर 
अपने साथ घसीटते हुए तो जाया हूँ, पर ऐसा होनेसे मा्गका रहस्य न 
समझनेवाले कवि अज्ञान पथिक पीछे रहते गये ओर साथमें आनेवाले भी 





* उन भार्गोका अनुसरण करनेवाले. 


६९८२ अंदकान्त, 


यद्यपि चले आये हैं सही, पर शंकाशील तो अवश्य ही होंगे; इस छिए 
अब उनका समाधान करना चाहिए. ” ऐसा विचार कर बह अपनी गति 
मंद करके सब पथिकोंको सम्बोधन कर इस प्रकार बोछना आरंभ किया 
फि जिससे सब समानतासे सुन्र सकें, 


वह बोला; ४ मेरे प्रिय पशथ्िकों ! हमारे यहाँ तक जाते ऊपने इस मारीमें 
अनेक उपासतनासाग मात्यम हुए हैं. उन्त सार्योके अलुयायियोंने हमे 
अपनी २ साथ बनानेके छिए नाता प्रकारके डपदेश दिये, पर उन्तमेंसे एऋकी 
सी परवा न ऋर ओर उनको कुछ भी उत्तर दिये बिना हम छोग सरव्तासे 
चले ही आये हैं. पर इसके संबंधर्में तुमको बहुत कुछ ज्ञानना है. इन 
टेंढ़े सायोमे योगमागे, यणेशमागे, सूर्यमारग, विष्णुमाग, देवीमागे और 
शिवमारी इत्यादि प्रधान माय हैं ! डन सार्गोके अद्ययायियोंने अपने अपने 
उपास्य देवोंको सर्वोत्कूट्ट मानकर ही ऐसा कहा दे कि उन्तकी शरणमें 
जाना चाहिए. इसके बिना यथाथे उपासना नहीं हो सकती. पर 
पहले लो डपासनाही किसकी करनी चाहिए, इस विषयका बहुत विचार 
करना है. हृदय ओऔर अदृश्य स्थावर और जंगम सारी रष्टिका पिता--- 
निर्यता प्रशु तो सिर्फ एकही दै. जगत कही भी दो प्रसु नहीं हैं. वे 
प्रभु-त्रद्म निगुण, अचिन्त्य और गूढ़ होनेसे समझमें प्राप्त नहीं हो सकते. 
उनकी उपासना करते, अर्थात्‌ उनकी शरणमें जाकर उनको प्राप्त कर- 
लेनेका मागे बहुत ही सुक्ष्म है. सब डपासकोंका आवश्यक घ॒र्म भी इन 
आअविनाशी परमेश्वरकी ही उपासना करता है; पर उन सर्वेश्वरक्की उपासना 
तो, इस जगत्पुर ओर मा्गेके इईंद्रियजल्य नाहावबंत सुखोंकी कामना न कर 
सिर्फ अविनाशी परम पद-सुखमय बक्मपदकी प्राप्तिके छिए, अनत्य 
भावस्े उन कृपाछ प्रभुकी शरणमें जानेकी ही कामना करनी है. अपनी 
इस पथबोधिनीमें कहा दे कि, उपासना कौन सत्य है कि जिससे ऐसा 
अनुभव न होता है कि, 'में सब प्राणियों्मे समानसे निवास करता हूँ 
मुझको किसीसे ठेष नहीं है, न मुझको कोई प्रिय है, पर भक्तिसे मुझको 
जो भञता है वद सुझमें ओर में उसमें हूँ,” ऐसा माननेवाछा दी सच्चा 
डपासक दै.- ऐसी उपासनाका सच्चा अधिकारी, झुद्ध ओर इृढ़ मनके 
डप्ासक विना क्‍यों कर हो सकता है ? अब जिनकी ऐदिक और मागके 
इंद्रियमन्य नाश होनेवाले सुखोंकी उपासना दूर नहीं हुई उसको अनेक 
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तरहके खुख प्राप्त करनेकी विविध रुचियाँ होती हैं और जहां अपनी 
रुचिके अनुसार सुख प्राप्त होनेकी आशा छगी रहती है वहीं अपना सर्वों- 
त्ऊष्ट उपास्य देव मानकर वे उसका अनुसरण करते हैं. हम छोग देखते 
आये हैं कि, योगादि समस्त मागके उपदेशक अपने मागेमें अनेक प्रकारकी 
ऐहिक सुखसम्रद्धि मिलछानेका छालच पथिकोंको दिखकाते थे, जिखमें 
ललचाकर अपने संघके अनेक अस्थिर मनके यात्रीय मुसुल्लु छोग, जिचकी 
वबासनाका क्षय नहीं हुआ, उन मार्गोर्म चले गये. पर वास्तवमें वे खत्य 
मागेसे पतित ही हुए हैं. पत्तित इसलिए कि, प्रथम तो वे ऐहिक सुखकी 
छाल्सावाले थे. अनन्यभाव विना-भ्रष्टचित्तवाले होनेके कारण ही, उन 
मार्गेके अधिकारी देव अर्थात्‌ उन मार्गोके अंतमें प्राप्त होनेवाले ये गणे- - 
शादि देव या उनके छोक गणेशछोक, सर्यकोक इत्यादिमें पहुँच ही नहीं 
सर्कंग. कदाचित्‌ कोई अनन्यभाववारू पथिक हइृकढ़चित्तते मांगे चल 
कर--डपाखना करके उस उपास्य देवके छोकमें जा पहुँचे, तो भी वे देव 
और वे छोक, वहुत समयके वाद भी, अपने स्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर अच्युत 
परब्रह्ममें, अंतर्म लय हो जानेवाले हैं, इसलिए डन छोकोंमें जाकर भी 
अविनाशी सुखकी आशा तो व्यथ ही है,-अंतमें भी उसको अच्युतपुरमें 
आये बिना दूसरी गति नहीं दें. इसलिए स्वयं अच्युत प्रभुने ही अपने 
ओजमूखसे इस विषयमें एक प्रियतम पथिकसे कहा है कि--- 
“ कामस्तेस्तैह्तज्ञानाः प्रपचयंते5न्यदेवता: 
ते ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 

अशथेः--भित्र भित्र कामनाओंके द्वारा जिसका ज्ञान गुम हो गया है ऐसा मूठ 
पथिक भुझको छोड़कर दूसरे देवोंकों भजता हैं. और अपनी प्रकृतिके अनुसार 
उन देवोमे नानाग्रकारके नियमोंसे वैध जाता हैं. 

“(फेर परमात्माने कहा हैं कि-जो मनुष्य, ज्ञिस देवमें भक्ति रखकर 
अद्धासे उसकी आराधना-उपासना करनेकी इच्छा करता हैं, उसकी 
अद्धा उस देवतामें में स्थिर करता हूँ; क्‍योंकि सब देवोंका देव और इंश्वर 
मैं ही हूँ;'फिर वह मनुष्य उस अ्रद्धासे युक्त होकर उस देवकी उपासना 
करता हैं ओर मेरी ढी निर्मित की हुईं कामनाओंका फल उसको प्राप्त होता 
है; क्योंकि सबका नियंता में हूँ, सारी सत्ता मेरे हाथमें है.” पर इससे 
क्या लाभ ऐसे अल्पबुद्धि मनुष्यको उत्की उपासनाका जो फछ 
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मिलता है, वह तो नाशवान ही होता है. इस प्रकार “इच्छा--कामना 
या द्वेष-से जो सुख दुःख पैदा होते हैं--अर्थात्‌ लानाप्रकारकी कामता- 
ओंसे उपासना करनेपर जो सुखादि फछ प्राप्त किये ज्ञाते हैं, उनके 
कारण फिर जगत्पुरमें जा पड़नेकी बछा--जन्म मरणके रगढेभें वह जा 
पड़ता है. इस कामसे द्रव्य, पुत्र, कीर्ति इत्यादि भोगोंके- भोगनेकी - जो 
इच्छा होती है, वही वासना है. इस वासनासे मेदबुद्धि होती है और 
भेदबुद्धिसे अल्त:करण इधर उबर खींचता है और इससे ब्रह्म रुप्नसे दूर 
होता है. देवगुर्वादिमें एक प्रकारकी वासनायुक्त श्रद्धासे बँथता है, पर 
इस बँधनेवाले जगत्पुरमें फिर जानाही पड़ता है ओर “ इस प्रकार जगत्यु- 
रसे छगाकर ठेठ ब्रह्मलोक पर्यच्त ( जिसमें सब दिव्य स्वगे ओर अंतरिक्षके 
सारे छोक भी आ जाते हैं उसमें निवास करनेवाले सारें जीव ) मनुष्य, 
देव, राक्षस इत्यादि सब, फिर जगत्पुरम जा पड़ने अर्थात्‌ जन्ममरणके 
भारी भयर्भ ही रहते हैं. सिर्फ मेरी शरणमें मानेवाढ्य जीवही इस 
बड़े सयसे--जन्म-मरणके दुःखसे सदाके छिए मुक्त हो जाता है; * इस 
प्रकार श्री प्रभुकी स्वयं आज्ञा है. इस लिए ही इस दिव्य मागेमें आरूढ़ 
होनेवाले प्राणियोंकी दृढ़ भावसे केवर उन्हींका आश्रय लेना चाहिए 
ओर उन्हींके प्राप्त करनेकी उत्कंठा रखनी चाहिए कि जितमें निवास 
कर छेने पर फिर जन्मद्दी नहीं लेना पड़ता. मात्र प्रसुके भक्तही उनके 
तिकट जा सकते हैं, पर इस मार्गम आ जानेपर भी जो अन्य देवके 
उपासक हैं वे उसी देवसे जा मिलते हैं, ऐसा खर्य प्रभुने ही कहा है. 
फिर, जो देवोंकी उपासना करते हैं, वे देवछोककी भर जाते हैं, जो 
पितरोंकी भक्ति करते हैं, वे पितृछोकमं जाते हैं. भूत प्रेतादिकक्ी भक्ति 
करनेवाले उनके छोककी ओर ज्ञा पहुँचते हैं; परन्तु प्रभु कहते हैं कि, 
* जो मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझसे जा मिलते हैं.” इस छिए दूसरे 
मार्गम जानेपर फिर पुनरावतेन--जनन्‍्म मरणका झगड़ा सिरपर आया हुआ 
ही समझो ! क्‍योंकि जो देवादि स्वयं ही पुनरावतैनके भयमे हैं. उतकी 
शरणम जानेवाढे जीव, उस भयसे केसे मुक्त हो सकते हैं ? ” 


४ इस रिए प्रिय पथिको ! मार्गमे आनेबाले ऐसे शाखामा्ों ओर भूल- 
भुलेयोंमें न फैंसकर, सिर्फ अपने प्रभु अच्युतकी प्राप्तिके लिए, हमें बीचके 
इस सीधे मार्गसे ही चले जाना है. . ये” परम पुरुष -अच्युत, जिनमें सारे 
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प्राणियाँसे पूर्ण यह र्ष्टि समाई हुई दे और जिनकी शक्तिसे हि और 
चल सकती है, तभी प्राप्त हो सकते हैं जब इनके चरणोंमें अनन्‍य भक्ति 
होती है, जिन्हें इन परम पुरुष अच्युतकी प्राप्ति होगई, वे सबसे भाग्य- 
शाली हैं, वे सव साधन कर चुके- उनके संबंधर्म प्रभु अच्युतने स्वयंही कहा 
है कि,  झिन्हें में प्राप्त होगगा, वे महात्मा हुए ओर उनको महासिद्धि 
प्राप्त होगई. तथा इससे उनके दुःखके स्थानरूप ओर अशाश्वव-नाशवान 
जो जन्‍म है, वह फिर प्राप्त नहीं होता है; कयोंक्रि, मेरा परम घाम-श्रेछठ 
स्थान, जो अव्यक्त, अक्षर, त्र॒ह्म इत्यादि नामोंसे ज्ञाना ज्ञाता हे, उसीको 
परम गति कहते हें. उस स्थानके प्राप्त द्यो जानेपर फिर चहँसे मनुष्य 
नहीं लोटता. ?” 

इतना कह कर महात्मा सत्साधक फिर बोला, “ पृण्यवान पथिको ! ऐसे 
अच्युत घामकी ओर जानेका यही पविन्न माग है, इसीसे दूसरे किसी- 
भी मार्गको हमें गणनार्म नहीं लेना चाहिये. इस पवित्र पंथकी एक ओर 
भी विशेषता है, उसको तुम देखो. चाहे जैसा दुशाचारी मनुष्य हो वह 
भी यदि विशुद्ध मंत३+करणसे, अच्युत प्रसुक्री शरणमें आकर, इस मार्ममें 
भारुढ़ द्वोता दे वह अंत अच्युतवाममें पहुँच ज्ञाता है, नाशको प्राप्त नहीं 
होता. इसके लिए प्रश्जुने स्वयंही कहा हैं कि, “कदाचित्‌ कोई बड़ा दुरा- 
चारी दो, तो भी मनन्‍य भावसे यदि वह मेरा भजन करता हे तो उसको 
साधूही जानो. क्योंकि वह उत्तम मार्गमें आया हैं ओर इससे उसकी 
बुद्धि शीघ्रतासे धर्म छूग जाती दे तथा अंतर्मे छसे अविनाशी शान्ति-सुख 
प्राप्त होता है. इस परसे हमें दृढ़तापूतरेक ध्यान रखना चाहिए कि, 
कालान्तरमे भी, विशुद्धि प्राप्त प्रसुका भक्त नाशको प्राप्त नहीं होता.” 


४ फिर प्रिय पथिको ! अपने इस अच्युतपथमें ऐसी.भी कोई अडचन 
या प्रतिबंध नहीं है कि मनुष्य विशेषही इस मारेमें आ सकता है. अच्युत 
प्रसुको तो हम सच एकसे ही हें. इस छिए इस मारगेम आनेके लिए उन 
रूपाछुने सबको समान स्वतंत्रता दी है. उन्होंने स्वयं क़हा दे कि, “ मेरा 
माश्रय करनेवाला चाहे स््नीहो, वेदयहो, शूद्र हो या जो हो ओर चाद्दे जसी 
पापरूप नीच योनिमें जन्म छिया हो, तथापि वह परम गतिकोो प्राप्त होता 
है और मेरे परमधाभकी ओर जाता हैं, तब पुण्य पवित्र कुछमें जन्म छेने- 
वाले मनुष्य, पुण्यरूप कम करनेवाले ब्राह्यय और भक्तिमान्‌ राजे, मेरे 
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पदुंको प्राप्त कर, तो इसमें कहनाही क्‍या है १” इसे लिए यह देह जो सबको 
प्राप्त हुईं है, मनित्य और असुख-हुःखरूप है, इससे उसमें छत्घ न होकर, 
प्रशु को सो, उनकी जाज्ञाका मचुसरण करों, उनकी भक्ति करो, उनसे 
एकता करो ओर उच्दीमें छीन हो जाओ. प्रश्ु कहते हैं कि, “सद 
प्राणियोंमें से समान हूँ, अथत् सेरे किए सस्नी समान हैं, कोई अपिय या 
प्रिय नहीं है;” परन्तु जो मुझ हो भक्तिपूवेक भत्नता है, वह सुझमें है, और 
मैं उसमें हूँ. अवोत्‌ जो भक्त दै-जिसकी विश्वकी सारी बासनाएँदुर 
होगई है, उप्से परअज्मका ऐसक्य ज्ञीत्र हो जाता है. ? - . 

. अच्युनमार्गियों | प्रभु छी अच्चुत परंब्ह्मके इन वचनोंसे हमें सहत्ञ 
ही मारम होता है कि नाशवंत जगत्पुर ओर कार पुरुषके सबसे भाग कर 
अपनी शरणमें जानेचाले जीवोंपर उच्तक्नी कितदी बड़ी दया ओर प्रीति है 
जो उत्त कृपालुकी शरणमें जञानेके मार्गेम जाते उनके झाते ही प्रसन्ष होकर 
उन्हे कई प्रकारसे सहायता करके वे डनको अपनी शरणमें खींच छेत्े हैं. 
इस विषय उच समये प्रश्चुने स्तय . ही कहा है कि, 'में सारी रड्टिका 
उत्पन्न करनेचाला हूँ और यह सारा जिश्व सुझसे चलता है, ऐसा समझकर 
ज्ञानी जन प्रीतिपूवेक सेरा भन्नन ओर तित्य सेरा कीतव करते हें तथा बड़े 
प्रयत्नसे, दढ नियमोंक्रो घारण कर, मक्तिसे नत्र होकर, एक्ाम मनसे मेरी 
उपासना-सेवा करते हैं ओर मुझमें मन छगाकर, मुझमें निुण भांव रख- 


कर पररूपर सेरे विषयका उपदेश करते हैं, मेरे सु्ोका गान कर संतोष प्राप्त 


कर, अपना मनरंजन करते हैं, ऐसे विश्ुुद्ध चित्तसे जो मुझको प्रीतिसे भजते 
हैं डतको में इस प्रकारका जुद्धिरूप साधन देता हूँ कि जिनके छारा वे मुझको 
 ग्राप्त कर छेते हैं, उन्तपर झनुप्तह करनेके लिए में उन्तके मंत्:क्रणर निवास 
कर सुप्रकाशित ज्ञानदीपकद्धारा मज्ञानयूछक अंधकारका नाश करता हूँ. इंत- 
_नाही नहीं पर इस प्रकार अनन्य भक्तिद्धारा जो मेरा ध्यान घारण कर मेरी 
उपासना करते हैं और ऐसी प्रीतिके बछसे जिनका चित्त मुझमें छग जाताहे 
पा] ६2 4. हि हे अप संतही ्ट डु 

उन्हे इस म्र-युरूप संसारसागरसे सें तुरंतही अपने पास खींच छेता हूं. इस 
' किए, पथिको | सारी- कामना त्याय क्र, उस एककीही कामना करो, प्रक- 
तिका नाश करो, विकृृतिको प्राप्त करो,वासनाको वासनामें छय करो; अक्षत 
' ही मनको लमाओ आर उसीमें बुद्धिको स्थापित करो, जिससे उसीमें चह 
- मस--चित्त निरंतर निवासकर-दूसरेकी और देखनेको समथे-ही न द्वो-सके- 


धंप्रेय पथिको ! यह ओष्ठ -मागे ऐसी सहत्तावाल्‍ू - है इस- बातकों 


सर 
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भली मभौंति ध्यानमें रखकर, प्रयत्नपूवेंक चित्तको नियममें रख, अद्धासे 
मेरे साथ चले आओो. जिससे अंतमें सुखरूप अच्युतपुर पहुँच जाभो.- 
हम लोग जगत्पुरसे अच्युतपुर जानेके लिए द्वी निकके थे, वहाँ जञानेसेही 
काल पुरुषके महाभयसे मुक्त होंगे. जब कालपुरुषके मृत्युरूप करार मुख - 
मेंसे में वाहर निक्रठ पड़ा और क्षुमायाचनापृर्वक मैंने उससे निर्भेयस्थानको 
भाग जानेके लिए पूछा तब उस महात्मा कालूपुरुषरूरगरी भगवानने भी 
मुझसे इसी मार्गम भाग जानेकी सूचना दी. उस समय बतलाया था 
कि, "मैं दीखने ओर न दीखनेवाली सारी स्ष्टिका भक्षक होनेसे सरुत्युरूप 
हैं और जिसवेंसे मेरा यह काछझप पेदा हुआ द और बहुतही समयक्रे 
अंतर्म जिसमें फिर मेरा छय हो जायगा, तथा सारी सुप्टिका छय कर 
डालनेवाले मेरे स्वहूपक्रा सी रूय हो ज्ञानेसे, अंतर्य जो स्व॒तत्र महापुरुष 
अकेलाही रह जायगा, उस परम पुरुषकी शरणमें जानेवाला प्राणी, मेरे 
भयसे ब्रिछकुछ मुक्त हो जाता है ओर उसकी शरणमें जानेका यह त्रह्बे- 
क्यदी मारी है. ” यह तत्व न समझ अच्युतमागंका त्याग कप, चंचल चित्त 
रखऊफर, जिस नित्यसिद्ध मार्गम हम छोग चलते हैं, उसका त्याग करने 
ओर दूसरे मार्गेम चले जाने अथवा बीचमें ही प्रमाइवश भटक मरनेसे बढ़कर 
दूसरी कौन मूर्खता दे ? और फिर, जहा [| ऐसे सम्रथे सर्वेश्वर अच्युव 
प्रभु कि भिनसे विशेष तो क्या, पर समान भी कोई नहीं है ओर सबके 
नाशरूप कालपुरुषको भी जिनकी शरणम ही रहना पड़ता है, ऐसे प्रभुक्ी 
प्रसुताका वर्णन कौन कर सकता दै १ ऐसे समथे प्रभुको छोड़कर, किसी 
दूसरे क्द्र देव--कामनावाले देवकी जो प्रभुकरके माने उसकी मूखेताका 
भी चशन कोन कर सकता है ? विक्योका ध्यान करनेवालेको, पदाये अवि- 
आ्यमान हो तो भी, स्त्रप्तमें भी अनथे पैदा करनेवाछा पदाये माछूम होता 
है और जो नहीं दे तथा जो नाशवान्‌ दै उसका भी स्मरण रहता है; इस 
लिए असन्‍्मार्गम लेजानेवाली बस्तुकी भक्ति और विरागढ्वारा आसक्ति 
त्याग देनी चाहिए और जब ऐला करोगे तभी परमधामर्मे जा सकोगे. 
तत्वज्ञान संपादन करने, मनोनाश और वासना क्षय करनेसेदी वह्दों पहुँच 
सकते हैं. अब समय भी हो गया है और यह पथिकाश्रम आगया द्दै 
- इस छिए येह बात अब हम लोग एकान्तमें करेंगे. ” फिर अच्युत परत- 
द्ाकी जयध्वनिसद्दित वे छोग उस मागेकी दांहिनीं बाजूपर चने हुए, ब॒क्ष- 
समूहसे -आच्छादित रमणीय पथिका श्रममें जा उत्तरे. ः 


एछ८4 चन्द्रकान्त, 


साय॑कालके स्नान खंध्यादि नित्य कम और अच्युतकीतेनसे निश्वत्त हो 
कर सब पथिक अपने गुरु सत्साधकको घेर कर बठ गये. दब वह महात्मा 
घोलछा, “प्रिय साथियो ! समस्त वेद, स्मृति, पुराण और संरंक्षिप्तमें ऐहिक 
पारछोकिक सब शास्त्र, यथाथे रूप किंवा रूपान्तरसे प्रभु श्री अच्युतके ही 
शुर्णोंका दणन करते हैं. वे सब अंतर्में एक मत होकर कहते हैं कि सर्वे 
खर तो प्रभु अच्युत ही है ओर प्रत्येक प्राणीको उनकी शरणमें जाना 
आवश्यक है; ?? क्योंकि -उन प्रश्चुने संक्षेपर्मे अपनी अरुंत सत्ताके संबंधमे 
कहा है कि, “ मुझसे अ्ठ कछ भी नहीं है, डोरेके सहारे जेसे अनेक मणि 
गैंथे ( पिरोये ) जायें तो वे स्वस्त्त-बलरूवान्‌ माद्म होते हैं, पर सबका 
आधार तो डोराही है, उसी प्रकार यह सारा विश्व मुझमें पिरोया ( गुँथा ) 
हुआ दे अथवा इस सब्के जाननेकी अपेक्षा ध्यानमें सिर्फ इतना ही भच्छी 
तरह रकखो कि इस सारे जगत्‌म में एकसमान व्याप्त हो रहा हूँ, 
सवेन्न, में, मैं ओर में ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है. 


८ इस प्रकार सबसे अेछ, सबसे अधिक, रूबसे पर, सबका रखामी, 
सबसे पवित्र, सबसे शुभ, सबसे समर्थ, सववे शक्तिपान, सबका कर्ता, 
सबका हर्ता, सबका पाक पोषक, सबका परमेश्वर, सबसे सुखमय, सबका 
देव, सबमें व्यापक और सबमें समान - प्रभु अच्युतको भूछ कर सुखकी 
आशासे जो मृढ़ यहाँ वहाँ भटकता है, उसकी मसूखेताका वर्णन कहाँ तक 
करें ? जैसे प्यारा मनुष्य पुण्यतोया और सबके सुपासका मुक्त द्वाररूप 
आमती भागीरथीके तट पर रहते हुए भी अपनी तृषाको दूर करनेके लिए 
कुआ खोदने छगे तो उसका ऐसा कृत्य जैसी मूखेता मानी जायगी, बेसी 

- दी वाखुदेवके समान प्रभु अच्युतको छोड़कर दूसरी उपासना करनेवालेकी 
सूखता भी समझनी चाहिए. अन्य देवोंकी छघुता प्रद्शित कर में 
उन्तकोी कुछ निन्‍दा नहीं करता; पर यहं वर्णन करता हूँ कि प्रभ्र॒ अच्युत 
उन देवोंसे कितने बड़े ( अछ ) है. किसी भी देव या र्ृष्टिके किसी 

. जीवकी निलदा करना, प्रभु अच्युतका अपराधरूप हैं. क्‍योंकि उन कृपा“ 
छुने स्वये ही अपनी स्थितिको बतछाते हुए कहा है कि, “ सब्च देवोंका देव 
मैं हूँ, सबका आत्मा में हूँ. और सबमें समानरूपसे व्याप्त हो- रहा हूँ: 
ऐसी बात है, इस लिए सब रूपोर्मे -अच्युत ही प्रभु है इस किए जिस 
किसीकी निन्‍दा करोगे वह प्रश्भु अच्युतकी ही निन्‍दा मानी जायगी. इस 
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बातपर तुममेंसे किसीको शंका हो कि अच्युत प्रभुक्की सर्व व्यापकताके 
कारण जब कीसीकी भी निन्‍दा अच्धुतनिन्‍दा ही मानी ज्ञायगी तो फिर 
किसीकी भी उपासना करें तो वह अच्युतोपासना क्‍यों न मानी जायगी ९ 
चेशक, वइ भी अच्युतकी उपासना मानी जायगी, पर इसमें कुछ मेद है. इसके 
लिए उन कृपारु प्रभ्नने ही स्त्रये कद्दा है फ्रि, ' जो अद्धासे अन्य देवोंका 
भजन करते हैं, वे यथार्थ देखते मेरा ही भजन करते दें; परन्तु मेरी वह 
सेवा अविधिपूर्वक है, विवित्रत्‌ नहीं है. क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि में ही 
सब यज्ञ ओर उपा घनादि क्रिया मोंका भोक्ता---अधिकारी --मअहण करनेवाला 
ओर प्रभु--नियंता, उन डपासनादिका फछ देनेवाला हूँ. इससे च्युति- 
पतन--जन्ममरणको प्राप्त करते हैं.” जैसे कोई ब् ध्र अपने मूल, घड़, डालियों 

शाखाओं, पत्तों, फूलछ और फछदि अवयवोंके कारण चाहे जितना विस्तृत 
होने पर भी स्वयं एकडी है. उस्ती प्रकार सारे विश्वरूपमें विस्तृत होने 
परभी, प्रश्जु अच्युत एकद्दी है और जेसे शाखाएँ, पत्ते या फह, चुक्षके अंग 
होनेसे वृक्षद्दी हैं-भिन्न नहीं हैं, वैसे विश्वके पदाथे, प्राणी, देव इत्यादि 
अच्युतके अंग द्दोनेसे अच्युत्र ही हैं. परन्तु देखना यह है कि, बश्षक्तो 
जलसिक्त करने पर वह परम फल देता है, यदि जल सींचनेवालछा उसके पत्तों, 
डालियों या फल फूछ पर जल डाले तो उससे परम फछ नहीं मिल सकता 
आओर इस लिए उसका जलूशक्षिचन जितना अविध माना जायगा, उतनाही 
दूधरे देवोंकी उपासना करना भी यद्यपि अच्युतकी द्वी उपासना है, विधि-. 
हीन उपाततना मानी जायगी. क्‍योंकि डाछी पत्तोंको सींचनेते जेसे चइक्षक्रा 
परम फल नहीं मिलता, पर मूलभ जल सींचनेसेही इश्ष सर्वोगमें आन 

न्‍्दानुभव करता है और फल देता है, तेसे अच्युतके अंग प्रत्यंगरूप अन्‍य 
देंवाँकी उपासना करनेसे प्रभु अच्युत प्रसन्न नहीं होते, परंतु सकछ वि द्व- 
वृक्षके मूलरूप अच्युत परन्नह्मकी उपासनासेही, उनके सहद्दित खारे विश्वके 
देव संतुष्ट होते हैं और परम फछ--मुक्ति देते हैं. इस लिए सबको 
चाहिए कि उन सर्वेश्वरक्की दी उपासना किया करें, चछो अब रात 

अधिक होगई है ओर दिनको चलनेके परिशअमसे थक्के हुए पथिकरोंकी अमप- 

रिहार करनेक्की आवश्यकता है, इस लिए आराम करो- ” बाद बारंबार प्रभु, 
अच्युतके पवित्र नामकी जयध्वनि करके खब अपने अपने आसन पर 


जाकर अच्युतका स्मरण करते हुए विश्राम करने छगे.- 





-+-क डिक 6 «- 
विज्ञान भक्तिसारें, 


यज्न सूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः । 

ताबुभी खुखमेथेते छ्लिशत्यन्तरितो जनः ॥ 

डद्ध्वस्तमसदाभसासमुत्पन्ननगरोपमम । 

वर्षप्रोन्शृ्टचित्रार्म ज़गत्पद्यत्यवासनः ॥ 

अर्थ--इस जगतमें जो अत्यंत मूढ़ है ओर जो बुद्धिकी पराकाष्ठाको पहुँच 

चुका है, वह दोनोंही खुख मोगते हैं, मध्यम रहनेवाले मनुष्यको छेशही -होता हे 
चासनाशून्य ज्ञानी इस जगतकों उजड़ा हुआ, असत्‌ , आमासरूप, गन्धर्व नगरके 
समान और वर्षासे बिगड़े हुए चित्र जैसा देखता है. 
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$ सबेरा हुआ, प्रभु अच्युतका नाम स्मरण करते हुए पथिक उठ बेठे. 


,4०ककमक्षहल फिर स्थान संध्यादिसे निवत्त होकर चलनेकी तेयारी 
करने छगे. महात्मा सत्साधकने उन्हें जपने अपने मार्गकी सामग्री संभाल 
लेनेकी सूचना देकर चलछनेकी आज्ञा दी. नियमानुसार मद्दामंगछ शकुन- 
रूप प्रभु अच्युतके नामकी- भव्य गजनाएँ करके संघ . चलने छगा. समय 
सबेरेका था. ऋतु बसंत थी. मार्गकी दोनों बाजुओंमें खड़े ओर बश्चोंकी 
तरुण समृद्धिसे माच्छादित जलप्रवाहित छोटे बड़े पर्वत, बन और मागेकी 
दोनों बाजूपर पड़े हुए नानोप्रकारके नवपकत्र तख्तर,- उन परसे हटकर 
गिरते हुए विचित्र फूछ, उनको गिराकर उनके उत्तम परिमर्छ संयुक्त बहता 
हुआ संद मंद पवन, उन वृश्चोंपर बैठे, उड़ते ओर जीचे फिरते हुए अनेक 
प्रकारके निर्दोष पक्षी, पक्षियोंका मधुर कलरव, चारों ओर आनंदसे ठहर्ते 
और दौड़ते हुए निरुपद्रव मगादि वनपशु, वक्षोंकी बड़ और ' घढाओंसे 
होकर जाती हुईं बार रविकी कोमछ किरणें- और : पवित्र प्रेममक्ति सहित 


विज्ञान भक्तिमार्ग, ७९१ 


उत्साददी मनसे महात्मा सत्साघकके सुखसे मनोहर स्वरमें गाये जञानेवाला 
प्रसु अच्युतके अवचारच रित्र-ये सब चाहे जऊेसे निरुत्साही पथिकके मनको 
भी; उत्साह और आलंदर्मे मन्‍्त कर देते थे. ऐसे उत्साहमझ पथिक ज्यों 
ज्यों आगे बढते गये, ल्यों त्यों उनको मार्गके आसपास मनेक दिव्य वस्तुएँ 
देखने छूगीं. जगत्पुरमें रहकर उन्हें जो तारे और नक्षत्रगण सिर्फ चंद्रि- 
कारूप ओर बहुत-द्र दीखते थे, वे यहाँपर विछकुछ निकट ओर बड़े दिव्य 
मंडलके रूपमें दीखने छगे. इससे विस्मित होकर इसका मम जाननेके लिए 
उल्होंने महात्मा सत्साधऋते पूछा. सत्साधनके कहा, “ प्रियज्ञनो ! छुम 
छोग इतने दहीसे जान सकते दो कि जब हम छोग जगत्पुरमें थे जो कितने 
निचाईमें थे ओर इस ऊँचे मार्गमें आकर विलनी ऊँचाईमें आा पहुँचे है ! 
आकाशर्म चारों ओर चमकनेवाके तारे, तुम जगत्पुरमं रहकर देखा करते 
थे बेसी चंद्रिकाही नहीं पर प्रत्येक विविध भाँतिक्री दिव्य छुख सामग्रीसे 
परिपूर्ण दिव्य भूमि दे. जो वस्तु वहुत दूर होती है, वह यद्यप्रि बहुतद्दी 
चड़ी होती है, तो भी वहुत छोटी माछ्म होती है. बेसेही ये दिव्य मंडल 
जगत्पुरसे बहुत ऊँचे होनेके कारण और हम लोग जगत्पुरमें निवास करते 
थे- इससे अपनी दषप्ठटि भी वहाँके झूठे व्यवहारोंसे बहुत छोटी होनेके कारण, 
हमें ये दिव्य रधान विछकुरूददी छोटे दिखलाई देते थे. इस परसे ठुम्दें सह- 
जही माह्युम होगा कि, अपना मार्ग उत्तरोचर किचने ऊँचे जा रहा दे ! और 
जगत्पुर्से हम छोग किवने ऊँचे पर आ गये हैं ! वास्तवमें हम छोग दिव्य 
छोकके वहुत खमीप आ पहुँचे हे. अब इन सारे दिव्य स्थानोंकों भी अति- 
ऋमण करके हमें ऊँचे जाना दै-वह स्थान भब दूर नहीं है, परन्तु वहा बड़े 
परिअमसे पहुँचना होगा. सबके महेश्वर प्रश्चु अच्युतका कभी नाश न 
होनेवाल्त छलोक-अच्युतघुर तो इन सब दिव्य छोकोके ऊपर दे. सबसे परे 
है, उससे परे कुछ भी नहीं हैं. वहां न सूर्यका प्रकाश दै, न चंद्रकी चंद्रिकाही 
ओर न तारोंकी जगमगाहट या विजलडीकी चमकद्दी है वहाँ तो <व्य 
प्रकाशही प्रकाशित हो रहा दे, जिसके प्रकाशित होनेसे सारा विश्व प्रकाशित 
होता हैं. फिर वहाँ जाकर लोटनाही नहीं पड़ता- ऐसे ऊँचेसे ऊँचे ओर 
ओछ स्थानकी और जानेके लिए कितनी सावधानी और कितने वड़े 
प्रयत्नकी आवश्यकता है, वह तुम जानतेही हो. किर मागेकी अनेक भूल 
झुलैया-प्राया, छाढच-आशा और विडंवना-कामक्रोध, ऐसी दें कि चाहे 
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जेखा संचेत पथिक भी लिबड़े विना नहीं रहता. तो भरी अंबश्रद्धाके सहारे 
विचरण करनेवाले पथिकको अपने मार्गसे पतित न होने देनेके लिए, ऋपालु 
प्रभु स्वयंदी अनेक प्रकारसे सहायता करता दे. मार्गकी भूछ भूलैयाँ, छालूच 
आर विडंबनाएँ प्रभु अच्युतकी ऐसी दुस्वर माया है कि जो ज्ञानी नहीं जा 
सकती. ऐसी दुस्तर होनेपर भी यह्‌ माया, प्रभुके अघीन होनेसे प्रभुके 
शरणागत-डपासक भक्तको नहीं सताती, इसके लिए रूवय॑ समथेकाही 
बचन है. कि:-- 
“ देवी हों बा सुणमयी मम माया द्ुरत्यया । 
मामेव ये प्रपच्यंते मायामेतां तरांति ते ॥ 


अथे--“अति दिव्य ओर ज्रिगुणात्मक मेरी माया -विलक्षण शक्ति बडी दुस्तर है; 
पर जो मुझको अनन्यभावसे भजता है, बह उस मायाको तर जाता है. ” 


“ इस लिए उस कृपाछुकी शरणमें पड़े हुए हम छोगोंकों उसके आश्र- 
यके बलूपर ही सब बातोंसे निडर होकर चले जाना दे- ” इस प्रकार 
मांगे संबंधी और प्रभुके सामथ्ये संबंधी अनेक प्रकारकी बातचीत करते 
हुए वे बहुत ऊँचे स्थान तक चके गये. इस समय बहुत दिव्य भूमि 
उनको नीचे परमाणु जैसी मार्ृम होने छगी और उच्च स्थान समीप मादूम 
होने छगा. दोपहर हुईं, आराम करनेकी आवश्यकता थी. दुपहर एक 
अत्यंत रमणीक ओर पुष्पित छदाओंपे आच्छादित पथिकाश्रम भी दीखता 
था. कुछ देरमें वे वहाँ जा पहुँचे ओर आनंद्से प्रशुके नामका जयधोष 
किया. उप्को सुनकर आअमसे एक ज्जी हमैपूवेक आकर दरवाजेके पास बैठ 
गई, वह अच्युत पथिकोंका बड़े प्रेमसे स्वागत करने छगी. उसके आदरसे 
संतुष्ट होकर वे भीतर जा बेठे ओर नित्यकर्मादिमें प्रव तर हो गये. 


£ नित्यकम पे निवत्त होकर कुछ देर तो आराम करके संघ फिर चढ- 
नेको तेयार हो गया. यह देखकर जो पयिकाश्रमके द्वारपर उनका स्वागत 
करनेको आई थी वह स्ती, धीरे धीरे अच्युतका स्मरण कर, हाथ 
जोड़, संघके अग्मणी महात्मा सत्साधकसे कहने छगी,---/साथु | उता- 
वली क्यों करते द्वो, अच्युतमार्गके सब संघ इस सुकाममें सारे दिन 
निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ किय्नी प्रकारका उपद्रव नहीं है, शानित 
है, निर्भेयता है, इतना सब द्ोते हुए भी तुप सिफे दोपहर बिताकर 
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क्यों चले ? आगे जाकर रातमें कहाँ रहोंगे! ? ?- यह सुनकर सत्साधक 
चोछा; “साध्त्री ! आप कोन हैं? और इस वेशमें अकेली यशाँ कहाँसे 
खाई ? फिर तुमको क्‍या मातम कि अच्युतपढके सारे संघ रातको 
यहीं निवास करते है??? वह बोली, “ है महापुरुष ! मैं भी तुम्हारे 
साथके इन पथिकोंकी तरह एक अच्युत पथिकही हूँ; परन्तु न करनेके 
योग्य एक अपराधके कारण में इस दुझाको प्राप्त हो अपने संघसे 
विछुड़कर पीछे रहगई हूँ और उस दिनसे अब में निरंतर यहीं 
रहती हूँ. मेंने बहुकालसे अनेकवार देखा है कि यहाँ आअच्युतपथगामी 
सतत रात्रि निवास करते हें. अबसे संध्यातवक्र ऐसा कोई पथि*- 
काश्मम नहीं है' जहाँ तुम पहुँच सको, इस लिए चलनेवाले यह विचार 
कर कि यहाँसे चछकर रातको कहाँ रहेगे, यहीं मुकाम करते हैं. ?? यह 
सुनकर रात वहीं वितानेके लिए सत्साधककी आज्ञा सुनकर सब पथिक 
निश्चिन्त रूपसे उस महात्मा और उस साध्त्रीको घेर कर बेठ गये. उस 
बाई -स््रीका शरीर बहुत उज्बल ओर पवित्रताके कारण भव्य छगता था. 
यद्यपि उसकी अवस्था मध्यम थी, तो भी वह अच्युत प्रभुको प्रसन्न करनेके 
लिए जो नियमरूप त्रव धारण किया था उसके कारण ओर सतत सच्चे - 
रितज्रता (-एक पति-अच्युवका मनसा, वाचा ओर कमेणासे ध्यान सेवन 
करने ) के कारण उसका वय मातम नहीं हो सकता था. रछाटपर सुन्दर 
कुंकुम चंद्र, सिर पर शिख्लामणि, कंठमें मंगल सूत्र और हाथोंमें कंकण, इन 
चिह्नों से वह सौभाग्यत्रती होने पर भी वह अपने पतिसे कैसे विछुड॒ गई 
होगी, यह प्रश्न सबके मन उत्पन्न हुआ था. महात्मा सत्साधकने पूछा 
४ साध्वी ) क्‍या अपने दोषक्ी कहानी सुनाओगी ९ ” पहले प्रभ्ुका 
स्मरण कर, फिर वह साध्वी बोली “ अच्छा आनंदउूतेक सुनिये. साधु - 
करनेके लिए वहुत समय, बहुत श्रम ओर बडी पवित्रता चाहिए. इस लिए भ्रक्तिधाम॑म 
बहुत समय तक रहनेकी मूचना की. हि 

२ टीका--सज्ञान भक्ति दृढ़ हो जानेपर जिज्ञासुके लिए दूसरा कोई साघन शेष नहीं 
रहजाता--सज्ञान भक्तिही सोक्षका साक्षात्‌ साधन है. सज्ञान भक्ति अथोत जानकर 
विचार कर, वासनाका लूय करना और फिर ब्रह्ममे आत्माको मिला देना. ॥॒ 

३ टीका--यह साध्वी स्री भक्ति और उसका पति ज्ञान है विना ज्ञानकी अथात्‌ 
सारी बासना--कामनाके लय बिना जो भक्ति है वह सगुणोपाधिक भाक्ति है, और जो 
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बये, हम छोग भी आपकी ही भाँति जयत्पुरनिवासी थे. परन्तु अज्ञान-- 
वाके कारण कालपुरुषके साधारण भक्ष्यके समान वहों पड़े हुए थे. किसी: 
सहुरु जगद्धितेच्छे महात्माके प्रसादसे मेरे पतिको मालूम हुआ कि हम: 
बड़े भयमें हैं, इस लिए इस भयंकर ठुःखरूप स्थानसे भागकर किसी निर्मेच 
स्थानकी ओर जाना चाहिए. ऐसा दृत्तात्त जानकर मेरा पति चरमें 
आया और अपने साथमें घरकी कोई सी वस्तु न लेकर मुझसे चलनेके 
लिए कहा, मेने विस्मित होकर पूछा, 'कृपानाथ |! अकस्मात्‌ आप कहाँ 
पधारते हैं ? ? उच्होंने कहा, ' बातें करनेका समय नहीं हैं, संक्षेपमं कहता 
हूँ के अपने सिर पर ऐसा भय है जिसको कोई नहीं जान सकता. चहु- 
भय न जाने किस समय आकर हमें मकड़ देठे, यह नहीं कहा जा सकता. 
इस छिए हमें यहाँसे साग जाना चाहिए, तू आना चाहती हो तो 
उठ मैं- अधिक समय तक यहाँ नहीं रहूँगा. ? में अपने स्वामीको बड़े पूज्य 
भावसे देखती थी, उनकी झाज्ञा पाकन करती थी, तो भी अपने श्ली- 
स्वभावके कारण मैंने सोचा कि जो वारंवार ख्ियों ओर पुन्नादिकको 
घिकारते हैं और घरको त्याग कर जहाँ तहाँ रूटकते फिर कर, दूसरे पुरु- 
बोंको भी अपने ही जैसा हो जानेका उपदेश दिया करते हैं, ऐसे साधु- 
ओंका संग करनेसे, मेरे स्वामीको भी कुछ ऐसा ही होना छगा होया, 
चाहे जो हो, मुझको तो उनके साथ ही जाना चाहिए. जहाँ वे 
हैं वहीं मैं हूँ. ब्रीसे रवासी बिछुड़ कर कैसे रह सकहा है? में साथमे 
रहेंगी कि तो मौका पानेपर समझा कर घरमें भी छे आाऊँगी. फिर-वे 
मुझको स्वय्ही साथ चलनेकी आाज्ञा देते हैं तो फिर ओर क्या चाहिए ! ” 
“हम जगत्पुर छोड़कर जब सड़कपर जाये, तो वहाँ हमारे समान अनेक 
छोय-क्रिसी और ही स्थानको जाते हुए माठम हुए. हम -उत्के-.रूाथ हो 
गये और पुरद्वारको पार कर इस मारमे आये. मार्यमें थक्त जानेसे ओर 








>> प 


ज्ञानसहिंत साक्ति है वह निशेणोपाधिक भक्ति है. यह कथाप्रसेध समझनेके लिए निशय 
सुक़ो बतरानेकी जरूरत है कि, ज्/नसहित सगुणोपाविक्र -सक्ति शोसा नहीं देती-इसते 
पतन- होना संभव हैं. परह्प्रातिका विधान ज्ञान सहित निरुणोप्राधिक भक्ति ही है. 
१ दीका--सारे जगतका हित चाहनेवाला, यहाँ आत्मालूपसे रहनेवाठा पर जात्मा- 
- ३ टीका--घरं सो पसहामधाम. ज्ञान अकेल गोता खाता है परन्ठु यदि मक्तिसत्त 
ज्ञान हो तो वह जीव स्थिर छुद्धृता प्राप्त कर जपने नित्यके अक्षरवामने रहता है. 
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अनेक प्रकारके सुख-वासना-कामना मिल्नेसे, मनेक मनुष्य तो जहाँ तहाँ , 
अटक जाते थे, पर हम तो दृढ़ निश्वयसे अनेक टेढ़ें मार्गों झ्नो पार कर आगे 
चढ़ते गये. अपने अज्ञान और स्रीस्वभावके कारण कामदेवके झालमें 
फैंस जानेके लिए मुझे अनेक अवसर आये, परन्तु में अपने पतित्रत अर्थात्‌ 
अपने स्वामी ( ज्ञान ) से छूट नहीं सक्री, इसीसे ही बार बार बच गई. पर 
अंतर्में शक्तिमागेके पाससे मेरा प्रारब्ध टेढ़ा हुआ. उप्त मादि शक्तिके - 
अनेक उपासक, पथिक्रों जैसे बनकर हमारे संघक्के साथ हो गई. उसने 
नाना प्रकारकी रुचिकर चवातें करफे मुझको अपने स्नेहमें फैसा लिया, उसने 
चातें करते हुए कहा; “ आद्रशक्ति सब कामनाएँ पूर्ण करती हैं, अपार सुख 
देती है; ? जादि कहकर वहुतसा छालच बतढाया. में पतित्रता थी इससे 
डसके छालूचर्म मेरा मन इतनाही छब्ध हुआ कि वह महादेवी अखंड- 
सोभाग्यदायिनी है; अर्थात्‌ इस छोकमें में अपने पतिके साथ अनंतकाल 
तक खुखभोग करूँगीं और यद्यपि इस बातको मैरा खामी अभी नहीं 
मानेगा, पर में जत्र उस मार्ममें जाऊँगी तो उस महाशक्तिकी सत्तासे, चह 
स्वयं ही मेरे पास चला आयगा. ऐसी आशासे मेरा मन विह्नक हो उठा. 
उस दिन जिस पथिकाश्रमर्मे हमने डेरा ड़ाछा था वहँसे दूसरे दिन बड़े 
संबेरे अंधेरेमें ही संघ चछने छगा, अपनी सखीके साथ में भी उस समय 
छिपे हुए ठेढ़े मागेमें गई. दम सीधे मार्गम दी पीछे फिर कर मायदक्तिमाग 
चवक जाते तो कद्दाचित्‌ माल्ठम पड़ जाता कि मुझको कोई पीछे फिराकर- 
लिए ज्ञा रहा है, इस लिए टेढ़े' मागेसे होकर वह मुझे के चदढी. वहाँ: 
अंधेरा था. भूमि भी ऐसी थी कि कहीं पर बड़ा गहरा गढ़ा, तो कहींपर 
टेकरी, जगह जगह पर छोटे बड़े पत्थर और अनेक प्रकारकी ऐसी घनी 
झाड़ी थी कि उसमेंसे निकल जाना कठिन काम था. तो भी में शक्ति- 
मार्गमें जानेके उत्साइसे कुछ चली. इतनेमें उस जगमेंसे मैंने ऐसा 





१ दीका--ज्ञानरहित- बिना समझकी भक्ति ही भज्ञान है. 


२ द्वीका-- आयश्ञाक्ती अथीत्‌ दृढ़वासनाके क्षयका वल देनेवाली शक्ति आय अर्थात्‌ 
जबसे जीव संसारमें आया उसी- क्षणसे वासनाक्षय, संसारमे सार नहीं है और सब 
अनित्य है, यह द्ढ़तासे जान लेने पर होता है और वैसा जान लेनेपर -परमह्मको- 
जाननेचाली जो शक्ति-भक्ति है, वह अपने पति ज्ञानके साथ नित्य रद्द सकती है. 
यह अर्खेड भदिवातिंन-सोमाग्यवती है. न 


द९ुू चेद्कान्त:८ 


भसर्वेकर शादद सुना कि बड़े भव और आश्चर्यसे मैं चमऋ उटी और जब 
अयके मारे सागने छथी कि न जाने कि घरसे कौन आा जायगा तो साम- 
नेके छक बहुत बड़े गढ़ेन जिसमें चड़े बड़े चुकी ले पत्थर थे खड़ीकी खड़ी 

सिर पड़ी ! हाय  ऐ बहन ! में गिर गई : गिरी ! इस प्रकार में चहुत 
छुछ चिह्छाई परल्छु किसकी बहत ओर किसका कोई ? हो गया. इस 
अधकारमसे मेरा उद्धार करनेके बइके वह शक्ति भक्ति अ्रद्धा अदृर्य हो 
गई. परन्तु अपना कम मैंने भोग किया. पथ्थरों पर यिरनेसे में अपंग 
हो गई. 

# सूर्योदय होनेपर उस्र गढ़ेंमेँ कुछ प्रकाश पड़ा तब मैंने ऊपरकी ओर 
देखा, माछूम हुआ कि में बड़े ही गहरे गढ़ेगे गिर गई हूँ ओर किसी प्रका 
रसे भी बाहर नहीं निकूछ सकती. सौसाग्यसे वह स्थान अच्युव मार्ग 
ओर पथिकाअमसे बहुन दूर नहीं था. सुझफ़्ो इस आाशासे धीरज हुआ 
कि सार्यम आने जानेव छोमेंसे कोई भी तो मेरी पुकार सुनेगा. परनठु 
सेब तो चछा, चस वहाँ कोन है ? मैंने कई दिनरात इस कारागार जैसे 
च्वानमें ही परंम दुःख ओर आशाओंप विताया. इननेमें तो मुझे अपने 
स्वामीके वियोग और उसको छछ कर किये अपराचका दुःख असह्य 
हो उठा. हाय ! एक पतित्रता जो ऊझपने पतिकोही सर्वच्व मानती और 

“ छसीकी सेवार्में अपना जीवन सफर समझती थी, ऐसे प्रपंचपृणे छछ कृप- 
टसे होनेवाके वियोगके कारण फितने बड़े असझ संकट सहती होगी 
इसका, झाप सुझ् हैं इस छिए स्वयं विचार कर छे. ” 

बह फिर कहने छूगी “सभ्य पुरुष | तरकके इस दुबडमें अंधग हो ज्ञानेके 
करण मुझको झअसह्य पीड़ा हुई. में डरी कि ऐसी पीड़ार्मे मेरे प्राण चढ़े 
आयेंगे | इसमें सी मेंने अपने स्वामीसे जो कपट किया ओर अपने हाथसे 
उसका जो अमसह्मय वियोग बटोर छिया इन सब कारणोंसे उन्ते मनमें कैसे 
तुच्छ विचारोंने घर कर डिया होगा इन सत्र वातोंका संकट मुझको अर्त्यत 
असझ होगया. इश्चके सित्रा में जो पवित्र अच्युतमागसे अश्ट होगई थी, 
इसका संकट लो सुझे भालेकी भाँति हृदयमें साहइता था. ऐसे संकटमें 
जब दो तीन रातें बीत गई, तो में चिकछ॒कुछ स्ततप्राय होगई- मेरी आँखें, 
१ ठीका-नयह यढ़ा उस कामना- वासनाका समझना चाहिए- ... 
४२ टीका- ज्ञानरर्बंक जान केता कि वासनाही संकठरूप- है, ऐसा विचार» 
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कान गादि इंद्रियों भी अब अशक्त हो गई. शरीर और इंद्रियां निर्बछ 
हो गई, परन्तु रछात्मबूू धीरे धीरे बढ़ा. उसमें महाउम्रशोक--विरागने 
सहायता की. बहुत देरतक जोरसे रोते रोते गला बैठ गया, आँखोंमें जल 
भर गया, और सिर खाली होजानेसे शूल्य होने लगा. तो भी हृदयका 
उफान तो बढ़ताददी जाता था. बारंबार ऐसा छयता था कि हाय ! हाय !! 
कोई भी दयार प्रभुष्य-सह्ुरु मुझ गरीबकी पुकार सुने ओर मुझको यहांसे 
निकाल दे तो में चाद्दे जैसी दौड़ घूपका रातदिव एकसा चल कर अपने 
वियोगी स्वामीसे जा मिक/ँ और झपने अपराधकी माफ़ी माँगूँ. अपने 
स्वामीसे जा मिलनेको तरंगर्म में अपने देहका भान भ्ूछ जाती थी. सह्ुण 
दंपती , ( ज्ञान-भक्ति ) का परस्परका प्रेमावेश कैसा अद्भुत होता है ! 
चैसा प्रेम ( विज्ञानमक्ति ) यदि प्रभु भच्युतके चरणोंमें पैदा हो तो इसमें 
जरा भी संदेह नहीं है कि वह कृपा छु प्रेमसागर इस प्रेमके अधीन होकर, 
क्षण भरमें दशेन दे दे ! ऐसे आवेश ओर ऐसी आशामें अपने निस्तेज हो 
जानेवाले नेत्रॉंको कठिनाईसे ओके चोछकर ऊपरकी ओर देखती थी, 
पर उस खाईके सिरेपर खड़े हुए नाना प्रकारके चश्मोंके सिवा मुझको कुछ 
भी नहीं दीखता था. में थककर निराश होगई, अंतमें हेरान होकर, 
ऐसा सोचने छगी कि ऐसे दुःखमें यह्टोँ पड़े रहनेकी अपेक्षा जेसे दुष्ट काम- 
नाके कारण अच्युतमार्गसे भ्रष्ट हुए अनेक जीव कालपुरुषके पंजेमे पड़. 
ज्ञाते हैं, वेले सुस्को भी वह्‌ कालनर अपने हलूम्बे हाथसे झटक के तो बहुत 
अच्छा हो. पर हाय ! . ऐसा दोनेसे तो मेरा नाश दोज्ञायगा--अधोगति 
होजायगी ओर मेरे लिए मेरे स्वामीके मनमें नित्यका तुच्छभाव ओर मेरे 
मनमें अपने दहाथसे बटोरा हुआ उनका सदाका वियोगदुशख जन्‍्ममें 
सालताही रहेगा ओर में कहीं भी स्वस्थ न हो रहेंगी. भुझको अपने 
अपराध-सकाम उपासनाका दण्ड अच्छी तरहसे मिकछा.' सोचा कि, मैंने 
परतरह्मकाही अपराध छिया है. उनके विना दूसरा कौन दया दुर्शायगा (” 
अपने स्वामीसे नित्य सुना करती थी कि वह प्रश्न॒ परमदयाछ हैं, क्षमाके 
भंडार हैं, करुणाके सागर हैं और शरणमें आनेबालेके रक्षक हैं. इस 
लिए इस परम घोर संकटमें में अपने अंत:ःकरणसे .उनकी शरणमें जाऊँ. 


पर हे 6. बे 
१ दीका--विना ज्ञानकी भाकेक्ी दशा वणन की है. 
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जाई हूँ; इस लिए मेरे अपराधोंको क्षमा कर आप मुझफो अपनी शरणमें 
'छे छो. प्रभो ! जगत्पुरमें प्राणियोंको जन्ममरणका जो नित्य दुःख 
उठाना पड़ता है औोर जन्म छेकर नाना प्रकारके रोग और आधिव्याधि 
उपाधिरूप दुःख पड़ता है तथा अनेक जन्मोंमें अनेक दुराचार होज्ञानेसे 
उत्तरोत्तर, गधा, शूकर, कुत्ता, काग इत्यादि नीच योनिमें जन्म लेकर 
-महादुःख उठाना पड़ता है, ऐसी अवमाधम स्थिति होनेपर भी अंतर्मे नर- 
कमें पड़कर असह्य दुःख भोगना पड़ता है; यह सिर्फ आप परमानंदको 
भूलकर, अनित्य झानंदकी छाछसाकाही फल है ओर इस प्रकार में भरी 
भापको भूल जानेसे ही इस दशाको प्राप्त हुई हूँ. इस लिए यह कपराध 
क्षमा करो. जगदीश्वर ! जाप जगतको दिखलाई नहीं देते और आपके 
निर्मित नियमोंके अनुसार जगत्‌ सतत चला आता है, परन्तु उचप्तरतं यदि 
धमका उच्छेद होकर अधम बढ़ जाता है, दुजनोंका बछ बढ़ने छगतगा है 
ओर साधुमोंपर संक्ट आता है तो आपसे वह सहन न हो सकनेसे माप 
तत्कारू विश्वर्म प्रकट होकर उस्र बढ़े हुए अधमें और दुष्टोंका नाश कर, 
घर्की स्थापना करते हों इस प्रकार मनेकवार विभिन्नरूपोंते प्रकट होकर 
आपने अनेक चरिन्न किये हैं ओर अत्यंत प्रेमसे भच्ननेवाले भ क्तोंको आपने 
अपने इस पवित्र मार्गका भी स्वयं ही उपदेश दिया दै...सारे शा्ख्रॉमे 
उल्िखित आपके जिन पवित्र -चरित्रोंकों मेंने अपने स्वामीसे अनेकबार 
सुना दे. मेरे स्वासीका उपदेश है कि इस प्रकार प्रेमपूनेक आपके चरि- 
त्रोका सुनना मापकी “ अ्रवणभक्ति ? कइलाती है सर्वेश्वर सुझपर कृपा 
करो ! पाहि | पाहि ! ? 


इतना कहकर वह बाई सत्साधकसे फिर बोली; “महापुरुष ! इस प्रकारसे 
प्रभुकी गुण कीतैनरूप प्रार्थना करते हुए मैं प्रेमावेशरमें अच्युतप्रसुके इस 
प्रकार घुछाने और पुकारने छगी मानों वे सभी यही हों. 
मैंने कहा, “ मच्युत, अविनाशी, परात्पर, सर्वेश्वर, हर, 
वासुदेव, विश्वंभर, करुणासागर, दया करो; झुझे उबारो- ? इस प्रकार 
उनका स्मरण करते हुए, अच्युततीथ्थमें मैंने प्रभु अच्युतकी जिस, अत्यद्भुत 


१, टीका-- क्योंकि यहांतक-भजन, कीतनसेवा आदिसे वासनादिका क्षय नहीं 
होता. जीवको चित्तश॒द्धिकी आवश्यकता है- 


स्मरण भक्ति 








सोस्य प्रतिमाका बड़े प्रेमसे अवोकन किया थी उसका स्मरण हो आया. 
बह मानों मुझको ये “से बाहर निकालनेके लिए मेरे समीप आकर खसेंई 
डसके चरण पकड़ छेनेके लिए खड़ी हो गई | इस 
ध्रकार प्रेणावेश चिच्से प्रमुके ख्रणोंका सेवन करना * पादसेवन भक्ति ! 
ऋहलाती हैं. पर झ्योंद्दी में बछपर खड़ी हुई। त्योही शरीरके प्रत्येक जोड़ 
( गाँ5 ) और रोम ऐसा झटका छगा कि जिंससे आँखोम अंधेरा ठी 
गया और सिस्मे चक्कर आतेहींगं फिर पछीड खाकर गिर पड़ी ] है एका- - 


इतनी बाते कहकर थ्व्री कुछ देर वर्क कर पथिकोंके सच 

चारों ओर देंख मू्ित हो झानेके बार्द फिर मेंस कया हल) 
यह जानने हि ब छोर्गोको अधीर हु० सब उस 
की ओर देख रहे देखें अब उसके सुंखसे कयीं शब्द निर्फ 

खकर उछ्ने इसको वह ईचास्त ने कारी समझकर 

कहने ऊंगी; विन [सा अलविका ष्य्‌से अच्युतवार्ता कहना एंक 
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हो,जाती दै. मुझको भी ऐसाही हुआ, अपने भारी संकटके समय 
अपनी मनोवासना मैंने प्रभु अच्युतके चरणोंमें नियुक्त की थी और उसी 
समय मेरी मुछित अवस्था हुईं, तव उस मनोवासनाने वहीं प्रबलूता- 
पकड़ी. अपने इस पार्थिव-स्थूलठ शरीरका मुझको भानही नहीं रहा; 
क्योंकि वह ख्र्यं ही अपने वलसे एक नूतन देहरूप वन गया, और मेरा 
जीवात्मा तुरंत उसमें जा रहा.” 

४ इस प्रकार मैं नूतन देहवाली हो गई, तो भी मुझे स्मरण नहीं रहा 
कि मेरा यह स्थूलछ देह मुझसे अछग पड़ा दै; क्योंकि इस स्थूछमें रहकर भी 
“में? पन रहता हे-जो वास्तवर्म तो वासनाहीका होता है. जेसे स्वप्नमें 
उड़नेवाले, दोड़नेवाले, दूर चले जानेवाले प्राणीका स्थूलछ देद्द बिस्तरेम पड़ा 
रहनेपर भी वह जनेक, भिन्न भिन्न ओर दूरवरके स्थानोंमें जानेका अलु- 
भव करता हैँ, तो भी उसे इसका भान नहीं रहता कि स्वयं में उससे मिन्न 
हूँ या संयुक्त, वेसादी यह प्रसंग था. पर इस अवस्थामें-वासनादेदंमें में 
बिल्कुछ मारोग्य, सशक्त और बिना किसी उपाधिकी थी, इस स्थूछका 
दुःखादि तो स्थूछके पासही रहा गया था.” 

५ मेरी सत्‌ वासना जब मारेमें छग गई थी, वही कार्य मैंने तुरंत भारंभ 

कर दिया. उस परम दिव्य अच्युत तीथेकी अच्युत 

पावसेवनभक्ति मूर्ति, जो सुझको वासनारूपसे दिखलाई दी थी, कहीं 
चढी नहीं गई थी. उसको देखकर सुझे प्रत्यक्ष मच्युतसे मिलानेके समान 
भावना हुई. इससे जत्यत प्रेमभावसे आरंभमें मैंने उन कृपाछके चरंण- 
स्पह्ी करनेके लिए जो प्रयत्न किया था, तथा जिसके छिए में मूर्छित हो 
गई थी वह मैंने उस समय फिर सफल किया. प्रश्ुके त्रिदोकपावन चरणोंका 
स्पर््ष करके में कताथ हुई. प्रीतिका वंधाव ऐसादी होता दै ! अन्वर्यामीपनसे 
मेरे प्रेमको जानकर उन सर्वेश्वरने मुझे अपने चरणोंका पुनः स्पशे कराया. 
अहो ! हे साधुजन ! धल्य घन्य वे पवित्र चरणारविन्द ! अहो ! क्‍या 
उन्होंकी म्॒दुता ! कैंसी कोमछता ! मानों प्रफुद्धित कमछके उपरही मेरा 
हाथ न फिर गया हो ! उन्होंका वर्ण (रंग) भी तलियोंके भागमें के त्तो 
सचमुच खीले हुए नवीन कमलद्दीके समान शुहूबी ! और उन्होंका 
आकार भी अरविन्दकासा. पादवलियें, वे मानों कमछका सध्यभारा, 
और सुंदर जैगुलिये, वे मानों कमलछकी झढ़ु पांखडियें ! उन ( अंगुलियों ) 
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के तल्ेमें जो अनेक प्रकारकी रेखाएं, उनमें भी सुख्य रेखा पद्म, मर्थात्‌ 


कमलकी थीं. इन कारणोंसेही शास्बोंमे उन प्रशुचरणोंको चरणारबिन्द, , 


चरणकमछ और पादाब्ज् इत्यादि नाम दिये गये हैं. | 

उपरके भागमें देखें तो वह घनश्यामवण चरणोंकी अंगुलियोंके नखरत्न 
मानों अंधेरी रातज्रिमं श्यामवण आकाशमें तेजस्वी तारे चमकते हों दैसे 
दीखते थे. ऐसे मंगछलमय चरणारविन्दोंको वार॑ंबार सेवनस्पशन करनेसे जब 
में तृप्त नहीं हुईं तब उन्होंके ऊपर मैंने अपना मस्तक धर दिया. अबतक 
मेरा प्रेम*्बढताही जांता था, इस लिए इतना संतोष न होनेसे वे चरण मेरे 
मसंवकपर धारण करनेकी तथा अपने हृदयसे चांपनेकी भुझे प्रबछ उत्कंठा, 
होगयी. उस प्रश्चुने वे दोनों सदु चरणारविन्द मेरे मस्तक उपर घरे, और 
मैंने प्रेमले उन्होंकों अपने हृदयसे चांपा. त्रिकोकमंगल वे चरणारविन्द मुझे 
समग्र सुखके स्थान, ओर सेकछ साधुसंतोंका आश्रयरूप हुए. वे सकल्री, 
सम्रद्धि, प्रताप और अरुत ऐस्वयके धामरूप थे. सबे देवताओ, महर्षियो, 
आओर साधुजनो जिनका ध्यान करते हैं, एवं शी शिव--ब्रह्मादिक रृष्टिके 
ईश्वर जिनका निरंतर वंदन, तथा सेवन करते हैं, ऐसे वे अच्युतचरणारविन्द, 
ध्यान करनेवालेके अन्तःकरणमेंके सब पाप--ढुःख, वासना तथा अज्ञानका 
खमूछ नाश करदेते हैं ! 


चरण, यह समस्त शरीरमें नीचा अंग है; ओर उनसे ऊपरके उत्तरोत्तर 
'चढते अंग विशेष उत्तम हैं. प्रसुकी मूर्तिके थे वे जंग केसे सुखमय होंगे !! 
वह देखनेके लिये फिर मेरों वाखना-उभर आई. +!” 


#टीका-यहां छोकिक ग्रेम नही समझना, किन्तु परबह्म कोन ? और जीव कोन £ उन्हेंका 
संबेध क्‍या? यह जाननेरूप जो भ्रम वहीं प्रेम. 7 टीका-जीवात्मा तथा परभात्माकी एकता 
संबंधर्मं इस भक्तिका श्रकार निरालाही है. परबह्मयके शोधनमे प्रथम तत्त्वका विचार 
करना चरणसाक्ति है; पंचभृतका विचार कीर्तनभाक्ति है; पंचकोशका विचार स्मरणभक्ति 
है; पंचतत्त्व, पंचमहाभूत, पंचकोश इन सबसे मैं न्यारा हूँ, ऐसा जो दृढ़ निश्चय है वह 





अर्चनभक्ति है; में कोन हूँ, इस प्रकार महावाक्यसे विचार करना वंदनभक्ति है; भात्मा * 


और परमात्मा एकही है, में दूसरा नहीं हूँ---अथौत्‌ आत्मा परमात्माकी एकताका विचार, 
दास्यभाक्ति है; “ वह तू है ' ऐसा निश्चय करना सख्यमक्ति है, यह सब ब्रह्म है, ईशवरखूपही 
है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना आत्मनिवेद्न है और परमात्मा तथा आत्मा एकही है, इस प्रकार 
परमात्मामें आत्माको छीन करना अनन्यभक्ति है. प्रभुके स्वरूपकी सेवाके सैबंधमें ऐसा- 
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“पहले में उत्तके चरणाविन्दसे मुकुटपयन्‍त खारा स्वरूप अचल 
दृष्टिसे देखने छगी; पर जब संतुष्ट नहीं हुई तो फिरसे मैंने उनका प्रत्येक 
५ अंग देखना प्रारंभ किया. सुन्दर भरी हुई पिंडलियाँ, 
अचनभक्ति तप 30 20% नि 
ध्याननक्ति. कं पींड जेसी जंघाएँ, अत्यंत गोछ और पुष्ट नितंब 
जगतके उत्पत्ति स्थानरूप गुद्यांग, सिंहकी फमरके समान 
कठिभाग और उसपर बडी छठासे पहरा हुआ बिजलीके समान तेजस्वी पीता- 
स्वर, गंभीर नामि, अत्यंत मनोहर और उदार वक्षःस्थछ-हृद्य, अपनी अहुत 
जाभा और शोभासे प्रदीप्त कोस्तुम मणि, उनके अत्यंत विशाल और सिंहके 
समान स्केध, दिव्य बाहु उनपर पहरे हुए रतह्ललडित बाहुभूषण-त्राजुबंद 
सुन्दर पहुँची, नूतन प्रस्फृटित कमछूके समान अरुण ओर सुकोमछ हस्वकमल, 
चेद्रसम प्रदीप्त नल, ओर डजँगलियाँ, सुन्दर सुकोमछ फंठप्रदेश, तेजस्वी 
हीरेसे प्रदीत चिथ्ुक, विस्वाफलसम अधरोष्ठ, मंद-मधुर सुस्कुराता 
हुआ मसुखारवबिन्द, हँसते हुए कभी कभ्नी दिख ज्ञानेवाली-मणियोंसे जडी 
-समझना चाहिए कि--मैं कहाँसे आया, कैसे आया, कहाँ जाऊँँगा, मेरा क्या होगा, 
ऐसा विचार होना चरणप्रक्षालन है; सेसार असार है और में स्त्युवश मानवी हूँ, ऐसे 
विचारसे संसारसे अलूग होजाना श्रभ्ुकी ल्ञानादि करियाका भेद्‌ है; में जीव नहीं हूँ, पर 
ओर छुछ हूँ, ऐसा विचार होना वल्मपरिघान है; में पंचभूतसे न्यारा हैँ, पंचकोदसे 
न्यारा हूँ ऐसा विचार होना अल्ंकारपरिधानक्रिया हैं; जो वह है वही में हैँ ऐसा 
निश्चय पुष्पर्चंदनादि किया है, में विश्वव्यापी हूँ, मेरा इस संसारसे कुछ संबंध नहीं है--- 
मे किसीका नही हैँ और मेरा कोई नहीं है ऐसा जो विचार है वह मंगल आरति है; में 
ही यह हूँ, ऐसा नखशिखपर्यन्त अखंड एकरस भाव प्रकट करना और परमात्माका अजु- 
संघान करना परम दरशैन है, प्रभुके चरण तत्त्वविचारका स्थान, घुटने पंचभूत विचारका 
स्थान, जानु पंचकोश विचारका स्थान, कटि द्वेत अद्वेतके भेदुू-विचारका स्थान, पेट 
परमात्मा ओर आत्माकी एकतांके विचारका स्थान, हाथ “वह तू है ” इस निश्चयका स्थान, 
हृदय, “ मे सर्वत्र हूँ, किसीसे जुदा नहीं हूँ” ऐसे निश्चयका स्थान, कपोल सब वासनाक्षयका 
स्थान, मस्तक विज्ञानब्रह्मको जाननेका स्थान ओर मद में दी पखह्म हूँ ऐसा जानकर 
पख्रह्ममे लीन-लय होनेका स्थान है-ऐसा बेदान्तपक्षमे परमात्माकी उपासनाका स्वरूप है. 
१ जाननेवारा जानता और मानता है कि परमात्मांके अंग, वल्लालंकार लौकिक अलंकारों 
जैसे नहीं हैं, पर वे सव द्व्य-कल्पनामे न आनेवाले-अनिर्वेवनीय और अकथ हैं. परन्तु 
उनके समझाने या दिखलानेके लिए इढ लोककी भाषामे शब्द न होनेसे उनके समझनेके 
लिए दहै। इस भाषाके व्यावद्यारिक्‌ शब्दौंका प्रयोग किया जाता है 


६०४ चैंद्रकान्त, - - 
हुई जैसी दशनपंक्ति, सुन्दर सुकोमछ छावण्यमयी ना सिका, तुरंत प्रस्फुटित 
हुए छाछकमछके समान सुन्द्रतापृण तेजकी खानके समान विशाल कोमढू 
नेत्र, सुन्दर बांकदार भ्रकुटी, गोल सुक्रोमल गा, बिजलीके समान शोभा 
देनेवाले कोमल कण, उठे हुए कपोलूपर झूलती हुईं श्याम स्विग्थ ( सचिक्रण ) 
केशकी लठें, अमध्यसे आरंभ होकर भव्य छछाटका कस्तूरी तिछक, मोतीकी 
माँग ओर मयूरपुच्छकी चंद्रिकाओंसे अलंकृत महाशोभायमान मुकुट 
जिसपर सुशोमित था वह सर्वापरि कोमंछ केशावलियुक्त श्रीमस्तक, गढेमें 
पड़ी हुईं कमरफूछोंकी छम्बी वनमाछा, कंधोंमें पड़ा हुआ सुवर्णका पीत 
वर्णका उपरणा और क्रीड़ाके छिए हाथमें घरा हुआ लम्बी दौँडीवाला 
प्रफुछित कमलपुष्प--इच्त प्रकार अँग प्रत्यंग और बख्लालंकार पूण्ण प्रेमसे 
अवलोकन कर, में बारंबार उनकी परिक्रमा करने छगी ओर अबसे फिर 
उस दिव्य स्वरूपको कभी भूछ न सक्ूं इस प्रकार बड़ी एकाम्रतासे अपने 
आात्ममंद्रिमें उसकी दृढ़ स्थापना कर ली.” ४ 
- ८ आब मेरा प्रेम उत्तरोत्तर उस स्वरूपमें बढ़तेही गया. मुझे उसका 
अचेत करनेकी इच्छा हुईं. उन ऋपाल प्रशुकी इच्छाले मेरी सारी मभनो! 
बत्तियाँ--जो अतःकरणमें नित्य अद्श्यरूपसे रहती हैं-उस समय अनेक 
प्रकारकी दिव्य पूजनकी सामभीरूप होने छगीं. उहासयुक्त मनसे में 
प्रभुकी मानसिक सेवा करने छगी. पुष्पांजलिद्वारा उनका स्वागत किया. 
मनोमय रीतिसे विधिपूत्रंक यह सब अर्चनविधिकी, जो प्रत्येक. जिज्ञासु 
जानता है, तू भी जानता है और यह संघ भी जानता है. तुम्हारे 
हृदयमें वह भराहुआ हैं; इस छिए इस आरंदका विशेष वर्णन नहीं केरती.” 
इतना कहकर वह साध्वी कुछ देर चुप रह कर फिर बोली; “ फिर यह 
बतढानेके छिए कि यह कृपाल प्रश्चु, मेरे सबसे ओछ, पूज्य, मान्य और 
सेव्य हैं और में उनके अधीन हूँ, मैंने उनके चारों ओर 
अनेक वार प्रदक्षिणा करके, उनके चरणारविन्दमें साष्टाड़ 
प्रणाम करके बंद्न किया. “ प्रभो ! आप सदा सबैदा मेरे वंदनीय हो, में 
प्रमले आपके पदकमरको प्रणाम करती हूँ, आप सबके वंदनीय हो 
सारा -विश्व आपके आगे नतमस्तक दे. आप दृश्याह॒इय सम सष्टिके 
पदाथों और प्राणियों ते भे8 हो. आपसे बढ़कर कोई अधिक नहीं हैं: 
इस छिए दे दीचबंधु ! आप मेरे, जो कि प्रारब्धयोगते थहपर-विलकुट 


के 


बंदन भक्ति 


न हि 
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अनाथ हो गई हूँ, उद्धारक बंधु हुए हो, उसका पलटा चुकाकर आपको 
प्रसन्न करनेके योग्य मेरे पास कुछ नहीं हैं; सबरूपसे केवल में आपको 
चंदन करती हूँ, ऋयासिन्धु ! महात्मा छोग आपको केवछ एकवार 
एकही प्रणामसे वंदन करनेका बड़ा फल बतलछा गये हैं. अश्वमेघ जैसा 
बड़ा शरोव यज्ञ दुश वार करनेवालेको जो महापृण्य हो, उससे भी अधिक 
फलका भागी वह होता है जो तुमको विशुद्ध भन्‍्त:करणसे शरण होकर 
एकवार साष्टाड़' प्रणाम करता है, क्‍योंकि दश अश्वमेघ करनेवाला उस 
पुण्यसे दिव्य छोकमं ज्ञाकर अपार खुख भोगता है सही, पर वह पुण्यभोग 
पृणे होतेही उसे फिर जगत्पुर--म्र॒त्युछोकमें जन्स छेना पड़ता हैं ओर 
छुमको प्रणाम करनेवाछू। तो तुझारी शरणमें होज्ञावा है, इसलिए उसे फिर 
जन्म लेना नहीं पड़ता हे' सर्वेश्वर ! विश्वरूप ! आप मेरे आगे ऐसी 
मनोद्दर सूर्तिसि विराजमान होनेपर भी, अन्यक्तरूपसे सारे विश्वमें समानतासे 
निवास कर रहे हो. उस विश्वरूपसे आपही हो. उसे देखते तो साश 
विश्वदी मुझको बंदनीय हे और में विश्वकी जड़चेतन सभी वस्तुके आगे 
नम्न हैँ ओर इस लिए; परमपुरुष ! परमेश्वर ! में आपको सहख्॒वार प्रणाम 
करता हूँ. आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ. आप सर्वेत्न हो ओर 
सबेरूप हो, इस लिए आपके आगे पीछे, आजू बाजू , ऊँचे नीचे और 
सर्वेनत्न मेरा आपको नमस्कार दे. परात्पर प्रश्चु ! आपको जो नहीं जानता 
वही जानता है, जो ज्ञानता दे, वह नहीं जानता. आप चादे जैसे हो 
पर में नहीं जानती. चंदनके भारको ढोनेवाछा पशु भारकों जानता है; 
पर चंदनकों नहीं जानता, ऐसी मेरी दशा है !” 

“मेरे मनमें अब प्रश्न होने छगा कि, इन सर्वेश्वरके आगे में किस 
अधिकारमें ईँ--अर्थात्‌ कसी भावनासे मुझको रहना चाहिए और केसा 
संबंध जानना चाहिए ? में उनकी शरणमें हूँ ओर वे कपाछ मेरे शरण- 
कक. दीया हैं; वे परमेश्वर हैँ और में वो उनकी अनंत खट्टिका . 
.. एक दीन हीन जीव हूँ, वे एक महातेजस्वी सूर हैं, और 
१ एकोइपि कृष्णत्य कृतप्रणामो दशाश्रमेवावभुथेन तुल्यः । 
दुशाश्मेथी पुनरेति जन्म ऋृष्णमणामी न पुनर्भवाय ॥ 


२ सम्रो नमस्ते5रतु सदद्नकझृत्वः छुनथ भूयोपि नमोनमस्त । 
नमः पुरततादथ पुष्ठतस्ते नमोस्तु ते स्वत एवं सब ॥ 


दास्यथ थ 


६०६ ह॒ है चन्द्रकान्त, 


में तो अँधेरेकी एक छुद्र तरैया हूँ. वे समय तो महासमुद्र हैं और मैं हो 
एक बूँद भी नहीं हूँ वे सबसे स्वतंत्र हैं ओर में तो उनके अधीन हैँ. थे 
विद्यासागर हैं और में तो अविद्यामें सनी हुईं एक छुद्र जीव हूँ. वे मायाके 
पति हैं और में तो उन्की प्रबछ मायाके वशमें हैँ. वे सर्वज्ष हैं. और में 
अल्पज्ञ हूँ; वे परमपावन--अधमोद्धारण हैं और में अधमाघम हूँ. थे महा 
मंगल हैं ओर मैं अमंगछ हूँ. परन्तु वे यदि कृपा करके पविन्न करूँ तो 
उनकी भक्त हो जाऊँ. यथाथ देखनेमें तो थे मेरे ओर में उनका अंश हूँ. 
इस प्रकार वे सब तरहसे मुझसे शओेष्ठ हैं, इस लिए वे सेवा किये ज्ञाने योग्य 
( सेव्य ) और मैं उनकी सेविका हूँ. वे स्वामी और में उनकी दासी-टह- 
लनी हूँ." अब में सदा उल्हींकी परिचर्यामें रहूँगी ! ऐसी भावनासे मैं हाथ 
जोड़कर कोमर हृदयले यह प्रतीक्षा करते हुई सामने खड़ी रही कि 

कृपाछ मुझको क्या आज्ञा देते हैं.” हि 


अबतक अपनी मूर्छाबस्थाका वर्णन कर सब ओताओंको अच्युत मक्तिमें 
तल्लीन कर, वह फिर बोली; “ इस प्रकार बहुकालपयेस्त सम्मुख रहकर 
एकाग्रता ओर दास्यभावसे प्रश्ुुका स्तरूपानुसंघान करती हुईं उनकी सुख- 
मुद्रा मुझपर बहुत प्रसन्न देखनेमें आईं. उस परसे मुझको ऐसा ज्ञान पड़ा 
मानों अपने स्वामीसे की हुई मेरी वंचना और अच्युतमागे त्यागकर जाने 
तथा विना ज्ञाने किये गये मेरे पापोंको वे प्रियनाथ कृपा कर क्षमा कर रहे 
हैं; जसे कोई सुज्लसखा-मित्र अपने अत्यंत्त प्यारे सखासे या स्नेही स्नेहीसे 
प्रिय प्रियसे, माता संतानसे और पति अपनी पत्नीसे, परस्पर प्रीतिके 
बदले या प्रीतिके संबंधसे ऐक्य प्रदर्शित करता है उससे भी अधिक ऐक्य 
भुझे प्रसुके साथमें दिख पड़ा ! लखा अपने प्रिय सखाको प्रीतिके संंधमे 
अपना गुप्तसे गुप्त ओर प्रियसे प्रिय जो कुछ भी हो दे देता है, उसी प्रकार 
इन कृपाछुने अपने गुप्तसे गुप्त स्वरूपका अनुभव कराकर, मुझको कृताये कर 
दिया. सर्वेश्वर प्रमुसे मेरी छंगन छग गई ! वे मेरे अंग अंगमें व्याप्त हो गये. 
मेरे नेत्रोंम जो अरुत दिव्य भूर्ति थी बह अच्ृश्य हो गई और नूतन मूर्ति 


३ टीका--भक्ति नव प्रकारकी है. “अ्रवर्ण कीर्तन विष्णोः स्मरण पाद्सेवनम्‌ । अर्चनत 
बंदन॑ दास्ये सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ ” दास्पभाक्ति सातवाँ प्रकार है. गीतामें कद है कि, 
सब धर्मोका त्यागकर, सुझ एकको शरणमें आ, वही यहां वर्णन किया गया है. पई 
शरण झदु है, परन्तु मोक्षकी दाता दे 4 2३३ ३ 
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हृदयमें खड़ी हो गई. तब मैंने जाना कि यह मूर्ति चछी तो गईं पर मेरे 
हृदयसे कहाँ जायगी १ जब मुझको ऐसा अभयदान मिला हुआ ज्ञान पडा 
मानों किसीका भी भय सुझको नहीं है. इसके सिवा उनकी प्रसन्नतापू्ण 
मुखकी तथा कृपाकदाक्षसे मुझको ऐसा माठ्म हुआ कि उनके द्वारा झुझे 
कोई बड़ा गुप्त छाम होनेवाछा है. अहा! वे कृपाछ प्रश्ु अपने शरणागतको 
केसा ओर क्रितना चाहते हैं ! महा ! कहाँ में ओर कहँँ वे ! तो भी मुझ 
जैसे एक श्लुद्र जीव पर उन्का इतना बड़ा प्रेम कि जो मेरे हृदयसे जाताही 
नहीं है. ऐसा सख्यभाव देखकर मेरा सख्य-प्रेम असीम हो गया. मुझको 
उत्साह हुआ कि सख्यसंवंधमें उन कृपाछने जब मुझे अपने स्वरूपका भछु- 
भव कराया द्वै तो उसके बदलमें में उन्हें क्‍या देझऊँ ?” 


# इनको देने योग्य मेरे पास क्‍या था ? ऐसी कौनसी वस्तु है कि जिससे 
वे प्रसन्न हों ? फिर इस जगत जो कुछ दे वह सब उन्हींका है ओर मेरे 
पासमें भी जो छुछ है, वह सब उन्हींका है; मेरा कुछ भी नहीं दै, तो 
फिर इनको ऐसा क्या देझँ कि जो मेरा हो ! दूसरा तो 
कुछ भी मेरा नहीं है, यह देह भी मेरा नहीं दे. मन 
भी मेरा नहीं है और जंतःकरणकी दृढ़ महँकारमंथि, जिसको मैंपनका 
अभिमान है, उसपर इन कृपाछ प्रभुका आभास पड़नेसे, “जीव” संज्ञा 
होती है. वह भी मेरी नहीं दे. अब क्‍या करूँ ! यह खब मेरा नहीं 
है तो भी उनकी वस्तुपर 'मेरी है? ऐसा जब दृढामिमान हो रहा ह्देतो 
उस मिथ्यामिमानको समूल त्यागकर द्तव्यरूपसे वही वस्तु उनको अपण 
करनी चादिए. कास्यकर्मके फलके त्यागको महात्माओंने त्याग कद्दा है. 
पुत्रैषणा ( पुत्रकी इच्छा ) त्यागना, वित्तेषणा त्यागना, स्वर्गादि छोकेषणा 
स्यागसा, निर्विषय मन करना; चित्तनिम्रह करना, चित्ताभाव होना, ऐसी 
जो आत्मरति-आत्मतृप्ति है, वह जआात्मामेंही संतुष्ट रहती हैं--उस्को कुछ 
कर्तव्य नहीं हैं-इससे आत्माद्दी अपैण करना ओछ्ठ है. ऐसा निम्वयकर 


आत्मनिवेदन भक्ति 





० न न कम मनन रन पर, 

१ टीका --थह मध्यम शरण है. श्रीकृष्ण जब गोपियोका हाथ झटककर भाग गये 
तो गोपियोंने कहा; “कृष्ण, हाथ झटककर, वल्त्कारसे भाग कर चले गये इसमें क्या 
आश्रय है । जब हमारे मानस मंदिरंस चले जाओ तभी तुम्हारा पराक्रम जाने, ” यहाँ पर 
जिस प्रकारका वन किया गया है वह ऐसा ही है. 


द््‌ ७०८ चन्द्रकान्त, 


मैंने अपना तन मन--धनरूप सर्वेस्व प्रसुको अपैण कर देना ठीक समझा. 
तुरंत बड़े प्रेमावेशसे में उनके चरणारविन्दोंपर जा पडी और अहंकार- 
अंथिमें पड़ा हुआ चिदाभासरूप जो मेरा जीवात्मा था उसे मैंने उनको 
पेंण कर दिया. उनके स्वरूपमें मेरी एकाप्नता हो गई ! # उन्तपर आअनि- 
वाये प्रेम, ओर उनके आवेशसे इस प्रकारसे होनेवाला आत्मनिवेद्न-आत्म 
पेण--आत्मेक्य इस सबसे में तद्रप हो गई. मुझे देह या जीवका कुछ 
भान नहीं रहा. इस समय मेरी विलक्ष्ण स्थिति हो गई. पहले सांसा- 
रिक दशा देहको होती हैं; भर्थात्‌ देहरूपसे ही प्राणी दिखकाई देता है; 
देहकी स्थिति इंद्रियों सहित मनसे प्रतिष्ठित है ओर इस मनको जो अत्यंत 
चपरछ ओर सब विकारों, व्यवहारोंमें कारणरूप होते हुए भी स्वतः जड 
आर परप्रकाशित है, अपना प्रकाश देकर, चिदाभास-परमात्माका प्रति- 
बिम्ब अथवा अंशरूप जीव जाग्रत करता हे. इस प्रकारसे जागरत हुआ मनही 
प्राणीको पुनः बंधनरूप होता है. परन्तु मनादि जड़का संग ( आसक्ति ) 
दर होतेही जीवात्मा शुद्ध चिद्रप--अर्थात्‌ परमात्माका अंश होनेसे अंशीके 
साथ मिक्ककर एक हो ज्ञाता है. उसकी स्थिति फिर सबसे निरामय, 
सुखमय, चिन्मय और खसन्‍्मय सचिदानंद्रूप है. सेरी स्थिति इन जडा“ 
दिकोंका संग दूर होतेही ऐसी वासनारहित हो गई ! मेरा छुछ नहीं है ! 
उसी तरह में भ्री छुछ नहीं हूँ ! चह भी कुछ नहीं है. सर्वेथा केवल प्रभु 
अच्युत ही हैं. मुझको कुछ भी ज्ञान न रहा. इस प्रकार मेरी अचेतनता 
जन्तरोत्तर इतनी अधिक बढ़ गई कि मानों मेरी देहिक त्थितिका भय हो 
गया हो ओर जिनको मेंने अपना सर्वेस्वापंण कर दिया था उस अच्युत- 
स्वरूपका सावयवी--निरावयवी--लाकार निराकार मन भी शनेः शबनेः 
लय होने गा ओर कुछ देरमें वह अद्भुत स्वरूप समूछ अदृश्य हो गया. 
- “पर मेरे हृदय--अंतरके गुह्यागारमें जहाँका कुछ भी कोई देख नहीं 
सकता, परन्तु जो स्वयं ही अपने हारा देखा जा सकता है, वहाँ एक नई 
सूर्ति--नया स्वरूप--दिव्य स्वरूप दिखछाईं दिया. स्वयं एक ज्योतिम्रूर्ति 
# यह अवधिशरण है. यह गोपियों और भ्रीकृष्णके संबेघका ताहइय स्वरूप है, 
भागवतमें वर्णन कीगई रासलीला, गोपीग्रेम, कृष्णकों स्वॉत्मापंण, आदि आध्यात्मिक 
"विषयकी यह सब गूढता आत्मनिवेदन भाक्तिका रहस्य समझनेसे श्ुद्धिमान, सहजदी 
समझ जायगा, 
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प्रक4८ होगई ! अहा ! शुहमन्धथि भिद जानेसे शोक दर हो गया, वह 
पापको भी पार कर गई, वासना भी सर गई ओर विश्व रयको प्राप्त होते 
हुए माल्म हुआ. तथा भ्रयको प्राप्त हो गया, इस स्वरूपके सहजान॑दुमें 
विहार करनेवालेकी गतिको कोन जान सकता है ? वह जत्यत गूढ़ है-- 
जो जानता द्वै वही जानता है. पानीम रहनेवाली मछलीकी गतिकी 
कल्पना की जा सकती है, जआकाशमे उड़ते हुए पक्षीकी गति जानी जा 
सकती है, वायुकी गति माह्कम की जा सकती है, परन्तु सहजानंद 
स्वरूपकी गति अकछित है. वह गत्येत गढ़ ओर अतिशय गुप्त हैं | महा ! 
उसको जो जानता है वही ज्ञानता है; परन्तु जाननेवाला बोल नहीं सकता. 

देखनेवाला दिखका नहीं सकता है. सुननेवाला सुना नहीं सकता 
अब मेरी जो स्थिति होगई उसका वण्णन में नहीं कर सकती, क्योंकि 
उसका वर्णेन करनेके लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं, उसकी तुलना 
करनेके छिए इसका नाम अकथ--अज्लुपम स्थिति--यही ब्रह्मदुशा दै ! 
यही नेति नेति है ! ! 

इस प्रकार मुझको मूरछामें महामूर्छा प्राप्त हुई ! | अच्युतप्रिय महात्मा ! 
इसका वर्णन बहुत आनंदप्रद है. सुस॒ अघम, अज्ञात ओर बिना किसी 
साधनवालीको केवल अपनी शरणमें आईं हुई देखकर, ऐसी सर्वोत्तम 
ब्राह्मी स्थितिका दुशन देनेमें उन कृपाछ प्रञ्ुकी कितनी बड़ी कृपा हैं, 
इसी लिए महात्मा पुरुषोंने उन्हें “ कृपाके सागर ”? कहा हे, ऐसी अपनी 
दशा कितना समय बीवा होता इस बातका मुझको स्मरण नहीं है. 

४ फिर मुझको एकाएक कुछ चेतव हुआ. उस समय अपनी आँखोंके 
जागे मैंने अत्यंत माश्वये ओर आनंद पेदा करनेवाका निर्मे प्रकाश देखा. 
उस प्रकाशमेसे ऐसे पुरुष निकल कर मेरे समीए आये मानो उस प्रकाशसे 
ही पैदा हुए हों. वे मुझको उस्र प्रकाशमें छे गये ! नजर फेककर देखा तो 
जहाँसे प्रकाश आ रहा था वहे मुझको ऐसा छगा मानों एक विचित्र वाहन 
(सवारी ) हो. उसमें अनेक तेजस्वी छोग मुझको बैठे हुए दीख पड़े. 
यह सवारी शूल्य ( आकाश ) में थी और उसको खींचनेके लिए पश्ञ, पक्षी, 
मानवादि किसीकी सहायता नहीं थी. ऐसा देखकर अंपने 
स्वामीसे मैंने पहलेही सुन रखा था वह बात मुझको याद हो आई कि यह 

है. 


६१० ंद्रकान्त , 


बाहन नभगामी विमान है.' में उसमें बेठाई गई और विमानके भीतर ज्ञो 
छोग बैठे हुए थे वे बड़े प्रेमसे मेरा सत्कार करने रे. सात्ों वे मेरे अत्यंत 
निकटवर्ती प्रेमी छुठ्ठम्त्री हों. वाहरसे देखने पर यह विमान सुझे वायुसाग- 
रमें तेरती हुई एक छोटी नोका जैसा माछूम हुआ, पर भीतर जानेपर जो 
इसका बहुतही बड़ा विव्तार माह्म हुआ, उसकी शोभा और रचनाका 
सी कुछ पार न था. मेरा मन भीतरी रचना देखनेमें छीन हो गया था 
इतलेमें छोटे आकारके बाजों और अच्युतनामके मंगछ शबव्दोंकी ध्वनि हुई, 
विमान चछा. विमान चलते समय में नीचेकी झोर चारोंवरफ देखती 
जाती थी. में बहुत स्वच्छ प्रकाशमें थी इससे नीचेकी भूमि और इतर 
पदाथे मुझको बहुत छुँचके ज्ञान पड़े, मानों वे एक सामान्य मँधकारमें ही 
पड़े हों ! बिमान लस मासेमें शीघ्रतासे बढ़ा पर वह किस ओरको ज्ञायगा 
ओर मुझको कहो के जायगा, इसके किए मुझे जरा भी शंका नहीं हुई. 
में तो केवछ चारों ओर दीखती हुईं सूमि और जंतरिक्षकी अहुत चमत्तक- 
तियाँ देखनेम ही निम्न थी. अपने पास बेठे हुए पविन्न घुरुषोंसे बार्ता- 
छाप करनेका सी सुझे स्मरण नहीं रहा. कुछ जआारो जाकर मेंने 
जमीनकी ओर देखा तो एक सादा ओर छुछ मागे, दोनों बाजूकी 
छताओंसे आदत देखनेमें आया. वह उत्तर दिशाकी ओर जाता था 
झोर उत्तरोत्तर अत्यंत उच्च सूयमंडरको सेदुकर जाता हुआ मार्म हुआ. 
उस पर झनेक मानव-समुद्ाय ऋमरश+ चले जाते थे. ऐसे अनेक जन- 
समाजको पीछे छोड़कर हमारा विसान आगे बढ़ा. उसे मानों भूतलछके 
इस मारोके सहारेही चलना है इस प्रकार उसने इसकी सीमा नहीं छोड़ी 
आअत: उस मारोक्की स्थिति अवछोकत करनेका सुझे सहज ही झुयोग प्राप्त 
हो गया. जब से विचारपूर्वक देखने छयी तो उस पर जो जनसमाज 
चला जा रहा था उसके सब छोग ऐसे परिचित माल्म हुए मानों मेरे 
साथी हों. वे वार बार अच्युतनामक्की जयध्बनि करते थे इससे में समझ 
गयी कि यह मागे (पगडंडी ) चद्दी परमपावच अच्युतमार्ग - ही दै और 
पथिकोंके ये छोटे बड़े ठोले ( संघ ) उस कारूपुरुषके भयसे भागे हुए जग- 
व्युरवासियाँके हैं- 


2 न मा मा 
१  लछोकिकर्मं जाना साना हुआ विमान नहीं, पर स्वात्मस्वरूपसे, ज्ञानी जों अवर 
रहकर अवकाइमें उड़ता है, वह विसान. न 
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एक संघमें सतसे आगे चलनेवाले और साथी पथिकोंको मारक्ना उप- 
देश देनेवाले एक पुरुषक्ो मेंने भलीभाति पदिंचाना. सेरी पूज्यस्वरूप और 
चिरकाल परिचयमें आई हुई इसकी पावन मूर्ति, प्रेमपृण मुखाकृति और 
उससे झरनेवाले असृतसमान मधुर तथा हितवकर वचनोंने मेरे 
मनको उसक्ती ओर अकस्मान्‌ खींच लिया, मुझको तुरंच स्मरण हुआ कि में 
उसकी अपराधिनी हूँ. इस समय भी वह भूमिपर सादे स्वभावसे* चढछा 
जा रद्द हैं ओर में उससे ऊँचे अंतरिक्षम दिव्य स्थानमें विचरण कर रही हूँ. 
यह भी वड़ा भारी अपराध हैं. हरे ! हरे ! पतिन्नवाके संबंधमें यह कितना 
विपरीत ओर खेदमप्रद हैं! छवे अच्चुतपथगामी महात्मा ! तू समझ तो गया 
ही दोगा कि, यह पुरुष कोन है? यह पुनीत पुरुष अच्युतपुर जानेके लिए 
घरसे निकछा ओर मुझसे विछुड़ा हुआ मेरा स्वामी है ! हे सत्साथक ! बंड़े 
छुबर वियोगके अंतर्में अपने स्वामीको देखकर मुझको मल्ंत भाग्य और 
आनन्द हुआ. पर साथ ही, मेंने जान वूझकर उन प्रति जो अपराध किया 
या तद॒4 मुझको उस समय बड़ी रछानि और विपाद भी हुआ. तथापि 
एक बातसे मुझे थेये था कि, उनका स्वभाव बड़ा झान्त, प्रेमी तथा शक्षमा- 
झील दे, अतः में यदि उनके पैरों पर ज्ञा ग्रिरुंगी तो वे मुझको देखते ही 
मेरे सारे अपराध मूल जायँगे ओर मेरा स्वीकार करेंगे. पथिकवर ! प्रेमिणी 
आर धमझीला ञ्ली अपने पतित्रत धर्मको और पुरुष अपने स्वामीपनके ध- 
मैको यथाथ जानते हो तो ऐसे दम्पतीका परस्पर प्रेम कैसा उत्कट होता दै 
ओर यह चात आपसे कुछ छिपी नहीं दे कि उस प्रेमके प्रवकत प्रकाशमें 
दूसरी सारी बस्तुएँ कैसी निस्तेज हो जाती हैँ. में उस प्रेमावे- 
झार्मे निरी अंधप्रायथ बन गई+ मेंने सोचा कि में कसी छुट्ट! ओर 
पापाणहछदया हूँ कि मुझ अपराधिनीको इतना भी स्मरण न हुआ कि यदि 
में उनसे विलग हो जाऊँगी तो फिर उनकी पवित्र सेवा कोन करेगा ? 
सस्‍्वामीके सकऋछ कायामें अंतःकरणसे सहायक होनेवाली में जबसे विछग 
हुई हैँ तचसे उनके इस एकास्त मार्गमें कोच सहायता करता होगा ? 
प्रतिदिन मार्ग चछ कर मेरे अमित स्वामी जब विश्रप्रा्थ ठशरते होंगे तो 





#टीका--क्योंकि भक्ति साथमे नहीं है. + दीका-ज्यहाँ सक्ति और ज्ञानका समीपरी 
हव बताया है. ययपि भक्ति मेष है, सर्वोर्गारे है, पर ज्ञानरदित वह शोभा! नहीं देती, 
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उनके किए आसन कोल बिछा देता होगा? वनफछादि सौज्य सामग्री 
कौन छा देता होगा १ उनके मुखसे झरनेवाछा अच्युतकथाम्त कौन पीता 
होगा ? ऐसी प्रेमयुत सेवासे प्रसन्न होकर उनके मसुखसे मिकछते हुए 
४ प्रिये तेरा कल्याण हो ! कल्याण हो, ” ऐसा जाशीर्वाद महण करनेको 
कौन भाग्यशाली होता होगा ? यह तो जो हुआ, सो हुआ. किन्तु अब 
अपने वियोगी स्वामीको प्रत्यक्ष देखती हुई भी में किस ओरको देख रही 
हूँ? चलो, में उनसे जा मिहूँ ! ऐसे आवेगसे में तुरंत खड़ी होकर गिर 
पड़ने, दौड़ने या मेरे और उनके बीच कितनी दूरी है अथवा सेरी ओर 
उनकी स्थितिमें कितना बड़ा अंदर है आादि किसी भी बात्तका विचार न 
कर अकस्मात्‌ नीचे जा पड़नेके लिए बड़े बठसे उछलछी; पर क्‍या कहूँ! 
जेसे स्वप्नस्थ प्राणी भयसे मुक्त होनेके लिए बहुत प्रयत्न करे, पर असीम 
परिश्रम करनेपर भी मानों उसके पैर द्ृट गये हैं ओर बह भाग नहीं 
सकता तथा बहुत व्याकुछ होनेपर अकस्मात्‌ गिर पड़ता है और उसी 
समय उसकी आँखें खुल जाती हैं, आँखें खुछतेही सारा खप्त ओर वह भय 
न जाने कहाँ चले जाते हैं, वेसेही मेरी भी दुशा हुईं. पिमानमें सुझे कोई 
रोकता नहीं था, पर बहुत बड़ा परिश्रम करनेपर भी में कूद नहीं 
सकी. अंतमें जानपर खेलकर में ज्योंही बड़े बछसे कूदने छगी त्योंही 
विमानने एकाएक झटका खाया ओर साथही बड़े वेगसे आकाशमें समा- 
गया तथा सेरे आगेकी सारी रचना अदृश्य होगई ? * 


इस प्रकार अपना पृवेन्न्तत कहकर यह अबछा संघमें चारों ओर देखने 
छगी. संघके सारे पथिक उसके मुखक्नरी ओर ऐसी छाहछसासे कि न 
जाने उसके मुखसे अब कोनसा विचिन्न चुत्तान्त निकलेगा, अचछ दृष्टि 

#टीका--जबतक जीवकी स्थिति, भूतके एथक्‌ सागका एकल्थ अनुभव नहीं करती 
तबतक चह ब्रह्मसावकी पूर्णझूपसे प्राप्त नहीं करती. यह भाव प्राप्त करनेके लिए अन- 
न्यताकी आवश्यकता है. यह विश्वश्रह्म है ऐसा साव हुए बिना, पुण्य प्राप्त नहीं 
होता. यहाँतक जीव कुछ अविद्याश्रस्त रहता है ! जवतक ज्ञानासिमान नष्ट नहीं होता 
तबतक विश्वद्द ज्ञान नहीं होता. इस संगति ( अवियाम्रश्तता » का नाश होना 
चाहिए. आविधाका कुछ नाश कथालापसे, कुछ शाज््रविचारसे, पर पूर्ण नाश तो 
05 ही होता है, जान ढेने पर सबका त्याग करना चआादिए, ऐसा शकरस्वामीका 
आदेश है. 
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तथा वहु आतुरतासे देखने रंगे. फिर वह सूर्यकी ओर देखकर बोली; 
“प्रिय पथिको ! स्वात्मकथाका यहीं अंत करती हूँ. सूर्यनारायण अस्ताचलके 
शिखरपर पहुँच गये हैं, वे दमें सूचित करते हैं कि, मुझको अपना अपार 
तेज प्रदान कर सारे ब्रह्माण्डको प्रकाशित करनेका मादेश देनेवाके सर्वेश्वर 
प्रभु भच्चुत परन्रद्मकी संघध्याकालीन उपासना करनेका समय हुआ है; 
इस लिए हम सब मालस्यको त्यागकर सायंसंध्यारूप मच्युतोपासनाके छिए 
तत्पर हों.” यह सुनतेही प्रशुनामक्की जयध्वनि कर सब पंथी खड़े होगये 
ओर पथिकाशअमसे कुछ दूर वहनेवाढी एक निर्मेछ नदीके तट पर संध्योपासना 
करनेको गये. 


अंतरिक्षमें रहकर एकाअतासे यह ब्त्तान्त सुननेवाले बरेप्सु आदि विमा- 
नवासी भी तुरंत नित्यकमैमें प्रदत्त हो गये. 


संध्योपासनसे स्वकराश पाकर सारे पथी पथिकाश्रममें आये. फिर 
प्रेमपत्रेक अच्युतकीतेनका मारंभ हुआ- वह पूण होतेही महात्मा सत्साधक 
फिर अपने संघसद्वित उस साध्वीको घेरकर बैठा, तब उसने प्रभुका स्मरण 
कर पुनः चोलना आरंभ किया. 


“इसके बादका चृत्तान्त याद्‌ करतेही मेरा हृदय भर आता है और गला 
बैठ जाता है; क्‍योंकि अजलिमें आया हुआ झग्रत, अनन्यताके अभावसे में 
पी नहीं सकी. मेरा विमान बड़े वेगसे वहुत देरदक आकाशमें उड़ता रहा; 
उस समयके उसके जपार वेगके कारण में जपने आसपासका कुछ भी देख 
नहीं सकी, पर इतना तो जाना जा सकता था कि गगनस्थ उद्चातिउच्च 
अनेक दिव्य मंडलॉकों भी पीछे छोड़ कर विमान धीरे धीरे ऊँचे ही चढ़ता 
जाता है. अँतर्मे वह किसी ऐसे गाढ़ आवरणमें जा पहुँचा जहाँ प्रकाशका 
नाम न था, पर वायु अपार था, इस तमाच्छन्न परदेको फाड कर दिव्य 
विमान आगे वढ़ा. इस अंघधकारसे विमानस्थ जनोंको कुछ भी उद्धेय या 
व्यथा नहीं हुई; विमान स्वयम्‌ परम प्रकाशित ओर उसका बाहक भरी 
प्रकाशमयही था, तथा उसमें बेठनेवाे सब प्रकाशरूपदी थे भावरणरूप 
अंधकारका मंत जाते ही उत्तरोत्तर कुछ नव्य दिव्य प्रकाश जाने छूगा- 
इससे हम सबके दिव्य नेत्रभी उसकी प्रभासे बंद हो जाने छंगे. दशेन होते 


ही ऐसा जान पड़ा मानों यह जकथग पुण्यप्रकाश हमें अपना वह भद्भुत ते 


६१४ चंद्रकंन्त, 

दान कर रहा है. जैसे किसी जलते हुए दीपकी शिखाको दूसरी तैलूपूर्ण बर्तिका 
स्पर्श कराते ही उसमें भी उसीके समान नूतन दीपक प्रकट द्ोता है वैसा 
मुझे मालूम हुआ; अर्थात्‌ हम सब भी वैसे ही सुप्रकाशित हो गये और उस 
अनुपम प्रकाशमें हिलछोरें ढेने छगे. ?? 

“अब में तुमसे एक और चमत्कारका वर्णन करती हूँ वह सुनो. बैसे 
चमत्कारके भोगनेका समय आनेपर और चित्तको विज्ञानसंगी रखनेसे 
तथा वासनाका छय करनेसे, तुम्हें भी उसका अनुभव होगा. जैसा मेंने 
देखा वेसे अनन्त सू्योकी एकत्र प्रभाके समान अद्भुत प्रकाश था, वह सिर्फ 
प्रकाश ही था, अथवा दूसरा कुछ था ? अतिशय प्रकाश तो अति उष्णता 
करता है, बहुत दूरते हम पर पड़नेवाके एकही सूयेके प्रकाशसे हमे 
कितनी बड़ी गर्मी छगती है ? तो अनंत सूर्योके समान प्रकाश और उसकी 
गर्मी किसीसे सहन नहीं होती ! पर यह बसा नहीं था. जेसा यह प्रकाश 
अनंत था बैसा उससे होनेवाली अपार उष्णताके बदुके हमें अपार सुख 
होने छगा. यह सुख किस प्रकारका ओर कितना था, यह में नहीं कह 
सकती; क्योंकि जगत्पुरसे यहॉतक अनुभव आनेवाले उत्तमोत्तम सुखकी 
भी उसके साथ जरा समता नहीं दी जा सकती, इस अपार सुखकी प्राप्ति 
तो दूर रही, पर उसका आभास मात्र देखते ही, यहाँका सारा सुख निरा 
तुच्छ मात्यम होता है. यह सुखमय पुण्य प्रकाश अपने सूर्यके प्रकाशकी 
भाँति अम्लुक स्थानसे आने और अम्ुुक स्थानको जानेके जैसा नहीं था, 
यह तो जहाँका तहाँ स्वेत्र स्थायी-अढर-अचछ ओर परिपूरण था. मतः 
मैं उसे किस नामसे तुम्हें परिचित कराऊँ, यह में नहीं जानती- सर्वत्र 
स्थायी ओर अचछ तथा सर्वोत्तम होलेसे सत्‌-सत्यरूप था; प्रकोंश द्वोनेसे 
चित्‌-चेतन्य-ज्ञानरूप था; अपार सुखर्मय होनेसे आारनंदरूप था. अतः ये 
तीनों नाम संयुक्त कर हम उसे ( सत्-चित-आनन्द ) सबचिदानन्द कहेंगे. 
ये सच्चिदारयद कितने विस्तारके थे, यह जाननेकी सबको स्वाभाविक इच्छा 
होगी; तद॒थ मुझे तो वहाँ ऐसा प्रत्यक्षानुभव हुआ है. ”-- 

& जलपरियूर्ण जैसे कोई अपार महासागर हो ऐसा वह था. पर नहीं; 
यह उपमा उसे मिरी तुच्छ मानी जायगी; क्योंकि महासागर चादे जैसा 
जितना गंभीर और विस्तृत हो, पर उसके आसपास पार-सीमा-किनारा 
है. यंह प्रकाश तो भिंःसीम--अपार>अगाध है!!! इसे कया ७प्मा 
दीजाय-? शायद संकुचित होकर इतनी उपभा दी जा सकेगी कि, जले 
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परिपृण महासागर जैसे अपरिमित है ओर उसम, उस जलसेही पैदा हुए 
ओर बृद्धिप्राप्त असंख्य मत्स्यादि प्राणी रहते हैं, विचरण करते हैं और 
उसीमें, लय भी हो जाते हैँ उसी प्रकार इस अपार सचिदानन्दसा« 
गरमें एक छोटेसे छोटे मत्स्यकी भाँति यह सारा ब्रह्माण्ड और ऐसे दूसरे 
असंख्य त्रह्माण्ड सुझे दिखायी दिये, जो इस सबचिदानंद्सागरमें ही 
जन्मते, विचरते ओर उसीमें ढीन-समाप्त हो जाते हैं! इसपरसे 
तुम्हें ज्ञान हुआ होगा कि ये सचिदानंद केसे अगाध, अपार, अपरिमित 
ओर झनुपम हैं ! ये अज, अनिद्र, अस्वप्तन, अनाम, अरूप, एक; 
चिन्मय ओर सवेज्ञ हैं. उन्हें कार्य या कारण नहीं, सम नहीं, विषम 
नहीं, इनकी पराशक्ति विविध प्रकारकी है, उन्हें सूये चन्द्र प्रकाशित 
नहीं कर सकते, वायु उन्हें शोषण नहीं कर सकता, अपिका वहाँ चापही 
कदँसे हो? वहाँ जो जाता है वह फिर नहीं आता, उनके लाभसे 
ओर छाभ नहीं, उनके सुखसे दूसरा सुख नहीं. उनके ज्ञानसे अन्‍य 
ज्ञान नहीं, उनके दशनके बाद ओर दृ्ैन नहीं, उनको जान छकेनेपर और 
कुछ ज्ञाननेको नहीं, उनको प्राप्त हो जानेपर मनसहित वाणी पीछे फिर 
जाती है, वेद्दी अनादिपरत्रह्म हें. वे सत्य नहीं, वेसेभी असत्य नहीं, वे 
सवेन्र इस्तपादवाले हैं, सत्र चछु, मुख, मस्तक और अवणयुक्त हैं. इनके 
सिवा बहँ। जोर कुछ भी नहीं है ! सर्वेत्न यही परिपूर्ण हैं---और कुछ नहीं, 
अत: किसके सहारे ( आधार ) पर हम दिशाओंकी करपना करें ? अथवा 
अम्ुुक स्थानकी कल्पना करें १ इसी तरह सूर्य चंद्राविक काछमान 
चवलानेवाले भी वहाँ कोई नहीं हैं. वे सत्यरूप सनातन हैं--डनको 
आदि, मध्य, ओर अंत भी केसे हो ? इस परसे मुझको निश्चय हुआ 
कि, देश, काछू और अवसानरहित सचिदाजंदमय अच्युत परत्रह्मका ऐसा 
यह मर स्वरूप दे, ऐसा मेरे स्वामीनाथ ज्ञानमूर्ति मुझसे अनेकवार कहते थे, 
वह यही है! उस स्वरूपका अनुभव अर्थात्‌ साक्षात्कार तो सबसे दुर्कलभ 
है ! उसे उस प्रभुकी पूर्ण क्पाका पात्र हुआ सर्वोत्क्रष्ट भाग्यवान्‌ प्राणी 
ही प्राप्त कर सकता हैं, ऐसा भी मेरे स्वामी ज्ञानसूर्ति मुझसे कहते थे; वह 
बात स्मरण हो आनेसे मुझे अपने परम भाग्यके लिए अपार हे हुआ. 
मेरे स्वामी कहते ये कि, सचिदानंद अच्युत परमात्मा अखंड एकही हें, 
भप्ठैच हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी परस्पर एक दूसरेसे मिन्न मानते .हैं, वेसे न 


३१३  चब्दकास्त, “ 
होकर भी सब जीवरूपसे वे स्वयमही हैं. यह अनुभव भी मुझे वहीं 
प्रत्यक्ष हुआ. मैं तुरंत ही अपने विमानमें अपने साथियों, विमानवाहक, 
तथा अपनी ओर स्वयम्‌ देखने छगी, तो सब एकरस सबिदानंदही मा 
हुए ! सबही तन्‍्मय जान पड़े ! तदप मातम हुए ! जहा ! सर्वेश्वर अच्चुत 
परप्रह्मकी गति केसी विचित्न है ! इस प्रकार कई कारणोंसे मैंने सुनिश्चित- 
रूपसे जाना कि, यही भ्रच्युत-येही परमात्मा-यही परतह्म-यही भहैत- 
यही पूर्ण-यही उन्त सर्वश्चवरका सबिदानन्द्मय निशराकार अध्यक्तहूप है | | 
तो फिर उनका साकार ओर व्यक्तिमान्‌ खरूप फेसा होगा, ऐसी मुझे 
स्वाभाविक रह्देर हुई; क्योंकि, मैंने अपने स्वामीद्वारा जाना था कि, 
एकही ब्रह्म दो प्रकारका हैः निराकार और साकार, णव्यक्त ओर व्यक्त #! 
# इतनेमें एक अद्भुत चमत्कृति मेरी आंखोंके आगे प्रादुर्भूत्र हुई ! पते 
घीमें कुछ जमा हुआ घी पड़ा हो तो वह एक होने पर भी स्वरूपमें जेसे भिन्न 
नजर आता है, अथवा शुद्ध जल्‍से भरे हुए पात्रमे पडा हुआ बरफ-जमा हुआ 
पानीका हुकड़ा यद्यपि जलही है, तथापि भरे हुए जछसे बिंहकुछ जुदा 
ओर मनोहर श्वेत छृगता है, वैसीही इस सबचिदानन्दकी मुझे कोई अद्भुत 
आकृति दिखने छूगी. अपार विस्ताखाछा और शतत्य॑त दिव्य ऐसा सचचि- 
दानंदमय,एक भूमंडछ तथा उसपर बेसाही सबिदानल्द्मय सारा दिव्य 
लोक मेरी दृष्टि पड़ा. विचित्र दिव्य फल फूठोंसे परिपूर्ण वृक्ष वाटिकाके 
मध्यभागमें सुशोमित असंख्य मणिमय तेजस्वी दिव्य मंदिर, उनमें आारंद 
कऋ्रीडा करते हुए दिव्य छोक तथा उन्तकी लिरी निददोंषे, और दिव्य क्रीडा- 
सामग्री, वहाँ सर्वेत्र विराजमान अपार सुखशात्ति, निर्शेष, अवण्य भद्भुत 
प्रेम-ये सर्वश्न अनंताश्रयमय थें. इन सबके बीचमें एक अपार विस्तृत जोर 
शोभाका मूतिरूप दिव्य अखंड मणिमंद्र था. उसीमें उस समग्र सबि- 
दौनन्दमय दिव्यकोककी सारी सत्ता विराजमान है, समग्र सबिदानंदरूप 
महाधनने इसीमें एकत्र होकर निवास किया है, समर जानने और प्राप्त 
करने योग्य शरण होने योग्य ओर सतत भज्ञने योग्य पूर्ण संबिदानन्द , 
तत्ततका यही मूल धाम हैं; अजन्मा, मचिल्त्य, झतक्य, अकथ्य, अपार, 
स्वतंत्र, स्वयेप्रकाश ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तमका मुख्य दरबार--सर्वोत्तम स्वधाम 
# “दे वाव ब्रह्मणो रुपे मूर्त चैवामूत्त च” । ब्ह्मके दो स्वरुप है, एक साकार भोर 
दूसरा बिराकार, कि 
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वही है ऐसा मुझको निश्चय हुआ. क्योंकि उस दिव्य महामंदिरमं अनंत 
सूर्यके समान सुप्रकाशित सुकोमर रव्नर्सिहासनपर विराजमान एक महा 
अर्ुडुत, अति मनोहर, अतुछ तेजोमय और छावण्यका संडाररूप एक सुरू- 
लित बालस्व॒रूप देखा. यह अतुल तेजस्त्री होनेपर भी सुप्रकाशित नीऊम- 
ग्रिके समान श्याम ओर नीरूकमर जेसा सुकोमछ था. सेंकड़ो स्रोन्दयवान्‌ 
कामदेवोंसे भी कोटिगुण सुन्दर था. यद सनमोहन बालूस्त्ररूप देखतेही मुझे 
अच्युततीर्थकी अच्युतमूर्ति, एवम्‌ उस गढ़ेमें पड़ी हुई मृछितावस्थामें देखी 
हुईं दिव्य भगवन्मूर्तिका स्मरण--दशैन--हुआ. यह स्वरूप नि:संशय तेज 
था. पर उसमें मुझे इतना तो कहनाही पड़ेगा, कि, अच्युतती्के अद्भुत 
स्वरूपकी अपेक्षा गंढ़ेम दिखा हुआ स्वरूप अति दिव्य था; ओर उसे स्वरूपसे 
भी इस सचिदानंद धाममें विराजमान स्वरूप सर्वोत्कष्ट और अत्यंत दिव्य 
था. यह मुख्य था, वे दो गौण थे. प्रथम प्रतिमारूप था, दूसरा ध्यानस्थ था, 
यह तीखरा स्प्ररूप शुद्ध साक्षात्‌ ब्रह्मका था. इस प्रकार इस ध्षुरपुरुष-जर्थात्‌ 
अच्युततीथकी नाशबंत जड़ प्रतिमा और अक्षर पुरुष-गढ़ेमें मृछितावस्थामें 
देखा हुआ अच्युतरूप इन दोनोंसे भी इस खसचिदयांंद धाममें प्रतिष्ठित 
पुरुष-बालप्वरूप पुरुष अनिरवेचनीय, अकथ्य ओर वाणीसे परे था, इस 
लिए इन्हें पुरुषोत्तम अथवा परन्रह्म नामसे हम जानेंगे, इस पबरित्र,पथबोधि- 
नीमें भी श्रीअच्युत प्रभुने अपनेको पुरुषोत्तम नामसे जताया हैं. ”* 


“ऐसे सचिदानंद प्रभु॒जच्युतके प्रत्यक्ष दशन होते ही हम सब कृताये 
हुए, इन सर्वेश्वर प्रशुक्नी सेवामें असंख्य दासदासियाँ, जो, इस बातकी 
मार्गप्रतीक्षा करते अनेक सेवासामग्री छेकर तत्पर खड़ी थीं, कि उन क्ृपा- 
छुक्ी अब क्‍या आज्ञा होगी; तथापि वे सब द्वी निरी सबिदानंद्मय ओर 
उस प्रभु स्वरूपमय थीं. वहाँ जो कुछ था, सब बिलकुछ सबचिदानंदमयही 
था. अन्य जैसा कुछ भी नहीं था ! जहाँ अन्य जैसा द्वो वहाँ अन्य अन्‍्यको 
देखे, अल्य अन्यसे बोले, अन्य अन्यसे सुने, अन्य अन्यको मनमें लाबे, 
अन्य अन्यका स्पही करे, और अन्य अन्यको जाने; वहाँ जो द्रष्टा है वह 








# यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादुपि चोत्तमः | 
अतोडध्मि छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ 
क्षरते में जुदा, और अक्षरसे उत्तम दोनेसे शात्र और वेदमें पुरुषोत्तम कहता हूँ. 
९ 
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स्थिर जरूकी भाँति एकाकार एक सद्वेत सबिदानंदर्मय है. यदी ब्रंद्यलोक, 
थ्रही परम गति, यही परम सम्पत्‌ ओर यही परमानंद ! ऐसे इस सबचिः 
दानंद प्रश्मु अच्युतके निवासधामरूप सारे छोकको देखकर मुझको जो 
आनंद हुआ, उसका वर्णन कौन कर खकता है ? मुझे संपूर्णतः निम्चय 
हुआ कि, यही अच्युत प्रश्ुु, ओर यही अच्युतपुर-त्रद्मछो क-अक्षरधाम है.” 

४ हमारे विमानको आया हुआ देख अनेक अच्युतपुरनिवासी शच्युत- 
सेवक, प्रश्नु अच्युतके साथ, अनेक मधुर बाजोंका घोष करते और जयध्वनि 
करते हमारे स्वागताथे आये. विमानस्थित प्रत्येक हरिजनको दिव्य पुष्पोंसे 
स्वागत कर बड़े आदुरमान-सहित पुरकी ओर लेजाने छंगे, सारा विमान 
खाली होगया. पर मुझको किसीने भी इत सचिदानंद्मय भूमि पर नहीं 
जतारा, सबको अच्युतपुरमें प्रवेश करते देख मुझको थेये न रहनेसे जब 
मैं स्वयम्‌ उतर जानेके लिए प्रयत्न करने छगी, तो स्वागता्थ आये हुए 
अच्युतसेवकोंने मुझ मना कर दिया और कहा कि, “अनन्य भक्तिसे रहित 
किसी भी प्राणीको अच्युतपुरमें प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है. प्रथम 
-अनन्य भक्तिद्वारा अपने स्वामीकी सेवा करनेसेही त तेरे स्वामीको अपनी 
अनन्य भक्तिद्वारा जो अक्षर घाम हुआ है उस अक्ष्रधाममें प्रवेश करनेका 
अधिकार आ्राप्त कर सकी हे. किन्तु पीछेसे अपने स्वामीकी सेवा भंग 
करनेके कारण तेरी अनन्यताका भंग हुआ है, ओर इसे अब तुझे .इस 
पविन्नपुरमें प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है. मात्र अनन्य भक्तिसे-प्रेममावसे . 
तूने जो अपने अच्युतप्रिय पवित्र स्वामीकी सेवा-इतनी अधूरी सेवा की 
उस्र अधूरी सेवाका भी कितना उत्तम फल है, यह प्रत्यक्ष जाननेके दिए 
ही तुझे इस अच्युतपुरके दर्शन कराये गये हैं. जा तुझे फिर तेरा पूवेल्ोक 
प्राप्त होगा; वहाँ फिर जब॒जअननन्‍्य भक्तिका परिपाक होगा तबही तू यहीं 
आनेकी अधिका रिणी होगी. ? # 

८ फिर अनेक अच्युतप्रिय पथिकॉंका एक बड़ा संघ, अच्युवनामकी 





# क्षरे ओर अक्षर इन दोनोंसे जो उत्तम हैं वह पुरुषोत्तम. निर्वासनामय हो, भाव 
भोद रंहित बन, संगदोषको त्याग, सुखढुःखादिसे मुक्त हो, तीत्र वैराग्य ओर निष्कीम 
भक्ति स्वीकार कर, जीवही शिव-जीव शिवका भेद नहीं है, ऐसी अद्वेत स्थिति जिसकी 
है| जाय, वही पुरुंषोत्तम-परअह्मके घामका आंधिकारी है. ऐसा तबही होता है, जब 
जीने निवोौसनामय-अनन्य भक्त बनता हे | 
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जयध्वनि करते वहाँ भा पहुँचा, उनका आदर सत्कार करनेके “छिए- छक॑ 
बदत्‌ समाज भच्युतपुरसे आया; और झआझति हर्षघ्वनिसंहिंत एक एक कर 
प्रत्येक पथिकका अच्युतपुरके मुक्त हरिजनोंने स्थागत किया. घपुरमें , प्रवेश 
करतेही सब॒ अद्भुत दिव्य देहवान्‌ हो, अच्युतरूपमें .लीन हो, भागयके 
भोगी हो जाते थे. वहँसे पतन या परावर्तन ( जन्‍्म-मरण ) पानेका 
उन्हें कुछ भय नहीं था. इस्र संघमें मैंने अपने स्वामीका दिदय॑ स्वरूप 
देखा. उन्होंने सबसे पीछे म्छानसुखंसे अच्युतपुरमें प्रवेश किया ओर 
फिर सब्चिदानंद स्वरूपमें छीन होगये. * स्वामीके इस समयके वियोगसे 
मुझको जो महाविध्वाद उत्पन्न हुआ; उसका वर्णन में नहीं कर' सकती. 
स्व्रामीने परमपद्‌ पाया ओर में रह गई; ऐसे अपरिहाये वियोगाचेशसे मैं 
एकाएक मूरछित होगईं. क्षणभरमें सेरी भौखोंके आंगेका यह झडझुव 
दृश्य विलकुछ छप्र होगया. बाद सुझे कहों छेगये, अथवा मेरा क्‍या 
हुआ इत्यादि कुछ भी भान सुझे नहीं है. अहा ! अच्युत परत्रद्मकी कैसी 
अह्वुत--अगम्य लीछा है ! कैसी विचित्र गति है ! साक्षात्‌ स्वरूपदशन 
होनेपर भी पूर्णाधिकार बिना घुरप्रवेशही नहीं ! अच्युत परनद्यका ऐसा 
स्‍्त्रार्तत़््य होनेपर भी, उन्हें जाने विना दवमारे वे शुष्क तत्त्वज्ञानी जो 
ऋ्रह्मकी बातें मात्र करना सीखकर, “ अहं ब्रह्मास्मि ? ऐसा झद्से निम्थय 
कर वेठते हैं, कितने बड़े मूखे हैं ! ! वे पूरे पुरुषोत्तम परमात्मा, और हम 
सब उनकी अंशभूत आत्माएँ ! वे तो हमारे सेज्य स्वाभी- ओर- हम सब 
उनके सैवक, उनके हृदयमें हम नहीं हैं, पर वे हमारे हृदयमें हैं. वे स्वेत्र 
हैं अभेदतासे सबे व्यापक, चराचरमें वे ही, वे सुश्में और मैं उनमें-जहाँ 
दृष्टिपात करो वहाँ भी वेही, ऐसी दृढ़ भावना हमारे अतःकरणंम स्थिर 
होकर, इनके जैसा दूसरा अयस्कर दे ही नहीं, यह समझता और सच्चिंदा- 
नंदर्भ लीन होना, बहुत वड़ी मोर गूढ बात है (7 हि 

#४ अस्तु. इसके पश्चात्‌ सेरा कया हुआ वह झुनो- मेरी मूछितावस्थामें 


* ज्ञान और भंक्तिवालेका प्रवेश परबह्मथाममें कैसे हो सके यह बताते हैं 
'केंबल ज्ञान या भक्ति-सगुणभक्तिके लिए त्रह्मप्राति नहीं है, पर दूसरे भी स्थान हैं. 
ज्ञानीकी भक्ति और भक्तिमय ज्ञान विशुद्ध होता है. भक्ति, यदि ज्ञानरदित हो तो वह 
-फल आत्त नहीं करा सकती, ज्ञानसहित जो भक्ति है वह विशुण निर्वोसनामेय है. 
ज्ानको पीछेते भच्युतधाममं प्रवेश हेनिका कारण थही- है, कि वह भक्तिरहित अकेला है, 
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कितना समय बीता होगा, उसकी मुझको खबर नहीं, किसी समय एकार 
एक मुझको मानो ऐसा बड़ा झटका छगा, कि जिसके जोससे जैसे मैं गेम 
नींदसे जाग उठी थी, उसी प्रकार जाग उठी. मेरा हृदय शाससे भर गया 
ओर जोरसे धड़कने छूया. मेरी आँखें खुछ गयीं और मैं देखने छगी वो, 
बृक्षपठासे आच्छादित और पाषाणादिसे परिपूणे उस गढ़ेसे कोई दो सलन 
पुरुष मुझे उठाकर बाहर निकारूते मालूम हुए. उत्तके पकड़नेसे मेरे 
अंग्ेमि पीडा हुई थी, और उसीसे मुझे झटका छगा था. मुझको ज्यवित 
हुई देखकर उन्होंने फिर वहीं छोड़ दिया, तथा मधुर वाणीद्वारा मुझे 
धीरज ओर शान्ति देने छंगे, उन्तकी पवित्र, शान्त और सुन्दर मूर्ति 
देखकर मैंने अच्युतस्मरणपूवेक नमन कर पूछा कि, 'झाप कौन हैं?” दे 
बोले, “अच्युतसेवक, प्रभुुकी आज्ञासे अच्युतमागेपर विचरण कर मागसे 
अष्ट हो तेरी नाई व्यथित हुए पथिकोंको हम पुन: मार्गारूढ़ करते हैं. 
तेरे शरीरपरके अच्युत पथिकोंके जैसे सोम्य चिह्न देखकर हम तुझको इस 
खेदकसे बाहर निकालनेको आये हैं.” मैंने लिःशास छोड़कर रोते हुए 
उससे प्राथता की कि, 'इस दुृष्टाकों अब बाहर निकालनेसे कुछ छाभ नहीं 
है ! अब यहींपर मरणशरण होने दो ! मेरे अपराधका फल मुझे मिंढा है, 
ओर पुनः मिलने दो ! ” यह सुन उन्होंने मेरा आश्वासन कर, वैसा कर- 
नेका कारण पछा; तब मैंने अपने स्वामीवियोगरूप सारा पूववृत्तात्त कह 
सुनाया. उन्होंने कहा, “ तू महाभाग्यवत्ती है, तेरे जैसा भच्युतत्वरू- 
पानुसंधाव करनेवाला पथिक्र कुछ साधारण नहीं मानता जाता, देवि! 
तेरे दशन होनेसे हम कताथे हुए हैं. तू चित्ता न कर, प्रभुकी इच्छाका 
अनुसरण करनाही अपना कतेव्य है, अपना सचा अधिकार होनेपर, तुरंतही 
वह परम कृपालछ प्रभु हमें अपने समीप खींच छेंगे. मारगेम विचरण करनेपर 
जो अनुभव हुआ, वह कुछ सबके लिए सामान्य नहीं है; पर जिस मास 
होकर तेरे पुण्यात्मा पतिने परमपद़को पाया, यही अच्युतका सब मार्ग 
पथिकोंके लिए साध्य है. प्रयज्ञ करते उसी मार्गसे होकर तू भी पार पा- 
ज्ञायगी. मैंने कहा, ',अब मारगेमें क्योंकर चला जायगा ? मार्ग चहनेके 
:साधनरूप मेरे पैर तो आप देखते हो, बिलकुछ टूट गये हैं. ” तब 
उन्होंने कद्दा कि, ४ तूने जिस अद्भुत स्वरूपके दरन किये हैं; उस प्रभुका 
सेबन र्मरेंण तू यहीं रहकर करेगी, तो तैरा चित्त उसमें दृढ़तासे छा 
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जायगा. तेरी भागे चछनेकी चिल्ता दूर होजायगी और तेरा उद्धार ,भी 
होजायगा; क्योंकि इन कृपाछने स्वयमूही उसके छिए अपने ओीमुखसे 
कहा हैं किः--- 
- # भय्यावेदय मनो ये भां नित्ययुक्ता उपासते । 
तेषामदं समुरधता स्त्युसंसारसागरात। 
भवामि न चिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम ॥ 

अथ--जो मुझमें चित्तकों स्थिर कर नित्य मेरी उपासना करते हैं, उन्हें 
सत्युरूप संसारसागरसे में उद्धार कर-उठा छेता हूँ. मुझमें चित्त रूग्रानेवाढेको 
उद्धार करनेमे में विलंच नहीं करता, ” 

“& फिर मैंने पूछा, मेरा प्रत्यक्ष देखा स्वरूप यद्यपि सुझ्को अंवःकरणमें 
ज्यों का त्यों दिखाई देवा है, अतः उसके दशन तो कर सकती हूँ, पर 
सेवन किस तरह करूँ ? प्रश्ुके प्रत्यक्ष हुए बिना सेवा किस तरह होसके १”? 
उन्दोंने कहा कि,  अद्दा देवि ! तेरे अन्तःकरणमें स्वरूपानुर्संघान होजञानेसे 
तुझको तो सब बातें सुगम हैं. तेरे गुल्मागारमें-हृद्यके गहनसे गहन 
भागमें-जो स्वरूप दिखाई देता हूँ; उसके पूजनके लिए सब मानसिक-मनो- 
मय सामग्रीसे तुझे उसका पूजन करना चाहिए. हे पतित्रते ! तू हीना- 
धिकारिणी नहीं है, पूर्णाधिकारिणी है; और श्रह्मस्वरूपालुसंधान होजानेसे 
तुझे अपना वनालेनेके लिए परमात्मा देर नहीं छगावेंगे. तेरा कल्याण 
हो ! ? ऐसा कह तुरंत उन्होंने मुझको वहुतद्दी सावधानीसे बाहर निकाल, 
नदीमें स्लान कराया ओर इस रम्य पथिकाश्रममें जा रखा.” 

८ झ्ानसिक लैवाका प्रकार ठो अच्युतकृपासे मेरे हृद्यमें स्फुरित हुआही 
था; पर मनकी स्थिति-च्ृत्ति बहुत चपल होती हैं, इससे उसकी बहि- 
बैत्ति स्थिर करनेके लिए सत्र कर्मेन्द्रियों ओर ज्ञानेन्द्रियोंको भी भ्च्युतसे- 
वार्मे छीन करनेके लिए उन अच्युवसेवकोंने, सेरे निकटसे जाते समय 
मुझको अच्युतसेवाका वाहरी साधथनरूप एक छिंग-चिह् अपेण किया है, जो 
यह मेरे कंठका झंगार दै. ? # 

४ है महात्मापंथीवय ! इस प्रकार इस परब्रह्मलिंगको नित्यप्रति हृदय- 
प्रेमसे पूजकर में उनके सम्मुख कर जोड़कर मधुराछापसे उनके गुण गाती 
हूँ, और वारंवार अच्युव नामकी जयध्वनि कर उनको प्रणाम करती हूँ 


# प्क्तिपक्षम यह चिह शाल्य्राम हे, ज्ञानपक्षमें पद़हका ग्रेमसे शोधन दे, 
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तथा प्रार्थना करती हूँ कि * प्रभो ! पवित्र ओर आपके -चंरणकमलोंमें स्थिर 
खित्तवाले मेरे स्वाप्तीकों तो आपने कृपा करके शरणमें के लिया दे; किन्तु 
में, जो अपनेही अपराधसे* ऐसे महात्मा पतिकी महत्ताको न ज्ञान वियो- 
गिनी हुईं हूँ, आपके चरणारविन्द्से भी तिरस्कत हुई हूँ, और अकेली 
निराधार हो गई हूँ, मेरे स्वामी तो सब तरहसे अंब आपही हो; इस ढिए 
है नाथ ! अब इस असद्याय अपराधिनी अबछापर कृपा करो! कृपा करो !? | 
है पथिको ! मेरा हृदय प्रेमावेश और अद्यस्वरूपके वियोगसे नित्य माकुछ 
व्याकुछ 'हो जांता है, घबरा-जाता' हैं; कंठ, गदगर होजाता है, शरीरसे 
पसीना छूटता है, नेत्र अश्न॒ुते भर जाते हैं, ओर मेरे सस्मुंखके” परअह्म 
लिंगके स्थानपर तेन्ोसय्‌ अच्युतरूप खड़ा -होजझ्ाता है और उसमें में छीन 
हो जाती हूँ, इस आवेशमें में मूछिंतली हो जाती हूँ, 'पागछ हो दौड़ती 
हैँ; नाचती हूँ; हँसती हूँ, गिरती हूँ, रोती हूँ, - और जब होशमे आतो हूँ. 
तो तेजोमय स्वरूप इस - विश्व्मं छीन हुआ देखती हूँ. इस तरह बहुत 
समयसे -में अच्युत प्रशुका वियोग-सहन करती हूं. कभी कभी अपने प्रिय 
पतिसे बिछूग होजञानेसे प्रेममेयी पतिब्रवाकी भति अपने स्वासी अच्युतको 
जोरसे मोर घीरेले घुछती हूँ; तो कभी कभी अपनी सर्वेसमथ, ऋपाल 
ओर संतानवत्सछ मातासे अरण्यमें विछग हो जानेसे एक- बारूकुमारिकाकी 
भौंति जगत्पिता जच्युतकों बुलाती हैँ ओर कभी कभी अपने प्रियपुच्नसे 
विछग होनेके कारण सुग्थ पिवाकी आँति -प्रश्रुको प्रेमसे- पुकारती' हूँ- तो 
कभी कभी अपने -बहुकालीन बड़े परिश्रमसे कहीं संचित किए हुए प्यारेसे 
प्यारे महाधत्तको खोकर निर्धत होज्ञानेवाले क्पण, मनुष्यकी तरह . प्रभुके 
लिए निःशधासयुक्त रोदन करंती हूँ; तो कभ्री कभी बहुत रोती .हूँ,. ओर 
कभी कभी तो उस कृपाछुकी सुझ .जेसी पामरपर होनेवाढी अचछ ,कृपा 
स्मरण हो आनेसे अपार आनंद पाती हूँ, ओर किसी किसी सम्रय मेरे ओर - 
मैरे समान दूसरे प्रामर पथिककी, ,जो सहज. वासेनासे अच्युतमार्गकों 


# ज्ञानरहित ब्रह्मोपासना, सिंफ परमात्माके दशन, स्मरण और सेवनसे मुक्ति नहीं 
है, पर जो ज्ञानपूर्वक सेवन-शोघन है उससे मुक्ति है. परंमात्माका जो स्वरूपानुसंघान 
वह परमात्माकों सायिक नहीं, “पर अमायिक स्वरूपसे देखनेसे होता है. -यद्द शर्णि 
आत्मामेंही आत्माका लय होनेसे आती है... हर छ 

|यहाँसें. निषुण प्रेम-अक्षज्ञान भक्तिका स्वरूप प्रदर्षित द्वोता हैं, 


विज्ञान भक्तिमार्ग, ०२३ 


छोड़कर पतित होजाते हैं, स्थिति देख बड़ा खेद करती हूँ; और कभी 
कभी उन्तकी कमबुद्धिके लिए खिलखिलाकर हँस पड़ती हूँ. में आँखें 
रहते आँधी, कान रहते घहरी, जिह्ा रहते गूँगी, और मन रहते बेमन हूँ, तो 
मुझमें दृष्टि क्या, बाणी क्या और मनन कहाँ है? फिर ऐसी अवस्थार्म 
कभी कभी आपके समान जो महात्मा पथिक, ऐसे प्रण्यरूप साथक संघोंको 
लेकर यहाँ आते हैं, उन्तका प्रेमसे समागम करती हूँ, और उनके मुखसे 
समय प्रभुके अनेक विचित्र पुण्यचरिन्न* सुनकर भाग्यवती होती हूँ. पर 
निर्भाग्य इसी लिए हूँ कि, मसमथे होनेसे ऐसे संतमहात्माओंकी पविद्न 
सेवा कुछ नहीं कर सकती.+ सिफ दशन करकेही अपनेको क्तकार्य 
मानती हूँ. ? 

इस प्रकार महापतित्रताके सुखसे निश्चेर होते हुए चरितासतका प्रेमसे 
पान करते हुए सत्साधकादि सब पथिकोंसे जो एकाग्रताले उसके मुखकी 
ओर देख रहे थे, वहुत निकदठ संबंध प्रदर्शित करती हुई वह बोली; “अहा! 
मेरे प्रिय बंधुओ ! सेरे सुहदो ! अपने दयालछु पिता अच्युवके समीप जानेके 
लिए जो यह पुनीत मागे दे उसका सोपान यहीं समाप्त होता है. उसके 
साथ सारे मार्गका छठा, और ज्ञो तीन प्रस्थान कल्पित किये गये हैं, उनमे- 
का सध्यम अथवा दूसरा प्रस्थान भरी यहीं-इस पथिकराश्ममेंही पूर्ण होता 
है, यहाँसे आगे जब तीघतरा प्रस्थान आरंभ होगा, जिसमें सातर्वे संतिम 
सोपानका समावेश होता डे. यह तीसरा प्रस्थान बहुत कठिन है. इस 
मार्गसे जाते प्रत्येक संघ इस स्थानपर कई रातें आजनंदुर्मे व्यतीत करते हैं; 
बड़े प्रमेभावसे भच्युतलाधनका अल्ुप्ठान करते हैं, और उसमें अद्भुत चरि- 
प्लोंका मनन निदिध्यासन करते हैं, तुम्हारा मौर हमारा यह अंतिम 
समागम है; क्‍योंकि में अपंग जबछा यहीं पड़ी रहूँगी, ओर तुम सब 
प्रशुके कपापात्र होनेसि कछ सबेरे उठकर पथारूढ होजावेंगे इस लिए 
पवछो, सब मिलकर, मेरे संतोषाथ एकवार फिर अच्युतकीतेन करें, ” 
ऐसा कहकर उसने पथिका श्रससे ताछ, झ्रंग, वेशु झादि सुन्दर स्वरवाले 
बाजे, पथिकोंसे मैगाया और उत्कट प्रेमाविशसे अच्युतप्राथना आरंभ की. 


# स्वरूपानुसंधानके प्रकार-त्रह्मस्वरूपकी जाननेकी विधियों. 
+ विज्ञान भक्ति कैसी है, वह अकेली-ज्ञानरंहित भाक्ति प्रदर्शित नहीं कर 
' सकती. यहाँ भाक्ति, पूणी ज्ञानमय है सही, पर अहैकारअन्थि छूटनेके लिए यह वचत्त है. 


६२४ चेद्रकान्त,, 


सुदंग, ताछ, वीणादि बाजोंके अत्यंत मधुर स्वर ओर उनके साथ अति 
प्रेमावेशसे महासती अच्युतत्रताके मधुर कंठद्वारा होनेवाले स्तोत्रपाठ तथा 
उस समयके - उत्कृष्ट प्रेमानंद्का वर्णन नहीं हो सकता. सत्साधकांदि ' 
सारा संघ, अच्युतके प्रेमानंद्सागरमें निम्न होगया. मद्दासती जच्युत- 
त्रताको इस समय अपने शरीरका कुछ भान नहीं रहा; व उस्त समय 
अपनी आँखोंसे मानों कुछ विचित्रता अवछोकन कर रही है ओर उत्त 
सबको दिखानेके छिए प्रयत्न कर रही है ऐसा मात्धम होने गा. कीतेन 
करती वह बोल उठी; “अब हूँ तब पदकमर् महिन्दे. ” उसके साथही, वह 
अति गद्गद्‌ होगई ! उसने ज्योंद्दी सिर झुकाया, त्योंही वह ब्रह्ममय होगई. 


क्षणभरमें उसके शरीरसे एक तेजोमयी दिव्य ओर सुन्दर आकृति 
निकंडी ओर अघर अंतरिक्षमें, मानों किसीका रास्ता देखती हो इस प्रकार 
खड़ी रही. ऋुछही देरमें, पथिक समूहमेंसे एक और ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट 
हुआ; ओर उसके पासही अंतरिक्ष जा खड़ा हुआ. एकत्र होतेही दोनों 
स्वरूपॉने सत्साधकादि पथिक समूहकों कर जोड़ प्रणाम कर, अच्युतनामकी 
जयध्वनिसहित सूचित किया कि, “ प्रिय अच्युतप्रिय बंघुओ ! भक्तोंके 
समागमसे हमारी सब अंतराय-वासना दूर हो जानेसे, और असेदपनका 
अनुभव होनेसे हम अब अच्युतपुरको जाते हैं. देखो ऊँचे आकाशमें जो 
वह सुप्रकाशित विमान दिखाई दे रहा है उसमें चढ़ा कर हंमें ले जासेके 
लिए प्रञ्चु अच्युतके पार्षद आये हैं. अच्युतकृपासे शायद अच्युतपुरमें हम 
सब जनोंको आज मार्म होता हुआ भेद दूर होजायगा ओर हम सब 
अच्युतरूपमें लीन होजायँगे ! अद्वेतरूपसे निवास करेंगे ! जय ब्रह्मरंग | ! ” 

ये अंतिम शब्द बोलनेके साथही वे दोनों महापृण्य पविन्नात्माई झपा- 
टेसे ऊँचे जाकर विमानारूढ़ होगई- विमान आकाशमार्गमें चछा गया! 
इस अद्भुत चमत्कारसे निरे स्तज्घ होजानेवाके संब पथिकोंकों बड़ा आशख्ये 
तो यह हुआ कि, जिसकी प्रेमद्शाको सब बारंबार हँसते थे, उस प्रेमी 
पथिकके भाग्यका आज कुछ पार नहीं ! उसीका स्वरूपाननद्सन्धान परम 
फलका दाता है ! प्रेमही त्रह्म दे ! प्रेमही विश्वका सत्त्व दै! प्रेमी सबका 
कारण है ! हरिप्रेम भक्तिरूपही दवै ! प्रेमीम वह निरंतर वास करता है. 
प्रेम कहो, त्रद्म कहो, अद्भैतव मानो, सब एकटह्दी दै ! ब्रद्य प्रेममय हैं! प्रेम 
ब्रह्ममय है ! प्रेम अद्वेत दे ! अद्वेवही प्रेम है! और वही त्रद्मस्वरूप दें ! ! 






महाबिन्हु--सप्तम सोपान. 
नि सउण्म्म्म पक 0 फल ननन कल 
केवल्यपद्पासि, 


न तद़्ासयते सूर्यो न शशाह्ञी न पावकः । 

यदृत्वा न निवरततन्ते तद्याम परम मस ॥ 

यदानन्दुलेशे: समानन्दि विद्य यदाभाति सर्वे तदांभाति सर्वम्र । 

यदाकोचने देयमन्यत्समस्तं परे ब्रह्म नित्य तदेवाहमस्मि ॥ 

अर्थ--उसको सूर्य, चन्द्र या अप्रि प्रकाशित नहीं कर सकते, वहाँ जाकर भआवतेन 

( जन्म-मरण ) नहीं होता, यद्दी मेरा परम धाम है, जिसके आनंदलेशस यह विश्व से- 
पूर्ण आनंद्मय है, जिसके सत्त्व भावमें सबका भास है, जिसके आलोचन [ विचार ] के 
बाद दूसरा समस्त होता है वढी नित्य परब्म में हूँ. 


एिश्दाकार्कप्दन्दा 6? 
४ प्रभाव निमेलठ प्रभात ! इसे प्रभाव कहो, रख कहो, आनंद कहो. 


है. ००६७ ७६६-८४७सयेका प्रकाश न होता, तो फिर उसे प्रभात केसे 
कहते ? चंद्रका प्रकाश न होता, तो रात्रि कहाँसे छोती १ अंधकार न 
होता, तो प्रकाश कहाँसे आता ? वहाँ सब आानंदमय था, रखमय था, 
प्रेममय था, अ्भुत--विचितन्न---वाणीसे परे था. वहाँ इस व्यावहारिक 
चाणीका प्रभात हुआ ! 

नित्यके आहिकसे अवकाश पाकर पथिकसमूह भागे चढछा. मार्गमें 
जाते हुए मद्दात्मा सत्साधकने कहा; “ अहा | अच्युतप्रभुकी छीलछा केसी 
अद्भुत और अगस्य है ! अपने ओऔमुखसे कहे हुए वबचनोंके यथाथे दशन 
फरानेंके लिए जरा भी विलंब नहीं करते, वे दयाके भंडार हैं, क्षमाके 
सागर हैं. और न्यायकी प्रत्यक्ष मूर्ति हैँ. यह सब हमें महासती अच्युत- 
ब्रताके ब्वचान्तपरसे इत्यंभूत माछूम हुआ है ! यह सब प्रभशुकी सगुण-सज्ञा- 
न--उपासनाका फल है; निर्शुण उपासना इतनी सरल यथा सुखरूप नहीं 
दै-..यद्यपि अंतर्मे बह. भी जअच्युतपदमेंही पहुँचानेवाी हैं; पर उसके 

जप 


है ६ । ड़ ५ धच॑द्रकान्त- 


डउपासकको बहुत कष्ट सहन करना पड़ता दे. इसके लिए प्रभु श्रीअच्युतने 
स्वयेही अपने भीसुखसे कहा हैं कि, * जो सुझमें--मेरे सशुण स्वरूपमें 
सव्वेदा चित्त स्थिरकर परम श्रद्धायुक्त हो सती अच्युतत्रताकी तरह मुझे 
भजता हैं, वह जत्यंत अछ योगी है, ऐसा में मानता हूँ; और जो मेरे 
अविनाशी जेसे त्रह्मस्वरूपकी, जो नहीं कहा ञ्ञा सकता कि अमुक बस्तु 
है, पर जो अव्यक्त दे, सर्वत्र पूर्णरूपसे व्याप्त है, पूर्ण दै, पृणका भी पूर्ण 
है, पूर्णमेंसे पूण लिया ज्ञाय तो भी पूर्णही रहता है, पूर्णण॑ पृणे मिले तो 
भी पूर्णही रहता है, अचिन्त्य हे,क्ूटस्थ अर्थात्‌ माया प्रप॑चमें होते हुए भी 
स्थिर हैं, अचल है, ओर नित्य है; उपासना करता है, तथा समग्र इंद्विय- 
समूहका स्लंयम कर सवेनत्र समान बुद्धि रख, सब प्राणियोंके हितमें तत्पर ' 
रहता है, वह भी मुझको पाता है. पर इस तरह अव्यक्त ब्रह्मस्व॒रूप 
निशेणमें जिनका चित्त आसक्त हो गया है, उन्हें बड़े बड़े छेश होते हैं, वे 
पार पाते हैं सही, पर शरीरघधारी प्राणीको अव्यक्त अर्थात्‌ विदेहगतिका 
ज्ञान होनां, बंडूे कष्टका काये हे.? - 


इस्र प्रकार बातचीत करते हुए वे चले जाते थे, इतनेमे मागेकी बायीं 
जाजूसे एक रास्ता दिखा. वह बिलकुल निस्तेज और सुनसान दिखता 
था. उसकी दोनों ओर, वृक्षादिकी शोभा या छाया नहीं थी. वह 
रेवीछा कंटकमार्गं बहुत दूरतक, जछू, फछ, फूछ या पान इत्यादि किसी भी 
सुभीतेसे हीन दिखता था. इसको छोड़कर संग आगे चढछने छगा, इत- 
नेमें एक उदास ओर निस्तेज मनुष्य, उस मार्गसे आकर संघके आगे खड़ा 
हुआ. संघमेंसे किसीने भी उसको आदर चद्ीं दिया. तथापि वह बोल 
उठा; “ अहा ! कैसा आशख्ये दे कि भोले भाविक छोग, भेड़िया .धसान 
एकके पीछे एक विना सोचे समझे चले ही जाते हैं ! कोई खमझावे तो 
समझते भी. नहीं हैं, वे ऐसे अनेक संघ विना समझे बूमे अंधपरंपरासे इस 
मागसे होकर गये हैं, वे कहाँ समा गये हैं, बह माल्ठम भी नहीं दोता दे! 
मैने उन्हें बहुतेरा रोका, तथापि कोई सुमतिमान्‌ विरछाही समझकर वहँँसे 
मुड़कर, इस परम शुद्ध निर्वाण मा्गेम आरूढ़ हुआ है ! जद्दा ! केसा 
मनस्वी सिद्धान्त वे भ्रहण कर बैंठे हैं कि, जिसका कुछ पाया ( मूल ) ही 
नहीं है. अच्युतपुर कैसा और बात कैसी ! झरे ओो मूढ़ो ! अनेक सुखोंको 
रातमार अतिशय कष्ट झेल तुम जहाँ जानेके लिए यद्वाँवक चले भाये दो, 


पक्का 
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जोर जहाँ जाते हो, वहाँ कौनसी वस्तु प्राण्य है ? भहा ! सोक्ष कहाँ ९ 
भद्दा ! ब्रह्म कहाँ ! वास्तवमें कहीं भी नहीं है. यह जगत्‌ प्रवाहीं है, 
निरंतर चलाही जाता दे, चला जाता हैं, और उसमें प्रत्येक प्राणीको 
अपना कमेफल अवश्य भोगना दै. कमे छूटे-मुक्त हुए बस समाप्ति ! 
मथि छूट जाती है, ओर अंतर्म कुछ भी नहीं रहता, भात्माएँ नहीं और 
अनात्माएँ भी नहीं. निरा शुल्यद्दी ! अंतमें शून्यही ! दूसरा छुछ नहीं 
है. उसके अनेक रूप कल्पित कर उसकी प्राप्तिके छिए अनेक कष्टसाध्य 
उपाय करना, स्वप्तकी बात सत्य करनेके समान है. जानते नहीं कि, 
* सदेव सोम्येदमश्न आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌ ? अग्ने यह सद्रप, एकही तथा 
भद्वितीय था जर्थात्‌ शूल्यद्दी था, तब वहाँ ओर क्‍या हो ? कुछ भी नहीं ! 
झुल्यदही ! पर मूढ़को कीन समझावे १ ”? 

इसी प्रकार “अंत कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, शून्य है, ऐसी अनेक 
बातें कहनेपर भी किसीने उत्तपर ध्यान नहीं दिया, न पीछे फिरकर उसकी 
ओर, देखा; क्योंकि जच्युतत्रताके प्रत्यक्ष चरित्नते और सब घासनाओंका 
लय दहोनेसे सवका मन बहुत ज्ञाअत्‌ हो गया था; ओर महात्मा सत्साधकके 
चलन परही अद्धायुक्त था.” इस तरह कुछ समय चलने पर एक ओर 
मांगे आया- 

“यह मागे भी अपने शुद्ध सनातन मध्यवर्ती भ्च्युतमागसेही फूटा था. वह 
उद्वमस्थान (मुख) पर तो बड़ा भव्य ओर शुद्ध सरवरूप दिखाई देता था, पर 
आगे जाने पर प्रायः उस्र शूल्य मागेसेही मिछुता था. छोड़कर इस संघको 
आगे जाते देख, उसके मुखपर स्थित सुन्दर मठसे परम हँस दीक्षाधारी महा« 
त्माके समान एक हष्टपुर्ट मनुष्य निकल संघकी ओर आने छगा, उसके मस्तक; 
दाढ़ी और मूछके सारे वाल मुड़े हुए थे, कटिपर छज्जारक्षणार्थ एक कषायां- 
बर लिपटा हुआ था, एक हाथमें जलका कमंडछु ओर दूसरेमें एक पुस्तक 
थी. दूसरे मनुष्य अपने मार्गमें मुड़ आवें और अपनेको ईश्वरतुल्य मान वे 
सत्र सेवा करें, ऐसी उप्तकी इच्छा माछ्ठम होती थी. संघको देखकर वह आपही 
बोछा, “ भाइयो ! छोगोंकी भूठ भरी समझके अनुसार कया सब भी 
परत्रद्मयकी शोध करने निकले हो ? अरे ! ज्ञो परअ्रक्ष है वद् क्‍या कहीं 
दूर दे या किसी गुप्त स्थानमें दे नहीं रे नहीं, वैसा नहीं है. बह तो 

सपने शरीरंम ही हैं. जरे | सधिक तो क्या ? पद तुम छ्वथंही वह हो | 


६५८  धम्द्रकान्त- 


तुम सब जद्वैव देखो, बस वहीं त्रह्म है! ऐसा अभेद देखो, और स्वयमही 
तुम अपनी तई अपनेमेंही अपने ब्रह्मको देखछो. इसके लिए ऐसी किसी 
दौड़ादौड़ या किसी साधनका काम नहीं हैं. अहा ! यह सब परिश्रम 
किसके लिए ? किस लिए भुखसे निरंतर नामस्मरण कर जीभको दुःखित 
कर रहे हो ओर मानों तुम्हारे पीछे कोई भा रहा है, इस दरह भयातुरकी 
भाँति दोड़ रहे हो. यह कितना भारी अज्ञान दे ? निश्शंक, तुम्हें किसी 
खंचे सहुरुके दर्शन नहीं हुए. भोछो ! अरे भोलो ! जब हाय हाय त्याग- 
कर, सहुरुकी शरण जाओ; वह तुम्हें तत्काक परअह्म दिखा देंगे और 
सारा परिश्रम दूर करेंगे. “तत्त्वमसि ” जो ज्रह्म दे बह तू स्वयमूही 
है. “अहं ब्रह्मास्मि ? में ब्रह्म हूँ, इत्यादि वाक्योंका उपदेश मनमें पेठा 
कर, सारी खद॒पट मिटा दो. ऐसे सहुरुओंका ख्मागम इस घुरंधर 
मार्गेम होगा, इस छिए जागे जानेका मिथ्या परिश्रम छोड़ दो, इस 
सुगम मार्गम दान करना नहीं पड़ता, पुण्य करना नहीं पड़ता, तंप करके 
शरीरको दुःख देने या उपवासादिसे क्षीण करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, 
तीथोमं भटकना नहीं, यज्ञ, याग या. अध्ययन करना नहीं, वारंवार राम 
राम, कृष्ण कृष्ण और हरि हरि करके मुँह दुखानेका काम नहीं है. 
यहाँ तो यह समझनेकाही काम है, कि में स्वयम्‌ त्रह्म हूँ---बस तरे सागर ! 
उतरे पार ! यह सब गुरू एक क्षणभरमें समझा देते हैं. साधन-कमर्म करहेसे 
तो उनके फछ भोगने पड़ते हैं, ओर ब्रह्म जाना, बस शुरुके उपदेश मात्रसे 
ही पाप पुण्य खब जलकर क्षार हो जाते हैं, फिर क्या करना शेष रहा ! 
बस सदा सववेदा आनंद जानंद, ओर आज्ंद दी ! ऐसा यह मोक्षके द्वार 
प्येन्च ले जानेवाछा मार्ग है, इस लिए भूछना नहीं, और न आगे दौड़ 
कर मरता, ” | 


इतना सब कहकर अपने' सब सिद्धाल्व वह गा रहा था, कि उसके 
उत्तरसें महात्मा सत्साधकने सिफ्के एकही वचन कहा:--“ दे महात्मन्‌ ! 
भापके निर्माण किये हुए वेदांतमागंको और आप जैसे वेदान्तियोंकों मैं 
प्रणाम करता हूँ, ” जो-- है 
४ कुशला त्रद्मवर्तायाँ चच्तिहीनाः सुरागिणः | 
तेप्यज्ञानतया चून॑ पुनरायांति याँति च ॥ 
अशै- ऋ्रह्मकी बातें कंरनेमें कुशल दोनेपर भी वैसी वृत्ति नहीं रख सकते, 
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ओर विरागद्वीन अर्थात्‌ विषयी होते हैं. वे वेसी अज्ञानताके कारण भागे जा जा कर पीछे 
जाते हैं अर्थात्‌ जन्म छेते और मरते हैं 


आर उनके दशेन भी महृद अकल्याण करनेवाले हैं, इस लिए आप 
अपने स्थानको पथारें ! [| ? 


यह सारी छीछा अपने वे विमानवासी इत्थ॑भूत ( इस तरह ) देख रहे 
थे. उनसे गुरु वामदेवजीने कहा, “ पण्यजनो ! संघके अग्नणी सत्साधकने 
इस हृष्ठ पुष्ट वेदान्तीको जो प्रत्युत्तर दिया, बह कहाँ तक सत्य है, यह 
तुमने क्या जान लिया ? देखो, हम छोग अंतरिक्षमें हैं, इस लिए बहुत दर 
तक देख सकते हैँ, इन शुष्क वेंदान्तियोंका मागे अंतर्मे किस ओरको मुड़ता 
है ? देखो, कुछ दूर तक तो वह सीधा दिखता है, पर, अंतर्मे दृक्षिण दिशाकी 
ओर मुड़ा हे और फिर ठेठ नरक तक पहुँचा दै- ऐसे मिथ्याचारी, भोले 
लछोगोंकों भुछाकर नरकमें ले ज्ञानेंके लिए ही उत्पन्न होते हूँ, वे छोगोंको 
त्रह्मप्रासिके लिए जप, तप या थज्ञादि साधनकी, अथवा भजन; 
कीतेन, अवण, मनन, निद्ध्यासन, नीति ऋतिकी, स्वच्छता, निर्वासनामय 
होने आदिकी कुछ आवश्यकता नहीं, ऐसा समझाते हैं, और छोगोंकों भी 
जैसे बने खटपट कम हो ऐसा दिखाई देनेसे यह सिद्धान्त बहुत पसन्द है 
जिससे दान, पुण्य, पूजन, अचेन, तप, यज्ञ, क्रिया, कमे, इत्यादि सब मारे 
त्यागकर तुरंत वे इन शुष्क वेदान्तियोंके मार्गमें आजाते हैं, और अंतमें 
मनोचृत्तियाँ मलिन-जड़-ओर विषयवासनाके वश हो जानेसे वे नरकमें जाते 
हैं ! ऐसे साधनसंपत्तिहीन मलुष्योंको अपना मागे दिखाने या झपने 
मार्गका वृत्ततक सुनानेके लिए जब प्रभ्ुुने स्वयम्‌ औमुखसे बिछकुछ मना 
किया है, तो फिर स्वतः प्रसु-पर्रह्मकी प्राप्तिका तो वहाँ नामही कहाँसे हो 


४ हुई ते नातपरकाय नाभक्ताय कदाचन। 
न चाश्नश्लूषवे वाच्यं न च माँ योध्म्यसूयति ॥ 


औ--जिसने तपादिक साधन कर अपने चित्तको झुद्ध और स्वाघधीन नहीं किया, 
मुझमें और मेरा मार्ग द्खानेवाले सदुगुरुमे भक्ति नहीं की, अथवा जो मेरी निन्‍दा करता 
है, उस मलुष्यको इस मेरे मार्गका दत्त, अर्थाव मुझे श्राप्त कर लेनेके संवंधका ज्ञान कदापि 


देना नहीं चाहिए. ” 
-५ इस प्रकार प्रभु भच्युतने पहुके कद्दा है. पर देखो, महात्मा सत्साधक 
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पथिकोंसे छुछ बातें करते जा रहा है. महात्माओंकी सामान्य वादचीतसे 
सथवा घरेलू व्यावहारिक-विनोदादि वातचीतमें भी अक्षर ओर शब्द, 
स्वभावतःही तत्तज्ञानसे पूणे होते हैं; क्योंकि इनकी सकल सनोद्ृत्तियाँ जोर 
वासनाएँ नितास्त अच्युतपरायण होती हैं. ” 


चरते चलते महात्मा सत्साधकके एक पथिकने हाथ जोड़कर एूँछा, 
८ गुरुवर्य | सती अच्युतत्रताकी प्रशंसा करते आपने बताया है कि, यह सब 
सज्ञान उपासनाका फछ है. जब निर्गुण उपासना उतनी सररू नहीं है, तो 
वह कैसी है कहिए ! ” इसके उत्तरमें सत्साधकने कहा; “ प्रिय पथिक ! 
पहले तो निर्गुण भर्थात्‌ अव्यक्त स्वरूपके उपासकको ऐसी भाव॑ता करनी 
चाहिए कि प्रसुका स्वरूप अव्यक्त अर्थात्‌ सत्र समान व्याप्त है, फिर 
ध्यान-ह॒दयमें उस बातकी दृढ़ता करती चाहिए, पर वैसा अब्यक्त निराकार 
स्वरूप एकाएक किसतरह माछृम हो ? समग्र जगद्पसे उसे देखनेसेही 
माल्म होता है. पर ऐसे ध्यानले चित्त व्यप्त रहता है, ओर अपने स्व॒रुपमे 
भरीमौति पैठता नहीं है, इससे उसे जगतमें उस परमात्माकी जो सुख्य 
विभूतियाँ हैं, उनमें उसकी भावना करनी चाहिए. सूचे, चंद्र, इन्द, देवों, 
वेदों, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, अप्ति, वायु, पथ्वी, आकाश, जल, पव॑तों, समुद्रों, 
सुनियों, संतों, विद्वानों, यज्ञों, पवित्र राजों, गायों, पवित्र वस्तु, सुल्दर वस्तु, 
सचेत वस्तु, पवित्र तीयें, नदी, दिव्य पदाथों; सत्यवान्‌ मनुष्यों, कवि- 
यों, सल्लनों, सच्छाश्लों इत्यादिमें परत्रह्मका विशेषरूप झर्थात्‌ विभूति देखनी 
चाहिए. इससे भी चित्त ऊब जाय तो इन सबमें ओष्ठ आर मुख्य विभूति 
सूर्यबिम्ब है, उसमें भगवर्ावना करनी चाहिए ओर उसके तैनका नित्य 
ध्यान घरना चाहिए. पर भूछना न चाहिए कि यही परमास्मा है बह हो 
सिर्फ परमात्माकी एके विभूति है, और परमात्मस्वरूपका ध्यान था भावना 
घरनेके लिए सिफ साधन है. उसमें जो तेज है वह परमात्मा--अच्चुहता 
है, और अच्युत तो इस सूर्येका भी सूय है, तेजका भी तेज है--ऐसा हृढ़- 
तासे समझ रखना चाहिए. इस तेजोमय स्वरूपका दृढ़ घ्यान-भभ्यात्त 
करते करते साध्य हो जाता है और फिर सती अच्युतत्रताको मूछामें जिस 
पेज्ोमय ख्रूपको प्रथम दशन हुए थे; उसका छाभ होता है; और ऐसा 
होनेसे धीरे धीरे प्रभुके निगुण स्वृरपका ज्ञान खयमड्ठी होता है. इसका तार 


कैवल्यपद प्राप्ति. 8३१ 


अन्यक्त उपासना, इस उपासनामें स्वात्मस्वरूपमें छय सुख्य मंत्र है. इस 
पवित्र मंत्रमें प्रसुके सर्वोत्तम तेजका ध्यान समाया है; जो ध्यानकर्त्ताकी 
बुद्धिको परबद्ममें ठीच करती है. ? 


इतना कह सत्साधघक फिर बोला; “ प्रिय पथिको ! यह उपासनां कठिन 
इस लिए है कि, प्रभुका निराकार-निर्गुण स्वरूप ध्यानमें छानेमें कसोटीमें 
पढ़ना पड़ता है. इसमें कष्ट भी परम है. प्रभु अच्युतका उपासक-भक्त कैसा 
हो तो प्रभ्ुको प्रिय छंगे, यह प्रश्न अच्युतने भीमुखसे ही कहा है कि, 'जो 
किसीसे भी छ्वेष नहीं करता, जो सब प्राणियोंका मित्र है, दयाछ है, मेंपन 
ओर मेरापन जिसे नहीं, सुख दुःख दोनों जिसे समान हैं, जो क्षमाशीर, 
सवेदा संतुष्ट, स्थिर चित्त, मनोनित्रही और दृढ़ निश्चयवाला है, तथा अपना 
मन' और बुद्धि जिसने मुझे अपण कर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय 
है. जिससे किसीको ढुःख नहीं छहोता, एवं किसीसे वह दुःख नहीं पाता, 
हपे, इर्ष्या, भय, खेद इत्यादि सबसे जो मुक्त रहता है, वह भक्त मुझे प्रिय है. 
जो कुछ मिले उसमें संतोप मानता है, सदा पविन्नतासे रहता है, स्ारासारका 
पूर्ण विवेक समझता है, सारे संसारसे उदास-विरागी रहता है, किसीसे 
डुःख नहीं मानता, फरछाशासे कोई काम नहीं करता, आनंदर्में जो फ़ूलता 
नहीं, दुःखसे जो तच्रसित नहीं होता, किसीका शोक या कामनाकी इच्छा 
नहीं करता, शुभाश्ञुभ दोनोंका जिसने त्यागन किया है, और मुझमें जो अद्धा 
रखता है, वह मुझे प्रिय है. फिर श्तु-मित्र जिसे समान हैं, मानापमान 
एकसे हैं, शीतोष्ण और सुख दुःख भी जिसको बराबर हैं, सारी आसक्तिसे 
जो मुक्त है, निनन्‍्दास्तुति जिसे समान हैं, जो असत्य भाषण नहीं करता, 
प्रारव्धवशात्‌ जो छुछ मिल जाय उसीमें संतुष्ट दोकर, जो यह दुरभि- 
मान-वासना-समत्व नहीं करता कि यह स्थान या घर मेरा है, जो स्थिर 
वित्तसे मेरी भक्ति करता है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है. ? इस छिए दे प्रिय 
पथिको ! हम भी जब ऐसे ही होंगे तो प्रभु हमें अपनायेंगे. ? 


इस प्रकार बातें करते हुए पथिक बहुत समय तक चढतेहदी रद्दे. इस 
समय किसीके सिरपर, अथवा हाथोंमें था किसी और जगह पोटली मात्दम 
नहीं होती थी, किन्तु सब रिक्तदस्त माल्म द्वोते थे, उत्साहमन्न थे, आन- 
न्द्व थे, प्रेस्पगे थे, अछोकिकताका अनुभव कर रहे थे, निर्भय थे, विशुद्ध थेः 
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छोकप्रिय थे, विश्वव्यापी थे, सवेत्र समद॒र्शी थे, और सवत्र अपने स्वरू- 
पको देखते थे. चलते चलते एक झुन्दर पथिकाश्रम आया- वहाँ सुकाम 
किया. यद्यपि वे जरा भी श्रमित नहीं हुए थे, तथापि संध्या हो जानेसे 
अपने स्ान संध्यादिक नित्य कर्म कर नियमाठुसार खब अच्युतकीर्तन 
करनेको तत्पर हुए. बहुत समय तक आनंदसे कीतेन स्मरणादि* कर 
वे अपने गुरुरूप सत्साधक्को प्रणाम कर छेट रहे. मद्दात्मा सत्साधक 
प्रभुका स्मरण करता था, इतनेमें उसे ज्ञान पड़ा मानों कोई अपने पास आ 
रहा हैं. वह एक दिव्य और सुन्दर छावण्यमयी बाछा थी. उसको 
देखतेही चह महात्मा उभय कर जोड़ खडा हो गया और प्रणाम करके 
कुछ पछनाही चाहता था कि वह दिव्यबाला स्वयमृही बोल उठी; “अच्युत- 
प्रिय ! विदेहमुक्त ! तेरा कल्याण हो ! तेरे आज्ञानुलार अनुसरण करने- 
वाले तेरे साथियोंका भी मंगल हो. सर्वेश्वर प्रभु अच्युत ही हमारे 
स्वेस्व हैं, और हम सब उसकी शरणमें हैं, ऐसी सुददृद भावनारूप उस प्रश्ुकी 
उपासना तुझे ओर तेरे साथियोंकों परिपक्त हुई हैं; उसके फंछस्वरूपसे में तेरे 
चित्तको प्रसन्न करने आयी हूँ. में प्रसु अच्युतकी आज्ञाकारिणी और प्यारी 
सखी हूँ. देवी चित्तशुद्धि मेरी माता है. हम दोनों साथदी रहती हैं. जहाँ 
में रहती हूँ वहँसे प्रशु अच्युत पछमर भी नहीं हटते. मेरा नाम देवी चित्त- 
स्थिति है. में जिस पर प्रसन्न होती हूँ, उसके चित्तम जाकर निवास करदी 
हूं ओर फिर प्रसन्नतापूवक उस चित्तकों जरा भी चलायमान होने नहीं देती 
क्योंकि मेरा तो सदा सबेदा प्रयुु भच्युतकाही समागम है, मत: इनसे 
किसी चीजको अधिक उत्तम मानूँ, या उसके किए अन्यत्र छछक कर 
जाऊेँ ? चेत्यांशसे विछग हो चित जब आत्मा परमात्मा---परत्रह्म-सबचिदा- 
नंद्में प्रविलय पावे और गति विशुद्ध तथा परम पवित्र हो भसत॒वत हो रहे 
आर अभावकी अत्यंत भावनासे क्षीण हो जाय, तभी इस चित्तकी परम 
गति जाननी चाहिए, तेरी गति यही है. महात्मन्‌ ! मैं तुझ पर अत्यंत 
प्रसन्न हैँ, इस लिए आजसे अब में तरे ही-हृदयमें निवास करूँगी. मच्युत 
प्रभुको में बहुत प्रिय हूँ, और मुझे प्रभु अच्युतके भक्त बहुत प्रिय हैं, क्योंकि 





#* यहाँ. स्वरूपानुसंधन नामंका कीर्तन समझना चाहिए और जो स्मरण दें 
उसे सच्चिदानंद स्वृरूपकी आसाक्ति जामेना चाहिए 
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वे सिंवा अच्युतके और किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं रखते और सिया- 
अच्युतके उन्हें अन्य किसीकी कार्मना था आशा भी नहीं होती. ? 


उनकी ऐसी बातचीत झुनकर दूसरे अधिकारी पथिक भी झठपट जाग 
ओर देवी चित्तस्थितिको प्रणाम कर खड़े रदे तथा वह देवी उनपरं 
भी कृपा करे ऐसी जिज्ञासापूवेक अपने गुरु सत्साधककी ओर देखने 
लगे. उन्तके लिए सत्साधकके प्रार्थना करनेके पूवही, वह महादेवी स्वयमू 
ही प्रसन्नतापूवेक उनसे बोली; “धर्मात्मा पथिको ! अपने सहरुकी 
सेवा कर उनकी भाज्ञा मान कर तुमने जो अच्युतभावना दृढ़ की हैं, इसके 
लिए भें तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ; में निरंतर तुम्हारे चित्तमें निवास करूँगी 
तुम्हारा कल्याण हो, वोलो प्रश्चु श्रीमच्युतकी सदा जय, ” यह अंतिम 
शब्द्र चोलतेही वह तेजका बिम्बरूप होकर सत्साधकादियें प्रविष्ट हो गई. 
भागे बढ़ते हुए महात्मा सत्साधकने कहा; “८ हृद्यप्रिय बंधघुओ ! * 
अतिशय परिश्रमके पश्चात्‌ अच्युतकृपासे हम यहाँ तक आा पहुँचे हें, उन 
समर्थकी कृपासे सारे विज्नोमेसे बर्चेगे ओर पार भी पार्येगे. पर अब 
विकट घाटी आती है. यह आनेवाली घाटी सबसे कठिन है. “ अच्युत प्रस्चु 
ही मेरे सर्वेस्व हैं, अन्य किसी घातकी आशा-बासना नहीं है, ” ऐसा 
चृढ़तासे समझनेवाले वंधुको ओर अहंकारभावषका नाशकर जिसकी बुद्धि 
सर्वेत्र वासुदेवात्मक हुई है, उसको किसी भी अडचनके आनेकी संभावना 
नहीं है; पर कच्चे दिकके भाश्योंके छिए मुझे बड़ी चिन्ता है. इस ढछिए 
हमें तीत्र वैराग्य घारण करना चाहिए. कोई अपना नहीं है, वेसेही हम 
भी किसीके नहीं हैं; सारा जगत्‌ , जन्म, म्॒त्यु, जरा; आधिव्याधि शादि 
दुःखरूप दोपोंसे परिपूण होनेसे सारहीन हैं, बंधनरूप है, ओर कालके 
मुखमें है, ऐसा समझ किसी बस्तुपर प्रीति न कर, केवल प्रश्ुके चरणोंमें 
ही प्रीति जोड़कर चलनेवालेको तो सब कल्याणकारी छू. इस छिए चलो, 
सचेत हो जाओ, ओर अच्युत प्रशुका स्मरण करो. जिससे वे कपाछ, हमें 
सब संकटसे पार उतार सायुज्य पदम छीन करें ! ?? 
संघ चलने रूगा. सब, पथिक कुछ जागे बढ़े पर नित्यकी नाईं मराज 
+ यह नया संबोधन है. अवतक सत्साधक साथ चलता था, इससे पथिक 
- था-द्वेत्र माछम होता था, भव वह ओर ये समान हुए हैं-एक हो गये हँ-अद्वितीय 
हुए हैं, इससे 'बंध' की सैबोधन किया है 


ला - » चंद्रकांग्त 


कुछ आानन्दुमय नहीं छग॒ता: था. जेसे पथिक उदास मन दिखाई देते थे 
बैसे उनका मागे भी उत्तरोत्तर वन्श्ोसारहित आने छगा. ज्यों हयों वे 
भागे चले, त्यों त्यों इक्ष,, जलाशय, वनपशु इत्यादि सब सौन्दर्य पीछे ही ' 
छोड़ते गये. अब तो निरा -उध्वस्त,-शुन्‍्य अरण्यही आने छगा: रास्ता 
चलते पथिकोंकी आहारके छिए फछ आओर पीनेक़े लिए जछूकी आशा तक 
भंग होने छगी. ऐसे निराशारण्यमें % चछते हुए उन्हें अपना मारे बहुत - 
रंबा जान पड़ा. बहतसे सहज अल्पज्ञानी तो थोड़ेम ही थकने छगे. चलते 
चलते बहुत समय बीत गया, मध्याह्न हो गया,-भानुतापसे सब अकुछाने लगे, 
अनेकॉंको भूख छगी, अनेक प्यासे हुए और कई्ठ एक अभद्धालु हो गये. 
उन्हें सतलाथकने समझाया कि, यह ऊंतिस घाटी उतरते ही हम छोग 
श्रीअच्युतपुरके द्वारके समीप जा पहुँचेंगे. ?? + तथापि जिनके पास किसी 
गुप्तरीत्तिसि चासनारूपी पोटछी थी, वे थक जानेसे सततकसे हो, थक थक 
कर बैठने रंगे, ऐसा करते कुछ देरमें कुछ भीगीली ओर हरित तृणांकुरोंसे 
आच्छादित प्रथ्वी जाने छगी, तब फिर छुछ घीरज रख आगे बढ़े. 5 
कुछ दुरसे उन्हें मागके मध्यमें एक बड़ा जछाशयसा दिखाई दिया $ 


# पूर्ण ज्ञान होनेके बाद ज्ञानीकी स्थितिका यह वर्णन है. यह जो निरा- 
शारण्य है वह जगतके सब पदार्थेके प्रति विरागबृत्ति है. जगतपर विराग प्राप्त हो 
जानेपर, देहसे जो व्यवहार करता है, वह मात्र एक पुतलेकी तरह करता है. भरण्य 
यह ज्ञानी होनेके पीछेकी वेराग्यवाली स्थिति है. इसमे जो ताप है वह ब्रह्मग्रातिंम होने- 
वाला विलंब-अपैय है; जो क्षुधा है चह परम पदकी सत्वर प्राप्त होवेकी इच्छा है और 
जो अश्नद्धा है वह जगतके मिथ्यात्व संबंधी संशय हे. 

. . सत्साधकने जो पिछली घाटी कही है, 'वह जीवकों सरण समयकी घाटी 

है. जीवनभर. आत्मतत्त्ववेत्ता रहनेपर - भी--प्रभ्नुभक्तिमें तत्पर रहनेपर भी-अतकालमें 

वासनाका अंकुर अकस्मात्‌ फूट निकलता है, जिससे फिर जन्म मरणके फेरेमें पढ़नो 

पड़ता है; इससे यह समय सबसे अधिक सावधानी करनेका है. भरतादि इस घाट्दीमें 

फैंस गये. थे, इस लिए इस घाटीमें बहुत सावधान रहना चाहिए. अंतकालमें जेसी मति 
तैसी गति, ऐसा भी कहा है 

| ज्ञानीकी अंतकालीन. स्थितिमें, अनेक ज्ञातियोंको सत्वोंके दर्शन होते हैं” 
उस मोहमें सी अनेक पथिक फँस कर पीछे गिरते हैं, इस लिए जीवको ठेठ तक स्वस्वरू 
पे निमस रह, स्मरण रख, विश्वमें--चांदे चद यह लोक हो या दूसरा उच्च छोकः 
- देवलोक-बेकुण्ठ-कैलास हो, वहों भी वासनासे अलिप्त रहना चाहिएं, 
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जलकी छालसासे अत्यंत आनन्दित होकर पथिक जब शीघ्रतासे वहाँ 
' पहुँचे तो वह एक बड़े बिस्तारवाली और पृवसे पश्चिमको बहनेवाली नदी 
थी. उसकी रम्बाईका तो पारदी न था, पर चोड़ाई भी इतनी बड़ी थी 
कि; सम्मुखका किनारा दृंष्टिमर्यादा तक दिखाई नहीं देता था. इस 
नदीमें जल गंभीर या जोरसे प्रवाहित होनेवाछा नहीं था, पर उसके ऊपर 
रंगबिरंगे कमलपुष्प खिल रहे थे; एवम्‌ जलूमें होनेवाली अनेक सुन्दर 
लताएँ भीतर रही थीं. यह्‌ सब देख प्रसन्न हुए ओर जलूमें जा पड़नेकी 
तैयारी किये हुए पथिकोंको किनारे परद्दी रोंककर महात्मा सत्साथकने 
सचेत किया कि; “ प्यारे भाइयो ! तुम सब निराशारण्यमें चलछकर बहुत 
देरान तथा शअ्रमित हो गये हो, यह मैं जानता हूँ, पर उससे अब कोई 
शीघ्रता करनेकी जरूरत नहीं है; क्‍योंकि यह -महाविस्तृत सरिता पारकर 
हमें उस ओरही जाना शेष हैं. उस-ओर अत्यंत सुखपूृण मारे है. पर 
यह सरिता पार करना बहुत कठिन है.# ऐसा जान पड़ता है कि 
जगत्पुरसे यहाँ तक जाये हुए पथिकोंके सत्त्वकी संपूर्ण: परीक्षा करनेके 
लिएही मानों यद्द सरिता मार्गस निर्मित हुई हैं. क्योंकि इसमें जछ ज्यादा 
गहरा न होनेसे नाव नहीं तिर सकती; एवम्‌ अज्ञानियोंसे पेदछ 'चछकर 
भीतर पैठा भी नहीं जा सकता, क्योंकि भीतर चिकना अपार -कौंदव 
होनेके सिवा, मगरादि जरूचर प्राणियोंका भी बहुत भय है, तुम सब 
प्यासे हुए हो सही, पर यद्द जल पीने योग्य नहीं है. इस लिए तटपरसेह्दि 
सावधानीपूषक चले आवो. यहाँ अधिक विलंब होना ठीक नहीं. 
जागे जाता हूँ और तुम सब एक एककर इस तरह मेरे पीछे चछे आओ कि 
जिससे गिरो नहीं। क्योंकि यह छोटा, जलपूर्ण मात्र एकही मांगे उस 
ओर जानेके लिए है; उसपर होकर दो मनुष्य भी साथःमें नहीं चछ सकते, 
ऐसा संकीण होनेसे में तुम्दें एक एक कर ओणीमे चलनेको कहता हूँ. फिर 
सम न न कक सन नल कल 


# यह सरिता - भंतकी वासना जानो, किसी भी पंदार्थ पर दृढ़ भावता रखना ही 
वासना है. अंतकी वासना, मनमे ऐसी इच्छा होना कि,, में जह्मको पारँगा, ” हे ज्ञानी 
हूँ इसीसे इस अवस्थाको पाया हैँ? इत्यादि. इसमें में” वासनाका जवतक लय नह होता, 
तवतक यह चाददे जैसी उपासना और चाहे जैसे तत्त्वज्ञानका नाश करती है. यह अंतिम, 
धादी दुःसाध्य है. यह साध्य दोनेसे मोक्ष होता है-परज मंदिरम भवेश दो सकता है, 


| भर्थात, मैंपतका भमिमान स्थाग परक्मसय बने, 


दर चन्द्रकान्त- 


यह मागे निरंदर जलसे ढकी* रहनेके कारण, दोनों ओर सेवार-मायासे 
परिपुण रहता है, ओर इस छिए यदि चलनेवाछा जरा भी प्रमादी या 
अचेत होकर इथर उधर देखता है, तो तुरंत डससे फिसछकर जरूमें जा ' 
पड़ता है, और कुछ सप्रय तक फिर मार्मपर नहीं मा सकता, इस छिए 
भ्रढ्लीभाँति सचेत होकर सेरे पीछे चछे आओ.” ऐसा कह चंह जरूस्थित 
मागेपर जा खड़ा हुआ. उसके इतनी चेतावनी देनेपर सी, भूख, प्यास, 
ओर तापादि परिश्रमसे व्याकुछ पथिक, जल पीनेके मिषेसे कंदीमें उतरने 
छगे. जो पथिक परम अद्धाछ, ओर सहूंर महात्मा सत्साघकके प्रति पूर्ण 
भक्त थे वे तो उसके आज्ञानुलार उसीप्रकार ओणगीबद्धसे हो मागेपर जा 
खड़े हुए; पर जो अद्धाछ होनेपर भी पूृणे विरागी नहीं हुए थे, वे अपना 
ताप शान्त करने, छ्ुधानिद्वत्यथ ओर अपने हाथों अपना नाश करनेके 
किए, जलमें गिरे ! सत्साथकने बहुतेरा रोका, जोरसे चिल्लाकर उन्हें भीतर 
न ज्ञाकर किनारेसेही निकलकर सार्सपर जानेको कहा, पर वे जलकी 
सुन्दरता देख ज्यों ज्यों भीतर पैठते गये त्यों त्यों कीचमें फँसते गये; भोर 
देखते देखते कोई कसर तक तो कोई छाती तक ओर कोई गछे तक 
उसमें घैंस गये; ओर ज्यों ज्यों निकलतेका प्रयत्न करते त्यों त्यों अधिक 
गहरे घैंसते गये ! ऐसा देख महात्मा सत्साधककों घमेसंकट झा पडा; 
क्योंकि यदि सम्मुख डूबे हुआं और घैंसे हुओंको बाहर निकाले द्विना 
आगे ज्ञाय तो उसपर निद्यता और स्वाथेपरताका दोष छगे और उन्हें 
निकालने जावे तो स्वयम॒ही उस गुप्त कदममें जैंसकर उत्तकी तरह नाशको 
प्रात हो ! ! ऐसा होनेपर भी अतिशय दयाके आवेशसे वह महात्मा 
उन्हें फिर निकछ जानेके छिए कहते कहते दयाद्रें हो गया और स्वयप्त्‌ 
ज्लके शुप्त मार्सपरं जहाँ खड़ा था, वहाँसे हाथ फैछाकर उन घेँसे 
हुओंको खींच निकालनेका प्रयत्न करने छगा, जो उसके समीपमें थे, क॑ 


# जिसे गुह्यागार कहते हैं, उस शु॒प्त स्थानसें सी वासना रहती है 

+ यहाँ क्षुघात॒वा व्यावहारिक नहीं, पर देवी समझना चाहिए. छुघा अथीव 
अधेय, तृषा अथोत्‌ कुछ है या नहीं ऐसा संशय; ताप अथोत्‌ वासना छूटते समयक्ती 
” चबराहटठ: 

+# पूर्ण- भ्रद्धाल विरागवान, ज्ञानसहिंत भक्तिवाले और- , वासना छूठनेंके 
लिए उद्यम करनेवाले 
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उन्त कुछ पथिकोंने उसका हाथ पकड़ छियां और बड़ी खींचातानी किये बाद 
बड़े प्रयाससे वे मार्गपर - आये. दूसरे अनेक, अधिक हलचल करनेसे 
- उल्ठा अधिकाधिक गहरे घँसने छगे. + अहा ! मनका स्वभाव कितना 
बड़ा उच्छृंखछ है ! इतना रोकनेपर भी जिन्होंने नहीं माना, उनकी कैसी 
डुदंशा हुई, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले कितने एक पथिक, जो सिर्फ 
जलहीकी ओर न देख, मागेस्थ होनेके लिए तैयार खडे थे, बडे ही खिन्न 
हृदयसे सत्साधकसे आगे चलनेकी प्राथेना करने छंगे. पर वह महात्मा 
ठहर गया, और जधीर स्वभाववारे उन भाइओंसे कहने छगा “क्षणभर, 
ठहरो ! अच्युतनामका ध्यान करो, तुम्हारे अंगपर जो कुछ भाराहो 
उसे फेंक दो, घुम हल्के हो जाओगे तो में खींच छेऊझँगा .? तुरंत उन 
छूबनेवार्ोने बेसाही किया ओर प्रश्चु अच्युतकी जयध्वनि करता हुआ वह संघ 
निंविन्नतासे चलने छगा; तथा फिर सब पथिक बडी सावधानीसे एकही 
लक्ष रख कर चलने छगे- 

नदीका मार्ग बहुतही विलक्षण और भयपूर्ण था. वह जलूसे भरा, 
सैंकरा और दोनों वाजू सेवारयुक्त होनेसे उस परसे प्रतिक्षण और पद पद्‌ 
पर फिसल पड़ना संभव था. गिरा कि बस हुआ ! उल्त कुंडसे बाहर निकल 
सकना तो ईशवराधीन हीं था! वह ऐसी भर्यंकर नदी थी कि यदि 
चलनेवालेने इस वासनारूपी नद्दी अथवा उसके कमल पुष्पादि मनहर 
पदार्थों, या जलमें क्रीडा करनेवाले विचित्र सुवणमय रंगवाले मत्स्यादिकी 
ओर जरा भी नजर की कि अवश्य वह उसमें फिसक पडे, और उसके 
कदम धैँस जावे, इस लिए महात्मा सत्साधकने उन्हें चलते हुए बारंबार 
सावधान किया था कि, “ इस मार्गपर चलनेवाले पथिकको, अपने मारे 
( ब्रह्ममागे ) के सिवा दूसरे किसी स्थान पर नजर नहीं डाछनी चाहिए. 
एकाग्न दृष्टिवाछा पथिक्रही इस दुःखद प्रसंगके उस पार जा सकेगा !?यह 
बात ध्यानमें रख सब पथिक बहुत समय तक तो सचेत रहे, पर इनमेंसे 
न जाने कब कितने पथिक नदीम॑ गिरे और अदृश्य हो गये, यहे माकूम 


टािएाए।जजजभ-+-+--+++++- 


# स्वरूपानुसंधान तो कायम रहा, पर जो वासना थी, वह भोगकर एक 
जन्ममे छूटा. 
| वारमेंसे- एककी न्यूनतावाला कुछ काछ जगतमें रहकर छूठा, , 
$ बासनाके भंकुररूपी जो भार हैं वे, 











; 


६१८ ह चद्रकान्त, 


नहीं हुआ पर जिन्हें आशा ( वासना ) नहीं थीं, वे निराश ( निर्वा- 
सनावाले ) पथिक, महंत कष्टके बाद उस दुस्तर -नदीके उस पार, पहुँच 
गये; और उनके सम्मुख मणि माणिक्यसे जडित .उज्ज्बछ - तट दिखाई 
देने छगा ! 

त्रह्मतद-हजारोंमें कोई एकही अंतर्निष्ठ 


नदीका इस तरफका (जगतका) दक्षिण किनारा जितना भीषण ओर भर्य॑- 
कर. था, 'डतना सामनेका किनारा सुरम्य और सुखरूप था. किनारे पहुँचने 
तक सत्साथकने अथवा किसी पथिकने पीछे फिर कर देखा नहीं था.. 
सब अपनी अपनी तानसेंही थे. पर किनारें पहुँच अति दिव्य भूमिपर 
जब वे सब एकन्न हुए, तो उन्हें बहुत आश्वर्य हुआ कि “अहो ! यह क्या?” 
सत्साधक बोला; “इतना बडा, संच कि जिसमें करोड़ों पथिक थे ओर 
जिनकी गणना नहीं हो सकती, उसमेंसे अहो ! एक-दो-तीन-चार-पौच- 
बस ! सिफे इतनेही तरे ! हरे ! हरे | आश्थये है ! जगन्नगरसे निकछते समय 
अपने संघ पहले हजारों, छाखों और कॉंट्यबंधि मनुष्य थे; पर उसमेंसे 
अबतक यह पिछछी घाटी उत्तरनेपर ये पँचही में अपने आगे खड़े 
देखता हूँ ! यह क्‍या आश्यंमें डालनेवाली बात नहीं हैं ? पर, इसके रिए 
प्रभु अच्युवने स्वयम्‌ही श्रीमुखसे कह रखा, है कि:--- 

.._ “मनुष्याणां सहसलेषु कश्चियतति सिद्धये । 
. -यततामपि सिद्धारनां कश्निन्माँ वेत्ति तंत्वतः ॥ 

अर्थ--- सहस्तावधि भजुष्योमेंसे कोई एक मलुष्य. मेरी सिद्धि श्राप्त करनक छू 
प्रयत्न करता है; और वैसे हजारों प्रयत्न करनेवालोमेंसे कोई एक दोही म॒झे तत्त्वसे 
जानता है-आरप्त कर लेता है. “ 

परमात्माक़ी यह वाणी सत्य है. ऐसा - जो - हुआ; इसमें कोई आमख्ये 
नहीं हे. उसी तरह अच्युवमार्ग ऐसा सरर ' नहीं है: कि:जिस पर 
असावधान मनुष्य चक -सके. जिसके हृदयमें ज्ञानभक्तिपूर्वक अच्युतकी 
प्यारी भक्तिका निवास हैं, जिसने सब त्याग दिया है-जो तत्त्वेके तत्त्वको 
जानता दै-बही पुण्यात्मा प्राणी प्रभु अच्युतकी पूर्ण कृपासे यहाँ तक 
निर्विन्न आ सकता है, इस लिए बोलो श्री सर्वेश्वर स्वेसमर्थ प्रभु भव्युतकी 
झंय जय जय ! |”? 


उपसंहार- ६३९ 
लेख, 

माज--अवतक उस जगत्पुरके पाँच पथिक, परमानंद भूमिपर पहुँच 
चुके है. अब सबको स्वांसाविकही आनंद दो रहा है. सबसे पिछला 
लय भी पीछे छोड़कर थे यहाँ आये हैं. यहाँ फालपुरुषका तो नाम भी 
नहीं, पर दूसरा कुछ भी भंय उनको नहीं है. स्वेत्र विज्ञानानंद फैल रहा हैं. 
देखते हैं तो किसीके पास प्रेमानंद, किलीके. पास कैवल्यानंद, क्रिसीके पास 
सचिदानंद रम रहा है ! वहाँ अनेक अद्भुत चमत्कार मातम होते हैं, अनेक 
दिव्य यान तथा दिन्य छोक उनके सम्मुखसे होकर जाते आते दिखाई देते 
हैं. अनेक दिव्य प्राणियोंका उन्हें समागम होता है, उनका भी शरीर दिव्यतता 
प्राप्त करनेसे उनकी दृष्टि दिव्य होगई है. अच्युत प्रभु केसे होंगे, अच्युत 
नगर कैसा अर्भुत होगा, वहाँ वसनेवाले अच्युत प्रियनन कैसे -होंगे, उनका 
पारस्परिक ऐक्य केसा, और प्रेम केसा होगा, तथा वहाँ परमानंद प्रभ 
अच्युत सत्र पर कैसी कृपाछुता ओर स्वात्मसावना दर्शाते होंगे, बह कुतहल 
मिंट गया है ! अब उस कृपाछुसे कब जा सिर्लेगे, ऐसी उत्केठाम वे तल्लीन 
द्ोकर जागे बढ़ते हैं 

इतनेमें अति विचित्र प्रकाश जो सती अच्युतत्रताने वर्णन किया था, 
समीप जाया. वहाँ इन प॒रथिकोंका अपना कारण-देहामिमान गछ गया 
ओर वे स्वर प्रकाशरूप दो गये. उस्रीमें अच्युतपुरकी छीछा देखने छमगे. 
दूसरे सब दिव्य मंदिरोंम सबसे शेछ अच्युतके शिखरवाछा दिव्य मणिमय 
प्रभु अच्युतका निञ्ञ संद्रि, अच्युतके प्रेमी सेवकॉको अपने विचिन्न तेज- 
हारा सादर देता था. अच्युतपुरके द्वारके समीप पहुँचतेही पहले तो 
अनेक दिव्य बाजों और दिव्य सामग्री सहित अच्युतसेवक उन्हें लेनेको 
जादरसे णागे आये, ओर बड़े सत्कारसे सत्साधकादि पथिकोंसे भेंठ की 
परस्पर महत्प्रेमके साथ जयध्वनि कर अच्युतसेवक उन्हें ढेकर पीछे फिरे. सब 
पथिकोंने पुण्यरूप मंदिरके दिव्यासनपर वियजकर अच्युतमें ज्योंही अंतः 
प्रवेश किया, कि तत्काऊ दिव्य होकर सब पथिक उस शत्रह्मस्वरूपमें छूय हो 
पागये ! अद्दोभाग्य | महामाग्य ! ! घन्यभाग [| ! 

लपसदहार ! 

पुरंश्वेश और “चियुतमंदिसर्तकका सारा चृत्तान्त,' बरेण्छुआदि विमान- 

बासी इतनाही अवकोकन कर सके, पर निजर्मद्रिके भ्ीतरके महत्थका- 


*श8० चन्द्रकान्त, 


शममं उनकी गति नहीं चली. सत्साथकादि पथिकोंको प्रकाशमें प्रकाशरूप 
हुए देख, आंगे वे कहाँ गये, थह्‌ उनको दिखाई नहीं दिया. महाराजा 
बरेप्सुने एकबार अनुसव किया था, वे सी इस समय सबके साथ विक्षिप्त- 
चित्तसे आगेका दृश्य नहीं देख सके, उन्होंने सब महात्माजनोंके सहित, 
सदूगुरु देव ऋषिपुत्र वामदेवजीसे प्रार्थवा की, तब बढ़ुंक वामदेवजीने कहा 
“पुण्यज्ननो ! अधिकार विना वस्तु कहाँसे प्राप्त हो ? सच वासलासे मुक्त 
और अभेद अनुभवी होनेसे-अच्युतपरायणांत:करणवाढा होनेसे उस पथिक- 
समाजने तो परमपदकी पाया है ! जिसकी यह दशा, वही मुक्त दशा ! 
यही साथुज्यमुक्ति ! उनकी परम भक्ति, ओर अच्युतप्राध्यये सहन किये 
हुए अपार परिश्रमसे-आत्मशोधनसे क्‍या तुम अनभिज्ञ हो १ अपनी 
निंधष्काम भक्तिके लिए तो वे घन्य घन्य हैं !?? यह सन सब पुण्यात्मा साथ 
बोछे; 'कृपानाथ ! उनका. परिश्रम यथांथ है ! हम छोग भी आपके 
कृपाप्रसादसे, अब अच्युतपदके सिवा दूसरी आशा या कामनावाले नहीं 
हैं. आपने जबसे . अभिर्रान कराया, तबसेही हम अच्युतपुरकी आशासे 
समस्त आशानदेहासिमान-वासना-त्यागकर, देहप्राणादिकको स्री तुच्छ 
समझ, जब आपके सस्मुख आये हैं, तो अब हमें दुराशा-कुबवासना या 
- मुवासना क्योंकर बाघा करेंगी * आप तरणतारण हो, इस छिए तारो! 
तारो ! पार उतारो ! आपही हमारी नोका हो, इस छिए हमें तारो !”? ऐसा 
बोलते ही सब पुण्यात्मा जीब-जो सब साधनसंपन्न थे शुणावीत, समदशी, 
बंधनमुक्त -होगये ! वे भशरीरी मालूम होने छगे, प्रियाप्रियका भाव भी दूर- 
हो गया; अभिमानस्थि छूट गई; वे अकाम, निष्काम, आप्तकाम, आत्म 
काम हो गये ! निस्संगी, निररीछ ( स्वतेनत्र ) हो गये और स्वृस्वरूपके सह- 
जानेदर्म विंचरण करने छगे 


ऐसी स्थिति पूण होते ही विमानवासियोंमें अति कौतुक हुआ- सब 
विमानबासी अशरीरी अवस्थामें थे, और सब कारणसे रहित थे, इतनेमें ही 
विमान एकाएक छोप होगया, और सभी मानों नभमंडलमें तारागणोंकी 
भौँंति अपनेको अधर देखने छगे. ज्ञानसे सब्र विश्वांतके समान मात्धम हुए 
यहाँ; सब भयहीन थे. परंतु विमानकी यह गति होते ही सबकी स्थिति 
भयरहित-वासनारहित हो गई, तत्काछ सब एक स्वरूप सार्म होने छगे. 
ज्ञ राजा बरेप्सु, नं गुरु वामदेव और न पुण्यसमाज : सर्वत्र वासुवेवमय ही 


उपसंहार, ६४९ 


माह्यम हुआ ! सब जअछ्वैत स्व॒रूप हो जाते ही, दुशों दिशाओमे एक दिव्य 
प्रकाश व्याप रहा और उसमें वे कहँ। समा गये, यह मातम नहीं हुआ ! 
कवियोंके दिव्य नेत्र हीते हैं, ज्ञानियोंके भी दिव्य नेत्र होते हैं. उनकी 
गति सर्वत्र हे. यद्यपि हम कवि नहीं, ज्ञानी नहीं, पर हमें कोई दिव्य 
नेन्रोद्यरा दिखछाता है कि, जो पुण्यसलमाज समागया, उनमेंसे प्रत्येकको 
दिव्य देहकी प्राप्ति हुईं थी. उन्तमें देखा तो अगणिव सुमधुर दिव्य बाजोंका 
शब्द करते अच्युतसेवक उनके जाद्राथे आगे आये हैं जो कभी नहीं 
देखे ऐसे विचित्र दिव्यदेहधारी प्रभश्नु अच्युतफे समानही दिखनेवाले पाषे- 
दोंको देखकर सब पुण्यात्मा उत्कठ प्रेमोत्साहइसे जा मिले ! ओर उनके 
साथ एकताका अच्ुुभव करने छगे | * चत्काछ यह समाज पुरप्रवेश कर 
परम र्मणीय मर्ति प्रभके निज्धामके पास गया ओर. सर्वेश्वर, सबेसमथ, 
संबंकाम प्रभु अच्युतसे भंट कर सदा स्वेदाके लिए ऋृतार्थे हुआ ! तदा- 
कार ही बनगया ! कृपा, करुणा, सुख, सामथ्ये और प्रेमादिके पृण समुद्र 
प्रभु अच्युवने अपने प्रत्येक भक्तको अपार प्रेमसे निन्न हृदयके साथ छगा 
लिया; ओर अपने समाच अभय कर अपने धाममें निवास कराया. 


वहाँ स्वेत्र चिदानंद्मय प्रकाश व्याप रहा है. सब एक स्वरूप अद्वितीय 
जान पडते है. बहेँ। चंद्र नहीं, सूर्य नहीं, देव नहीं, दानव नहीं, मानव 
नहीं, वहाँ पिता नही, माता नहीं, सत्री नहीं, पुत्र नहीं, धन नहीं, बहाँ 
काम नहीं, क्रोध नहीं, भेद नहीं, वहाँ ब्राह्मण नदीं, चाण्डाल नहीं, पुण्य नहीं, 


» प्रभुकी शरणमे होनेके तीन भेदः--मे॑ अभुका हूँ, प्रश्न मेरे हैं, ओर हम 
दोनो एकही है, अर्थात म॑ वही हूँ । प्रथम शरण यद्यपि झूदु है, तो भी इसमे भेदबुद्धि 
रहती है, जो नहीं होनी चाहिए; तथापि यह शरण भी श्रेष्ठताको पहुँचाती हें. इसमें 
जीवढी वृत्ति श्रेष्ठ है, ओर वह परमात्माको महड्भावसे देखता है. वह -श्रार्थना करता है 
कि, / हें नाथ ! आपके वीच भेद है, तथापि में उम्हाराही हूँ; छुम मेरे हो ऐसा 
नही. जैसे तरंग समुद्रका हे, पर समुद्र कुछ तरंगका नहीं. ” दूसरा भेद मध्यम है. 
गोपियोने ऐसा माना कि, कृष्ण हमारे है, इससे वे कहती हैं कि, “ हे कृष्ण | हाथ खीच 
बरूकर तुम जातें रहे, इसमे कुछ विचित्रता नहीं है. हमारे इस हृद्यमेसे जाओगे तब 
तुम्दारा पराक्रम है ! ” तीसरी शरण श्रेष्ठ हे. उसमे स्व वासुदेवमय हैं, यही एक 
परम घुरुप ईश्वर है, ऐसा अनन्यहृदय हो जानेपर उसी स्वरूपमे विलास करना सर्वोत्तम 

-छ यहाँ अवधि दरण है, तथापि दूसरी दो गोणका अरथम संग रखा है. गीता १८ 
अव्यायके ६५-६६ शछोकमें जें। शरण दुब्योयी है उसमें जो अवधिसद्‌ हैं, वही यह 


द्ष्धेदे चअन्द्रकान्त, 


देखनेवाढा नहीं, देखने योग्य नहीं, वहाँ हस्त्र नहीं, दीथे नहीं, श्वेत 
नहीं, रक्त नहीं, पीत नहीं, इ्याम नहीं, किसी प्रकारका रंग नहीं; वहाँ 
इरष्टाकी दृष्टिका विषरिछोप नहीं है-इस प्रकारकी अत अभिन्नता व्याप 
रही है ! वहाँ सब अविनाशी हैं! अपनेसे अन्य कुछ भी नहीं कि 
अपनेसे अन्य कुछ भी देखें! एकही अह्वितीय-ब्रक्ष--परमात्मा--प्रेम ! 
वहाँ जो है वह कोई जानता नहीं हैं. वहाँ चल्लकुकी गति नहीं, वाणीकी 
राति नहीं. वहाँ कया है, मनकीभी गति नहीं. वह हम नहीं जानते; 
जानते भी हों तोभी उसे बतावें केसे, यह भी नहीं जानते. जिसने 
जाना है, उसने जनाया नहीं--जो जानता है वही जानता है; फिर जिसमे 
जान लिया है; वह कह नहीं सकता, और जो कह सकता है, उसने जाना 
नहीं है. जो जानता है, उससे वह दूसरा है, एवम्‌ जो जानता नहीं 
उससे वह अधिक है ! पर जो जानता है वह तो जानता है. हम कहते हें 
कि, यह वही है ! यह वही है ! और पुनः कहते हैं कि यह वह नहीं है! 
यह वह नहीं है ! सर्वेश्वर ! सर्वात्मा ! भक्तवत्सल ! प्रेममूर्ति ! सब्चिदानन्द ! 
जय | अद्वितीय-आत्मा--परमात्मा-त्रह्म--परबलह्म प्रेम ! शान्ति ! जय [ 
मल्लानामशनिरुंणां नरचरः जीरा स्मरो सूर्तिमान 
गोपानां स्वजनो5ुखतां क्षितिश्लुजं शास्ता स्वपिन्नोः शिश्युः । 
खत्युओॉजपतेविराडबिद्ुषां तत्व परं योगिनां 
चुष्णीनां परदेचतेति विद्तो रंगं गतः साञ्रजः ॥ 

अथे---श्रीकृष्ण जब अपने बड़े भाई वरूदेवके साथ कँसके सम्मुख रंगभूमिपर 
गये, तब सिन्न भिन्न छोंगोने श्रीकृष्णणो भिन्र भिन्न रुपमें देखा था. वीरोंने वज्र 
जैसा देखा था, सत्पुरुषोने भह्ात्मा जैसा देखा था, मथुराकी नारियोने मूर्तिमान्‌ 
कार्मदेवके रूपमें देखा था, गोपियोने अपने संवेधीरूपमें देखा था, दुछः राजाओँने 
दण्ड देनेवालेके रूपसे देखा था, मातापिताने वालकरूपमें देखा था, भोजपति 
केसने खत्युरूपमें देखा था, सूखोंने शास्तसे घायछ होनेके कारण वीमभत्सरूपमें देखा” 
था, योगियोंने परम तत्त्वरूपमें देखा था और यादवोंने परम इट देवरूपमें देखा था. 





